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The following pages embody the text of “Sanskrit Gatha 
Saptashati” with a new commentary, entitled “Vyangya Sarvan- 
kasha” in Sanskrit by Bhatta Mathura Nath Shastri of Jaipur. 
Whe text of the work isa free Sanskrit rendering, in metrical 
form, of the original Prakrit verses attributed to the great royal 
poet Hala or Satvahana of the Andhra dynasty. The present 
edition comprises the Prakrit Gathas of Hala, a literal Sanskrit 
translation, a free metrical version in Sanskrit and a new 
Sanskrit commentary. 

The Gatha Saptashati is an anthology in Maharashtri Prakrit 
of above 700 erotic versesin the Arya metre and occupies a 
unique place, as a lyrical poem, in the History of Sanskrit Poetry, 
‘The compilation was made by King Hala and contains a number 
of verses of his own, but the greater portion of the work | 
represents the labour of other lyrical poets of the age, the names ७ 
of some having been mentioned (with doubtful accuracy in « 
peoroever! eases) in subsequent commentaries. Almost all the 
verses however are equally sweet, graceful, fresh, and vivid, ‘ 

The popularity of the work may be inferred from the fact 
of its haying been widely commented upon. So far as our 
present knowledge goes there were no less than eighteen 
commentaries on the work, some of which were really good and 
useful, The present commentary by Pandit Mathura Nath is | 
an addition to this number, but a wel-come addition. Coming 
from the pen ofa scholar, who is himself a poet of great emine- 
nee, it is naturally free as much from the rigidity as from the 
looseness and slip-shod character which we have come to associate ; 
with the ordinary commentaries on poetical works in Sanskrit 
Written in an elegant and flowing style it has tried to keep in 
view, when interpreting the text, the requirements of artistic and 
asthetical sense. And it may be hoped that this will be found 
to be greatly helpful in the appreciation of the poetical flavour = 

of the original verses, 


Government Sanskrit Sd. GORWNATH KAVIRAJ, M. A. 
College, BENARES. 000 Principal. 


0000) an Digitized by eGangotri 


चे 


. अज सहि केण 


गाथानुक्रमणिका | 


oe — 


अइ SAT ण ७1७७ 
अइकोवणा बि सासू ५।९३ 
अइ दिअर किं ण ६1७० 
अइदीहराईं बहुए उाउड 
अउलीणो दोमुह ३।५३ 
अकअण्णुअ घणबण्णं ६।९९ 
अकअण्णुअ तुज्झ ५४५ 
अक्खडइ पिआ} (रइराअस्स) १।४४ 
अगणिअजणाबवाअं ५।८४ 
अगणिअसेस (गैतलद्विअस्स) १।५७ 
अग्घाइ छिवइ ७1३९ 
अङ्गाणं तणुआरअ (मिहरस्स) ४।४८ 
अच्चासण्णविवा हे ७५५ 


अच्छउ ता जणवाओ (बाहवस्स?) ३।१ 
अच्छउ दाव मणहरं २।६८ 
अच्छीहिँ ता थइर्सं (नरसीहस्स) ४।१४ 


अच्छेरं वं णिहि (रामस्स) URW 
अच्छोडिअवत्थ (गुणद्धस्स) २।६० 
अजभ णाहं (मिअङ्गस्स) २।८४ 
अज कइमो बि (हालस्स) २।१९ 


अजं गओत्ति अजं (पवरसेणस्स) ३।८ 

अज मए गन्तव्बं (सुचरिभस्स) ३।४९ 
अज्ञ मए तेण (कह्लाणस्स) VRS 
अजां पि ताव एक ६।२ 

अजां मो हणसुहिअं (जण्णन्दसारस्स) ४।६० 
अज हि हासिआ (द्दालस्स) ३।६४ 
अज्ञ वि बालो (विधिविग्गहस्स) २।१२ 


-„ अज ब्वेअ TIA अज (अमी अस्स) २।९० 


अज व्वेअ पउत्थो उजा(असरिसस्स)१।५८ 
(केसवस्स) ४।८१ 


अजाइ णीलकश्ुअ (मीणसामिणो) ४।९५ 


अजाएँ णवण (केसवराअस्स) २।५० 
अणुऊलं विअ वोत्तु ६।२३ 
अणुणअपसा (विण्णस्स) ३।७७ 
अणुदिअह (परक्कम्मस्स) ३1६६ 
अणुमरणपत्थिआए ७३३ 
झणुवत्तणं (हालस्स) १६५ 
अणुहुत्तो करफंसो ७५७ 
अण्णग्गामपउत्था ७1८७ 


अण्णण्णं कुसुम (अणुराअस्स) २।३९ 
अण्णमहिला (अणिरुद्धस्स) १।४८ 
अण्णं पि किं पि ६।५ 

अण्णह ण तीरइ (अण्णवत्थरस) ४।४९ 
अण्णाणँ बि द्वोन्ति 4lve 
अण्णावराहकुविओ पट्ट 
अण्णासआइँ (मअरन्दअस्स) १1२३ 
अण्णेसु पहिअ VIR 
अण्णो को वि ५३० 
अण्णोण्णकडक्ख ७९९ 
अत्ता तह रमणिजं (कुमारिलस्स) १1८ 

अत्थक्करूपणं ७५७५ 
अदंसणेण पुत्तअ (बहुरसस्स) ३।३६ 
अद्दसणेण पेम्मं (सामिअस्स) १।८१ 
अइंसणेण महिला (सामिअस्स) ११८२ 
अद्धच्छिपेच्छिं (मअरन्दस्स) ३॥२५ 


अन्तो हुत्तं डजइ (णाहहत्यिस्स) ४।७३ 
अन्धअरबोरपत्तं (अणुराअस्स) ३।४० 
अपहुप्पन्तं (उअहिस्स)? ५११ 
अप्पच्छन्द्पहाबिर (पवरसेणस्स) ३।२ 


१. 'गतलज्जस्य' बेबरयुद्वितपुस्रकस्थपाठः- 


२. "कल्याणस्य? वे. 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२ 

अपत्तपत्तअं (मउहस्सः) ३१४१ 
अप्पत्तमण्णुदुक्खो (CLO) २५७ 
अप्पाहेइ मरन्तो ज३२ 
अब्भन्तरसरसाओ ७२३ 
अमअमअ (हालस्स) १।१६ 
अमिअं पाउअकब्बं वारे 
अम्बवणे भमरउलं ६1४३ 
are उञ्जुअसीला ७1६४ 
अलिअपसुत्त (चन्दसामिणो) १1२० 
अलिअपसुत्तव ७४६ 
अलिहिजइ पङ्कअले ७1९० 


अवमाणिओ बि (अवन्तिवम्मस्स) ४1२० 


-अवरज्झसु (माउराअस्स) ४७६ 
-अवरहागअ जामा ७143 
अवराहेहिं वि (जअराअस्स) ४५३ 
अवलम्बह मा (दुडरस्स) ४1८६ 
अवलम्बिअमाण (रेवाए) ११८७ 
अवहृत्यिऊण (देवस्स) २।५८ 


अविअहृपेक्खाणिजेण , (वजस्स) १1९३ 
-अबिइह्पेच्छणिजं (तिरिसत्तिअस्स) १1७७ 


अविरलपडन्तणव ५३६ 
अविहत्तसंधिबन्धं ७1१३ 
अविहवलक्खणवलअं ६1३५ 
Beat अणुणअ (सीहस्स) wig 
अव्वो दुकर (सरलस्स) ३।७३ 
-असमत्तगुरुअकजे ६1३७. 
-असमत्तमण्डणा (काठिराअस्स) १।२१ 
असरिसचित्ते (मैण्डहिवस्स?) १५९ 
-अद्द भह्म आअदो (अहअस्स) ४1१ 
अहं लजा २।२७ 
अहअं बिओअतणुई ५।८६्‌ 


काव्यमाला । 


| अहरमहुपाण ७1६१. 


sea गुणव्विअ (चन्दहत्थिस्स) ३।३ 


अह सरसदन्त  (अहअस्स) ३।१०० 
अह सा até ate ४1१८ 
ag सो बिलक्खहि (हालस्स) ५।२० 
अहिआअमाणिणो  (चुल्लोगस्स) १।३८ 
अहिणवपाउससि ६1५९५ 
अहिलेन्ति सुर (वसन्तस्स) ४॥६६ 
आअण्णाअड्डि ६।९४ 
आअण्णेइ अउअण्णा (मइझस्स) ४।६५ 
आअम्बन्तकवोळं २।९२ 
| आअम्वलोअणार्ण ५।७३ 


आअस्स किं णु २।८७ 
आउच्छणविच्छाअं ७१०० 
आउच्छन्ति सिरेहिँ ७1८० 
आक्खेवआइँ ३।४२ 
आणत्तं तेण तुमं > ७८५ 
आम असइ ह्य (पालितस्स) ५।१७ 
आमजरो मे मन्दो (कालस्स) १1५१ 
आम बढ्ला बणाली ६1७८ 
आरम्भन्तस्स छुअं (ART) 11४२ 
आरुहइ जुण्णअं ६1३४ 
आलोअन्त दिसाओ ६४६ 


आलोअन्ति पुलिन्दा (हंलिअस्स) २1१६ 
आवण्णाईँ FAS ५६७ 
आसण्णविआहदिणे HIS 


आसासेइ परिअणं (अलंकारस्स) ३1८३ 
इअरो जणो ण (वाहवराअस्स) ३1११ 
इअ सिरिद्दल ७1१०१ 


. १३. 'मकरन्दस्य' वे. २. 'कलिराजस्य' वे. 
_ ५. हालिक्स्प वे. 


, ३, मुग्वदीपस्य' वे. ४. शाडिवाइनख” ae 


अद संभाविअमग्गो (भोजअस्स) 9122 | 


आअरपणासमिओट्ठं (वज्ञविआरस्स) १।२२ 


4 


क 
| 


राथानुक्रमणिका । ३ 


इसे जणेन्ति (माहवसेणस्स) ४।२७ 
ईसामच्छररहि एहिं ६।६ 

ईसाळओ पह (अरिकेसरिस्स) २।५९ 
उअअं लहिउण ८९० 
उअ ओहिजइ vive 
उअगअचउत्थि ७1४४ 
उअ tras (बोदिसेस्स) १।४ 
उअ पोम्मराअ १1७५ 
उअरि हरदिट्ट (पवरसेणस्स) १1६४ 
उअ संभमविक्खित्तं ५।६१ 
उअ सिन्धवपब्वअ ७५९ 
उअद्द तरुकोडराओ ६1६२ 
sag पडलन्तरो (पौलितस्स) १1६३ 
उक्खिप्पइ (हालस्स) २।२० 
उन्नागरअकसाइअ ५।८२ 
उजुअरए ण तूसइ ७७६ 


उज्झसि पिआइ (इसाणस्स) ३।७५ 
उट्टन्तमद्दारम्भे (मत्तगइन्दस्स) ४।८२ 
उण्दाइँ णीससन्तो (अणङ्गस्स) १।३३ 


उद्धच्छो पिअइ (भाइअस्स) २।६१ 
उप्पण्णत्थे कजे (माणइन्दस्स) ३।१४ 
उप्पहृपहाबिहजणो ६1३५ 
उप्पाइअद्व्वाणं (पालितस्स) ३।४८ 


उप्पेक्खागअ (विस[म]सेणस्स) ४।३९ 


उप्फुछिआइ (वच्छस्स) २।९६ 
उम्मूलेन्ति व. (बिजयगइ[णो]) २।४६ 
उल्लावन्तेण ण होइ ६1३६ 
उछावो मा दिजउ ६1१४ 
उन्वह्‌इ णवतण ६1७७ 
एएण चिअ (कब्डिहस्स) ५।४ 

एकककमपणिरक्खण ७1१ 

“एककमसंदेसा (0०० ४४२ 


एक चिअ रूअयुणं ६।९२ 
एक पहरुब्विण्णं (पैहईए) १।८६ 
एक्रक्मओ दिट्टीअ ७1१८ 
एक्केकभवइवेठण (अरिकेसरिणो) ३।२० 
एक्केण वि वडवी vive 


एको पढ्खुअइ थणो (हालस्स) ५९ 
एक्को वि कालसारो (कालसारस्स) १1२५ 
एण्हि वारेइ जणो (सिरिसुन्द्रस्स) ७९६ 


एत्ताइचिअ मोदं (भोजअस्स) ५।१० 
एत्थ चउत्थं विरमइ ४1१०१ 
एत्थ णिमजइ ७1६७ 


एत्थ मए रमिअव्वं (गुणमन्दिअस्स) ४।५८ 
एदददमेत्तम्मि जए (सिरिराअस्स) ४।३ 
एददहमेत्ते गामे ६1५३ 
एसो मामि जुवाणो (मन्द्सुअणस्स) ३।९४ 
एह इमीअ णिअच्छह ६।५९ 
wag सो बि पउत्यो (सिरिधम्म अस्स) १११७ 


एहि त्ति वाहरन्तम्मि ६1३ 
एहिसि तुमं त्ति (अह्रस्त) ४।८५ 
ओसरइ धुणइ साहं ६1३१ 
ओसहिअजणो (मन्द्रस्स) ४॥४६ 
ओ हिअअ ओहि ५३७ 
ओ हिअअ मडद्द (महाएवस्स) २1५ 


ओहिदिभहागमा (पुण्णभोजअस्स) ३1६ 


कण्डन्तेण अकण्डं ७६३ 
कण्डुञ्जआ (कअलीहरस्स) ४1५२ 
कत्थ गओं रइबिम्बं ७५३५ 
क॑ तुन्नथणु (पालितस्स) ३1५६ 
कमले मुअन्त ७1४१ 
कमलाअरा ण (मिअङ्कस्स) २1१० 
करमरि कीस ण ६।२७ 
करिमरि अआल (मअरन्द्स्स) १५५: 


२. Sew’ वे २. “पालितस्य’ वे. -३. 'प्रहतायाः वे. 


. 660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ड्र काव्यमाला । 

कुरुणाहो व्विअ ५४३ | खन्धग्गिणा १७९__.. 
कलहन्तरे वि (हालस्स) ४।२१ | खरपवणरअगल ६1८३ 

कहं किर खर (निप्मैटस्स) १।४६ | खरसिष्पिर (पसण्णस्स) ४।३० 

करस करो बहु ६।७५ | खाणेण अ पाणेण ७६२ 


कस्स भरिसि त्ति (सुरहिवच्छस्स) ४८९ 
az णाम तीअ (सवरसत्तिस्स)? ३।६८ 
we मे परिणइआले ६।६८ 
ae सा णिव्व (पब्वअङुमारस्स) ३।७१ 
ae सा सोहग्गयुणं ५५२ 


कहें सो ण (सङ्करस्य) ५१३ 
कहँ तंपि तुइ ण (सेहणाअस्स) vise 
कारिममाणन्द्वडं ५५ 
किं किं दे (गअसिंहस्स) १1१५ 


किं ण भणिओ सि (वहुराइस्स) ४।७० 


किं दाव कआ (रेवाए) १।९० 
किं भणह में सहीओ ७1१७ 
किं रुअसि (महिन्दस्स) ११९ 

कि रुवसि कि अ ६1१६ 
कीरन्ती व्विअ (सरलस्स) ३७२ 
कीरमुदसच्छ (सूरणस्स) ४।८ 

कुसुममआ बिं (हालस्स) ४२६ 
के उव्वरिआ के ley 
केण मणे भग्ग (मिअङ्कस्स) 2199 
केत्तिअमेत्तं दो हिइ ६1८१ 


केलीअ वि रूसे (पावच्छीलस्स) २।९५ 
केसररअ 


४1८७ 
कैंअवरहिअं (रामस्स) २२४ 
कोत्य जभअम्मि  (विलासस्स) ४।६९४ 
कोसम्बकिसळ (गजस्स) १1१९ 
खणभङ्कुरेण पेम्मेण WIRE 
खणमेत्तं पि ण (ह्वालस्स) २।८३ 


खिण्णस्स उरे (अवन्तिवम्मस्स) 2188 
खिप्पइ हारो 


५२९ 
खेमं कन्तो खेमं ५९९ 
गअकलहकुम्भ (कइराअस्स) ३॥५८ 
गअगण्डत्थल (गन्धराअस्स) २।२१ 
गअवहुवेहव्वअरो ७३० 
गज महं चिअ ६1६६ 
गन्धं अग्घाअन्तअ ६1६५ 
गन्धेण अप्पणो (बिअहस्स) ३॥८१ 
गम्मिहिसि तस्स vie 
गरुअछुहाउलि wie? 
गहवइ गओ (विअद्भुइन्दस्स) ३।५७ 


गहवइणा (सञ्सामिणो) २।७३ 
गहवइसुओ (हालस्स) ४॥५९ 
गामङ्गणणिअडि ६।५६ 
गामणिघरम्मि अत्ता ५६९ 
गामणिणो सव्वासु ५४९ 
गामतरुणिओ grey 
गामवडस्स (खण्डस्स) ३।९५ 
गिजन्ते मङ्गल sR 
fra afer (बेद्धावहीए१) १।७० 
गिरसोत्तो त्ति ६1५१ 
गेअच्छलेण (अद्दअस्स) ४।३४ 
Ree पठोअह (हरितउस्स) २।१०० 
गेहं व वित्तरहिअं IS 

गोतक्खलणं सोऊण MISS 
गोलाअडट्टिअ (अविअकणस्स) ale 


का 


१. ‘ore’ वे. २. 'विनयायितस्य' वे, 


_ ७७2: Kangri Collecii 


३. 'अनुरागस्य? बे... ४ अलिकस्य' वे. 


jtized by eGangotri 


ee 


गाथाजुक्रमणिका | ५ 


-गोलाणइए (णरवाहणस्स) २।७१ 
गोलाविसमो २।९३ 
घरिणिघणत्थण (दुव्विद्यअस्स) ३।६१ 
घरिणीए (हालस्स) १।१३ 


(कान्तफरस्स)१ ४।१२ 
७६६ 
(मेहिलस्त) १।३६ 


चन्दमुहि (गग्गराअस्स) ३।५२ 
चन्द्सरिसं (वाहवराअस्स) ३1१३ 
चलणोआसणि (भमरस्स) २1८ 
चावो सहावसरलं ७२४ 
चिक्खिल्लखुत्त (बुद्ोहस्स) ४२४ 
चित्ताणिअद्‌इ (वेण्डहिवस्स१) १।६० 
चिरडिं पिअ (पावच्छीलस्स) २।५१ | 


RUA कामुआणँ 
चोरा सभअसतण्दं ६1७६ 
चोरिअरअसद्धालइ (वम्हअन्तस्स) ५।१५ 


site 


छज्जइ पहुस्स (सुन्द्रस्स) ३1४३ 
छिजन्तेहिँ (माणिक्कराअस्स) ४।४७ 
जइ कोत्तिओ ७1७२ 
जइ चिक्ख्क (चुदुराअस्स!) १।६७ 
जइ जूरइ जूरउ ७1८ 

जइ ण छिवसि ५८१ 
जइ भमसि भमसु “gs 
जइ लोकणिन्द्अं ५1८० 


जइ सो ण amet (सुसीलस्स) ४।४३ 
जइ होसि ण (सुहराअस्स) १।६५ 
जे जं आलिहइ ७५६ 
जं जं करेसि जं जं (कल्लणसीहस्स) vive 
जे ज ते ण सुहाअइ ७1१५ 
जै जं पिहुळं (कुळउत्तस्स) ४९ 


जे जं पुलएमि दिसँ ६।३० 
जं जं सो णिज्झा (वैसन्तअस्स) १।७३ 


जं तणुआअइ स्रा ७1११ 
जन्तिअ गुल ६1५४ 
जे तुज्झ सई (अणुलच्छीए) ३।२८ 
जम्मन्तरे वि चलणे ७।४१ 
जस्स जहं बिअ (अद्धराअस्स) ३।३४ 
जह चिन्तेइ परि ७1२८ 


जह जह उव्वहइ 
जह जह जरा 
जह जह वाएइ 
जाएज वणुद्देशे 


(-----) 3182 

(पोट्टिसस्स) ३1९३ 
(ससिप्पहाए) ४।४ 

(असमसाहस्स) ३।३० 


जाओ सो वि (चन्दस्स) ४।५१ 
जाणइ armas (गामउजस्स) १।८८ 
जाणि बअणाणि, ७४९ 
जारमसाणसमुब्भव  (हालस्स) ५।८ 

जाव ण कोसवि uber 


जिविअं असासअं (हालस्स) ३।४७ 


जिविअसेसाइ (अवत्ञाङ्गस्स) २1४९ 
जीहाइ कुणन्ति ६1४१ 
जुज्झचवेडामोडि ७1८४ 
ज्ञे जे गुणिणो ७1७१ 
जेण विणा (रोहा) २।६३ 
जे णीलभमर पा२२ 
जेत्तिअमेत्तं (सुद्धसीलस्स) १।७१ 
जेत्तिअमेत्ता (पालितस्स) ४।९.३ 
जे Gaara (वाहवराअस्स) ३।१० 
जो कह वि (बैलाइचस्स) २।४४ 


जो जस्स Met (वाहवराअस्स) ३।१२ 


जो तीए अहर (दामोअरस्स) २।६ 
जो वि ण आणइ ५।३८ 


१. 'महोकस्य' बे. २. 'मुग्धदीपस्य वे. ३. धीरस्य’ चे. 


कूटस्य’ बे. ६. वलईपितस्य? बे. 


४. वसलकस्य' वे. ५. ‘आमः 


०८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 6091900 


& काव्यमाला | 

जो सीसम्मि ४।७२ | णिअवक्खारोवि ५।४३ 
झञ्झावाउत्तिणिअघर (जअसेगस्त्र) २।७० | णिक्कण्ड दुरारोहं ५६८] 
झळ्झावाउत्तणिए (राअहत्थिणो) ४1१५ | णिक्कम्माहिं (पुण्डरीअस्स) २1६९ 


डाणव्भट्टा परि ७५२ 
डज्झसि डज्झखु हालस्स) ५।१ 

'ण अ दिट्टि णेइ ७४५ 
'गअणब्भन्तर हाळस्स) ४।७१ 
णइऊरस (पेवणराअस्स) १1४५ 


ग कुणन्तो व्विअ (अद्धराअस्स) १1२६ 


णक्खक्खुडिअ (महाराअस्प) ४३१ 
ण गुणेण (समरिणसस्स) ४1३० 
णब्चषणसलाहणणि (गवरस्पः) २।१४ 
ण छिवइ हत्थेण ६1३२ 
णन्दन्तु सुरअपुइ (हालस्स) २।५६ 
ण मुभन्ति (ह्वालस्स) २४७ 
णलणीसु भमसि ७१९ 
णवकम्मिएण ७९२ 
णवपछ्ठवं विसण्णा ६1८५ 
णवलअपहरं (पपणामस्स) १।२८ 
“णववहुपेम्म (कण्गउत्तस्प) २२२ 
ण विणा सब्भावेण (भोजअस्स) ३।८६ 
ग वि तह अइ गरुएण ७८३ 
ण वि तह अणालवन्ती ६1६४ 


“ण वि तह छेअ (अणुलच्छीए) ३७४ 
ण वि तह पढम (भाणुमत्तिणो) ३।५ 
RS 

णं वि तह विएस १।७६ 
गासं व सा कबोले (सामिअस्स) १।५६ 
"णाहं दूई ण (असुलद्वीए) ६ २।७८ 
णिअअणुमाण (केलासस्स) ४४५ 
णिअधणिअं ६1८२ 


णिक्रिव जाआ. (दईरिआलस्स) १।३० 
गिद्दं लहन्ति कहिअं (देवएवस्स) ५1१८ 


णिद्दाभङ्गो (हालस्स) ४।७४ 
णिद्दालस (ह्वालस्स) २।४८ 
णिप्पच्छिमाई (सिरिवलस्स) २।४ 
णिप्पण्णसस्सरि ७1८९ 
Regus (सहुणकलसस्स) २।५५ 
णिहुअणसिप्पं ६1८९ 
णीआईं अज (घर्णजअस्स) ४1२८ 
णीलपडपाउअङ्गी ६२० 
णीसासुक्रम्पिभ (रोलएवस्स) ४६१ 
णूणं हिअअ (महाएवस्स) ४३७ . 
णूमेन्ति जे पहुत्तं (मौधवीए) १।५१ | 
णेउरकोडि (अणङ्गस्स) २।८८ 


द्दलिअमप्पणो (मअरन्द्सेनस्स) १।६ 


तइआ कअग्घ (माअङ्गस्स) १।९२ 
तइ बोलन्ते (हालस्स) ३।२३ 
तइ सुहअ (मणोरहस्स) ४।३८ 
तड विणिहिअग्ग (हालस्स) ४५१ 
तडसंठिअ (माणस्स) 21% 
तणुएण वि (भाउलस्स) ४1६२ 
तं णमह जस्स  (णिर्कलइस्स) २॥५१ 
तत्तो चिअ होन्ति ७४८ 
ते मित्तं काअब्वं (पालितस्स) ३॥१७ 
तम्मिरपसरिअहु ६।८८ 
तस्स अ सोहग्ग (मअरद्धअस्स) ३।३१ 
तस्स कद्दाकण्टइए ७1५९ 


१, 'प्रवरराजख” वे. २. ‘grea बे. 
५. खिरसाइसस्य' वे. ६. शालिकख' वे. 


३, 'प्रागामस्य? बे. ४. “भीमविक्रमस्य' वे. 
७, ‘qatar वे. ८. 'कलङ्कृस्य? वे. 


गाथाङुक्रमणिका । 


तह तस्स माण (ह्वालस्स) ५।३१ 
तह तेणवि सा ७२५ 
तह परिमलिआ ७३७ 
तह माणो (सालिअस्स) २।२९ 
तह सोण्हाइ ३।५४ 
ता किं करेड (वम्हआरिणो) 
त्रा मो व्विअ (हालस्स) ३।२ 
ता रुग्णं जा (वेरसत्तिस्स) २।४१ 
ताळूरभमा (अवटङ्कस्स) १।३७ 
तावचिअ रइ (कुल्लोहेस्स) १।५ 
तावमबणेइ (हरिउद्धस्स) ३।८८ 
ताविज्ञन्ति (पवाराअस्स) १।७ 
ता सुह॒अ बिलम्ब wl 
तीअ मुहाहिँ (हालस्स) २।७९ 
gam विसेस ५२७ 
तुङ्गो चिअ (माउराअस्स) ३।८४ 
वुज्ञङ्गराअ २।८९ 
तुज्झ वसइ (मुद्स्स) १।४० 
तुप्पाणणा (अलक्कस्स) ३1८९७ 
तुद दंसणेण जणिओ ७1१० 
उह दंसणे Tare sis 
तुह सुहसारिच्छं (राहृदथ्थिणो) ३।७ 
Se बिरहुजागरओ “icv 
ge बिरहे (अणङ्गस्स) १।३४ 
ते अ जुआणा ता ६1१७ 
तेण ण मरामि ४७५ 
ते विरला सप्पु (इन्दस्स) २1१३ 
ते वोलिआ (निरुवमस्स) ३1३२ 
थणजहणणिअ (सचसेणस्स) ३।३३ 
थोअं पिण (सुरभिवंसस्स) aes, 
थोरंसुएहिं WA ६।२८ 


छ 


दइअकरग्गहललिओ ghee 
दक्खिण्णेण वि. (आइवराहस्स) १।८५ 


zen उण्णमन्ते ६1३८ 
दट्टण तरुणसुरअं ६1४७ 
ण रुन्द्तुण्ड  (विग्गहस्स) ५।२ 
wen हरिअदीहं ७1९३ 
दढरोस (अवन्तिवम्मस्स) ४1१९ 
दरफुडिअ (बम्दराअस्स) १।६२ 
दरवेविरोरुडुअलासु ७1१४ 
दिअरस्स (हालस्स) १1३५ 
दिअहं खुडकिआ (विच्छमस्स) ३।२६ 
दिअहे दिअहे ७९१ 
दिट्ठा चूआ (कोन्तक्खुरस्स) १।९७ 
दिढमण्णु (मोत्ताहलस्स) १1७४ 
दिढमूलबन्ध (अणुलच्छीए) ३।७६ 
दीसइ ण चूअ GIR 
दीसन्तो णअणसुहो(राअरसिअस्स) ५।२१ 
दीसन्तो दिट्िषुद्दो ७५१ 
दीससि पिआणि ५८९ 
दीहुह्षपउर २८५ 


gaa देन्तो (सिरिसत्तिअस्स) १1१०० 


grate लम्भइ ४५ 

डुग्गअकुडुम्ब (सिरिधम्मअस्स) १।१८ 
दुर्गअघरम्मि ५।७२ 
दुण्णिक्खेवअ (साहिक्रस्स) २।५४ 
दुम्मेन्ति देन्ति (वसन्तवम्मस्स) ४।२५ 
डुस्सिकिसिअरअ 31२७ 
दूइ तुमं विअ (आहवसत्तिणो) २।८१ 
दूरन्तरिए वि पिए ७५८ 
देव्वम्मि पराहुत्ते (अन्धस्स) ३४५ 
देव्वाअत्तम्मि (जीवएवस्स) ३।७९ 


१. 'त्रिलोकस्य? वे. २. भद्रस्य? वे. 
५ पउलिन्यस्य' वे. 


३. सुरभिवत्सलस्य' वे. 


४. 'स्थिरसाहसस्प' वे. 
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८ काव्यमाला | 

दे सुअणु पतिअ ५।६६ | परिमलणसुहा wire 
दोअद्जुलअकवाल ७।२० | परिरद्धकणअ ४1९८ 
aor ता महि (मलअसेहरस्स) ४१७ | परिहृएण (विक्कमराअस्स) २।३४ 
धण्णा बहिरा wis | पसिअ पिए (कुविन्दस्स) ४।८४ 
थधण्णा वसन्ति ७३५ | पसुवइणो (हालस्स) १1१ 
घरिओ धरिओ (माणस्स) २।१ | पहरवणमर्ग (अङ्गराअस्स) १।३१ 
धवलो जिअइ ७।३८ | पहिअवहू बिवरन्तर ६1४० 
घवलो सि जइ ७1६५ | पहिउहूरण (अहराअस्स) २।६६ 
धाराधुव्वन्तमुद्दा ६1६३ | पाअडिअं सोहग्गं ulge 
घावइ पुरओ पासेसु ५।५६ | पाअडिअणेह (मणिराअस्स) २।९९ 
घावइ विअलिअ (माऊराअस्स) ३।५१ | पाअपडणाणँ सुद्धे ५६५ 
घीरावलम्बिरीअ (बाहवस्स) ४1६७ | पाअपडिअं (हालस्स) ४।९० 
धुअइ ब्ब (ब्रिसमराअस्स) ३।८० | पाअपडिअस्स (दुर्गसामिणो) १1११ 
genet बि ६।२६ | पाअपडिओ ण ५।३२ 
पइपुरओ व्विअ (मह्गसेणस्स) ३।३७ | पाणउडीअ वि (द्वालस्स) ३।२७ 
पउरजुवणो (हालस्स) २।५७ पाणिग्गहणे (अणुराअस्स) १।६५ 
पङ्कमइलेण छीरेक ६।६७ | पासासङ्की (भोजअस्स) ३।५ 
पत्बग्गप्फुछ ६।९० | पिअदंसण (वसन्तसेणस्स) ४॥२३ 
प्ूसमऊद्दावलि ७४ | पिअसँभरण (बम्हआरिणो) ३1२२ 
पचुसागअ रञ्जित ४७५३ | पिअबिरहो (बैंसुआरिणो) १।२४ 
पज्ञरसारिँ अत्ता ण ६।५२ | पिजइ कण्णज ७1७६ 
पडिवक्ख (उद्धवस्स) ३॥६० पिछुणेन्ति कामिणीणं ६1५८ 
पढमं वामणबिहिणा ५।२५ | पुच्छिजन्ती ण SIs 
पढमणिलीणमहुर wish | gf पुससु (पण्डिणो) ४१३ 
वणअकुविआणें (कुमारस्स) १।२७ | पुणरुत्तकरप्फालण ६।४८ 
पत्तणिअम्बप्फंसा ६।५५ | पुसइ खणं धुवइ WIRE 
पत्तिअ ण पत्तिअन्ती (पवरसेणस्स) ३।१६ | पुसउ Te ता 0100 
पत्तो छणो ण (कालइवस्स) १1६८ | पुसिआ अण्णा (कलसगन्धस्स) ४२ 
पप्फुछघणकलम्बा ७1३६ | पेच्छइ अलद्ध॒ (विअन्नुइन्द्स्स) ३1५६ 
परिओसवि (जीअएवस्स) ४४१ | पेच्छन्ति अणिमिस(सुरहिवच्छस्स) ४।८८ 
परिओसस॒न्द्राई ७1६८ | पेम्मस्स विरो (वम्महस्स) १1५३ 


- १. 'कालाधिपस्थ' वे. २. 'सिरिराअस्य वे. 
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३. ‘meat? वे. ४. “मन्मथस्य? वे- 


गाथालुक्रमणिका । ९ 


पो्रपडिएहिं (कॅअइझसीलस्स) १।८३ | मर्गं चिअ wigs 
पोटं भरन्ति (some) ३।८५ | मज्झहपत्थिअस्स (मङ्गलकलसर्स)४।५% 
फग्गुच्छण (सूरस्स) ४६९ | मज्झे पभणुअ ७८२. 
फलसंपत्तीअ (कुवलअस्स) ३।८२ | मञ्झो पिओ ६1९७ 
फलहीवाहण (कहिलस्स) २1६५ | मण्णे आअण्णन्ता ७४३ 
फालेइ अच्छभछं (कालसीहस्स) २५५ | मण्णे आसाओ चिअ ६1९३ 
फुद्रन्तेण वि (राअवग्गस्स) ३।४ | मन्दं पि ण आणइ ६।१०० 
फुरिए वामच्छि (सत्तिहथ्थिस्स) २।३७ | मरगअसूई (पालितस्स) ४।९४ 
बलिणो बाआवन्धे (भोजअस्स) ५।६ | मसिणं चङ्गम्मन्ती ५६३ 
बहलतमा (अहअस्स) ४।३५ | महमहइ मलअवाओ ५९.७ 
बहुआइ णइ (अद्धराअस्स) ३।१८ | महिलाणं चिअ ६1८६ 
बहुपुप्फभरोणा (माणस्स) २।३ | महिलासहस्स (द्दाळस्स) २।८२ 
वहुवक्ृहस्स (अल[अ]स्स) १७२ ६।६० 
बहुविहविलासरसिए ५७७ | महुमच्छिआइ ७1३४ 
बहुसो वि (सुरहिवंसस्स) २।५८ | महुमासमारुआ (सालिअस्स) २।२८ 
area garg दिण्णं (तुङ्गअस्स) ५॥१७ | मा कुण पडिवक्ख (माअङ्गस्स) २५२ 
बालअ तुमाहि (हालस्स) ३।१५ | मा जूर पिआ (अछस्स) ४५४ 
बालअ दे वच्च लहुं ६।८७ | माणडुमपरुस ४४४ 
भग्गपिअसंगमं ५।९१ | माणुम्मत्ताइ मए ६।२३ 
भज्ञन्तस्स बि (हालस्स) २।६७ | माणोसहं व (वाहवस्स) ३।७० 
भण को ण (महोहिअस्स) ४।१०० | मामि सरसक्खराएँ “iyo 
भण्डन्तीअ (अत्थस्सः) vive | मामि हिअअं (बोळएवस्स१) ३।४६ 
भमइ पलित्तइ जूर्‌इ wine | मारेसि कं ण सुद्धे ६।४ 

भम धम्मिअ (......) २।७५ | मालडकुसुमाइँ ५।२६ 
भरणमिअणील ७६० | मालारीए वेहहल ६1९८ 
भरिउच्चरन्त (बिसेसरसीहस्स) vive | मालारी ललिउ ६1९६ 
भरिमो से गहिआहर १।७८ | मा वच पुःफ (णन्द्णस्स) ४।५५ 
भरिमो से सअण (उच्छेउस्स) ४॥६८ | मा वच्चह वीसम्भै ७1८६ 
भिच्छाअरो (ससिराअस्स) २।६२ | मासपसूअं (कइराअस्स) ३॥५५ 
भुन्नसु जं साहीणं (त्तिलोअणस्स) ४।१६ | सुद्धे अपत्तिअन्ती ७1७८ 
भोइणिदिण्णपहेण ७३ | मुहपुण्डरीअछाआइ Rives 
मअणग्गिणो = ६।७२ | मुहपेच्छओ पई wise 

१. 'कृतश्ञशीलस्य’ वे. 
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१० 
मुहमारुएण (पोद्विसैस्स) १1८९ 
सुहविज्झवि (वजएवस्स) ४।३३ 
मेहमहिसस्स ६1८४ 
रइकेलिहिअणि पा५५ 
रइविरमलञ्जिआओ फापर 
रक्खेइ पुत्तअं ७२१ 
रण्णाउ तणे (अवणाअरस्स) ३1८७ 
रत्थापइण्ण (हालस्स) २।४० 
रन्धणक्रम्मणि (भीमसामिणो) १1१४ 
रमिऊण पअं (मकरन्दस्स) १।९८ 
रसिअजण (ह्वालस्स) १।१०१ 
रसिअजण (द्दालस्स) २19०१ 
रसिअजण (हालस्स) ३।१०१ 
रसिअजण ५१०१ 
रसिअजण ६।१०१ 
रसिअ विअद्घ (बह्मआरिणो) ५५ 
राअविरुद्ध (बहुळस्स) ४९६ 
रुन्दारविन्दमन्दिर॒ ६७४ 
रूअं अच्छीसु (बह्मगतिण्णो) २३२ 
eat सिट्टं चिअ ६1७३ 
रेहइ गलन्तकेस ५४६ 
रेहन्ति कुमुअदल ६1६१ 
रोवन्ति व्व अरण्णे ५०४ 
लङ्कालआणे (अणुराअस्स) ४।११ 
जा चत्ता सीले ६।२४ 
लहुअन्ति (गोविन्दसामिस्स) ३।५५ 
छम्वीओ भङ्गण (वत्सस्स) ४।२२ 
लोओ जूरइ जूरउ ६1२९५ 
बभणे वअणम्मि (असोअस्स) ४५६ 
वइविवर (उद्धवस्स) ३1५७ 
वक्कं को पुल (मिहणाअस्स) २1६४ 
वङ्कच्छिपेच्छि (वप्पसामिणो २७४ 


काव्यमाला । 


वजपडणा (कण्णस्स) १५४ 
वणद्वमसि 'हालस्स) २1१७ 
वण्णअघअळिप्पसुहिँ ६।१९ 
वण्णक्कमरहिअस्स ७1१२ 
वण्णन्तीहिं तुह (सङ्करसत्तिस्स) ४।५० 
वण्णवसिए बिअत्थसि ५1७८ 
बन्दीअ गिह (हालस्स) २।१८ 
वसइ जहिँ (कित्तिराअस्स) २।३५ 
वसणम्मि (प्रणालस्स) ४1८० 
वाआइ किं भणिजउ ६1७१ 
वाउद्धअसिचअ ६७ 

वाउलिआपरि WIRE 
वाउब्बेह्लिअसाउछि ७1५ 

वाएरिएण (पालितस्स) २।७६ 
वावारविसंवाओं ७1१६ 
वासारत्ते उण्णअ ५।३४ 
वाहरउ मं (कुंडमराअस्स) २।३१ 


वाहित्ता पडिवअणं (रोळएवस्स) ५।१६ 


वाहिव्व वेज (वामएवस्स) ४।६३ 
वाहोइभरिअ ६1१८ 
विक्किणइ माह (द्वालस्स) ३1३८ 
विजाविजइ (अणुराअस्स) ५७ 

विञ्झारुहणालावं ७1२१ 
बिण्णाणणुण (सवरसत्तिस्सः) ३1६७ 
विरहकरवत्त (साहिहस्स) 2142 
'बिरहाणलो (अमिअस्स) १।४३ 
बिरहेण मन्द्रेण IV 
विरहे विसँ व (द्दाळस्स) ३1३५ 
विवरीअसुरअलेहल ७५४ 
विसमट्िअपिक्के ६1९५ 
वीसत्थदसिअपरि vig 

वेविरसिण्ण (अन्धस्स) ३।४४ 


१. Gee बे. २. सोमराजस्य’ वे. 
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वेसोसि जीअ ६1१० 
चोडसुणओ विअण्णो ६1४९ 


बोलीणालक्खिअ (पवरराअस्स) ४।४० 
संवाहणसुहरस ५1६४ 
संअणे चिन्ता २।३३ 
सकअग्गहरह ६1५० 
संकेह्विओ ब्व (द्दाळस्स) ७।५४ 
aa कलहे कलहे ६1२१ 
सञ्च जाणइ (डुग्गसामिणो) १1१२ 


सच्चं भणामि बालअ (देवराअस्स) ३1३९ 
wat भणामि मरणे (विअद्गुस्स) ३।३९ 


at साहः ७८८ 
संजीवणोसद्द (बिहलस्स) ४३६ 
संझागहिअजलन्नलि ७१०० 
संझाराओत्थइओ ६1६७ 
संझासमए जलपू ५१४८ 
सणिअं सणिअं “iu 
सत्त AAS (द्दालस्स) १।३ 

सन्तमसन्तं दुक्खं ६1१२ 
सब्भावणेह (हवालस्स) १।४१ 
सब्भावं पुच्छन्ती (सअस्स) ४।५७ 
समविसमणिव्वि ७1७३ 
समसोक्खडुक्ख ` (वद्गुरङ्कस्स!) २।४२ 


सरण महद्धदाणं (विग्गहराअस्स) २।८६ 
सरए सरम्मि ७२२ 
सरसा बि सूसइ ६1३३ 
सब्वत्थदिसा (कमलस्स) २1१५ 
सब्बस्सम्मि विदद्धे (भेच्छलस्स) ३।२९ 
सव्वाअरेण मग्गह vise 
गा सहइ ace fa (कुसुमाउहस्स) १।५६ 
सहिआहिँ (बलाइच्चस्स) २।४५ 


११ 


सहि ईरिसि- 
सहि दुम्मेन्ति 


(अलअस्स) १1१० 
(असुलद्धी ए१) २।७७ 


सहि साहसु सब्भा ५1५३ 
सा आम सुहअ ६1११ 
सा दुइ सहत्थ २।९४ 


(Saaz) २।२६ 
(दुव्विअड्स्स) ३।६२ 


सा तुज्झ वल्लट्दा 
सा तुह कएण 


सामाइ गरुअ ५1३९ 
सामाइ सामलि (००००० ) २।८० 
सालोए व्विअ (हालस्स) २।३० 
साहीणपिअअमो ६1१५ 
साहीणे वि पिअ (रंविराअस्स) १।३९ 
सिकरिअमणिअ (नन्दिउद्धस्स) ४।९२ 
Reeser (वेसरस्स) १५२ 
सिहिपेहुणावअंसा (पोटिसस्स) २।७३ 
gangsta (देवराअस्स) २।३८ 
सुअणु वअणं (णीळस्स) ३।६९ 
सुअणो जं देस (हैरकुन्तस्स) ११९४ 
सुअणो ण कुप्प (अज्ञुणस्स) ३।५० 
सुक्खन्तवहलकइम ५१४ 
सुन्द्रजुआणजण ५९२ 
सुप्पड तइओ बि (सिरिसत्तिस्स) ५।१२ 


ao डडूं चगआ ६1५७ 
सुहउच्छअं जणं (सग्गवम्मस्स) १।५० 


सुहपुच्छिआइ (त्तिलोअणस्स) ४।१७ 
सूइजइ हेम (अण्हअस्स) ४२९, 
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५1 


सकळभूमण्डलभाषामोलिमुकुटायमाना सेयं संस्कृतसरखती सर्वैदेशीयैरपि तत्वज्ञ 
पण्डितैः सर्वतः पुरातनीति सबहुमानमभिनन्दिता, सर्वतः प्रथमं ज्ञानालोकजननीतिः 
बिनीतिषुरस्सरमभिवन्दिता, गोरवस्य सौष्टवस्य माधुर्यस्य सौभाग्यस्य औदार्यस्य गाम्भी- 
यस्य नैर्मत्यस्य मार्दवस्य चाधिष्ठानावनीति सप्रमोदसुपच्छन्दिता, हृदयपरिष्करणाय 
चाप्रतिद्न्दरं प्रभुरिति सव्यतममिन्दिता चेति नात्र विस्तारयितुमावऱयकम्‌ । परमस्या 
एव सुरसरखत्याः सकाशादुद्धवमधिगतवती प्राकृतभाषापि मध्ययुगे छुबहुतरं जनसं- 
मानमजयामा सेत्यभ्युपगन्तब्यमेव भवेत्‌ | 

नवीनशिक्षादीक्षिताः साम्भ्रतिकाः केचन ह्विन्दीकणेधारास्तु प्राकृतमाषायाः पक्षं 
घुष्णन्तस्तदिदमपि साधयन्तः श्रूयन्ते यन्नेषा भाषा संस्क्कतभाषातः समुत्पन्ना । इयं तु 
प्रकृतिनियमानुसारं सर्वतः प्रथमं खयमुत्पेदे । नामेवास्या्तमिमं विषयं सूचयति । 
प्रत्युत संस्कृतभाषेवास्याः सकाझात्क्ृतसंस्कारत्वाजन्माधिगतवतीति संस्कृतनात्रा$भ्य- 
जानीमेति | अस्तु. न।स्मिन्विषये साम्प्रतमिहाभ्यधिकं प्रपञ्चयिठुं कामये । स्थानान्तरे 
तदिदं स्पष्टं निर्णीत निर्णेष्यते च । परं प्राकृतभाषायाः प्रकाण्डपण्डितस्य प्रसिद्धकोष- 
कारस्य च श्रीमतो हेमचन्द्राचार्यस्य केवळं तदिदं सून्जमुपन्यस्यामि यत्र सुस्पष्टमयमूरी- 
करोति यत्संस्क्रतभाषात एवं stadia: समुत्पत्तिरिति । आह सः प्रक्रतिः 
संस्कृतम्‌, तत आगतं प्राक्कतम्‌” । एवं सति प्रकृतिशब्दमात्रेण या भित्तिर्नवीनैरुत्था- 
पिता सा किल warts निबेळावतिष्टते । नवीनशिक्षिताः प्रायः प्राचीनपण्डितानधि- 
क्षिपन्ति यदिमे विनेव युत्तिप्रमाणं खमतमग्रसरीकर्दुममिनिविशन्त इति । परम स्मि- 
न्विषये सुस्पष्टतरमाश्चर्यमचुभवामि यन्नवीनसभ्यमहाभागेः 'संस्छृतभाषातः प्राक्तनी 
सेयं प्राकृतभाषे त्यस्मिन्विषये किं वा सुदढं प्रमाणमुपलब्धम्‌ ९ अपि वेदेभ्यः प्राचीनं 
किश्चित्प्राकृतपुस्तकमधिगतं श्रीमद्भिः ? आहोस्विद भगवन्तो वेदा एव न गीवीणभाषयां 
सार्क सम्बन्धमधिगच्छन्ति ? साम्प्रतिकीं संस्कृतभाषां वेदकालिकी प्राचीनाममरभा- 

रतीं च व्याकरणादिनियमैः कैश्चिद्धिजामिवापाततो ज्ञाखा भाषामेदअमे तु न पतितव्यम्‌ । 
> एतद्धि अनुमानसीमतोप्यधिकेन कालेन संघटितं केवलं व्याकरणनियमानां क्रमिकं परि- 
-वर्तनमात्रम्‌ | एतावन्मात्रेण दयोरनयोभीषयोः परस्परं भेदो न सिध्येत्‌ । 'सदखशीषौ 
पुरुषः सहख्ाक्षः सहस्रपात्‌? इत्यादीनि दिव्यान्यक्षराणि संस्कृतभाषातो विभिनेरन्येरेब 
कैश्चिद्धातुमिः संघटितांनीति को वा पुरुषपुङ्गवः साधयितुं प्रभवेत्‌ १ 
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किश्व--साधारणबुद्धिरपि पुरुषः स्थूलतमविमशेंनापि तदिदं परिज्ञातुं प्रभवेयत्‌ 
आक्कतभाषायाँ मूलभूता संस्कृतभित्तिः स्फुटं प्रतीयते न वा । “आअण्णाअद्रिअणिसि- 
अभह्ठमम्मादआए' इलेतेषामक्षराणामन्तस्तळे “आकर्णाकृष्टनिशितभहमर्माहतया” इत्या- 
दिसंस्कृताक्षराणां मूलरूपेण प्रतिफलिता प्रतिच्छाया न प्रतिभाति? प्राकृतस्थ गद्यं पद्यं वा 
यत्सँस्कृतेऽवतायैते तत्‌ किल ‘sear, आदिकालादारभ्याद्यपर्यन्तं प्रसिद्धम्‌ । 
अनेन किं नाचुमाठुं शक्येत यतसंस्क्रतस्य प्राकृतस्य च मध्ये छाया/मात्रक्तमन्तरमिति । 
आक्कतस्य छायामाश्रित्य संस्कृतमुत्पन्नमित्ययं भ्रमस्तु पूर्व निरस्त एव । ततश्च सुस्पष्ट 
सिध्यति यत्संत्कृतस्थेव छायाश्नयेण प्राक्ृतस्योत्पत्तिरिति । 
घ्राचीनमतावलम्बिनाँ प्रतिद्वन्द्वितायां किश्चिन्नवीनमेव वक्तव्यमिद्याप्रहिला इव केचन 
महामहोद्यास्रदिदमपि मनस्यभिमन्यन्ते यत्संस्क्रतापेक्षया प्राकृतभाषा साम्प्रतमपि 
मधुरतरेति । प्रत्यक्षमेव मयाचुभूतामेकां घटनामबतारयामि । अनया हि पाठकमह।भागाः 
स्पष्टमिमं विषयं तत्त्वतः परिजानीयुः । मया ह्यकस्मे मद्दाभागाय मदनूदिताया गाथास- 
झशल्यास्तदिदमेकं पं केनचित्प्रसङ्गेन श्रावितमभूत्‌ 
शंसन्ति कासिनीनामस्बुनिलीनप्रियाङ्ग सङ्ग सुखम्‌ | 
पुळकितकपो लसंफुछनिश्चलाक्षाणि वदनानि ॥ ६५८ Il 
मद्दाशयेनानेन सभ्यतानुरोधिनं साधु साध्विल्यादिप्रासक्रिंकप्रशंसाकाण्डं परिसमाप्य 
पर्यन्ते प्रष्टै यत:--'अस्य मूलभूता प्राकृतगाथा तूपन्यस्यतां या ह्यतदपेक्षया किसत्की- 
रिकं कर्णमधुरा भवेत्‌? । मया सविनयमावेदितम्‌ “यदा ह्यस्य मूलभित्तिः प्राकृतगाथा 
तदा कुतो वा सेयमभिनन्दनीया न भवेत्‌ । परं सा कर्णमधुरापि भवेदत्र मतमेदो 
अवितुमईति, बिशेषतः प्राकृतप्रचारात्मकामं विप्रकृष्टेस्मन्काले । तैः सोत्तेजनमुत्तरित 
“नैवम्‌ नेवम्‌? । मया सा गाथा पुस्तकाज्षिस्सार्य तेषामग्रतः स्थापिता-+ 
पिसुणेन्ति कामिणीणं जलछुक्षपिआवऊद्दणस॒हेल्लिम्‌ | 
कण्डइअकवोळुप्फुलणि्चळच्छीई वअणाइं ॥ ६।५८॥ 
मन्मताबुसार तु तामिमां गाथामेते स्पष्टं पठितुमपि न प्राभवन्‌। आत्ममतं gas 
अबतीति सुमधुरपठनाय निशततममाभ्यन्तरप्रयन्नं BATA QUT छन्दोलये निबन्धुँ 
नापारयन्‌। एष हि समयोऽपश्रंशमार्गस्य कृते स्पष्टं प्रतिकूल एव । यतो हि साम्प्र- 
Rar किल राष्ट्रीयसाहित्यप्रचारका देशभाषाया अपि अपश्रंशपथसिद्धं ब्रजभाषादिरूप- 
माच्छिय ताइृशं नवीनमेव रूपं छजन्ति यत्र हि किश्चिदप्यपरिवर्तितानि संस्कृतपदान्येव 
SPAS क्रीडन्ति । वर्तमानसमये देशीयसाहित्यमद्दारथिन:--- 
थिप्पन उथप्पन सपच्छ अरिद्प्पनके 
छप्पन करोर जादों कप्पन कलेसजू | 
चप्पन प्रतापतेज तप्पन के जासु जस 
जप्पन औ अप्पन समप्पन हमेस जू | 
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होत वकसीस Be बीस वीस तीस ge 
इसके सीस पे द्विजदीननिके पेसजू 
जयसिंह दानी तुम्हें होहु खुखदानी 
द्वारकाके राजधानी राज राजा द्वारकेसजू ॥' 
[द्वितीयजयसिंद्वाश्चिताः कविकलानिधिश्रीकृष्ण भद्मः ] 
इत्यादिभिः संस्छृतापश्रंशजनितैः पदैमथितां प्राचीनहिन्दीं नाभिरोचयन्ति। एते हि-- 
'नानाभावविभावदहावकुशछा आमोद आपूरिता 
'लीलालोलकटाक्षपातनिपुणा भूभक्लिमापण्डिता | 
वादित्रादिसमोदवादनपरा आभूषणाभूषिता 
राधा थीं सुमुखी विशालनयना आनन्द््‌आन्दोलिता ॥? 
[ अयोध्यासिंह उपाध्यायः J 
एवंविधामपरिवर्तितसंस्कृतपद्वन्धवाह्विनी भाषामद्यत्वे ससाधुवादमभिनन्दन्ति । 
कामं कुत्रचिद्भवेदनावइयकसंस्कृतपदनिवन्धः, खैर संभवतु नाम दुर्वोधैः पदेभाषायाः 
काठिन्यम्‌ , भारतवर्षस्य कोणकोणावधि सुबोधतया अधिगतराष्ट्रीयभाषासिंद्दासनाया 
अपि हिन्दीभाषाया अपहीयतां नाम सर्वबोध्यत्वम्‌ , परमिमे संस्कृतपदसोष्ठवापहृतमा- 
नसतया अपश्रंशपदानि पदाघातैरपसारयन्तः संस्कृतसरखतीमेव साहित्यसिंदासने 
समभिषेचयिलुमिवाग्रसरीमवन्ति । इदानीं दृश्यतामेतादइशें समये प्राकृतभाषायाः कर्ण- 
रसायनत्वसाधनं कियत्सत्यमिति । 
परमासीत्सोपि समयो यत्र प्राकृतभाषायाः संसुखे संस्कृतभाषा विच्छायेवाभवत्‌ ॥ 
मधुरमधुरेषु विषयेषु प्राकृतभाषां wer संस्कृतभाषायाः परिम्रह्ृणं लोकानां कृते 
सुभ्रशमरुचिकरमभवत्‌ | नवसु रसेषु मधुरतरः किल aA इति को वा न जानाति । 
परमयमपि रसः प्राकृतभाषायामेव माधुर्यमधिकं घुष्णातीति तत्समये कोविदानाम- 
apie: । शुङ्गाराधिदेबतस्य मनोभवस्य केलिभूमिरिव सेयं भाषा परिगण्यते 
स्म । साभिमानहुंकारमुदूघो ष्यते स्म तस्मिन्समये 
‘afte पाउअकघं पढिउँ as अ जे ण आणन्ति। 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कहँ ण लज्जन्ति ॥? 
प्राकृतभाषापक्षपातिन एव गेहेनर्दितया तदिदसुद्घोषयामासुरित्यपि न। ये किल 
संस्कृतभाषायाः कोविदेषु मूर्धन्याः संमन्यन्ते स्म॒ तेपि प्राकृतप्रशंसागीतमुत्कण्ठया 
गायन्ति स्म । यायावरमूर्थन्यं राजशेखरकबिं को वा संस्कृतज्ञो न जानीयात्‌ । यस्य 
हि बाळरामायण-विद्धशालभञ्जिकादिरूपककाव्यानि संस्क्रतस्य रूपं सुमरशमुद्धासयन्ति । 
यत्क्ृता काव्यमीमांसा परिज्ञाननेपुण्येन मार्भिकाणां मनांसि चित्रयन्ती ase 
१ अमृतं प्राकृतकाव्यं पठितुं ald च ये न जानन्ति। 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुर्वन्ति ते कथं न लज्जन्ते ॥ 
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2 भूमिका | 


स्यासाधारणं महत्त्वमास्थापयति पण्डितसमाजे । संस्कृतसरखल्याः सोभाग्यसीमानः 
एताइशा महाकवयोपि प्राकृतस्याम्रे संस्कृत गोणीकुर्वन्ति । आह सः-- 
परुसा सक्कअबन्धा पाउअवन्धो वि होइ सुउमारो । 
पुरुसमहिलाणँ जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तियसिमाणम्‌ ॥' 
[ कर्पूरमज्ञरी | 
ललिए महुरक्खरण जुबईजणवलहे ससिंगारे | 


सन्ते पाइअकब्बे को सकइ सकअं पढिउम्‌ Ml" 

[ वजालरग ] 

प्राक्त भाषा 

* देशजर्वाप्वादीनां प्रभावाद्विलक्षणेन कण्ठताल्वाद्यमिघातेन, करणापाटवेन, अन्येन 
बा केनेचन निदानेन कामं भवेत्प्राकृतादिभाषाणामुत्पत्तिः, परं विभिन्नवर्गायैर्जनेः 
प्रस्परस्प्धीबशात्सेयं प्राकृतभाषा प्रकामं प्रसारमनीयतेति प्रतीतं भवति । वैदिकः 
मताचुयायिनामार्याणां जेन-वौद्धादिभिः सह यदा हि धार्मिकः संघर्षः समुषस्थिऽ 
तोऽभूत्तदा द्यार्याणां धार्मिकी भाषा संस्छृतमभवत्‌ । अत एव तत्प्रातिदृन्द्ययेत जैनेर- 
मागधी, बौद्धेश्व पालीतिपरिभाषिता प्राक्ृतभिदा प्राधान्येन धर्मप्रचारभाषा न्यय- 
म्यत । इत्थं अन्थनबाहुल्येन शनेःशनेरुपचयसुपगता सेयं प्राकृतभाषा यस्मिन्समये 
अकामं प्रौढिमधिजगाम तद्धि प्राकतभाषायाः कृते मध्ययुगमिति व्यपदिशामः। 
अनादिकालादारब्धा गीर्वाणगवी ठु खाभाविकेन निजसोष्ठवेन शनैः झनैः संस्कारः 
ज्ञनितेन केनचिदनिर्वचनीयेन सोन्दर्यमहित्ना च सुभशमासीदेव विवेकिनामभिन- 
न्द्नभूमिः, परं संस्कृतपदाक्कानुशीलनेन तत्साहित्यमार्गानुवर्तनेन तद्रसालङ्कारयुणायः 
grata च प्राकृतभाषापि aa: शनेः प्रकामं प्रौढिं सुबहुतर माधुर्यं चाधिजगा- 
मेति माननीयमेव भवेत्‌ । अयमेव प्राकृतभाषाथ पूर्णोपचयकालः। दानैः wae 
रुपचयमधिगच्छन्ती प्राकृतभापा यदा Bad चरममुत्कर्षमवाप तदेव सेयमपि 
साहित्यभापैत्र भूत्वा व्यवहारात्कमशो दूरभावमवाप्तवती | भाषा हि यदा सुभरं 
संस्कारे परां प्रौढिं छदढां च व्याकरणनियममर्यादामचुवर्तते तदा हि व्यवह।रमागी- 
BAM दूरतां गच्छतीति भाषातत््रविदां मतम्‌। यतो हि साधारणजनतायाः प्रतिः 
दिनव्यवहारे ताइशनियमनिगडिताया भाषाया निर्वाद्दो न भवतीति क्रमशस्ताइशेः 


सन्धिस्थेले अन्यस्याः कस्याश्चन व्यवहारोपयोगिन्या भाषाया जन्मनः सूत्रपातो 
>>> 


१ परुषाः संस्कृतवन्थाः प्राकृतवन्थोपि भवति सुकुमारः | 
पुरुषमहिलानां यावदिद्वान्तर॑ तावदेतेपाम्‌॥ 

२. ललिते मधुराक्षरे युवतिजनवल्मे सश्गारे। 
सति प्राकृतकाव्ये कः शक्नोति dead पडितुम्‌॥ 
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भूमिका । ५ 


भवतीति तेषां वक्तञ्चम्‌ । पूर्वं हि व्याकरणनियम-लिङ्गादिषु भूयस्तरा खतन्ञ्राया 
औीर्वाणगिरो व्यवहारः समभवत्‌ | सोष्ठवबु्या शनैः शनैव्यीकरणनियमदृढीकरणेन 
साहित्यमार्गस्य भूयस्तरां प्रसारेण च क्रमशोऽस्यां देववाण्यां नानाविधानां संस्काराणा- 
माविभौवोऽभवत्‌ । अत एव सुतरां संस्कृता सेयं देवगवी साहित्यभाषागौरवपद- 
मवाप्य क्रमशो व्यवहारपथात्ताटस्थ्यमवाललम्बे । व्यवद्दारार्थ च प्राकृतभाषाया जन्म 
समभवत्‌ | कृततक्षणानीव असाधारण ससुञ्वलानि दृढसंस्काराणि चाक्षराणि ख्रीबालादि- 
साधारणसमुचारणे न सुकराण्यभवन्निति संस्छृतरूपेषु agar संस्कृताधारेण 
आक्कतभाषाया आविभीवोऽभवत्‌ । यदा च पूर्वोक्तप्रकारेण प्राकृतभाषापि नानार्लकार- 
संकादितरूपा समुञ्वलनेपथ्या समभवत्तदा साधारणवेष-भूषाभिरयोषाभिः संपाद्यानि 
गृहव्यवहारकार्याणि यथा आनखशिखमलंकृताभ्यः समुञ्वलनेपथ्याभ्यो महिलाभ्यो 
विप्रकृष्टानि भवन्ति तथा शनेः शनैरियमपि भाषा व्यवह।रपथात्तटस्थाभवत्‌.। कार्यः 
व्यवहारक्षेत्र च अपश्रंशभाषाया जन्म समभवत्‌ | यदा च अपत्रंशभाषापि शनैः 
शनैः सौष्टवबुद्धया संस्करैरुद्धासिता साहित्यपुस्तकस्थभाषाभवत्तदा व्यवहारार्थं 
प्रादेशिकभाषाणां मूलोत्पत्तिरभूदिति जानन्त्येव तत्वविदो विद्वांसः । यदा हि प्राकृतं 
च्यवहाराहूरे भूत्वा पुस्तकस्था भाषा संपन्नाभवत्‌ अपभ्रंशश्च व्यवहाराहूरे गच्छन्नासीत्त- 
स्मिन्नेव समये [११५० तमे खिस्तसंवत्सरै ] हेमचन्द्राचार्येण प्राक्ृतव्याकरणं कोषश्च 
निरमीयत । अस्य परिरेषेऽपश्रंशस्यापि नियमाः संस्काराश्च संगृहीता इति तत्परि- 
शीलकाः परिचिनुयुः । 


उपरितनेन भाषाणां बिपरिवर्तनेतिहासेन तदिदमेव मे वक्तव्यं यत. पूर्णसंस्कारेः 
परिष्कृता पूर्णा प्रोढि चाधिगता सेयं प्राकृतभाषा यस्मिन्समये साहित्यसिंह!सनमध्यारु- 
रोह, यश्च प्राक्तेभाषायाः परमोत्कर्षस्य Wit मध्याहकालः समभवत्तस्मिन्नेव समये 
प्राकृतसाहिव्यस्य चरमोत्कर्षसूचिकायाः श्रीमत्या गाथासप्तशत्या जन्म समभवत्‌ | यावः 
त्किल प्राकृतभाषा प्राकृतजनानां केबलं व्यवहारमात्रोपयोगिनी समभवत्‌, न च 
यावत्सेयं समयैः कविभिरात्मनः सरखतीनिःस्यन्दाय निवीचिताभवत., तावन्नानया 
सह॑ संस्कृतभाषायाः संघर्षः समभूत्‌ । यतो हि चरमोन्नतिचुम्त्रिन्या श्रीमत्या संस्कृतः 
सरस्वत्या सह केवलं व्यबहारसाधिकायाः प्राकृतभाषायाः का नाम तुलना ? परं यदा 
aa: शानेरुपचितसर्वाङ्गसौन्द्यी, समुचितः साहित्यसंस्कारैः समुञ्वलितलावण्या, सेयं 
साहित्यसौधमधिकर्द पूणीधिकारिणी समभवत्‌, राजशेखरसदशैभूयो भिर्मेहाकविभिर्निज- 
प्रविभाप्रसाराय च यदा सेयं सगौरवमधिगहीताभूत्तदा साहियसौधस्य संसुखवेदिकाया- 
* मेव द्वयोरेव भाषयोः परस्परं संघर्षः ससुपस्थितो भूत. । साहित्रङ्गस्थले संस्कृतभाषया 
सह स्पधीसंकयेव प्राकृतभाषायाश्चरमोत्कर्ष पिछनयितुमलम्‌ । पूर्वोपन्यस्तैवैचनैश्व 
द्वयोरनयोः स्पधी स्फुटमडुमिता भवति | ततश्च यः किल प्राक्ृतभाषायाः पूर्णः समुत्कर्ष- 
कालः स एव सप्तशद्याः संग्रहकाल इति विवेकिभिरथिगन्तव्यं भवेत्‌ । 
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६ भूमिका । 


सातवाहनः 


हाळापरनामा कोयं सातवाहन इति निर्णयाय बहूनां संस्कृतामिज्ञानां पाश्चात््यपण्डि- „2 
तानां बहोः कालादभूवन्नेव गवेषणाः । तैर्यत्किश्चिन्रिश्चितं तद्धि प्रन्नगवेषणाव्यसनिभि- 
रभिज्ञातमेव भवेत्‌, परं संस्क्कतविदुषां कृते तस्य दिग्दर्शन॑ खर्गायमहामहोपाध्यायप- 
ण्डितदुगीश्रसादमहाभागेः पूर्व मुद्रापितस्य पुस्तकस्य भूमिकातो भूयस्तरां भवेन्नाम । भत 
एवेतां भूमिकामविकलमुदृतवानस्मि | अनया हि गाथासप्तशत्यां केषां केपांचन कवीनां 
कृतयः संणहीतास्तद्विषये, तत्संग्रहीतुः शाळिवाहनस्य तट्टीकाकाराणां च विषये प्रायो 
भूयानेव परिज्ञातब्यविषयोऽधिगतो भवेत्‌। 


अयं क्रिल सातवाहनः शकसंवत्सरप्रवर्तकः श्रीमान्‌ शालिवाहन एवेति पूर्व भूमिका- 
यामुद्धतेः दैमकोषादिप्रमाणेः सुव्यक्तमेव । ततश्चास्य कालविषये निर्श्मं निश्चित 
अवति यद्ये खिख्रीयसंवत्सरप्रथमशतके संवभूव । दक्षिणापथान्तर्गतं परतिष्टानपुरमेतस्य 
राजधानी समभूत्‌. | यद्धि सांप्रतं पैठण' नान्ना प्रसिद्धम्‌ । एतद्राज्याश्रिता गुणाढ्य- 
श्ैव्मप्रश्ृतयो भूयांसो विद्वांसः समभवन्‌ । परमविदुषा महाकविना चानेनैव 
ane निर्मिता बृद्दत्कथा, या हि भुवनविश्रुता । एतस्य saat गदितं 
गोवर्धनाचार्येग-- 


“अतिदीध॑जीविदोषादू व्यासेन यशोऽपहारितं हन्त | ? 
कैनोच्येत शुणाख्यः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥' 


कथासरित्सागरे यो ह्यस्य नरेन्द्रस्य वृत्तान्तः समुपलभ्यते तेनेदं परिज्ञायते यद्यं 
5 महीपतिः पूर्व नासीत्संस्क्ृतभाषाविद्वान्‌ । एतस्याः प्रिया पहराज्ञी मलयवती तु संस्कृतः 
भाषाविदुषी समभवत्‌ । तया राझ्या सह कदाचिज्ञलकेलिमनुभवन्नयं “मोद्कैस्ताडय' 
[मा उद्केस्ताडय ] इति तया5मिहितो5भूत्‌ । अयं तु सन्ध्यनभिज्ञत्वात्‌ राइ्यास्ताड- 
नाय मोदकानयनस्थाज्ञां प्रददत्तया रातरया परिहस्यते स्म । अनेन परिहासेन मर्मण्यभिहतः 
सोयं सभामागल्य यावत्त्वरितं व्याकरणाध्ययनाय निजाश्रितान्पण्डितानाजुहाव । तत्र 
गुणाब्यप्रातिद्वन्क्े स्थितः शर्वेवमो पड्भिमासैव्याकरणाध्यापनं प्रतिजज्ञे । पण्डित- 
राजो गुणाढ्यस्तु एतावति समये व्याकरणपाण्डित्यमसंभवं मन्वानः “यदि त्व॑ तथा 
कु्योस्र्हि प्रचलितभाषामात्रमहं जेयम्‌? इति सोत्तेजनं पणवन्धं चकार । भगबन्तँ 
कार्तिकेयं परितोष्य लब्धकलापव्याकरणः शर्ववर्मा तु दिव्यप्रभावात्प्रतिज्ञातकाले 
Meet व्याकरणपण्डितमकरोत्‌ । प्रतिज्ञानुसारं व्यक्तप्रचलितभाषात्रयों गुणाब्यः 
प्रतिष्ठानपुरै परि्यज्य वनवासमाश्रितो भूतभाषया बृद्ृत्कथामुपनिबबन्ध । प्रसन्नः 
सातवाहनोपि शर्वेवर्मणे गुरुरिति गौरवं प्रदाय महाईरत्ननिचयो पहारपुरस्सरै भरुकच्छः 
अदेशस्याधिपरत्य तस्मै विततार । अनेनैतत्परिज्ञायते यदू भर्कच्छप्रदेशोऽप्यस्य शासने 
। समभूत्‌, यो हि साम्प्रतं भरोच' नान्ना लोकानां परिचितः । 


भूमिका । छ 


उपरिप्रत्ता कथासरित्सागरकथा यदि प्रमाणकोटाचुपन्यस्ठुं शक्येत [ डौँक्टरपीटसैन- 
द्वारा घुन्दीनरेशपुस्तकालयादानीते सप्तशतीपुस्तके “इति श्रीमत्कुन्तछजनपदेश्वर- 
प्रतिष्टानपत्तनाधीश-मलयवतीप्राणप्रिय-क्ालाप प्रवर्तकशवैवर्म धीसखमलयवत्युपदेशप- 
ण्डितीभूत--कविवत्सलहालाद्युपनामक-श्रीसातवाहननरेन्द्रनिर्मिता--'  इल्यादिपुष्पि- 
कायां प्रमाणतया तदिद॒मुल्लिखितमेवेति पूर्व भूमिका द्रष्टव्या ] तर्हि अनेन सुगमतया 
तदिदं fq यदेष नरपतिः संस्कृतवेंदुष्याभावेपि निजाश्रितानां कविपण्डितार्ना 
सततसंसर्गातकवितापरिचयविद्रधो रसिकश्च समभूत्‌ । अत एव तत्कालप्रचलिताः 
आकङ्कतकविताः सुखशमभिनन्दन्‌ तत्तत्कवीं्ोत्साहयन्ञयं प्राकृतकवीनां कृते कल्पतरुरिव 
समोदमभिनन्द्नभूमिरभूत्‌ | रात्रिन्दिवं कविगोष्टीपटिष्टखन्मीमांसाभिनिविष्टतया तत्प- 
रिनिष्टमतिः सोयं खयमपि कवयति स्म, सुमधुरं च कवयति स्म । अनन्तरं तु 
निजदयितया प्रवर्तितोयं संस्क्ृतभाषामप्यधिजगे । 

एषा किल सप्तशती तेन महीडता निर्मितेति यक्कैश्चिदुल्लिखिते सोर्य स्पष्टो श्रमः । 
अ्त्येकशतकस्यान्ते खयं सप्तशत्यामेव “रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकवि- 
निमिते? इत्युपनिवद्धम्‌ । अनेन बहूनां कवीनामत्र गाथाः संशृहीता इति स्पष्ट 
सिध्यति । पूर्व मया प्रदर्शितमेव, यत्कविजनानां कृते कल्पदुमायमानस्यास्य सविधे 
वहवः कवयः सुवहुतरं संमानमवाप्य आश्रयमेव जग्हुः, वहवश्व॒ संमानलिप्सया 
दूरदूरादस्य सभामागत्य निजगुणान्प्रकटयांचक्कुः । कविताकलापकोविद्‌ः सोयं तत्तत्कः 
वीनां चमत्कारिणीस्तास्ताः कविताः सवी एव निजाश्रितैर्जनैः पश्रार्ढाः कारयामास | 
झनन्तरं च तत्तेषां कवीनां कीर्ति स्थिरीकरणार्थं तासां कवितानां मध्ये याः किल परमः 
मेव मधुराः, केनापि च चमत्कारेणालङ्कतास्तादषीः saad कवितास्ततः संग्रद्दा- 
डुचीयन्ते स्म । अयमर्थः सप्तशत्याः प्रथमशतकस्य तृतीयायां गाथायां स्फुटममि- 
व्यक्त:---सप्तशतानि कविवत्सळेन AR । हाळेन विरचितानि सालंकाराणां 
गाथानाम्‌? इति । टीकाकारेः स्पष्टं व्याख्यातम्‌ -'“कवियाथासंग्रहेण तत्कीर्तिस्थिरी- 
करणात्कविवत्सलेन हालेन शालिवाहनेन सालंकाराणां गाथानां कोटेर्भभ्ये सप्तशतानि 
विरचितानि। संगृहीतानीत्यर्थः? । 

राजोचितसुखविलासःता ह्येतेन महीक्षिता पूर्वेसंग्रहीतानां गाथानां संकलनमात्र- 
स्यापि परिश्रमः खहस्तेन agua इति स्पष्टमहमभिं्रेमि । 


“अविनाञ्िनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः | विशुद्धजातिभिः कोषं waka सुभाषितैः? 
इत्यादयो बाणादीनासुक्तयस्ठु केवळमौपचारिक्यः । एतस्य महीपतेरभिप्रायमवगव्य 
राजपरितोषलालसेन केनचिदेतदाश्रितेन कविना तदुचेरचुसारं गाथानां सप्तशती एतः 
ज्ञान्नाइयित्वा संगृहीता अस्मै समर्पिता च । नास्य संग्रहस्य सातवाहनभूपतिः खयं 
संकलयिता । “निजगुण'छाघया संतुष्टः सातवाइननरेन्द्रो मह्ममतिशयितां द्रव्यादिस- 
पर्यामर्षयेत? इति संम्रहीतुलीलसा स्पष्मस्मिन्मनन्येऽभिनिविष्— 
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८ भूमिका । 


“तव रणजलद्समयभयचलबविहलपक्षकैलुस्तियते । 
परिशेषितपद्माणेर्हसेरिव मानसं रिपुभिः ॥ ५७७१? 
'कः स्थगयितु समर्था5त्र जगति विस्तीर्णनिर्मलो त्तुङ्म्‌। 
हृदये च तव नराधिप गगनं च पयोधरान्मुक्त्वा ॥ ४।६४' 
“विषमस्थितपक्कैकाप्नद्शने ते त Wailea! 
पथिकानां कः को वा न वा5थितो रुदति डिम्मे हि ॥ ६।८५ 
राजानं संबोध्य समुदीरिता एतदादयो गाथाः स्पष्टं सूचयन्ति यदिमाः कञ्चिद्राजान- 
मुद्दिय तत्परितोषाय तदभिमुखं सभायां पठिताः । स राजा च प्राकृतकवीनां कल्प- 
प्रादपं झालिवाहनमन्तरा कोऽन्यो भवितुमर्हति । एवंस्थितौ प्राकृतकाव्यको षस्यास्य 
निर्माता खयं शालिवाहन एवं कथं भवितुमर्हति ? न किल Med कीर्तिलोछपः 
प्रथिवीपालः खहस्तेन खप्रशंसामुपढौकयेत्‌ । न केवलं राजनाम्नेव अपि तु प्रातिस्विकरू- 
पेण शालिवाहनस्य नाम गृहीत्वापि स्पष्टं कीतिंसंकथा अ्रथिता सप्तशद्याम्‌— 
*आपन्नानि कुलानि द्वावेव हि विदतुरुक्नति नेतुम्‌। 
गौर्याश्च हदयदयितोऽथ दालिवादननरेन्द्रश्च ॥ ०६७ 
प्रममार्मिकेण निखिलजनसंमाननीयेन मनखिना शालिवाहननरपाळेन खप्नशंसा 
खयं खहस्तेन लिखितेति किं कश्चित्सावधानमतिमानयेत्‌१ 


श्रीमदभिनन्दप्रणीतस्य राम चरितमहा काव्यस्य द्वात्रिंशत्तमसर्ग समाप्ती--द्वालेनोत्तम- 
पूजया कवित्रृषः श्रीपालितो लालितः ख्यातिं कामपि कालिदासकवयो नीताः शकारा- 
तिना । श्रीहर्षो बिततार गद्यकवये बाणाय वाणीफळं सद्यः सत्क्रिययाभिनन्दमपि च 
श्रीहारवर्षा$म्रहीत. ॥' इति पद्यमुपलभ्यते। ततश्च श्रीपालितकविनेव anion 
नाम्ना सेयं सप्तशती द्रव्यावासिकामुकेन संगृहीता स्यादिति पूरवैकारणेः सुस्पष्टमनुमी- 
यते । पूर्वसंस्करणभूमिकायां स्वगायैर्महामहोपाध्यायैरपि तदेतदचुमानमचुमतमितिः 
मीमांसनीयं मार्गिकेरेव । 


| हालस्य यौवनकाले निर्माणम्‌ 

सैषा सप्तशती सातवाहनस्य सततविलासविश्रमवद्यां यौवनावस्थायां सम गृह्मतेव्यपि 
स्फुटीभवति । यदि सेयं सातवाहृनस्य प्रसा दार्थसुत्तमपूजालालसेन श्रीपाछितेन संकलितां 
खात्ततश्रास्यां राज्ञो रुचिमनुरुध्यैव सर्वा गाथाः संगृहीता भवेयुः । अस्यां चामूलचूड 
FARR एव परिखेलति । सोपि साधारणो न, किन्छु प्रगाढकाभिनामुत्कटसङ्गलिप्सा+ 
सूचकश्वरमसीमानसुपगतः । अत्र हि पुष्पवत्यपि axa संगृह्यते । उत्फुल्िकया 
क्रीडन्ल्यां वालिकायामपि विपरीतरतसु्मेक्ष्यते । निङ्त तनिधुवनसमये उपधानार्थ PP 
दप्यनुपलब्धे भगवतो गणपतेमूर्तिरेव शिरस उपधानीक्रियते । सारमिदम्‌- य त्कुत्र* 
fg सोयं शङ्गारस्तथा निरावरणो निर्मयीदश्व भवति यथा औचिल्स्यातिक्रमसीः 
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भूसिका । ९ 


मानमपि चुम्बति । यद्यपि तस्मिन्समये स्ममाजस्यैव तादशी रुचिरासीत्‌, नात्र केवलं 
राज्ञ एव निर्देशदोष इति ag शक्येत, परमेकस्य माननीयस्य विशालराज्याधिपस्य 
बिडुषो राज्ञः परितोषाय तदाज्ञया निर्मिते संग्रहे समाजस्य रुचिः प्रधानीभवेदेतदपेक्षया 
तस्य राज्ञ एव तस्मिन्समये वयोविशेषवशात्तादशी सुचिरासीदित्येव साधनं युक्तिसंग- 
तम्‌ । ततश्च रतिरसतरज्गसङ्गसंवाहितः सोयं नरपाळस्तादशान्येव काव्यानि तस्मिन्स- 
सयेऽभिरोचयामासेति सिध्यति । एवंविधकाव्याभिरुचिश्च यौवन एव भवतीति 
सोयं संग्रहः सातवाहनस्य नवतारुण्यविलाससंसूचक एवेति स्पष्टमेव । अयं विषयः 
परस्तादपि समालोच्येतेत्यलं विस्तरेण । 


इयं रचना भारतीयसाहित्यस्य पूर्णतादशायां  निरमीयतेत्यस्या युम्फयुणगौरवेण 
निर्णय भवेत्‌ । प्राक्कतभाषाप्येवंविधरचनाप्रकाशानेन पूर्णतममुन्मेष॑ गतवतीति पूर्वसुक्त- 
मेव बिस्तरतः । अत एव झालिवाइनस्य शासन प्राकृतप्रसाराय सुप्रसिद्ध स्राहित्य- 
गोषयाम्‌ । यथा हि सरखतीकण्ठाभरणे-- 


के नासन्नाढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः | 
काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न संस्कृतभाषिणः ॥१॥ 

आब्यराजः झालिवाहनः । साहसाह्वो विक्रमादित्य इति टीकाकारो र्रेश्वरमिश्रः । 

प्राकृतभाषापरिग्रहणेपि तस्मिन्समये ह्येतत्परिचितसमाजे बोद्ध धर्मस्य प्रभावः सुत- 
रामपगतोभवत्‌ । अस्यां हि मूलादारभ्यान्तपर्यन्तं श्चिवपार्वत्यो लक्ष्मीनारायणयो श्च 
मग्गलस्तुतिरूपंः शङ्गारो वर्ण्यते । स्थाने स्थाने गणपतिः स्तूयते । स्थळे स्थळे सरखल्याः 
स्तुतिसंकथा प्रस्तूयते । तदेतदादिभिः सनातनार्यधर्मस्याग्रहः सुस्पष्टतरो भवति। 
अवश्यं बौद्धधर्मस्यापि भारते तस्मिन्समये चर्चा नासीदित्यपि न वक्तुं पार्येत । अस्ति 
हि बाद्धमिक्षणामपि वर्णनमस्यां सप्तशत्यामू-- 

शुकमुखसच्छायैः किल पलाशकुसुमैर्विराजते ATT | 
बुद्धस्य चरणवन्दनपतितेरिव भिक्षसंघातैः ॥ ४।८ 

पीतइ्यामवर्णशबलानि क्रिंशुकपुष्पाणि परितस्तथा पतितानि सन्ति यथा मध्ये 
आसीनस्य बुद्धस्य चरणबन्दनार्थं दण्डवत्पतिता असंख्या भिक्षवो भवेयुः । इयामवर्णानां 
किंशुकब्न्तानां शिरःसाम्यम्‌ , तत्पन्राणां च पीततया पीतवन्रसादर्यमिसेवंरूपेण तस्मि- 
raat बहुतरमावर्तमानस्य बौद्धोपदेशसमाजस्य चित्रणं तचर्चा खसहचरीं सूचयति । 
सहैव च बौद्धान्प्रतीष्यांपि समभवदित्यप्यनुमाठुं शक्यते । मूलकारस्य विचारपरम्परां 
प्रकाशयति टीकाकार इति प्रसिद्धं वित्खु । टीकाकारश्च गङ्गाधरभट्टः स्फुटमत्राह-- 
“बुद्धस्थेत्युत्तराधमपश कुनसूचनार्थमेवो पात्तमिति' । 

किं चान्न तस्मिन्समय एव भारते प्रसतप्रभावस्य श्रीमतो विक्रमादित्यभूपालस्य 
जछेषमागेंणाभिमुखीक्ृता प्रसङ्गसंगता युद्धकालिकी काचित्प्रसिद्धा घटना संगृहीतास्ति-- 
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१० भूमिका । 


ददता संवाहनसुखरससंतुष्टेन तव करे SATA | 
विक्रमनरेन्द्रचरित चरणेन हि शिक्चितं तस्याः ॥ ५६७ 

सपल्लीचरणलाक्षालाञ्छितकरै दयितं खण्डिता सेष्योपालम्भमाह--त्वत्कृतसंवा- 
हनात्तुटेन अतएव प्रसादरूपेण त्वत्करे लाक्षां ददता ( संक्रामयता ) तस्याः .( सपत्न्याः) 
करेण विक्रमनरेन्द्रचरितमनुशिक्षितम्‌ । प्राकृते संबाहृणं’ “संवाहनं संबाधनं’ च ‘ara’ 
“लाक्षां लक्षं? चेति । ततक्ष विक्रमादित्यो भृत्यकर्तकेन शत्रुसंबाधनेन ge: सन्‌ यथा 
भृत्यस्य करे लक्षं ददाति तथा त्वत्करे तया लाक्षा दत्तेति भावः । 

इयं घटना तस्मिन्काछे सर्वतः प्रखताभूदिति कवयितुरक्षरशय्यायामपि सा स्थानं 
लेमे। ततश्च विक्रमादित्योप्येतत्कोषनायकस्य झाळिवाहनस्य समकालिकप्राय एवेति 
स्फुटीभवति । प्रबन्धकोषेपि 'विक्रमादिद्यसमकालीन एवायं सातवाहनः? इति प्रोक्त- 
मस्ति। Taal पूर्वेसंस्करणभूमिकायां सातवाहनशीर्षकस्य द्वितीयं एष्टम्‌ । 

प्राचीनता 

उपलभ्यमानेषु काब्यम्रन्थेषु गाथासप्तशती प्रायो बहुभ्य एव पुरातनी। अस्या 
निर्माणकालः संबत्सराणां सहस्तदयीमासीदति | यतः झाकसंवस्सरप्रवर्तेकस्य शालिवाह- 
नस्य समये सेयमुद्भवमग्महीदिति पूर्व निर्दिष्मेव । यस्मिन्समये बहूनां सभ्यजातीनां 
समाजे सभ्यतादेव्याश्चरणन्यासोपि नाभवत्तस्मिन्नपि समये भारते एवंविधमपूर्व 
ध्वनिकाव्यं निरमीयत, यस्रातिद्वन्द्वयमस्मिन्‌ सभ्यतायाः पूर्णविकासमयेपि समये 
सहसा न संभवेत्‌ । इदं हि काव्यं aaa परिभाषितै्लक्षणेः पूर्णतया लक्षि- 
तम्‌ । स्थाने स्थानेऽस्मित्रळ॑कारास्तथा वेदरध्येनासञ्ञिता यथा सेयं सप्तशतीसुन्द्री 
सहृदयानां प्रसह्य मनोहृरणायालम्‌ | तेऽप्यळंकारास्तावन्त एव विलसन्ति यावद्भिः 
निंसर्गसुन्दरमस्या वपुर्न भारसीमानमनुचुम्ब्रति । प्रधानतस्थ्वत्र रसस्यैव साम्राज्यं यो हि 
काव्यस्यात्मरुपेण सर्वैः संमान्यते | चेतश्चमस्कारकं Pana कतमंचिदपिः 
पद्यं नात्रावतरतीति सपणबन्धमुद््घोषयिठुं शक्येत । अत्र हि शङ्गाररसोङ्गी। स हि 
प्रायः सर्वत्र निष्प्रतिबन्धमुत्खेलतीति स्पष्टमेव तद्विमदीकमद्दाभागानाम्‌ । रसाचुसा- 
रिणः ग्रसादमाधुर्यादयो गुणास्त्वेतस्याः स्तरे खरे भवेयुरत्र वक्तव्यमेव किम्‌? यतः 
सरसासु काब्यव्यक्तिषु तेषां साभिनिवेशः प्रवेशो नान्तरीयक एव । रसमुल्लासयन्तोपि 
रसिकान्‌ लालसयन्तोलंकारा अपि प्रायः प्रतिपद्यमेवोदभासन्त इति पूर्वमावेदितमेव । 
एवं किल aaa लक्षणीयानामङ्गानामुदाहरणभूतः सोयं ग्रन्थ इति स्पष्टमस्प 
गौरवं बुद्धेरन्तः संतिष्ठते | इदानीमस्माकं तस्य aaa लक्षणशाम्नमितः gaat 
प्राचीनं wad, यद्धि अस्यां सप्तशत्यामामूछचूडमनुगम्यत इति प्रतिभावद्धिरबुमातव्यँ 
भवेत्‌ । यदाऽस्माकं साहित्यस्य लक्षणश्ञा्नाण्येवातिप्राचीनतमानि सिध्यन्ति IS 
लक्ष्य भूतमस्माकं काव्यवाडायं तु कियत्पुरातनं सिध्येदिति खत एव बुद्धिमतां मतिमा” 
कर्षेत्‌ । यतो हि पूर्व लक्ष्याणि काग्यान्युद्भवन्ति ततो बहुलीभूतेषु तेषु तान्युदादरः 
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णीकृल्य तेषां गुणदोषादीन्विविच्य परतोभाविनां साहिल्यसेविनां शिक्षानिमित्त azar 
निर्मायते । यथा हि पूर्व जनसमाजे भाषा प्रादुर्भवति तदनन्तर॑ तस्याः संस्काराय विशु- 
ङलतानिइत्तये च व्याकरणं निर्मायते । एष किल नवीनकशिक्षापद्धतिमधिजम्मुर्षा 
विदुषामेव युक्तिविन्यासः । एतदनुसारमस्माकं समाजे काव्यनिर्माणयुगं कियत्पुरातर्न 
सिध्येत्‌, तदपेक्षिता शनैः शनेरुपचिता सभ्यता च ततोऽपि कियत्पुरातनी भवेदिति 
खत एव सभ्यमद्दाभागेरनुभवनीयमापतति । 
काव्यणुणसौष्ठवम्‌ 

इयं सप्तशती बहुतरै पुरातनीत्येतदपेक्षयापि सैषा काव्ययुणैरनिभरमभिभूपितेत्ये- 
तावदेवास्याः समुत्कर्षस्य निदानम्‌ । शनैः शनेरुपचयमुपगता प्राकृतभाषा परमधना- 
ढ्यया चरमोत्कृष्टया च संस्कृतभाषया सह संघर्षेमनुभूय केश्चित्कविभिः संस्कृततुलनायाँ 
सेयं मधुरापि यत्‌ पर्यगण्यत तस्य किल निदानं सप्तततीसदशानां ग्रन्थानामुत्पत्ति-्‌ 
रेव । यस्मिन्समये प्राकृतभाषा संस्छृततो मधुरा पर्यगण्यत तस्मिन्प्राकृतोत्क्पेमये समये 
fai सचेतसां हृदयदेशमधिकुयोदेव, परं प्राकृतभाषायाः सोष्टवप्रभावो यस्मिन्समये 
जनानां हृदयाच्छनेः शनैरपगच्छति स्म, तस्मिन्नपि समये सहृदयहृदये वञ्जकीलो हलिः 
खितेवास्याः सप्तशद्याः सौभाग्यसंकथा न कर्थचिदप्युन्मृष्टाभवदिति वयं जानीमः । अत 
एव श्रीमतीं संस्कृतसरखतीमेव भूमण्डलस्य सरससाहित्यसाम्नाज्यसिंद्दासने सुस्थिरा 
मापादयितुं प्रयतमानेरलंकारशास्कारैः प्राकृतभाषानिबद्धापि सेयं साभिमानमुदाहि- 
यत। आसीत्स किल तादशः समयो यत्तेषागधिकारे यदि संस्कृतकाव्योदाहरणान्यभ- 
विष्यंस्तर्हि न ते कर्थचिदपि प्राकृतभाषामयी भिमामस्प्रक्ष्यन्‌ । परं ध्वनेभेदानासुदाहर- 
णानि यानि भवेधुस्वादशानि कानिचिदन्यानि काव्यास्येव तैर्नोपालभ्यन्त । दद्यः 
ताम्‌, रुद्रट-मम्मट-वाग्भट-विश्वनाथादिभिः प्रायः स्वैरेव खखसा हित्यनिबन्थेषूदाह- 
रणतया सेयं सप्तशती waa । युणमुरधतया सर्वतरैवेमामेवानुवर्तमानेन भोजेन तु 
सरखतीकण्ठाभरणे प्रायः dda सप्तशती केन केनचित्मसङ्गेनोदाहृता। अपि नेदमस्याः 
परमोत्कर्ष सूचयिठुमलम्‌ १ अस्या अबुक्ररणेन संस्कृतेपि गाथासन्रह्मचारिणीभिरा= 
याभिः सप्तशतीमुपनिबधता गोवर्भनाचर्येणाप्यारम्मे “वाणी प्राकृतसमुचितरसा०? 
इत्यादिना अस्याः स्ठुतिरग।यि । नासीत्तस्मिन्समये प्राकृतस्य तावान्प्रसारः, पर 
गाथासप्तश्यादिभिः कतिमिश्चिद्रन्थेः शुश्रारस्योपरि ताइशी निजमुद्राऽङ्किता यया 
अभाबितः श्रीयोवर्थनाचार्योपि अनिच्छायामपि शङ्गारोपनिबन्धनविषये प्राकृत स्तोतुं 
असह्य परवशो$भवत.। दृश्यताम्‌, कैरक्षरेरेष स्तौति--'प्राकृतभाषायां समुचितो रसो 
यस्याः feat वाणी अर्थात्‌ शङ्गारप्रमेयमयी, निन्नोचितनीरा कलिन्दकन्या गगनतल- 
मिव बलात्कारेणेव मया संस्कृतं नीता ।' “एताइशी वर्णना प्राकृतभाषायामेब सरसा 
संपद्यते aden’, ततोपि मया बलादेव संस्कृतं प्रापितेति’ तदाशयः । टीकाकारम- 
द्वाशयोप्याइ--'एवं च प्राकृतकाब्ये सरसतासंपादनं सुगमतरम्‌, संस्छृतकाव्ये 
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तत्कठिनतरमिति Maa’ । संस्कृते सरसतायाः संपादनं कठिनमेव न किन्तु कठि- 
नतरम्‌ | अहो प्रभावः प्राकृतस्थ । 
प्रारुतभाषाया ओजोऽनुकूलाक्षरता 
या किल भाषा झङ्गारादिमधुररसवर्णनासमुचितानामक्षराणामपि कृते दरिद्रा सापि 
सुरसतासंपादनाय परमोत्कृटेति गौरवगिरिशिखरमारोप्यते ! यः किल टवर्गः सर्वे- 
रपि साहित्यनिबन्धकारैः पदे पदे प्रधानतया प्रतिषिद्धस्तस्यात्राखण्डितं राज्यम्‌ ! 
अन्येषां प्रतिषे ध्यानामक्षराणां पश्चान्िर्देशः परे टवगेस्तु स्वैरपि सर्वप्रथममेवोपादी- 
यते--'मूर्भ वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा? इत्यादि काव्यप्रकाशः । “रवर्गवरजितानां 
वर्गाणां प्रथमतृतीयैः शर्भिरन्तःस्पैश्च घटिता’ इत्यादि रसगङ्गाधरः । 'उपयेथो wat 
सरेफौ टठडढेः सह” इत्यादिरदर्पणः । एवं शङ्गारादिछु कोशान्‌ दूरे परिहरणीयश्टवर्गः 
साधारणतया अस्या भाषायाः शरीरप्रविष्टः । अत्र हि 'वर्तते’ 'वर्भते’ इति वक्तव्ये 
। ‘arte बद्भुदि” संपद्यते । ‘aa? “कपैन्ती” 'निपतन” इत्यादयः शब्दाः 'ठिओ' 
age 'णिवडन्त' इत्यादिरूपाः संपद्यन्ते । संयुक्ताक्षरवाहुल्यमपि मधुरवर्णनायां 
नोपारीयते । किन्तु प्राकृते असंयुक्तमपि प्रसह्य संयुक्तं क्रिय ते-ब्रजति’ 'नीयते' “एकः? 
“लगति? ‘aaa’ इत्याद्यः शब्दाः 'वज्जदि' 'णिजइ' ‘ogy 'लग्गति’ ‘ara, 
इत्याकारकाः संपद्यन्ते । बर्गद्वितीय-चतुर्थाक्षरबहुला संघटना तु माधुर्य४णस्थ सुतरां 
बिप्रतीपा परिगण्यते, किन्तु प्राकृतभाषायां वर्गीयप्रथमवणेपि द्वितीयः संपयते । अत्र 
हि ‘aw’ 'अक्षरः' इत्यादिकाः शब्दाः ‘Read? 'अक्खरो' इत्यादिरूपे परिणमन्ते । 
शङ्गारबिषयेपि-'पन्थिअ ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे’ इत्यादिरूपं शुम्फं 
आरक्ते साधारणतया प्रचलितं को बा साहित्यिक्रो न परिचिनोति । प्राकृतवादिनां सुख- 
gaa ताइशी यत्र “दाहः? प्रथमः? “एतावन्मात्रः' इत्यादिकाः “ergy 'पढमो? “एदह- 
मत्तो? इत्यादिरूपः परिणमन्ते । मधुरस्तवर्गान्तिमो नकारोपि प्राकृतभाषाप्राकारे प्रविश्य 
“ण? कारः संपद्यते । 'घन-स्तन-धनुः? इत्यादिषु 'घण-थण-धणु' इत्यादीनि रूपाणि 
भवन्ति । “नयने नृत्यतस्तरुणीनाम्‌” इति वक्तव्ये प्राकृतपुरे 'णअणाईं णञ्चन्ति तरुणी- 
णम्‌' इति वक्तव्यं भवेत्‌ । 

“तां तमालतरुक्रान्तिलद्विनी'मित्यादियेत्र मधुरो गुम्फः शोभासुपदध्यात्‌, तत्र किल 
अआङ्गारेपि-तइआ मह गंडत्थळणिमिअं दिट्ठि णं णेप्ति अण्णत्तो । एढ़िं सच्चेअ अहं ते भ 
अवोला ण सा feat ॥' इत्यादि बळात्रयोक्तव्यं भवति । केषु रसेषु कैरक्षरेरुपनिबन्धः 
च्यमिति विषये रसगङ्गाधरे तु तावदतीव मार्मिकता प्रदर्दिता । स हि “हरिणीग्रेक्षणा 
यत्र गृहिणी न विलोक्यते । सेवितं सर्वसंपद्भिरपि तद्भवनं बनम्‌? इत्यादिकमप्य- 
श्रव्य परिगणयति । प्राचीननिवन्धेषु शज्ञारस्योदाहरणतया सुमधुर परिगणितम्‌ ¬ ` 

शल्यं वासग्रहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः? इत्यादिपयमपि झङ्गारवर्णना- 
विसुद्वमाह । परं यत्र काव्यप्रकारो वर्णसंघटनाविषये तादृशः सूक्ष्मातिसूक्ष्मो विमो 
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नाज्गीकृतः, यश्च “श्यं वासगृहम्‌? इत्यादीनि काव्यान्यपि मधुराण्याह, सोपि zara 
हुल्यं विशेषतश्च द्वितीयचतुर्थसंयोगाधिक्यं carats सुतरां विरुद्धमाह । इदानीं 
विचारणीयं विवेचकैर्यत्‌-यस्यां प्राकृतभाषायासुक्तप्रकारेण माधुर्य विरुद्ध सयुक्ताक्षरटवर्गा दि- 
बाहुल्यं यदा प्रतिपदसुपलभ्यते तदा सा कथं वा मधुरतासंपादनाय सर्वभाषामौलिगता 
प्ररिगण्यते ? प्राकृतभाषायां माधुर्यगुणविरुद्धा ओजोचुकूला संघटना बाहुल्येनोपलभ्यते 
इति हि मत्सदशरेव साम्प्रतमेवालोचितम्‌, तदपि नास्ति 


“चित्ते Beek, ण ड॒ट्टदि सा युणेखु खेज्ञासु ack विसट्टदि दिम्मुहेख | 
चालेस्मि वट्टदि wag कव्ववन्धे झाणेण sete चिरं तरुणी तरट्टी॥? 

इति पद्ये योयमनुप्रा्त उपनिबद्धः स हि टवर्गस्य झङ्गारप्रतिकूलत्वात्केवलं वाचर्क 
दाब्दमेवाळंकरोति न पुनः पद्यस्य व्यञ्गयभूतं विप्रलम्भग्रङ्गारमिति प्रसङ्गे काव्यप्रदी- 
पकारेण उद्दपोतकारेण नागेशभट्टेनापि च-'अनुप्रासो मास्तु तावद्रसोपकारकः परमत्र 
सर्वे वणी एव रसोचितसंघटनाप्रतिकूलाः, ततश्च aad रसाभिव्यक्तिरेब न 
भवेत्‌ । एवं च “सन्तमपि रसँ नोपकुर्वन्ति’ इत्यस्यो दाहरणत्वमस्य पद्यस्यासँगतं स्यात्‌, 
रसस्येवाभावात्‌ ।' इमामरुचिं मनसि निधाय तैरुक्तम--“अत्र च प्रतिकूलवर्णछ न 
दोषः, प्राकृतस्याजोगुणप्रधानत्वात्‌ , अस्य च तदभिव्यञ्जकत्वात्‌ः इति । एवं स्पटै- 
रक्षरेरुपवार्णितं भवति यः अवेत्तावदोजो चुकूलसंघरनोचितं परं मधुररसोचिता 
संघटना ठु नात्र यथोचितं निर्वाह्यते इति । ननु प्राक्ृतभाषाया ओजोनुकूलसंघटना- 
संदब्धत्वात्तत्र BNR एव नाभिव्यज्यते इति तु न भ्रमितव्यम्‌ । प्रतिकूलवर्णत्वे$पि 
रसम्रतीतिस्ठु भवत्येव, परम्‌ अपकपोऽवश्यं भवतीति सिद्धान्तात्‌ । उक्तं हि तत्रैव 
“बस्तुतस्तु सत्यपि प्रतिकूलवर्णत्वे रसस्य नानुत्पत्तिरेव अनुभवविरोधात्‌, किन्तु 
अपकर्षमात्रम्‌' इति । 


प्राकृत कथं वा मधुरम्‌? 

इदानीं विचारणीयम्‌-यस्यां भाषायां रसस्यापकर्षो भवति सेव भाषा संस्कृताद्यपे- 
क्षयापि झज्ञाररसवर्णनायां परमोत्कृष्टा कथमिव परिगण्यते! ar yaaa वर्णास्तादृद्र- 
सानुकूलाः, परमस्याः ख्रीबालादिसकलसुवोधत्वादस्यां ताइग्दर्शनादिगभीरा विषया 
नोपवर्ण्यन्ते किन्तु सर्वानुरञ्जनाय झाङ्गारादिसदशा रसा वाहुल्येन परिनिवध्यन्ते । 
ततश्च बहुभिः कविभिरस्यां झङ्गारस्मैव वर्णनात सेयं शङ्गाररससमुचितेति प्रसिद्धि: 
जीता । अत एव “अमृतं प्राकृतकाव्य'मिति गाथायाष्टीकायां गङ्गाधरेण-“शङ्गाररसनिभ्‌- 
रत्वादम्रतमिवाम्ृतं प्राक्कतकाव्यम्‌" इत्युक्तम्‌ । अत्र हि प्राकृतकाव्ये aa: पूर्णतया 
परिपुष्टो भवतीत्येतावद्भिव्यक्तं भवति । 


संस्कृतभाषा हि गभीरान्विषयानेवादितः समाद्रियमाणा क्रमशस्त॑था गौरबवाहिनी 


संजाता यदस्यां Dat यदि ada तदापि मर्यादानुकूल एव । व्यज्ग्यतया वर्णनीया 
सं. गाथा. 2 
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अंशा न कथंचिदपि स्फुटतया वर्णयिठुँ शक्येरन्‌ । अत एव संस्कृतभाषायां शङ्गा- 
ररसवर्णना सार्गला भवति । प्राकृते तु खातळ्येण शङ्गारः समुदीर्यते । अत एव तत्र 
संस्कृतापेक्षयाऽधिकराङ्गारवर्णनोपलम्भात्‌ शङ्गाररसनिर्भरत्वसुपाख्यायते लोकैः । गण- 
गौरी-श्रावणतृतीया-दीपावल्यादिषु प्रायः सर्वेष्वेव आर्याणामुत्सवेषु शङ्गाररससंयोगः 
समुपलभ्यते । परं सर्वापेक्षयापि होलामहोत्सवः शङ्गारनिर्भरः कामस्य जीवभूत- 
तया मदनोत्सव इति परमगोरवभाजनं विशेषेण शङ्गाररससङ्गी संगीर्यते । स्पष्ट- 
मेतस्य कारणं यदत्र Aula: शाङ्गारोऽनुभूयतेऽनुभाव्यते च जनैः, अत एव स 
GET: शङ्गाररसासाधारणः ख्यायते । एवभेव संस्कृतापेक्षया प्राकृते निरगैलशङ्गा- 
रवर्णनाधिक्याहोकानां शुङ्गारवरणनाप्रसङ्गे प्राक्त एवाधिकं प्रीतिः । सभ्यसमाजसं- 
कोचेन बहिस्तादशी प्रबलरुचिनिंजानुमतिर्वा कामं जनैर्न प्रकटीक्रियते परे ताइशी 
वर्णेनाऽतश्यमन्तःकरणस्य संतपिंणी भवतीति प्रायोनुभवसिद्धम्‌। प्राक्कतगाथासु बहुत्र 
प्रायस्तादशमेव जनमनोहारि शङ्ग।रवर्णनसुपनिबद्धमिल्यम्रतः प्रसङ्गेन स्पष्टीकरिष्यामि । 
अत एब आर्यासप्रशतीकारस्य समये प्राकृतस्य नासीत्ताइग्गौरवम्‌, न चाप्यसौ खय- 
मपि प्राकृतपक्षपाती आसीत., ततोपि लोकानां प्रसिद्यनुसारं aad प्राकृतमुप- 
रितस्तुष्टाब तदपकर्ष व्यङ्गयविधया च सूचितवान्‌ । 


इदं किल प्राक्त संस्क्रतयो मैहर्वतारतम्यं गोवर्भनाचार्येण “वाणी प्राकृतप्तमुचितरसे' 
लयाद्यायीयां निगृढमभिव्यक्तम्‌ । प्राकृतपदेन--प्राकृतभाषा तथा प्राकृतः साधारणो 
जन इत्युभयमपि प्रतीयते । ततश्च प्राक्कतलोकानाँ समुचितः सुखाबद्दो रसो यस्या 
ईंदशी वाणी मया बलेन ग्राकृतसप्तशत्याद्यवधीरणेन संस्कतं नीता । या किल वाणी 
(अर्थः) प्राकृतभापासंदब्धत्वात्साधारणकोटिकानां जनानां प्रीतिपात्रं बभूव सैवाुना 
संस्कृतिं प्रापिता उन्नतलोकानामास्ादनीया इतेति तदाशयः । इमं eager रीका- 
कारपद्निर्वाहे स्थूलहस्तोपि आर्यासप्षशतीरीकाकारोनन्तपण्डितोपि व्यज्षयांचकार--- 
“एवं च प्राककतसंस्ङ्तयो भूतलगगनतलवुल्यताप्रतिपादनेन प्राकृतात्संस्क्ृतेत्यन्ताधिक्य- 
मावेद्यते’ इति। 


Rasen चमक्वारकवाक्यसेदभौणामचुकूलाः शल्यः ('मुहाबिरे' ) 
अप्यनायासेनेब निर्वोढु राक्यन्ते । ततश्च ताटक्शेलीनिवद्धा सेयं लोकानामधिका- 


‘fat प्रीतिपात्रं बभूव । विशेषतश्च शङ्गारादिसदशेषु मधुरेषु रसेषु रीलीयन्धबन्धुरा 
name भाषां सजीवामिवोपस्थ्ापयतीति काव्यसूक्तिस्तथा सति भूरिमनोद्दरिणी 


संपद्यते । यथा हि 


आम्‌ कुलटा वयमपसर पतिते ते न मलिनितं शीलम्‌ । 
न च कामयामहे किल जनस्य जायेव चन्दिछं तु पुनः॥ ५।१७ 


अत्र हि काझादिभिर्यः किलार्थविषये वक्तुरभिमानसूचकः कश्चिदतिशयो aad तँ 


| 


ong 
We 
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हि “आम्‌ वयं कुलटाः । त्वं तु पतित्रतासि !” इख्याद्याः प्रतिदिनव्यवहारे प्रयुज्यमानाः 
शैल्यो भाषाचमत्कारसुखेन wert प्रगुणयन्तीति विमर्शनीयं मामिकैः । अत्रयश्व- 
मत्कारो ग्रन्थान्तरेवावलोक्येत । 
लोकोक्तयोपि भाषां मधुरतरीकुर्यन्ति । ताइशी च भाषा इाङ्गाररसवर्णनायां 
साधारणजनानामाहादिनी संपद्यते। ता अपि सप्तरद्यां बहुत्र 
सूचीवेधे सुसळं निक्षिपता दग्धलोकेन | 
प्रिय एकग्रामेपि हि पूरितनयनं न दष्टोपि ॥ ६१? 
अन्धकरचद्रभाजनमिव मम छुण्ठन्ति मातरो दयितम्‌ | 
ईष्येन्ति महामेच च छाइलेम्यः फणो जातः ॥ ३1४० 
‘at दुग्ध चणका न हि भ्रष्टाः ख च युवातिगतः | 
श्वश्रूगेहेषि कुपिता भूतानामिव हि वादितो चंशः ॥ ६५७! 
चारणकविभिराहता डिङ्गलभाषा ओजोनुकूलाक्षरवाहुल्याद्यथा वीरादिषु रसेषु भूय- 
स्तरां प्रभावशालिनी संपद्यते तथा न शज्ञारादिषु, यथा हि पिज्ञल-( बज-) भाषा। 
एवमेव अक्षरमाधुर्याभावेषि निरगलझज्ञारवर्णनखातत्रयात्‌-शैल्यादिनिर्वाहतो भाषाः 


> माधुर्येण-समयमहिन्ना तस्यैव प्रचारवाहुल्याच मध्ययुगे संस्कृतापेक्षया प्राकृतमेव मधुरं 


पर्यगण्यतेति सारम्‌ । 
सुक्तककाव्यम्‌ 

गाथासप्तशती संग्रहकोष इति तु पूर्वमुक्तमेव । एष हि युक्तककाव्यानां संग्रह इत्यु- 
दीर्यते । quay अन्येन नालिङ्गितम्‌ । खतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकाह्लार्थमपि प्रव- 
न्थमध्यवति सुक्तकमित्युच्यते? इति रूपेण लोचनकारेण लक्षितम्‌ । एतस्य निर्माणं न 
साधारणस्य कवेः कार्यम्‌ । यतो हि सुक्तकमामूछचूड रसप्रवाहनिर्भरं भवति । तत्र हि 
“संघटना? प्रतिपदं रस्रानुकूलेव कर्तव्या भवति । उक्तं हि आलोके 

“तत्र मुक्तकेपु रसवन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयम्‌ (रसबन्धाश्रयमू) औचि- 
सम्‌ । सुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो इञ्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य 
कवेसुक्तक्राः शङ्गाररसस्यन्दिनः प्रवन्धायमीनाः प्रसिद्धा एव! । 

सुक्तके ह्येकस्मि्ञेव अपरपयनैरपेश्येण बिभावानुभावादिभिः परिपुष्टस्तावान्‌, रसोऽ- 
भिव्यज्यते यदाखादेन संतर्षितचेतसः सहृदयाः सशिरःकम्पमचुमोदन्ते । मुक्तकनि- 
मांणमन्यकाव्यनिवन्धनापेक्षयापि सुतरां कठिनं भवतीति तद्विदामनुभवः । यतः 
किल महाकाव्य-खण्डकाव्य-आख्यायिकादिघु कथानकस्य नेपुण्येन निर्वाहे पठितुमीनसं 
कथारसनिलीनतया गुणदोषादिबिचारे मन्थरमेव भवति । तत्र हि कथैव चेतसस्ताव- 


१ 'अमरुककवेरेकः कोकः प्रवन्धशतायते' | 
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fas वशीकारिणी भवति यावता उत्तरोत्तरघटनाखादायोंत्कण्ठितं चेतः संसुखापतितेपु 
झुणदोषादिषु गजनिमीलिकया त्वरितकारितया वा अनिच्छया यथाकथंचित्ततृत्त्यापि 
झीघ्रमेव कथापरिज्ञानार्थमग्रेसरे भवति । एवंविधेषु काव्येषु भध्यवर्तिनः कियन्तोऽफि 
-टोकाश्चेत्सवोत्मनोपश्चोकनीयाः संपद्यन्ते तावतैव स प्रवन्धो लोकानामभिनन्दनीयो 
भवति | सुक्तकानि तु प्रत्येकपद्यान्येव तन्त्राणि भवन्तीति तत्रैव रसान्वेषणलोळुपं 
पठितुमीनसं व्यासज्यते, न कथा तत्रोपष्टम्भिनी भवति । अत एवोक्तं लोचनकारेण-- 
“पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌? । 


पूर्वापरनिरपेक्षे एकस्मिन्नेव पदे पठितुश्वेतश्वमत्काराय वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्गयस्येव 
आाधान्यमास्थापनीयं भवति । अत एव एवंविधध्वनिपूर्णस्य काव्यस्य निर्माता 'महा- 
कविः? इति व्यपदेशं लभते । उक्तं हि लोचनकारेण-'प्रतीयमानानुप्राणितः निर्माण- 
निषुणप्रतिभाभाजनत्वेनेव महाकविव्यपदेशो भवती'ति । इदानीमालोचनीयं विवेचकैयदू 
गाथारूपाणीमानि मुक्तककाब्यानि महाकवि लेखनीप्रसूतानि सन्ति न वेति । “मुक्तकं 
संस्कृत-प्राक्रतापश्रेशनिवद्धमिति' तत्प्रमेदान्निदिंशता ध्त्रनिकारेण प्राकृतनिवद्ध॑ सुक्तकं 
गाथासप्तशतीरूप॑ तु स्पष्टमिव निर्दिष्टमेव, किन्त्वभ्य्हितवुज्या यत्सँस्कृतमुक्तकं पूर्व 
निर्दिष्ट तदृशन्तविधया च अमरुककवेमुक्तकाः शङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः 
असिद्धा इति परिगणितास्तेपि गाथासप्तशतीतो न पूर्वेतनाः । अत एव क्कचित्क्रचिद्गा~ 
थार्थमुपजीवन्तो इर्यन्ते— 


गाथासप्तशती अमरुकञ्च 


अमस्कशतक हि अमरुकनान्नो are कस्यचिद्राज्ञः शरीरे परकायप्रवेशविद्ययाः 
अविश्य भगवता शङ्कराचायेंण निर्मितमिति पण्डितसमाजे पुरातनी प्रसिद्धिः । उक्तं 
चापि अमरुकशतकरीकां कुर्वता देवशङ्करेण-'क मे मन्दा बुद्धिः कच रसमयं शङ्करवच- 
waft send तरलमनसः शंकरङ्गतिम्‌' इत्यादि । भगवतः शांकराचार्यस्यो द्भव~ 
समयः--८४५ तमो विक्रमसंवत्सर इति यज्ञेश्वरपण्डितेन आर्यविद्यासुधाकरे साधितम्‌ | 
केचिलु खेस्थां सप्तमशताब्द्यां शङ्कराचार्यस्योतत्तिमाचक्षते | यत्किञ्चिदस्तु, परं विक्र 
मादित्यसमकालिकात्‌ शकम्रवर्तकात्‌ शालिवाहनान्न स प्राचीन इति तु सर्वेपि जानीयुः । 
एवं च साहित्यनिवन्धकारेषु सुतरां प्राचीनैध्वनिस्थापकेरानन्दवरद्धनाचार्मैः प्ररांसावुच्याः 
ये किलामरुकस्य मुक्तकाः श्रद्धातिशयात्पूर्व निर्दिष्टास्तेपि गाथातो न प्राचीनाः सिध्यन्ति 
अत्युत तदर्थसुपजीवन्तो बहुत्रावलोक्यन्ते । एवं च अस्सिन्सुक्तककाव्यजगति एतद्वधि- 
असिद्धेषु ग्रन्थेषु गाथासप्तशत्येव स्वेषां मुक्तककाव्यानामादिम उपजीव्यश्चेति सिध्यति ॥ 
उक्तं fe कविमेदान्परिगणयता महाकविना क्षेमेन्द्रेण कविकण्ठाभरणे— 


“छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी | 
भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी खोन्मेपतो वा भुवनोपजीव्यः ॥? 


aro ir oven Gurukul Kan, ‘ed by eGangotri 


0० , 


भूमिका । १७ 


तत्र भुवनोपजीव्यो भगवान्व्यासो निरदिद्यत क्षेमेन्द्रेण । ततश्च मुक्तकानां विषये 
meg अन्थेष्वयमेव व्यास इत भुवनोपजीव्य इत्यभ्युपगन्तव्यमेव भवेत.। मा भूद्विस्तर 
इति अमरुककृत-गाथोपजीवनस्य किब्चिदुदाहरणमधस्तान्निर्दिशामि-- 


छृतकस्वापनिमीलितनयन सुभग देहि मह्यमचकाशम्‌ | 
गण्डपरिचुस्वनोद्वतपुलक पुननेंच चिरयिष्ये ॥ १।२० 


[गाथा | 
झाल्य वासगृहे विलोक्य रायनाडुत्थाय किञ्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य Ghat निवेण्य पत्युर्मुखम्‌ | 
विश्रब्धे परिचुम्ध्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वाळा चिरं चुस्विता ॥७७॥ 
[ अमरुकः ] 
अणयङ्कुपितयोरुभयोरपि मानवतोरलीकनिद्रितयोः । 
निश्रतनिरुद्धश्वासाऽवहितश्रचसोडु को Ag: ॥ URS 
अन्योन्यकटाक्षान्तरखंप्रेपितमि लितदृक्प्रसरौ | 
> >. x 
कृतकलहों किल मन्ये द्वावपि सहसा समं हसितो ॥ ७1९९ 
अनयोद्दयोगोथयोक्ष्छाया यथा-- 
घकस्मिन्‌ शयने पराड्युखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेप्यनुनये संरक्षतोगौरवम | 
दम्पत्योः दानकैरपाङ्गवळनान्मिश्रीभवञ्चश्नुषो- 
at मानकलिः सहासरभसव्याखक्तकण्ठग्रहः॥ १९ ॥ 
[ अमरुकः ] 
'स्थगयिष्यासि कराभ्यां नयने तस्मिन्विलो किते द्वाभ्याम्‌ । 
अपिधास्यामि कथं मम पुल कितमङ्ग कद्म्वकुसुममिव ॥।१४ 
[गाथा] 
cag रचितेपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्दीक्षते 
कार्केश्य गमितेपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालस्वते | 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितसिदं दग्धाननं जायते 
इष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन्‌ जने ॥ २४ ॥ 
[ अमरुकः J 
दयिते प्रसीद, कुपिता का, Gag त्वम्‌, परेस्ति कः कोपः। 
कोस्ति परो, नाथ त्वम्‌, किसिति हि, मम डुरितशक्तिरियम्‌॥४।८४ 
[गाथा] 
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)- “बाले, नाथ, बिसुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं छत 
खेदोस्माखु, न मेपराध्यति भवान्‌ सर्वेपराधा मयि | 
तात्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुद्यते, 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥५३॥ 
(aaa: ] 
“यत्पृच्छसि विहसन्मां तनूयते या कृते जु किं ते खा । 
'प्रकृतिरखौ मे ग्रीप्मे' हन्त भणित्वैचमवरूदिता ॥ ७1११” 
[गाथा ] 


अङ्गानामतितानबं कथसिदं कम्पश्च कस्मात्कुतो 
मुग्धे पाण्डुकपोलमाननसिति प्राणेश्वरे पृच्छति | 
तन्व्या सचैमिदँ खभावजमिति व्याहृत्य पक्ष्मान्तर 
व्यापी वाप्पभरस्तया चलितया निश्वस्य मुक्तोऽन्यतः ॥४५॥ 
[ अमरुकः ] 


गाथासप्तशती च आयोसप्तशती च 


अमरुशतकादनन्तरो गाधासप्तशतीरैलीमुपजीव्य निर्मितो सुक्तकसंप्रः 'आर्यासप्त- 
शती'नामकः प्रसिज्यति । एष ह्यविकलं गाथासप्तशतीस्पर्थयेव संस्कृते समुपनिवद्धः 
शङ्गारप्रमेयमयो मुक्तकसंग्रह: । शङ्घारस्य गोप्यं वा प्रकाऱ्यं वायं यं विषयमधिक्कट 
गाथा निरमीयन्त तस्मिस्तस्मिन्नेव विषयेऽन्राप्यार्या न्यणुम्फ्यन्त। तत्र सफलता प्राप्ता 
न वेति तु मार्मिकाः सहृदया एव जानीयुः । अहमप्यग्रे द्दयोखुलनां यथावकाशमव- 
तारयिष्यामि । सोय॑ मुक्तकम्रन्थो गाथासप्तशतीमवलोक्यैव निर्मित इत्यत्र न मनागपि 
संशयो5बतिष्ठते । गोवथनाचार्येण यदा हीयं सप्तशती निरमीयत तत पूर्वं शहारविषये 
प्राकृतभाषाया एव माधुर्य लोकेर्निरचीयतेति पूर्वमुक्तमेव विस्तरतः । तमिमं प्रवाद 
गडरिकाप्रवाहं प्रमापयितुमिव संस्कृतभाषामवलम्ब्य शङ्गरप्रमेयेषु पर्यचाल्यत लेखनी 
गोवर्धनाचार्येण । यद्यपि प्राक्कविनियमानुसारं प्रारम्भे शिष्टाचारानुमोदितो विनयः 
“वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव संस्कृतं नीता? इत्यादिना वाचा प्रदर्शित: परे 
ब्यज्ञनयात्राप्यात्मनो बहुमानः सूचित एवेति पूर्व साधितवानस्मि । कि बहुना, 
प्राकतभाषाया एव झङ्गारविषयवर्णनायां या सफलता लोकैनिरधार्यत तामसहमान इव i 
संस्छृतसरखल्यामप्यार्यासप्तशतीं निर्मितवानसो मुखतोपि खप्रशंसाँ निववन्येत्र । उक्त 
| अन्थारम्भे-- 


मस्रुणपद्रीतिगतयः सज्जनद्ृदयाभिसारिकाः सुरसा: | 
| मद्नाद्वयोपनिषदो विशदा गोवर्थनस्यार्याः ॥ ५१ ॥ 
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ward ठु खस्य सफळतायाँ हर्षगर्वोद्रिक्तमना इव खयमेव मुखतः प्राह 
एका ध्वनिद्वितीया त्रिभुवनसारा स्फुटोक्तिचालुयी | 
पञ्चेषुपट््पदहिता भूषा श्रवणस्य सप्तशती ॥ ६९९ ॥ 
सप्तशतीप्रंसयाप्यपरितुटः “इयं मया क्ता’ इति खस्य महिमानं भुवनकोषे 
घोषयितुं सदर्पमाह-- 
कविसमरसिंहनादः स्वरानुवाद्‌ः सुघेकसंवादः | 
विद्वद्विनोदकन्दः संदर्भाये मया BB: ॥ Goo ॥ 
आसीत्सोपि सँस्क्कतमह्दाकवीनाँ समयो यत्र भूमण्डलेकमण्डनायिता अपि रसा- 
चुस।रिसरखतीनिःस्पन्दा अपि वशीकृतवाचोपि कविकुलेकशेखराः कालिदाससदशा 
मद्दाकवयोप्याहुः-- 


“क़ सूर्यप्रभवो वंशः क चात्पबिषया मतिः? इत्यादि । एका चेयं सरणिः yaa, यां 
किल पण्डितराजो जगन्नाथश्वरमसीमानं नीतवानिव व्यज्ञयविधया-(दिगन्ते श्रूयन्ते 
मदमलिनगण्डाः करटिनः? इत्यादि संसूच्याप्यपरितुष्टः स्परं सुखतो ब्रवीति--'वाचामा- 
चार्यतायाः पदमनुभवितुं कोस्ति धन्यो मदन्यः’ । परमहमुझ्लेक्षे-यदायकारस्प सेयम- 
भिमानोक्तिः कदाचित्संस्क्ृतकविरङ्गस्थले नाधिकमुत्कटा परिगण्येत । यत्र किल पूर्व 
कृतकविभिरन्यभाषाणां न्यक्कारः प्राकृतस्य चापरिसीमः सत्कार: सवै त्रोदूघोषितो भूत्त- 
जैव कविरङ्गस्थले यदा द्यार्याकारेण संस्कृतसरखत्या अप्यधिकारः प्रमाणितो बहुष्वं- 
ay सफलता च सूचिता तदा सेयसुक्ति्मन्ये ना$रुन्तुदा सिध्येत्‌। संसक्ृतसरखत्याः 
सर्वतोमुखी शक्तिरिति साधितमेव गोवर्धनाचार्येण । अत एव भार्यासप्तशती नियुम्फनोत्तर 
संस्कृतपक्षपातिनः सूरयस्तस्यामेवैकान्तप्रणयिनो बभूबुः । अन्यथा कथमिव-किन्दुबि- 
स्वजो जयदेवकविगीतगोविन्दादौ-झज्ञारोत्तरसत्ममेयरचनैराचार्यगोवर्द्नस्पर्थी कोऽपि 
न विश्रुतः? इत्युनचेरुदूघोषयेत्‌ । अस्तु. एवं सगर्वमात्मान प्रशंसतापि गोवर्धनाचार्येण 
aga गाथार्थ उपजीवित इत्यधो निद्द्यते-- 

गाथायां विरहोत्कण्ठिता चिरादागतं कान्तं ज्बरः्छाघाच्छलेनोपालभमानाइ-¬ 

*'सुखपूच्छकं सु दुळेभजनमप्यस्माकमानयन्दूरात्‌ | 
उपकारक जीबितमपि नयन्‌ न हि ज्वर कृतापराधोसि ॥ १।५० 
यः सुखदिवसेषु कदाचिदपि नागच्छति fet जनं दूरादप्यत्र आनयन्तं भवन्तमभि- 
नन्दामि । प्राणा अपि यदि गच्छेयुस्तहिं न तेऽपराधः । गोवर्धनाचार्योप्याह-- 


‘sax बीतौपधवाधस्तिष्ठ सुखं दत्तमङ्गमखिले ते । 
अखुलभलोकाकर्षणपापाण सखे न मोक्ष्यसि AT Ul २४० Il 


* असिन्प्रसक्गे गाथासप्तशतीतो निदर्शनीयाः संस्कृतगाथा एव वोधसौकर्याभमुद्धियन्ते | 
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साथा-- 
तं नमत यस्य वक्षसि रमामुखं को स्तुसे भिसंक्रान्तम्‌। 
खूगहीनं शशिबिम्बं विलोक्यते सूर्यविम्ब इव ॥ २।५१ 
आयोकारो जुगुम्फ-- 
ग्रतिबिस्बितप्रियातनु सकौस्तुभं जयति मधुभिदो वक्षः 
पुरुषायितमभ्यस्यति लक्ष्मीयं द्वीक्ष्य मुकुर॒सिच ॥ १२॥ 
गलितयौवनायाः स्तनाववलोक्य कद्चित्सपरिहासमाह गाथायाम्‌- 
निविडनिरन्तरयोरुन्नतयोबेणलब्धशोभयोः सरसम(। 
कृतकार्ययोः पतनमपि रम्यं भटयोरिव स्तनयोः ॥ ५४२७ 
अन्न हि सुभटावुपमानीक्कल शेषेण स्तनयोः पतनं कृतकार्यतासूचनेन परिहासश्च 
वर्णित: । आयोकारः सजनाचबुपमेयीकृत्य स्तनयोर्निरन्तरसंगतं शिषेणाह-- 
महतोः सुवत्तयोः सखि हृदयग्रहयोग्ययोः समुच्छ्रितयोः | 
सञ्जनयोः स्तनयोरिव निरन्तरं संगतं भवति ॥ ४३८ ॥ 
बीजकोषान्निर्गतं रक्तवर्णमाम्राङ्कर AMAT पुच्छसदृशमाहृ गाथाकारः 
द्रभिन्नशुक्तिसंपुटनिलीनहालाद्दळाग्रपुच्छनिभम्‌। 
पक्काऽऽम्रास्थिविनिर्गतकोमलमाम्नाङ्करं प्य ॥ १।६२ 
आर्योकारस्तु नवजातस्य कूर्मस्य एष्टास्थितो निर्गतस्य मस्तकस्य सदशमाह । वर्ण्यो 
द्वयोरप्येक एव-- 
आघ्राङ्करोयमरुणऱयामळरुचिरस्थिनिगेतः सुतन्नु | 
नवकमठकपंरपुटान्मूद्धवोध्वे गतः स्फुरति ॥ ९४ ॥ 
वमनेकासु वामाखासक्तः, अत एवं महिलासहस्रभरिते तव हृदये अमान्ती खभा- 
चतः कृश।ङ्नयपि सा विरहतः पुनः सशरीरं कृशीकरोतीति’ गाधाकार आहः 
महिळासद्द्रभरिते तव हृदये gan सा किला5मान्ती। 
अनुदितमनन्यकमो ह्यङ्गं तन्वपि तनूकुरुते ॥ २।८२ 
एतद्विपरीतमायीकारः-पुष्टशरीरया तया एकयापि अन्तर्निखातकीलभावेन तव 
हृदये गुं तथा स्थीयते यथाऽन्यासां नात्रकाश इत्याह 
प्रददाति नायरासां प्रवेशमपि पीनतुङ्गजघनो रूः | 
या छुप्तकीलभाव याता हृदि बहिरदददयापि ॥ ३७४॥ 
जालसूतराहरम्बमानं मर्कटो उम्‌ ( मकडी ) वकुलपुष्पसट्शमाइ गाथा-- 
पइयत पटळबिलम्वित,निजतन्तुतलोध्वैपादपरिलझम्‌। 
डुलेक्ष्यसूत्रसंगतवई लकुसुममेकमिव हि मकटकम्‌॥ १६३ 


4७७ 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


SU, 


UW 


a 


उ A (bo 


Gs J ase 
SE भूमिका । २१ 


आयो तु लम्नवडिशतया सूत्रसंबद्धं कर्कटमिव तं वर्णयामास 
निजसूक्ष्मसूत्रलम्वी विलोचनं तरुण ते क्षणं हरतु | 
अयुद्गृहीतवडिदाः कर्कट इव मर्कटः पुरतः ॥ ३२२ ॥ 

अतिसुदमे जालसूत्रेष्वलम्बितस्य संकोचितवहुचरणस्य मर्कटस्य दुलकषयसून्नप्रो तेन 
सुक्ष्मबहुपत्रिकेण बकुलकुसुमेन साम्यं खाभाविकमाहो स्वित्‌-इञ्यसृन्रेण स्थूलाकारेण 
ककेटेनेति सहृदया एवं तारतम्यं परीक्षन्ताम्‌। कदाचन कूपानुप्रासी भूप इव शब्द- 
साम्यांदेव कर्कट इव मर्कट” इत्यवपातितो भवेत्‌ ! 

प्रोषितभर्दैकया प्रथमे दिनार्धं एव “अद्य गतः अद्य गतः? इति बहुदिव स्ानुभव- 
नीयदुःखमचुभवन्द्या दिनगणनारेखाभि्भित्तिश्चित्रितेत्याह् गाथा-- 

अद्य गतोऽद्य गतो वत सोऽद्य गतश्चेति गणयन्त्या | 
प्रथमे fare एव हि रेखाभिश्चित्रितं कुड्यम्‌ ॥ ३।८ 
आर्या ठु रेखाभिश्चित्नितां भित्तिं गण्डस्थलीसिवाह--- 
स्वदूगमनदिवसगणनावलक्षरेखाभिरङ्गिता सुभग | 
गण्डस्थळीव तस्याः पाण्डुरिता भवनभित्तिरपि ॥ ६२० ॥ 
सुन्दरेबहुभियुवकेः संकुलेपि नगरे त्वां बिमागन्ती तस्या दष्टिवैन इव भ्रमति । 
त्वामेव सा सर्वत्र पश्यति । त्वत्तोऽन्यत्र दृष्टिरेव न पतति । भत एव त्वद्विरहितं 
पुरं तस्याः कृते वनमिवेत्याह गाथा— 
आर्याप्याइ-- 
यूनः कण्टकबिटपा निवाञ्चलग्रादिणस्त्यज्जन्ती सा | 
चन इव पुरेपि विचरति पुरुषं त्वामेव जानन्ती ॥ ४६० ॥ 

“सा वन इव पुरे भ्रमति'--'तस्या दृश्विन इव पुरे श्रमती'ति च द्वयोखारतम्यं 
मार्मिकैरेव वेद्यम्‌ । कुलजनायिकाया AR मदनकेलो प्रागल्भ्यम्‌, दिने विनयभावं 
चाह गाथा— 

आशज्ञाशतानि ददती तथा रते हर्षविकसितकपोला | 
ग्रातस्त्ववनतवद्ना न श्रददध्मः प्रियां सेति ॥ १।२३ 
आयोप्याह-- 
विनयविनता दिनेसो निशि मद्नकलाविलासलसदङ्गी | 
निर्वाणज्बलितौषधिरिव निपुणप्रत्यभिज्ञेया ॥ ५१३ ॥ 
आयुधत्रणकर्के आमनायकस्य वक्षसि तज्ाया कृच्छं खपिति, तद्रक्षिता ग्रामसंप- 
त्तिस्ठु निर्भयं शेते इत्याह गाथा-- LIBRARY 
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प्रह्ृतिव्रणकिणविपमे रुच्छाज्ञाया5स्य निद्वितं लभते | 
स्वपिति पुनः पल्ली सा खुखमुरसि ग्रामणीसूनो; ॥ १।३१ 
आर्या द्वयोरपि सुखशयनमाह-- 
विविधायुधवणाबुद्विपमे वक्षःस्थले प्रियतमस्य | 
श्रीरपि बीरवधूरपि गर्वोत्पुछका सुखं स्वपिति ॥ ५१६॥ 
“याहं त्वय्यनुकूला तस्यां त्वमननुकूलः, या च सपल्ली त्वयि विरक्ता तस्यां a 
रज्यसी'ति नायकमुपालभते गाथाद्वये नायिका-- 
“सा ते प्रिया त्वमसि मे, तस्या द्वेष्यस्त्वमस्यहं ते च । 
बाळ! स्फुटं भणामः HAS वहुविकारमिति॥ २।२६? 
'द्वप्योसि हन्त यस्याः wee खा वलभा तवाभ्यधिकम्‌। 
इति विज्ञायापि मया दग्धप्रेम्णे न चेष्यितं जातु ॥ ६१० 
इममुपालम्भमष्युपजिजीबायी-- 
या दक्षिणा, त्वमस्यामदक्षिणो दक्षिणस्त्वसितरस्याम्‌। 
जळधिरिव मध्यसंस्थो न Awa: सदशमाचरसि | ४८०॥ 
पुरुषायितबन्धे श्रान्तां कान्तां नायकः सहासमाह--- 
शिखिपिच्छळुलितकेशे निमीलिताधीक्षि चेपमानोरु । 
दरपुरुपायितविश्रमशीले पुसामवेहि यद्दुःखम्‌ ॥ १।५२ 
आर्यायामप्युच्यते-- 
चक्षःप्रणयिनि सान्द्रश्वासे वाडय़ाचरसुभटि घनघमे | 
सुतचु ललाटनिवेशितललारिके तिष्ट विजितासि ॥ ५२९ ॥ 
वामाक्षिस्फुरणेनाचुमितकान्तागमनहदर्ष प्रोषितपतिका आगते प्रिये वामनयनाय 
पारितोषिकं प्रतिजानीते गाथायाम्‌-- 
स्फुरिते वामाद्भि त्वयि यद्येष्यति स fata तत्डुचिरम्‌। 
संमील्य दक्षिणं तस्मेक्षिष्येह त्वयेवेतम्‌ ॥ २।३७ 
आर्या छु वामबाहुस्फुरणादचुमितकान्तागमना झुभाख्यायिने बाहवे पूर्वमे 
पारितोषिकं दत्ते 
प्रणमति पइ्यति चुम्वति संर्छिप्यति पुलकसुकुलितेरङ्गैः । 
प्रियसङ्गाय स्फुरितां वियोगिनी वामवाहुलताम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
दुष्ठदपभस्यापि शङ्गे निजनयनपुटं कण्ड्यन्त्या गोः सौमाग्यमन्यो क्तिविधया प्रोक्तै 
गाथायाम्‌— 
प्रकटितसिह सौभाग्यं पय गवा गोष्ठमध्ये हि। 
डुएवपभस्प AF कण्ड्यन्त्या नयनपुटम्‌ ॥ ५।६० 
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मत्तयोगेजयोमैध्यस्थित्या करिण्याः सौभाग्यमन्यापदेसेनोक्तमार्ययाम्‌-- 
सौभाग्यगवैमेका करोतु यूथस्य भूषणे करिणी । 
अत्यायामवतोर्या मदान्धयोसध्यमधिवसति ॥ ५९० ॥ 
द्वयोरेकस्याः ग्रणयवर्णनीचित्य॑ खत एव परीक्ष्यम्‌ । किश्व-मत्तबषशज्ञकोस्या नय- 
नसद्दशस्य मर्मस्थलस्य कण्ड्रयनमधिकमामिकम्‌ उत मत्तयोर्मध्ये गमनमात्रमित्यपि च 
सूक्ष्ममीक्षणीयम्‌ rat हृदये वसन्नपि न रक्तोसीति अनुरक्तया नायिकया अननु- 
रक्तो नायक उपालभ्यते गाथायाम्‌— 
'धवलोसि यदपि सुन्दर तदपि तु मम रञ्जितं हृदयम्‌ | 
रागभृतेपि च हृदये सुभग विनिहितो न रक्तोसि ॥ ७।६५ 
अनुरक्तस्य तस्म हृदये वसन्छ्यपि न रक्तासीति अननुरक्ता नायिकोपालभ्यत 
आयायाम्‌-- 
सखि ona वसन्ती सदाशये महति रसमये तस्य । 
वाडवशिखेव सिन्धोन मनागप्याद्रेतां भजसि ॥ ६५५ ॥ 
अनया शैल्या नायकोप्युपालब्ध:-- 
सा नीरसे तव हृदि प्रविशति नियाति न लभते स्थेयम्‌ । 
सुन्दर सखी दिवसकरविम्ये तुहिनांशुरेखेव ॥ ६३९ ॥ 
तं नायकं त्रतिबिवरदत्तनयनतया पऱ्यन्ती नायिका वर्णिता गाथायाम्‌-- 
कवूतिवेष्टनविवरान्तरद्त्ततरललोचनया | 
ब्युत्कामति वाळ त्वयि पज्ञरशकुनायितं हि तया ॥ ३१२० 
आर्याकारोपि तां वर्णयति-- 
ब्रुतिविवरेण विशन्ती सुभग त्वामीक्षितु सखीदष्टिः । 
हरति युवहृदयपत्नरमध्यस्था मन्मथेषुरिव ॥ ५४४ ॥ 
त्वयि सर्पति पथि दृष्टि: सुन्दर वृतिविवरनिर्गता तस्याः । 
दरतरळभित्नरावळजाला WHAT विस्फुरति ॥ २६७ ॥ 
व्याधेन वाणलक्ष्यीकृताया हरिण्या मरणसमयेपि प्रियं प्रत्वेव दश्गिमन॑ वर्णित 
गाथायाम्‌-- 


fr आकणीकृप्टनिशितभलूकममाहतहरिण्या । 
र्ड भविता ह्यदर्शनः प्रिय इति तु चलित्वा चिरं इष्टः ॥ ६।९४ 


आर्याकारोपि तमिममर्थमवतारयति-- 


दृष्टयेब विरहकातरतारकया प्रियमुखे समर्पितया | 
यान्ति म्रगबछमाया: पुलिन्दवाणार्दिताः प्राणा; ॥ २८३॥ 
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है. परै सगमिधुनस्थ मिथोनुरागवर्णनस्थ परा काष्ठेव गाथायाम्‌-- ~ 
अन्योन्यरक्षणाय प्रहारस्रंमुखकुरङ्गसिथुने हि। a 
व्याधेन मन्युविगलद्वाष्पविधोतं धनुमुक्तम्‌ ॥ ७।१ भू 


एतस्य व्याख्या, ध्वनिचमत्कारश्च अ्रन्थान्तरवलोकनीयः । कस्यांचिदनुरक्तस्य निज- 
दयितस्य विरहनेदनातिशयं दृष्टा सपल्ल्यपि तत्पक्षपातिनी भवतीत्याह गाथा-- 
| सुन्दरि तथा कृते तच हालिकपुत्रः सुमहिलः क्षीणः | 
| दौत्य यथास्य पल्या प्रतिपन्नं मत्सरिण्यापि ॥ १८४ 
आर्यायां तु दयितप्रियाया नायिकाया विरहवेदनादशनात्सपत्न्यस्तत्पक्षणा भव- 
ज्तीत्युच्यते-- 
। प्रियविरहनिःसहायाः सहजविपक्षाभिरपि सपल्लीसिः । 
रक्ष्यन्ते हरिणाक्ष्याः प्राणा ग्रहभक्भीताभिः ॥ ३८० ॥ 
मानिनी नायिका विकलं खह्ददयमामन्त्रयते गाथायाम्‌-- 
दह्यख दह्यसे चेत्स्फुटसि स्फुट पच्यसेऽथ पच्यस्व । 
हृदय गलितसद्भावः परिशेषित एव स खलु मया ॥ ५।१ I 
आर्यायामपि हञ्यताम्‌-- * त 
प्रियदुनेयेन हृदय स्फुटसि यदि स्फुटनमपि तव शछाष्यम्‌ | 4 
तत्केलिसमरतल्पीकृतस्य वसनाञ्चळस्येच ॥ ३७७ ॥ 
अन्यदयितासमागमेपि पूर्वषल्याः स्मरणं भवत्येवेति प्रोक्तं गाथायाम्‌-- 
हृदये प्रिया५5स्खलति किल रममाणस्यान्यमहिलायाम्‌ | 
दृष्टे गुणे तु सदशे ह्यडश्यमाने गुणे$सदशे ॥ १।४४ 
आर्यायामप्युक्तम्‌-- 
निहितायामस्यामपि सेवेका मनसि मे स्फुरति। 
रेखान्तरोपधानात्पन्नाक्षरराजिरिव दयिता॥ ३३७ ॥ 
अग्रृहीतानुनयाया मानिन्याः प्रृष्ठाभिसुख सुप्तो नायकः श्वासेस्तां खेदयतीत्युक्तं 
गाथायामू-- 
उष्णानि निःश्वसन्किळ दायनार्धे क्रिमिति मम पराड्युख्या।। ५९. 
मानसमप्यनुशयतः प्रदीप्य पृष्ट प्रदी पयसि ॥ १।३३ > डु 
आर्याप्येनमर्थमुपजीवति-- ‘ 
कृतकखाप मदीयश्वासध्वनिदत्तकणे किं तीव्रैः। 
विध्यसि मां निःश्वासैः स्मरः शरेः शाव्द्वेशीव ॥ १५२॥ 
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ओरोषितपतिकाया.भपि ते दिननिद्रा रात्रेः परपुरुषसुरतं सूचयतीत्युक्त गाथायाम्‌--- 
अतिदीघास्वविनिद्रा त्वमसि भरं हैमनीषु रजनीषु | 
खुचिरप्रोषितपतिके न सुन्दरं यद्दिवा स्वपिषि ॥ १।६६ 
आर्यायामप्ययमर्थ:-- 
ड्यमुद्वति हरन्ती नेत्रनिकोचं च विदधती पुरतः | 
न विजानीमः किं तव वदति सपल्लीव दिननिद्रा ॥ १०७॥ 
र pa al जम्वूदर्ले नायकसविधे दृष्टा संकेते न प्राप्ता नायिका 
बिपादाति--- 
इ्यामाया मुखशोभा इयामति नयनाद्धेसमवलो किन्याः । 
जस्वूदछक्कतकर्णव्तेसे हलिकात्मजे wale ॥ २1८० 
आर्यायामपि नायककरे आम्नाहुरं दृष्टा नायिका मूच्छेति-- 
कोपवति पाणिलीलाचञ्चलचूताङ्करे त्वयि wate | 
करकम्पितकरवाले स्मर इव सा मूच्छिता Was! ॥ १९०॥ 
एतदनुहारि आमतरुणं तरुण्या नववज्ुलमज़री'त्यादि पद्यं तु प्रसिद्धमेव । दम्पत्योः 
समसुखदुःखता यथा गाथायां प्रो क्ता-- 
समखुखदुःखससितयो रूढम्रेम्णोस्ततस्लु कालेन | 
दृस्पत्योत्रियते यो जीवति सोऽन्यो मृतो भवति ॥ २।४२ 
तथा प्रोच्यते आर्यायामपि-- 
निप्कारणापराधं निप्कारणकळहरोपपरितोपम्‌ | 
सामान्यमरणजीवनछुखडुःखं जयति दाम्पत्यम्‌ ॥ 222 ॥ 
पूर्व मुक्ताः सुन्दर्याः केशाः, पश्चाद्धम्मि्ले भाविनो बन्धनस्य भयेनेव बिन्दुच्छलेन 
रुद्न्तीति ्लानसमये वर्णितं गाथायाम्‌-- 
प्राप्तनितम्वस्पशीः इयामाङ्गयाः खानलझायाः | 
चन्धस्येच भयेन हि रुदन्ति जळविन्दुभिञ्चिकुराः ॥ ६५५ 
आर्यायां तु-बन्धनोत्तरं केशकलापस्य हृदयं विदीर्ण मित्युच्यते 
वन्धनभाजोमुप्याश्चिकुरकलापस्य सुक्तमानस्य | 
'सिन्दूरितसीमन्तच्छलेन इदयं विदीणसिव ॥ ४०४ ॥ 
नायिका इंसीवेत्युपमा यथा गाथायाम्‌-- 
निपिवति कर्णाञ्जलिभिजनरवसिलितमपि हि तव संलापम्‌ । 
Ba जलसंमिलित सा वाला राजहंसीव ॥ ७।७६ 
तथा-- 
त्वद्विरहापदि पाण्डस्तन्वङ्गी छाययेव केवलया | 
हंसीव ज्योत्स्नायां सा सुभग प्रत्यभिज्ञया ॥ २५१ ॥ 
सं. गाथा, 3 
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नायकदत्तायाँ मालिकायां नायिकाया बहुमानमाह गाथाकार:--- 
भवता खहस्तदत्तां नि्ेन्धामपि हि सुभग साद्यापि | 
अवमालिकां विसजितनगरी शहदेवतेव बत वहति ॥ २।९४ 
आयोकारोपि तदेत क्षिजुगुम्फ-- 
अपनीतनिखिलतापां सुभग स्वकरेण विनिहितां भवता । 
पंतिशायनवारपालिज्वरोपधं वदति सा मालाम्‌ ॥ ४६॥ 


प्राकृतभाषायां शङ्गारविषये aga प्रायो निर्मयोद्तापि संजातेति पूर 


क्तवानस्मि, 


अम्रेपि च निदर्शयिष्यामि । परम्‌ ओऔचित्यसारां संस्कृतसरखतीमाददानोपि गोव- 
अईनाचार्यतां निर्मयौद्तामप्यक्षिणी निमील्य केवलमनुचकारेव न किन्तु ततोप्यप्रसरो 

' बभूवेति स्थाने स्थाने तज्जिहमवाप्यते । गाथासु अतिरसाकुलितानां कामुकानां पुष्पवल्या 
सह रतिप्रार्थनं स्परीलौल्यं च वर्ण्यते, किं त्वतिविद्ग्धतया । न तत्र प्रत्यक्षमासङ्गः 
संदर्शते । यथा-- 


यदि लोकनिन्दितं यद्यमङ्गळं यदि विमुक्तमयोदम्‌ । 
पुप्पचतीद्दीनमिह ददाति हृदयस्य निर्त्नेति तदपि ॥ ५1८० 

अत्र हि अतिप्रणयिना, पुष्पवत्या अपि प्रेयस्या अवलोकन सुखावहमेतन्मात्रमुच्यते । 
स्पृशसि न यदि पुष्पवतीं तिष्टसि तत्किसिति वारितः पुरतः । 
स्पृष्टोसि नः कराभ्यां धावित्वा चुळचुळायमानाभ्याम्‌॥ ५।८१ 

अत्र, यदि पाश्वेदेशं न त्यजसि तर्हि एषा त्वां स्प्र्शामीति केलिपरिद्दसः प्रोच्यते । 
लोकस्ताम्यति ताम्यलु, वचनीयं भवति भवतु तन्नाम। 
एहि. विनिमञ्ञ पाश्वे निद्रा से नेति पुष्पवति ॥ ६।२९ 

इत्यादिषु रतिप्रार्थन॑ सूच्यते । किन्तु गोवद्धेनः स्पष्ठमाह 
मा स्पृशा मासिति सकुपितमिच भणितं व्यञ्जिता न च बीड़ा । 
आलिङ्गितया सस्मितमुक्तमनाचार किं कुरुषे ॥ ४२८ 

पत्युः समक्षं कपटचेष्या उपपतिएहगमन वर्ण्यते गाथायामू-- 
पतिपुरत एव नीता वृश्चिकदष्टेति जारवेद्यग्रहम्‌ | 
निपुणसखीकरविध्॒ता भुजयुगळान्दोलिनी वाळा ॥ ३३३७ 

आर्यायां तु-- 
ग्रहपतिपुरतों जारं कपटकथाकथितमन्मथावस्थम्‌। 
प्रीणयति पीडयति च वाला निःश्वस्य निःश्वस्य ॥ १९७ ॥ 

इति पत्युश्रश्चषोरग्रत एव नायिकाया निःश्वासानुभावोपि दर्शितः । गाथायाम्‌— 
अयमागतोद्य नः feo कुळगेदादिति हि जारमसती स्वम्‌ । 
सहसाऽऽगतस्य पत्युस्त्वरितं कण्ठे नियोजयति ॥ ४1१ 
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, इति सहसागतस्थ पत्युरप्रतो जारस्य निह्ववमात्रै वर्ण्यते। किन्तु आर्यीकारेण 
चोयरतस्य परा काष्टा दर्शिता । एष हि नायिकाया सुखादेव श्रावयति--- 
श्रोणी भूमाबङ्के प्रियो भयं मनसि पतिभुजे मौलिः । 
गूढश्वासो बदने Brag San त्रिदिवम्‌ ॥ ५६८॥ 
अन्धकाराच्छन्ने भवने शयाना पतिमहाशयस्य भुजमुपधानीकृत्य निश्रतनिलीनसुप- 
Gay वदन्ती सुरतोत्सवमनुभवति, खर्गमपि च तृणीकरोति! ! सत्यमेव तादृशीनां 
खगो दूरतस्तिरस्कार्य एव! भन्यो गोवद्धेनमहाभागस्य झज्ञारः! “शक्ारोत्तरसत्ममेय- 
रचनैराचार्यगोवद्धनस्पद्धा कोपि न विश्रुतः | !” 
आामनायकस्य तनयया सहृ हालिकनन्दनस्यासक्तिवण्येते गाथायाम्‌-- 
मन्द्मपि हलिकनन्दन इह दग्धग्रामके न जानाति । 
निवेदये कं बूमो णृहपतितनया विपद्यते चाद्य ॥ ६१०० 
आामणीवनितापि हालिकसुते कस्मिश्चिदनुरज्यति या हि परितुष्य प्रणयिने पाट+ 
लापुष्पाणि प्रयच्छति । तद्भातृजाया च ग्रामे दुर्लभैः पाटलापुष्पेदेवरस्य आामनायकय- 
द्वासक्तिमजुमिनोति । 
बहुपाटर्ल च शीर्ष न सुन्दर देवरस्यैतत्‌ ॥ ५।६९ 
आर्याकारमद्दाभागस्तु आमनायकस्य बध्वा सहृ झ्यदेवाळयवासिनो भिक्चकस्यासक्ति 
वर्णयामास 
Raga पल्लीपतिरिति स्तुतस्तढवधूसुड्टेन | 
रक्षक जयसि यदेकः WA सुरसदासि झुखमस्मि ॥ ४१५॥ 
“देवालये मयैकाकिना स्थीयते तत्र त्वयागन्तब्यमिति आमणीवधूँ प्रति ध्वन्यते” इति. 
तद्टीकाकारमद्दाभागः । अद्दो धन्यं शङ्गारे औचित्यपरिपालनम्‌! 
गाथायां नायिकाया बिवसनदुर्शनं wag वर्णितम्‌, तदप्यतिबैद्रध्येन-- 
आश्चर्यसिव च निधिरिव दिवि usa पानमिव | 
आसीन्मुह्ूतेमिद्द नस्तद्विवसनद्शेनं तस्याः ॥ २।२५ 
आर्याकारस्त्वतिस्फुटं नम्नशङ्गारवर्णनं वारं वारमावर्तयति-- 
अम्वरमध्यनिविष्टं तवेद्मतिचपलमरुघु जघनतरम्‌। 
चातक इव vane निरीक्षमाणो न तृप्यामि ॥ ६2॥ 
अतृप्तः पुनर्वणैयति— 
निर्भरमपि संभुक्तै दृष्ट्या प्रातः पिवन्न तृप्यामि । 
जघनमनंशुकमस्याः कोक इवाशिशिरकरबिम्वम्‌॥ ३१९ ॥ 
पुनरपि न तृप्यामीति जल्पन्‌ वर्णयामास 
र्छिष्यन्निव grata पश्यन्निव चोछ्लिखन्षिवातप्तः | 
ददिव हृद्यस्यान्तः स्मरामि तस्या मुहुजेघनम्‌॥ ५६२ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२८ भूमिका । 


पुनरप्यतृपसतदर्शनेनैव निर्वाति 
इष्यारोषज्वलितो निजपतिसङ्गं विचिन्त यंस्तस्याः। 
च्युतवसनजधघनभावनसान्द्रानन्देन निवासि ॥ १४४ ॥ 
गाथायां स्पष्ट रतिवर्णनं प्राकृतभाषामयत्वेषि न कुत्रचिदवलोक्येत । परम्‌ आचार्यः 
मद्दाभागस्य तथा नागरिकता यथा स्पष्टं आम्यता प्रतीयते 
वीजयतोरन्योन्यं यूनोविंयुतानि सकलगात्राणि । 
सन्मैत्रीव श्रोणी परं निदाघेपि न विघटिता ॥ ५२०॥ 
मानम्रद्विलाया नायिकायाश्चरणप्रणामेनाडुनयो यथा रसिकसमाजे समाइतो बिलो- 
कयते तथेव अधीरया नायिकया कृतं ताडनमपि कविसमयसिद्धमिव इच्छया अनि- 
च्छया वा अनादिकालादारभ्यैतदवधि सर्वैरप्यूरीकृतम्‌ | अन्यान्येघु शङ्गारविषयेष्वति- 
क्यं द्शीयन्नपि गाथाकारोस्मिन्विषये अतिसमञ्ञसतया व्यवहरति । स हि नायिका- 
कर्तृक ताडनं apa निबध्नाति, परम्‌ असमज्ञसतादोषो नैनं मनागपि स्पृशति 
एकं प्रहारखिन्ने मुखमरुता वीजयन हस्तम्‌ 
सोपि हसन्त्या कण्ठे मया गृहीतो द्वितीयेन ॥ १।८६ 
नायिकया येन हस्तेन स ताडितस्तं प्रणयातिशयाद्वा, अपराधक्षमापनाय वा, 
नायिकामीदशकर्मतो हेपयिलुं वा नायकः-“अतिनिषुरस्प मे.ताडनात्तव करे पीडा जाता 
अवेत्‌? इति कृत्वा तं सुखमारुतेन फूत्करोति । इदानीं प्रणयाद्वा, कोपशान्तिवशाद्वा, 
कोतुकस्योत्तरे कौतुकाद्वा, नायिकापि द्वितीयेन करेण तं कण्टे आलिलिङ्ग । सर्वाप्यसम- 
जसता भालिङ्गनपाशे निबद्धा सती मूकसुखा वभूव । fa प्रहारपीडितस्य स्तस्य 
मुखमारुतेन फूत्करणं स्पष्टमेव नायिकाया वाल्यचापल्यं साधयति । वालानां हि चक्षुः 
akg आघातजनितायां पीडायां जातायां फूत्कारम्रतारणेन तदांश्वासन सुप्रसिद्धं लोके । 
एवं च तदिदं ताडनं कोतुकमात्रीभवत न कस्याप्यरुन्चुदं भासेत, प्रत्युत कण्ठप्रहणाध्य- 
वसायेन मधुरेण समाप्ति” सूचयति । 
गाथातोऽनन्तरभाविनि सुक्तककाव्ये अमरुकेण तदिदं ताडनं किश्चिदतिरञ्जितम्‌-- 
कोपात्कोमळलोळवाइळतिकापाशेन बच्चा डढं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः। 
भूयोप्ग्रेबमिति स्खलन्मदुगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घल्यो इन्यत एव निहुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌ ॥ ८॥ 
शनैः शनै; करस्य स्थाने पदेन ताडनमप्यनेन महाराजेनोपनिवद्धम्‌- देह) 
साळक्तकं शतद्छाधिककान्तिरम्यं रल्लौघधामनिकरारुणनूपुरं च | } 
क्षिपं भशं कुपितया तरलोत्पलाक्ष्या सौ भाग्यचिह्वमिव मूशि पद विरेजे 
शनैः शनेरेवंविधताडने रसिकतया वहुमानबुडिरप्युपनिवद्धा-- 
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सालक्तकेन नवपल्लवकोमलेन पादेन नूपुरवता मदनालसेन । 
यस्ताड्यते द्यितया प्रणयापराधात्सोऽङ्ीकृतो भगवता मकरध्वजेन ॥ 
एतदनन्तरम्‌, उत्तरोत्तरमतिशयप्रदर्शनं सूचयता गोवर्द्धनाचार्येण तु चरणप्रहारस्यापि 
चरमसीमा समाक्रान्ता । एप हि नायकमुखाद्धाषयति--त्व॑ कियतोपि चरणप्रहारा- 
न्कुए, न मे प्रहारेभ्यो भयम्‌। अहं ताडयन्त्यास्ते न किञ्चिदपि दूरमपसरिष्यामि'-- 
कुपितां चरणप्रहरणभयेन मुञ्चामि न खलु चण्डि स्वाम्‌। 
अलिरनिलचपलकिसलयताडनसहनो Gat भजते ॥ १८४ ॥ 
अमरुकेण “प्रणयापराधादि'पदेः स प्रद्वारः प्रणयरसेन किब्चिदाद्राक्ृतोपि । परम्‌ 
आर्याकारेण तु-'शुष्कः पादप्रहारः' सोपि शिरसि, स चापि वारंवारेणोपनिवद्धः-- 
शिरसि चरणप्रहारं प्रदाय निःसार्यतां ख ते तदपि । 
चक्राङ्कितो gag: कालिय इव सुमुखि कालिन्द्याः ॥ १७०॥ 
गेहिन्या चिकुरग्रहसमयससीत्कारमीलितडद्यापि | 
वाळाकपोळपुळकं विलोक्य निहतोस्सि शिरसि पदा ॥ २१६ ॥ 
यन्निहितां शेखरयसि माळां खा यालु शठ भवन्तसिति | 
घ्रहरन्ती शिरसि पदा स्मरासि तां गवेशुरुको पाम्‌॥ ४७० ॥ 
अयं प्रसादो न यस्य कस्यचिद्भाग्ये भवतीत्याह सबहुमानम्‌--- 
कान्तः पदेन हत इति खरलामपराध्य किं प्रसाद्यथ | 
सोऽप्येवमेव खुळभः पदप्रहारः प्रसादः किम्‌ ॥ १८० ॥ 
गोवद्धनचित्रितस्य नायकस्य ताडने तादृशी प्रबला रुचिर्यत्कौठुकात्‌ स कान्तायै 
धार्भिकशिक्षामपि न ददाति यत्‌ “पतिः Mint पूज्यो भवति’ इति । अन्यथा शिरसि 
लत्ताप्रहारप्रादः कथमुपलभ्येत । आह सः--- 
आक्षेपचरणलक्घनकेराग्रहकेलिकुलुकतरलेन | 
स्रीणां पतिरपि झुरुरिति धर्मे न श्राविता gaz? ॥ ८७ ॥ 
भाग्यवशान्नामिकैव खभावेन शीतला, अन्यथा शीतळायास्तस्या वाहनीभूतो नाय- 
कदेबस्ठु ताडनसहने जन्मतः सिद्धः । दृश्यतामू-- 
आज्ञाकरश्च ताडनपरिभवसहनश्च सत्यमद्मस्याः | 
न तु शीलशीतलेयं प्रियेतरद्वक्तमपि वेद्‌ ॥ १०३॥ 
गोवद्धनाचार्यचित्रितस्य नायकस्य ताडनेन तृप्तिरेव न भवतीति प्रतीयते 
करचरणेन प्रहरति यथा Talay कोपतरलाक्षी | 
रोषयति परुषवचनैस्तथा तथा प्रेयखीं रसिकः ॥ १८८॥ 
पूर्वे कराभ्यां, ततस्तयोः श्रान्तयोः चरणाभ्यां प्रहार आरब्धो भवति। सोपि च 
जैकत्र किन्तु “भङ्गेषु । मन्ये सेयं नायकदेवस्य सवो ङ्गपूजा | 
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३० भूमिका । 
गोवर्दधनाचार्यचित्रितमन्यदप्यौचित्यमाचम्यताँ किश्चित्‌ । उपरितः करयोः चरणयोः | 
gem: दारस्य चाविरतं प्रहारा वर्षन्ति। परं नायकपुङ्गवो नायिकाया उपर्यापतित एव-- A 
करचरणकाञ्चिदारप्रहारमविचिन्त्य बलग्रहीतकचः | 
प्रणयी चुम्बति दयितावदनं स्फुरद्धरमरुणाक्षम्‌॥ १७० Il 
एवं प्रहारमुशलवर्षायामपि बलात्केरेषु शृतो भर्तृमहाभागस्य 'प्रणयि'पदेन व्यप- 


"देशः केवलं पतिपयीयतयेव । अन्यथा “बलणहीतकचः इत्यनेन बलात्स किल प्रणयि- 


भावोऽपसार्यत एव । सत्यं त्वेतत्‌-यदार्यासप्तशत्यां दम्पत्योर्मध्ये निःखार्थप्रेमघटनाः 
प्ररिगणनीया एव बिलोक्येरन्‌ । अधिकांसेष्वासङ्गलिप्सैवान्तस्तळे प्रबला प्राप्येत 
एतद्विपरीतं गाथासक्षशव्यामासङ्गलो़पता अतिन्यूनतभैवालोक्येत । गाथायां प्रवत्स्य- 
त्पतिका प्रातर्गमिष्यन्तं दयितमाकर्ण्य भविष्यन्त्या विरहवेदनया साम्प्रतमेव दुःखम- 
जुभवन्तीव सर्व केलिविलासादिकं नाभिरोचयति । अस्या रात्रेरवसानमेव न अवेत्‌? 
एतदेवैकान्तचित्ता सा निशि भावयति-- 
कव्यं किल खरहृदयः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रुतं जनतः। 
भगवति ace निरे तथा, यथा कल्यमेव नोदेति ॥ १।४६ 
प्रवत्स्यत्पतिकायास्तमेन॑ प्रणयातिशयं कामवासनायाः सुद्रीक्कय अलोकिकमिव - 
चित्रयितुसिच्छति कविः । प्रवासं गमिष्यन्दयितो यदा “यामि? इति मां प्रक्ष्यति, 
तस्मिन्काले दुःखभाराकुलं मे जीवितं कथं स्थास्यतीत्येव सा हृदये चिन्तयति-- 
भाविपथिकस्य जाया ह्याएच्छनजीवधारणरहस्यम्‌ | 
पृच्छन्ती प्रतिगेहं भ्रमति म्रियबिप्रयोगसहशीलाः ॥ १।४७ 
गाधाचित्रितानां नायिकानां प्रियप्रवासस्य प्रथमरात्रौ नैतादशी प्रचण्डतमा इन्द्रिः 
योत्तेजना भवति यत्सम्पूर्णेपि प्रवासकाले भाविनीं खुरतानन्दकृतां चुटिमद्येव पूरयेमेति 
विचारोप्युद्धवेत. । परम्‌ आर्यीचित्रिता नायिका प्रवासस्य प्रथमरात्रौ प्रवासावधिदिनानां 
समप्रमपि उुरतविषयकमायव्ययजातम्‌ ( हिसाव ) समीझृत्यैव विश्राम्यति 
मयि यास्यति, कृत्वावधिदिनसं ख्यं चुम्बन तथाऽऽश्ेषम्‌ | 
ब्रिययाडुशोचिता सा तावत्छुरताक्षमा रजनी ॥ ४३२॥ 
हन्त! रजनी तावद्दीघी नाऽभूद्न्यथा कतिपयमासानामेतडणशो धनं कृत्वैव प्रवासि- 
महोदयस्य गमनमभविष्यत्‌ । दऱ्यताम्‌-गाथावत्‌ अत्रापि रजनीलाघवमनुशोच्यते । 
परम्‌-उभयत्र भावनाया भेदः । एकत्र बिरहकातरता कारणम्‌ । अपरत्र “एतावतो क 
वारान्‌ सुरतानि नाञभवन" इत्येतदनुशोचनम्‌ । आस$लिप्साप्रचण्डाया आर्याकारलेख- र. 
| 
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न्यास्तावान्प्रभावो यद्दीकाकारवराकेण स्थाने स्थाने “त्रीणां रतेडत्यन्तं प्रीतिरिति भावः? 
हति विवशतया लेखितव्यमभवत्‌। आयौकारलेखनीचित्रिती नायको तथा कामविवशौ 
यथा मानमर्यादामपि विस्मरतः | यस्य किल नाम मानः [ प्रणयरोषः ], तत्र सर्वैरपि 
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भूमिका । ३१ 


साहित्यकारैः ata रतिस्तु दूरे, दयो विस्पषटेच्छापूर्वैकमङ्गपरामशोपि विरलस्थळे- 
थ्वेवावण्येत | परम्‌-आर्याकारस्य मते दढे मानेपि, स्पष्टमनुनयतिरस्कारेपि इन्द्रियोत्ते- 
जनां वु परिसमाप्यैव नायिकानायको विश्राम्यतः! आर्या-गाथयोरनेनैवाददीः 
स्थिरीकर्ठु शक्येत । 


नायिकानायको द्वावपि परस्परविच्छेदस्यासहनतया मनसि मन्दीभूतमानौ स्तस्त- 
थापि पूर्वेमयमेव मामचुनयेत” इति परस्परप्रतीक्षया शयनीये मिथ्येव निद्राभिनर्य 
दर्शयन्तो तिष्टतः, किन्तु द्वावपि खखनिःश्वासशब्दमवरुख्य अन्यं प्रति दत्तकर्णों प्रती- 
क्षेते यत. 'इदानीमजुनयार्थमुद्योगो भवेत? । हृदयान्तः, एवंविधं मानशैथिल्यं यत्‌. अनु- 
नयार्थ वागारम्भणस्य का कथा, यदि हस्तस्थाइल्यम्रेणापि मनाक्‌ स्पर्शः क्रियेत तदापि 
“प्रथमं त्वत्छृतेनानुनयेनेव मे मानमोक्षः' इति मिषमादाय मानसमाप्तिः संमुखोपस्थि- 
तासीत्‌! परम्‌-*अपरपक्षत एव अनुनयः प्रथमं भवेत? इति, सूत्रमादायेव द्वावप्य- 
ज्योन्यस्य शक्तिपरीक्षां कुर्वन्ती तिष्ठतः । कीदश्षीयमनुभवैकवेद्या सहृदयैकचित्रणीया 
दम्पत्योरमानघटनास्ति, पर्यत गाथा कथमेतां चित्रयति-- 
प्रणयकुपितयोरुभयोरपि मानवतोरळीकनिद्वितयोः । 
निभृत निरुद्धश्वासाऽवहितश्रवसोडु को मल्लः ॥ १२७ 
इदानीमायी प्रति दृष्टिदीयताम्‌ । प्रहिळमानयोद्दयोरपि मानस्तादगवस्थ एव । मानो 
बा तस्य मयौदा वा दूरे कन्दति किन्तु द्वयोग्राम्यधमैस्तु संजात एब | 
निशि विषमकुसुमविशिखप्रेरितयोमीौनलब्धरतिरसयोः | 
मानस्तयैव बिळसति दम्पत्योरशिथिलग्रन्थिः ॥ ३२७॥ 
मानः अशिथिलमग्रन्धिः, किन्तु अमानः [ अपरिमाणः ] मकरकेतनस्दु छृतकर्तव्य 
एवं | Hel धन्यो मानः | 
गाथासप्तशती हि रामे भवाः प्राक्ृतघटना एवाधिकं वर्णयतीति पूर्वमुक्त वक्ष्यते च। 
एतस्याश्चित्राणि नातिरज्ितानि सर्वाण्येव प्रायः खाभाविकानि । यथा लोके विरोकयते 
तथेव सेयमङ्कयति । अयमेवार्थः खतः संभवीति साहित्यनिवन्धकारेव्येपदिर्यते । 
अत एब प्रामवासिनामाचारानपि सेयं यथोपलब्धानेव चित्रयति । देवरश्रातृजाययो श्व 
रित्रविषये “नूपुरौ खभिजानामि Ra पादाभिवन्दनात्‌? इति रामायणीय आदो ग्राम 
वासिषु नाबलोक्यते । ग्रामवासिनीनां प्रणयगीतानि “देवरिया? मुद्राङ्कितान्येव बहुशः 
शूयन्ते | अत एव गाथासु देवरप्रजावत्योः परस्परं प्रणयपरिहासोपि प्रकृत्यनुकारितया5- 
चलोक्यते । यद्यपीदं आम्यचित्रम्‌, तथापि तदिदं निपुणनागरेष्वपि बहुत्र goa 
अवेत । अत्र हि गाथाकारेग परमविद्रधतायाः परिचयः प्रादायि । त्रजभाषाकविना 
श्रीमता बिहारिणा गाथानुकारेण देवरप्रणयो वर्णितः परं हरिप्रकाशादितद्टीका् स्थाने स्थाने 
सौचित्यानौचित्यविचारो tara निवन्धनीयोऽभवत्‌ । गाथा खनौचिसं प्राचुयैण 
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३२ भूमिक्रा । 


परिहरन्ती खुविदग्धतया तदेतचरित्र चित्रयति । भ्रातृजाया देवरेण सह परिहास ॥ 
करोति--अयि देवर आकाशे अद्धंचन्द्रदर्शनार्थ किमिति व्यग्रोसि । निजपढ्याः स्तन” 
तरे अईचन्द्राणां परम्परामेवावलोकय "~ dA 
किमयि न देवर पश्यसि किं वाका सुधा प्रलोकयसि । 
जायाया भुजमूले परिपाटीमड्गचन्द्राणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
दृश्यतां कीदशी वेदरध्यपूर्णा नर्मोक्तिः ! 'गोपनीयोपि ते प्रियतमासमागमः स्फुटमः 
स्माभिळेद्ष्यते, अहो ते वैदरध्यम्‌ !” इति कीदृशो ye: परिद्दासः । अप्यत्र अनोचित्यस्य 
विलोक्यते छायापि ? निपुणनागराणामपि wz देवरश्रातृजाययोः प्रसिद्धः किल परस्पर 
परिहासः | होलिकामहोत्सबस्य तु इमावेव अधिदेवतारूपेण विराजेते सर्वत्र । 
गाथाछु Fett भ्रातृजायास्त्वेवंविधाः सन्ति या अनुचितपरिहासलमं देवरमपि 
सुमार्ग आनेठुं यतन्ते 
कुड्यलिखितानि दूपितमनसो ag tara कुल्योपित्‌। 
दिवसं कथयति रामानुळझ़सोसित्रिचरितानि ॥ १।३५ 
नबवथसो या Aas प्रगल्भन्ते ता वराक्यः कस्याप्यग्रे स्वदुःखमप्रकारायन््ो | 
मनःङ्केशात्कृशा भवन्ति ड 
प्रेयसि सुविषमशीले शुद्धमना देवरेऽसरशचित्त | “A 
न वदति कुटुम्बविघटनभयेन तनुकायते स्पा किन्तु ॥ १।५९. ही 
अविकलं लोकचरित्रानुसरणार्थं कुत्रचित्मणयोपि वर्ण्यते, परं व्यञ्जनया । न ह्यत्र 
आम्यधर्मस्य स्पष्ट प्रतीतिर्भवेत्कखचित्‌-- 
सत्यं हि कथय देवर तथा तथा चाहुकारकेण जुना । 
निवैर्तितकार्यपराड्युखत्वसिद्द शिक्षित कस्मात्‌ ॥ ७1८८ 
नवलतिका५५हतिमिच्छति यतो यतोङ्गेषु देवरो दातुम्‌। 
रोमाञ्चदण्डराजिस्ततस्ततो Sat वध्वाः ॥ १।२८ 
अत्र हि रोमाब्चो दूगमेन देवरप्रणयोऽनुमीयते, न किंत्वत्र ग्राम्यधर्म संकथा । भोजः 
मतेन सेयं “चूतलतिका'नान्नी क्रीडा । अत्र हि कस्ते प्रियतमः? इति पच्छद्धिर्लता- 
द्वारा प्रियो जनो हन्यते । एवं सति सा घटनैव परिवर्तते । 
अस्तु. एवं किल देवरविषयिकाः पञ्च गाथाः। यद्यपि-प्ृष्ठ प्रोड्छ कृशोदरि०? 
४।१३ इति गाथा देवरोक्तो योज्यते, परं तदिदं टीकाकाराणां हस्तलाघवम्‌ | मूळे हि- S 
“हे कृशोदरि ! wwe अङ्कोटतरुतलजातरतिसूचक gs प्रोञ्छ। अन्यथा विदग्धा 
Safe ज्ञास्यन्ति । अन्ये गहपुरुषा न जानीयुः, परं त्वत्समवयस्का देवरस्रियः + 
स्रीखभावात्तवेममभिसारं परिजानीयुः ।' अत्र हि देवरेणेव सह रतिरभवदिति क्क मूल- 
कृता प्रोक्तम्‌? अत एवं साधारणदेवक्नतरत्लावलीटीकायां [ यत्र हि त्रज्याक्रमेण गाथा 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७९03190 
की = 


i 


i 


भूमिका । ३३ 


व्याख्याताः ] पञ्चैव देवरत्रज्यायां गाथाः सन्ति, नेयम्‌ । आर्यायां तु देवरेण सह 
पळाळधुओपरि सुरतमेव सूचितम्‌ 
दलिते पलाळपुञ्जे वृषभ परिभवति गृहपतौ कुपिते। 
निभ्रतनिभालितवद्नो हलिकवधूदेवरो हसतः ॥ ३०२ ॥ 
स्पष्टसुदीरणायां तु निवदेनीयं भवेत्‌ यदार्यासप्तशतीचित्रितः शङ्घारो विलक्षण एव । 
कृते निर्भरः शङ्गारो भवत्यत एव तत्र सुरसतासंपादनं सुकरम्‌ | dead तत्कठि- 
नम्‌ । वाणी प्राकृतस्सुचित० ५२ (state ) इति । एवं स्पद्धोपारवश्येन गोवर्द्धनौचा- 
महाभागास्तथा व्यग्राः समभवन यच्चरित्राद्शविषये तेषां दृष्टिरेव नापतत्‌ । एत- 
चित्रिता नायकनायिका निर्मेयादं खेलन्ति । यत्र स्पष्टमेव सुखतः प्रोच्यते-'न्नीणां 
पतिरपि गुरुरिति धर्म न श्राविता सुतनुः? ८७, तत्र शङ्गारान्धता स्पष्टमेव साधारणे- 
नापि परिज्ञेया । विश्वनाथस्ठु परकीयायां नायिकायामाभासमेव मन्यते wate, 
परमास्तां तावाचुच आदर: । अस्तु परकीयापि नायिका, परं तत्र 'रस'ता न व्याह 
नयेत, औचित्यं नातिक्राम्येत्‌ , स्प्टमादर्शा नाधः पतेत्‌ , अश्रान्यत्वं न भासेत, एतत्त्व- 
वऱ्यमनुसंधातव्यं भवेत्‌ । सिद्धान्तः किल साहित्यमार्मिकाणाम्‌-औचित्यो पनिवन्धस्तु 
रसस्योपनिषत्परा ।? निजभर्तृतो विरक्ता अन्यस्मिन्दयितेऽचुरक्ताः feat गाथाखपि 
वर्णिता एव । परं यन्मरणम्‌ , अमङ्गलाश्ठीलमिति कृत्वा कस्यचिदपि स्पष्टै न वक्तव्यं 
भवति, तत्र Jer एव gare पत्युमेरणकामना किसुचिता प्रतीयते ?-- 
तिमिरेपि दूरदऱ्या कठिनारछेषे च रहसि मुखरा च । 
शङ्कमयवळयराजी शुहपतिशिरखा सह THe ॥ २७४ ॥ 
“शद्ृपतिशिरसा सह स्फुटतु' इति किमश्राव्यं न प्रतीयते? इयमपि “नायिका” 
नाम? अयमपि a ame ! ! 'शङगरोत्तरस्रमेयरचनैराचार्यगोवद्बनसद्धौ कोपि न 
विश्रुतः? इति पद्यखण्डं पुनमैनस्यावर्तते ! 
रसाकुलिताः खयमाचार्यचरणास्तेषां नायको वा बक्ति 
असती कुलजा धीरा प्रौढा प्रतिबेरिनी यदासक्तिम्‌। 
कुरुते सरसा च तदा ब्रह्मानन्दं TO मन्ये ॥ ७० ॥ 
गाथाखाचारोह्वङ्कनं नाखि नेदमहं वच्मि। मन्मतेन, यत्किल वैगुण्यं तदग्रतः स्पष्टी- 
करिष्यामि । परमेवंविधा उत्कटा उक्तयः सर्वेस्यामपि सप्तशत्यां नोपलभ्येरन्‌ । यत्र 
किल चरित्रवेगुण्यं तन्मताद्भासते तत्र हि गाथाकारः स्फुटम्‌ ‘sada पद्‌ 
निर्दिशति । यथा-- 
अयि ग्रहपते गतो नः शरणं रक्षेनमिति भणन्त्यसती | 
सहसरागतस्य TH खभतुरेव खजारमर्पयति ॥ AL 
अयमागतोय नः किल कुळगेहादिति हि जारमसती स्वम्‌ । 
सहसागतस्य पत्युस्त्वरितं कण्ठे नियोजयति ॥ ४।१ इत्यादि-- 
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अनेन स्पष्ट प्रतीयते यदियमसतीति लोकानामनादरभाजनम्‌ । नेयं सत्सु परिग- 
च्यत इति नास्याश्वरित्रं लोकानामचुगम्यम्‌ । उचितं चेतत्‌ । यद्धि काव्य “रामादिवद्व-- 
तिंतव्यं न रावणादिवत्‌? इति लोकशिक्षायै उपनिवद्ध तत्र स्पष्टमनाचारोदघोषः किं 
श्रयसे १ यद्यपि date चरित्रं cama’ इति लोकशिक्षाये एवोपनिवद्धमिति 
तत्रापि समाधातुं शक्येत । परं यावत्किल कविः केनापि पदेन खस्यानभिमतिं तत्र न 
सूचयति तावत्स्पष्टमरुचिन प्रत्येतुं शक्येत । गाथासु सर्वत्रेव तथा चिहं निर्दिष्टं कदा- 
चिन्न भवेत्परं बहुत्र ताइकसंकेतो व्यज्ञनया कृत इति मयाऽन्वभावि | दृश्यताम्‌-- 
निष्पश्चिमानि० २।४।, वहलतिमिरस्य० २।६६, कार्पासवप्रकपण ० २1६५, पानेन 
भोजनेन च vier, इद्यादिषु बिगुणचरित्रेपु असतील्यादिररुचिमुद्रा स्पष्टमक्वितास्ति । 
आर्याकारनिबद्धाऽन्यापि झङ्गारसूक्तिराकर्ण्यताम्‌- 
रतैः प्रशस्तसत्वा साश्चु ्रकैर्वीक्षिता स्खलद्ग्रासेः | 
Bratt म्रतस्य वद्नं भूतसुखोल्केक्षितं वाळा ॥ ३९५ ॥ 
, यावत्किल अन्तिमं 'बाला' पदं न कर्णयोः पतति तावद्‌ अक्षरद्वयरहिता सवोप्यार्या 
भूतमुखान्चिर्गच्छन्ला उल्कायाः प्रकाशे शवस्य वद्नमाखाद्यन्द्याः कस्याश्चन झाकिन्या 
भूतभामिन्या वा इमशानविहरणवर्णनं प्रतीयते । “बाला” पद्श्रवणेपि, स्रतस्येतिपदेन 
सह यावत्प्रियस्येत्यादि विशेषणं नाक्षिप्येत ताबन्मृतस्येति पदं (‘ag’) शवार्थमेद 
बोधयेत्‌ । एवंभयानकरसेन इङ्गाररसस्यावतारः कथमिवाङ्गीक्ृत इति न जानीमः। 
अयानकस्य बीभत्सस्य करुणस्यैव वा यत्रैतावती सामग्री तत्र केवलं “वाला? कथमिव 
Balt साधयलु । कियद्वा वराकी टीका समाद्धालु । चित्रं चित्रमियमपि बाला! अहो 
बालापदस्य खारस्यम्‌ | 
स्थूलं विषयमवलम्ब्य, एवमियं द्वयोः सप्तशत्योस्ठुलनादिवप्रकटिता । इदानीं मर्मणि 
निविउय मीमांसनीयमेकमंशम्‌ “वर्णिका? [ “वानगी? ] रूपेण निवेद्य तमिममालोचनाड- 
म्बरसुपसंहरामि | 
गाथाया नायिका मानझुपगतापि बिद्ग्धजनोचितया मर्यादया अतिगूढमुपालभते | 
सा हि नायकव्यळीकैः खेदितापि महिलाजनोचितं मार्दवं न विमुञ्चति । नागरनितम्बि- 
नीभिरचुबतेनीयं tot न विस्मरति । तथा हि-दयितस्यान्यासक्ततया मनःखेदेन 
डुबेलाया नायिकाया दयितं प्रति 'किमिति कृशासि’ इति प्रश्नस्योत्तरपाटवमाह सखी-- 
यत्पृच्छसि विहसन्मां तनूयते या ते चु किं ते सा? 
“प्ररतिरसो मे ग्रीष्मे? हन्त भणित्वैवमवरुदिता ॥ ७।११ 
समवेद्नाभावेन साबुतापं अष्टव्यमपि यः किल हसित्वा एच्छति, नायिका तस्मे 
प्रतीकाराशया अवश्यवक्तव्यमपि कार्यकारणं न प्रकाशयितुमिच्छति । अनुरागञ्चन्यः 
स्याभ्रे'खलाघवप्रकारानेन किमू ? आह सा-ग्रीष्मे एवंम्छानता मम खभाव एव । 
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अत Wale कशा । 'ममेव कृते दुर्वलेयमिति” त्वमात्मनः सौभाग्य कि बहु मन्यसे १? 
अत्र व्यङ्गयं तु-भवद्विरहे दौबेल्यं वहन्त्यो$त एव भवता खस्मिन्नतिशयिताचुरागि- 
्योऽनुमितास्ता एव ते विश्वासभाजनभूतास्त्वदूगतग्राणा: । अहं ठु त्वयि न ल्लिह्यामि । 
अत एव कथं मे त्वदुपेक्षया तानवं भवेत्‌ ।› इति विपरीतलक्षणया कोपातिशर्य व्यज- 
यन्त्या सुविदग्धसुपालब्धो दयितः । उपालम्भप्रदानोत्तरै रोदनेन खस्थ प्रणयि हृद्यं 
स्पष्टै सूचितं यदहम-त्वदुपेक्षयैव दोबल्यातिशयात्कण्ठागतप्राणा | अत एव एवंविधप्र- 
श्रादिभिरपि मे मर्मेबेधो भवति” । 
सपन्नीसविधतः समागताय दयिताय खण्डिता अतिविदरधं सूक्ष्मं चोपाळभते— 
प्रत्यूपागत रञ्जितदेह प्रियालोक लोचनानन्द | 
सन्नखमण्डनक नमो दिवसपतेऽन्यत्र नीतरजनीक ॥ ७।५३ 
प्रियाह्वरागसंक्रमणाद्रजितो देहो यस्य तादक्‌ । यास्तव एषु दिनेषु Baraat 
लोचनानन्द ! [ अनेन-अहं तव साम्प्रतं न प्रियेति वक्रोक्तिः ] सपलीनखक्षतानि सव- 
gant भूषणतया वहन्‌! । नैकद्दो यामी एव, अपि तु सर्वा रजनिरेव यापिता येन 
area! अत एव दिनपते ! दिनमात्रस्यैव कृते मम पतिभूत ! ( पातीति रक्षण-पाळ- 
__ नमात्रकतैः ! न ठु प्रमोदयितः ! ) इदानीं get नमः । तवाऽप्रियाया मे संप्रति त्वत्तो 
दूरस्थितिरेवोचिता । 
इदानीं तब दर्शनमपि पुण्यमहिन्ना कदाचिदेव भवति। त्वमन्यत्रैव बहुतरा रजनी- 
गैमयसि । दूरे तिष्टतु मम काइ प्रति सहानुभूतिः, परं त्वमेव सततसपल्लीगणसमा- 
गमाहुर्वलो जातः । तदिदं मे दुःखाय । परं किमहं कुर्याम्‌? न मां किश्चिदू गण- 
यसीत्याह सा-- 
अनुभूतः पूणीदिने सकलकलापूर्ण तव करस्परीः । 
वन्दामहे द्वितीयासङ्गक्शाङ्गाछुना चरणो ॥ ७1५७ 
हे सकलकलापूर्ण [ अन्यासां axa त्वं नानाविधाश्चातुरीरवलम्वसे इति सूचि- 
तम्‌ ] प्राक्ते 'पुण्णदिअहम्मि” इत्यस्य पूर्णादिवसे’ तथा पुण्यदिवसे” इत्युभयोर्थः । 
ततश्च यस्मिन्दिनेस्माकं तव करस्पशोनुग्रहो जातः सोपि कञ्चित्पुण्यदिबस एवासीत्‌ 
इदानीं तु स्पर्शस्य का कथा दर्शनमपि कदाचिदेव भवति। हें चन्द्र! पूर्णिमादिवस 
एव तव कराणां स्पर्शोबुभूतः । इदानीं त्वं द्वितीयातिथेः संयोगात्कृशाङ्गोसि । साम्प्रतं 
तव चरणवन्द्नस्यैव योग्यता | व्यज्ञनया तूपालभते-द्वितीयस्याः सङ्गतस्त्वं कृशशरी- 
रोसीति ल्ेहवशान्मनसि खिद्यमानापि त्वयोपेक्षिताहं संप्रति त्व्चरणप्रणाममेव करोमि, 
दूरतस्तव चरणबन्द्नपूर्वकं बिसर्जनमेव मे समुचितमित्याशयः । द्वितीयाति थेश्चन्दरः 
अतिलालसया यथा वीक्ष्यते तथा कदाचिदेव दैनं प्रयच्छ॑स््मप्यस्माकं कृते द्वितीया- 
चन्द्रोसि Sau: | अहो ते मव्यचुग्रहः | 
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३६ भूसिका । 


क ` आयीसप्तशत्या नायिका तु ae शरीरकृशतां वीक्ष्य वहिरिव जाज्वल्यमाना , 
नायकं यैरक्षरैरुपालभते तानि at eet परिणमयन्ति । आह सा 
परपतिनिदेयकुलटाशोषित as नेष्येया न कोपेन । हीं 
दग्धममतोपतप्ता रोदिसि तव तानवं वीक्ष्य ॥ ३९३ ॥ oe 


परपतिषु शरीरसारशोषणान्निदेया याः कुलटाः [ याः किल न त्वय्येव परमनेकेपु 
पुरुषेषु रताः ] ताभिः हृतशरीरसारतया शोषित ! किञ्च कपटवचनेव्यीमोहकतया हंहो 
शठ ! ईष्येया कोपेन वा नाहं रोदिमि, किंतु त्वयि येयं मे ममता तत्संतप्षाहं व्वत्क्रशतां 
वीक्ष्य रोदिमि । त्वां प्रत्यहं क्षीयमाणमालोक्य पुटपाकं दह्यमानाहं परवशा रोदिम्येव । 
sae डप्यमानसारं त्वामचुरोदिम्येव । किमन्यत्कुर्याम्‌ १ 
इदानीमायीसप्तशतीचित्रिताया नायिकाया उपालम्भोपि श्रवणीयः--प्रत्यूषागते- 
व्यादिगाथायां यथा सूर्यविषयकं वाच्यार्थ सूचयन्ती व्यज्ञनया नायकमुपालभते, 
अत्राप्यविकल सेव गाथा5नुकृता । आह सा-- 
कररुहशिखानिखात श्रान्त्वा विश्रान्त रजनिदुरबाप | 
रविरिव यन्त्रोल्लिखितः छशोऽपि लोकस्य हरसि दृशम्‌ ॥ १६५ ॥ 
तत्र नखभूषण अत्र 'कररुहशिखानिखात? । तत्र अन्यत्रक्षपितशर्वरीक, अत्र 
“रजनिदुखाप' । तत्र प्रत्यूषागत, अत्र श्रान्त्वा विश्रान्तः [ रात्रौ अन्यत्र आन्त्वा 
प्रातग्रेहे आगत ! ] । आयायां नवीनोर्थः 'तेजोवाहुल्येन वीक्षितुमशक्यः सूर्यस्त्व्टा 
यत्रेणोछिखितः सन्नल्पतेजस्कतया यथा लोकदर्विषयोऽभवत्तथा तमपि सततसमागमेन 
कृशोपि सपन्नीलोकानां दृष्टि लोभयसि ।? एतस्य मूलं गाथायां दृश्यतां “प्रियालोक- 
लोचनानन्द” इति । भवत्प्रेयसीनामेव लोचनानि साम्प्रतमानन्द्यस्ति । मम न भाग्य 
यददशनं ते भवेत्‌ । रात्रौ सूर्यस्याद्‌दीनं यथा स्वाभाविकं तथा रात्रौ ते दरनाभावः 
खाभाबिक एवेति गूढोभिप्रायः । आर्यायां किलोपालभ्यम्‌--९बं रात्रौ सपल्लीपु 
आम्यसि । तत्सङ्गादुर्वलो जातः । त्वं दु्वलोऽन्याभ्य एव रोचसे न मह्यम्‌ ।! इदानीं 
गाथायामुपालभ्येन तुलनीयमेतत्‌ । प्रत्येकमपि विशेषणमुपालम्भ प्रगुणीकरोति । 
आर्यायां यानि विशेषणानि तानि ठु सन्त्येव । ततोधिकं “रक्तदेह? इति । इतोऽप्यधिकं 
सर्वस्याप्युपालम्मस्य मौलिभूतं “दिनपत? इत्यामन्त्रणम्‌ । “त्वं मया सद पतिपल्लीसंवन्ध 
-दिनमात्रस्यैव रक्षसि । रात्री अन्यत्रैव स सम्बन्धो भवतीति प्रदयक्षमस्फुटोपि किय- 
न्ममैस्प्रगुपालम्भः | किच्र--यिच्रोह्लिखित' इत्यस्य प्रतिविम्वकोटौ 'कररुहशिखानि- 
खात? इत्यपि न तथा्र्थसमर्पकः । 'कररुहाणां शिखामिर्निखात' इत्यत्र क्षतार्थे निख- _ | 
ननमेव तावदप्रतीतम्‌। निखननं हि भूमौ प्रोथनार्थे ( निधानार्थे ) प्रयुज्यते । अस्तु - 


यदि क्षतार्थेष्पि खीकियेत तह्मपि “सूर्यो यथा apr यन्त्रेणोह्लिखितः, तथा “कररुह- 
शिखामिर्निखात !? इत्यर्थसिद्धो नायिकानखानां कियद्दीघेता तीक्ष्णाम्रता छिदुरता च 
कल्प्या स्यात्‌| एवं सति सा बिलासिनीपु परिगण्येत उत किष्किन्धावासिनीषु ? गच्छतु 
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भूमिका । ३७ 


वा पदपरामर्शस्य कथा । परमुपालभ्येष्थे य उत्कर्ष: स मार्मिकेगूढमाखादनीय एव । एवं 
गाथानुकारेणार्थसुपनिवध्रन्षपि कथमिव पश्चात्पदो भवखार्योकार इति Raga 
cet चाधुना औचित्यस्य कथा । यत्र हि गाथायाम्‌--द्वितीयस्याः सङ्गेन त्वं कशो- 
सीति ख्लेहवशान्मनसि खिद्यमानापि त्वदुपेक्षिताहं संप्रति दूरतश्चरणप्रणाममेव करोमि” 
इति विदग्धमुपालभ्यते, तत्र आर्यायां कृशतामेव कारणीकृत्य नायिका रोद्ररूपं घार- 
यति--परपतिनिद्य० ( ३९३ )। 
एवं प्रतीयते, यदतिक्रोधेन आर्यावणिता नायिका खस्य पत्नीत्वमेव किं निसर्गमार्द- 
वानुरोधि atau विस्मरति । अन्यथा “कुलटाशोषित ! शठ !? इद्यादिपदानि कर्थ 
सुखादुद्गच्छेयु: । किञ्च रोदिमि तव तानवं वीकष्ये'यसिकोशस्ठु स्पष्टं जद्गुजरीणां भर्दृ- 
कलहकेलिं चित्रयति । 
द्वितीयासङ्गक्कशाङ्गेत्पूर्वेछेषानुप्राणितः सोयं गाथावर्णितश्चन्द्रोपमार्थोप्यार्याकारेणोप- 
जीबितः-'सत्यं मधुरो? (६८२) । अत्र हवि-माधुरयीदिगुणविशिष्टोपि दयितो द्वितीयाँ 
fad तथा न जानाति यथा ताद्दशगुणः प्रतिपचन्द्रो द्वितीयातिथिमिति प्रियस्य परञ्री- 
विसुखत्वेन निजबश्यता सूचिता। गाथायां त्वन्यासक्तं दयितं प्रत्युपालम्भ इत्यर्थपरि- 
वर्तनम्‌ । किञ्च केषमागेण प्रियस्य चन्द्रसाद्यं साथयन्सेकाऽन्यापि गाथा दृश्यते-- 
> “दृश्यमानो नयनसुखो० ५।२१ ।? 
` एवमनयोः सप्तशत्योः किश्विदृत्तमावेदितम्‌ू-- 
सूक्तिक्षोदनमेतद्धि तारतस्यविनोद्नम्‌ | 
गोवर्द्धनोन्यथा कस्य भवेज्नानन्दवंद्धनः ॥ 


गाथासप्तशती विहारीसतसई' च 

ब्रजभाषायाः ae संस्क्ृतसाहित्यमुपजीन्यैव सम्पन्नमिति सर्वेपि खीकुवैन्ति । अत 
एवं त्रजभाषायां दोहाछन्दस्सु सुक्तककाव्यनिमीता विहारिमहाभागोपि यदि गाथा- 
सप्तशती-अमरुशतक-आर्यासप्तशतीप्रभ्नतीन्युपजिजीव तहिं किं वाधिकम्‌ । अतिप्राचीना 
या हि गाथासप्तशती अमरुकप्रश्नतिमिः सुप्रथितः संस्कृतनिवन्थकारेरप्याश्रिता तर्हि ब्रज- 
आषायाः कवयितुः पक्षे नेदमवधीरणायै । विद्दारिमहाभागस्य क्कतिर्गाथासप्तशतीप्रम- 
तिभ्यः संस्क्रतकाव्येभ्यः सुवहुतरमवीचीना । प्राक्ता भाषाकवयः संस्कृतसाहित्याध्ययनेन 

_ ओजृम्मितप्रतिभा एव खावलम्वितभाषायाः सूक्तिगुम्फने साफत्यसवापुः । अत एवैषां 
१८ रचनासु संस्क्रतनिवन्धाश्रय एव प्रचानमवलम्वनमभूत्‌। 

Rater येषां संस्क्रतमहाकवीनामर्थ उपजीवितस्तान्प्रति निजरचनायां वचसा 
faa: कामं न प्रकटितो भवेत्परं मनस्यवञ्यमेषासुपकारकार्तश्यं स्यादिति को वा न 
मन्वीत । किन्तु साम्प्रतिकाः केचन समालोचकचूडामणयो विददरिकृतेर्गाथादिसिस्तुळनां 

सं. गाथा, 4 
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३८ भूमिका । 


कुवैन्तः स्थाने स्थाने वर्ण्यविषयः खायत्तीकृतः [ “मजमून छीनलिया' ] क्रोशान्‌ पश्चा `; 
त्यक्ताः? [ कोसों पीछे छोड दिया? ] इत्यादिकमुत्कर्ष नाट्यन्ति । अस्तु. सम्यगेवेद्म्‌ ॥ 
खबर्ष्यस्य प्रशंसागीतिः स्थान एव । किन्तु साहित्यरङ्गस्थले द्योस्तत्त्वमीमांसायां i 
त्रोत्कर्ष इति निष्पक्षपातमालोचनीयमेव भवेत्‌ । बहुतरं संभवो यदू गाथाकारादिभिश्र 
क्रिल नवीननवीना कल्पना खयं खप्रतिभयोद्धाविता, पूर्वसिद्धां तामविकलमुपजीव्य 
तदथोहरणोत्तरं तत्सम्वन्थे विहारिणा काचन समज्ञसतापि संपादिता स्यात. vt येन 
महाकविना नवीना सा कल्पना खयमाविष्कृता तस्पोत्कर्पः, आहोखिद्येन तां कल्पना 
मित्तीकृत्य यत्किश्चिन्नवीनमुदित तस्य ९ एकश्चित्रकारः झा्यायां भित्तो शास्त्रोक्त तत्परि- 
शोधनं विधाय, तदुपरि सूत्रेण मानरेखाः समुत्कीर्य, इदंप्रथमतया नानारङ्गैः सुमनोहरं 
चिन्नमुद्भावयति, नानाभाबांश्च तत्र प्रकटयितुमातमकलापाटवं प्रदर्शयति । अन्यस्तु 
कश्चित्रित्र॒करः पूर्वचित्रकारेण लिखिते सिद्धे तस्मिश्चित्रे यत्किश्वित्पुष्पपत्रादिकं वा रेखा- 
frais वा खळेखन्योत्कीर्य तञ्चित्रं लोकानां दृष्टो मनोहरी कुरुते 


रुते । इदानीं द्वयोः 
कृतिता निष्पक्षपातया दशा समीक्षणीया भवेत्‌। येन हि तब्चित्रमिदंप्रथमतया खप्रति- 
अया उद्धावितं तस्य महत्वमुत येनेकद्वे gees तत्रालिखिते तस्य गौरवम्‌ १ 


fer समालोचकमहाभागेन विहारिकृती--'कीदृद मनोहरं पदम्‌? “अहो कीदशी a] 
सूक्तिः |! [ 'मरगजे' चीरने दोहेको चमका दिया है “सबै मरगजे मुंह किये वहें मरगजे ,” 
चीर ३३३१ “सुजान? पद्‌ कविताकी जान है। “चितवन” तुम्हारी चितवनकी ताव भला 
कौन ला सकता है वह चितवन ait कळू जिहिं बस होत सुजान ६७१° ] इति प्रायः 
दाब्दगतं माधुर्यमेव साधितं सर्वात्मना । परं aga ध्वनिकृतं यद्‌, गाथाया महत्त्वं तत्प्रति 
दृष्टिरेव न कृता, प्रत्युत आलोचनायामुर्दूमिश्रभाषाचमत्कारमात्रेण वाचकानां मन 
आच्छिद्य ध्वनिविचारं॑ प्रत्ववधानमेव तिरोधाठुं चेष्टितम्‌ । गाथायाः किल ध्वनिक्कतमेव 
महत्त्वमिति न विस्मर्तव्यं भवेत. । एनं ग्रुणमुद्दिश्यैव संस्क्रतभाषापक्षपातिभिरपि साहि- 
सनिबन्धकारेः सेयं सप्तशती खनिबन्धेपूदाहरणरूपेण परिग्रहीतेति पूर्वमुक्ततानस्मि । 
भाषा हि विचाराणां बाह्यं परिधानमात्रम्‌ । समयपरिवर्तनेन भाषां प्रति लोकानां मनो- 
रूचिः परिवर्तमाना दृयते । एकः स समय आसीद्यत्र वैदिकभापायां कृतसंस्कारतया 
gat परिमष्टरूपया श्रीमत्या संस्कृतभाषया संस्क्रतेव्यमरगिरेति च गौरवमासादितम्‌ । 
तदनन्तरं सोऽपि समय आजगाम यत्र संस्कृतभाषा अमधुरा, प्राकृतभाषा च सुमधुरा 
पर्येगण्यत ! zat वयमिममपि समयमबलोकयामहे यत्र प्राकृतमप्यवहेल्य-“गाथ मर- 
गजे मुंह करी ad सरगजे चीर” [ महितवस्नेण गाथाया सुखमर्दनं कृतम्‌ ] इति जन- | 
समाजादाकर्णयामः । परं नात्र व्यामुद्यते तत्त्वपरिशीलकैः । भाषा किल रुचिमनुखव्य. 
समयानुरोधेन परिवर्तते, किन्छु कवितायां यः किल य्यङ्घयार्थक्कतो जीवभूतश्चमत्कारः स 
fro युगपरिच्छेदशऱ्यः सर्वदैव जनेभ्यः सत्कारमवाप्तवान्‌, अवाग्नुते, अवाप्स्यते च ॥ 


. उक्तिविसेसो कव्वो भाषा जा होइ सा होइ? इति केन वा न विदितम्‌ । 
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भूमिका । ३९ 


अस्तु. आलोचनायां कया वा दृष्ट्या समीक्षणीयमिति खावलम्बितां दिइ प्रदरर्य- 
विहारिकृत॑ गाथार्थापजीवनसुल्लिखाम्यधस्तात्‌ । स्थाने स्थाने आलोचनाया उपरि मत्कता 
'रिपण्यप्युल्लिखिता । अयं बिषयो मत्कृतसाहित्यवैभवस्य 'बिह्ारिबिलासे” [ यत्र विहारि- 
दोहानां संस्छृते समपद्यानुवादः ] जयपुरवेभवस्य भूमिकायां चाप्यालोचितः । 
गाथापेक्षया विहारिकृतेरुत्कर्ष साधयतः समालोचकचूडामणेः प्रथमं पद्यम्‌ 
नहि पराग नहिं मधुरमधु नहि विकास इहिं काळ । 
अली कलीही ते बँध्यो आगे कौन हवाल ॥ 
अन्न हि “जाव ण कोसबिकासम्‌ ०? इत्यादिपश्चमशतकस्थचतुश्व्वारिंशत्तमगाथात 
उत्कर्षः साधितः। अस्य प्रत्यालोचना (५।४४) गाथायां मया हि मत्कृतटीकायां 
विस्तृत्य कृतेति तत एव मार्मिकेस्तत्तत्त्वमधिगन्तव्यम्‌, किं वात्न पुनरुक्तया | 
आलोचनायां द्वितीयं पद्यम्‌ 
“तीज परव सोतिन सजे, भूपन वसन सरीर । 
सबै मरगजे मुँह करीं, TS मरगजे चीर ३३३ ॥' 
[ श्रावणतृतीयोत्सवे सपन्नीभिरङ्गकेषु भूषण-वसनान्यासजितानि । परं नायिकाया 
,रतिमर्दितेन तेन वख्नेण सर्वा अपि ताः ( शङ्गारिताः सपळ्यः ) 'मरगजे मुँह! ( विच्छा 
यवदनाः ) कृताः । रात्रौ प्रियसंभोगेन बिछलितवसनाया अस्याः प्रियतम खाधी नीकरण- 
रूपं सौभाग्यं विलोक्य-एतद्वधिप्रियसौभाग्यवश्चितानि विफळप्रायाणि भूषणबसनानि 
साम्प्रतं प्रियप्रसादनेच्छया gaat विवर्णवदना अभूवन्नित्याशयः] सुखमालिन्येन नायिकां 
प्रतीष्यौ व्यज्यते । तया च प्रियतमालम्बना रतिः पुष्यतीति बिहारितात्पर्यम्‌ । 
यस्या गाथाया अत्र छाया ग्रहीता सा किल 
उंत्लाहरभसमञ्ञनविमण्डितानां क्षणे सपल्लीनाम्‌। 
कथितसिव मञ्जनाऽनाद्रेण सौभाग्यमार्यया नूनम्‌॥ १।७९ 
मजनप्रसाधितानामस्माकं ग्रियो वश्यः स्यादित्युत्साहजनितेन रभसेन यन्मजनं तेन 
असाधितानां सपत्नीनां मध्ये, क्षणे उत्सवदिवसे आर्यया गुणौ ार्येण श्रेष्ठया ( तया नायि- 
कया ) मन्ननस्यानादरेण सौभाग्यं कथितमिव । भवत्यो मजनादिना शरीरं प्रसाध्य 
साम्प्रतं प्रियतमं वशयितुमिच्छथ, परं शुणगणवश्षीकृतो दयितः पूर्वत एव मे वचनानु- 
गत इति स्नानं प्रति वहुमानाऽप्रदर्शनेन नायिकाया गर्वो व्यज्यते। सोऽयं विव्वोकाख्यो 
नायिकानामलक्कार उक्तः--बिव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनाष्टेप्यनाद्रः? | 
उपरितः शरीर प्रसाध्य नायकमनुकूलयिदुमिच्छन्तीनां सपन्नीना प्रातिद्न्क्ये आर्यायाः 
( गुणगणौदायौदिमिः श्रेष्टायाः ) गुणगणद्वारा ढं प्रियतमवशीकरणं सूचयन्त्या नायि- 


१ भूमिकायामालोचनाम्रसङ्गेण यत्र यत्र गाथा उद्धुतास्तत्र संस्कृतग!था पवो छिंखिताः, बोधः 
सौकर्यात्‌ । मूलजिज्ञासुभि्मन्थान्तस्ता अबलोकनीयाः | 
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कायाः परमं नैपुण्यमुत्कर्षश्वात्र ध्वन्यते । आन्तरिकेगुणेयया प्रथमत एव प्रियतमो वशी- 

कृतस्तस्या मे सविधे मजनादिना शरीरं परिशोभ्य प्रियतमप्रसादमिदानीमिच्छन्लो यूयं ' 

क॑ वा महिमानं प्रकाशयितुमिच्छथेति तदाशयः । अत्र हि स्नानं न प्रतिषिध्यते परै ४ 

तत्रति सपत्नीनां यथा आदरस्तथा नेति “मज्जनानादर'पदेन स्पष्टभेवाक्षरसुखानाम्‌ । ह | 
अत्र मद्दाबुद्धयः केचिदालोचकचूडामणयः संजीवनभाष्यभूमिक्ायां गाथासपतशत्यम- 

| रुकादिभ्यो विह्ारिसप्तशत्याः परमोत्कर्ष साधयन्तः कथयन्ति-“चाहै कुछभी हो, यह 

| स्नान न करनेकी वात कुछ अच्छी नहीं हुई । ऐसाभी क्या सोभाग्यगर्व जो इस दशा- 

विशेषमें अवश्य कर्तव्यकर्म( ज्ञान )काभी अनादर करा दे यद सपष्टही अनोचिल हैं । 

इदं त्ववश्यमौचित्य॑ स्यात्‌-यदू गाथायां मजानं प्रत्यनादरो वर्णितः श्रीमता तु ल्लान- 
स्याकरणमेवोदूघोपितम्‌ । सपत्यः “ee उत्साहचञ्चलतया मजनं कुर्वलस्तेन 
चात्मानं प्रसाधयन्त्यः नानं प्रति सुमहान्तं बहुमानं प्रदर्शयन्ति | आर्या तु मन्नं प्रत्य- 
नादरे प्रदर्शयन्ती सौभाग्यमवचनं कथयति । अनयोदयोः प्रतिविम्वभावः समालोचक- 
चूडामणेर्न दृष्टिगोचरोऽभवत्‌ | उत्साइरभसेन स्नानं कुर्वत्यः सपक्यः जाने प्रति यावन्तः 
मादर द्यन्ति, आन्तरेण गुणगणेन मण्डिता आर्या बहिःशरीरप्रसाधकं स्नानं प्रति 
तावन्तमेवानादरं दर्शयतीति तदाशयः । यद्यपि मजनं प्रत्यनादरो सुखतो वर्णितः, परुं .. 
सपत्नीः प्रअनाद्रः फलितो व्यज्ञनया प्रतीयते । आर्या मुखेन निजसौभाग्यं नोदूघोषयलि छ 
परं खननं प्रति बहुमानाभावो बचनचर्चा विनापि प्रसह्य खयमेव तत्सौभाग्यं जल्पतीति ¢ 
“कथितभिवे'दयुत्रेक्षणस्य सौष्ठवम्‌ । 

न प्रतीमो यदुपरिवर्णिते संदर्भशरीरे क तावदनचित्यपिशाच आविष्टः ! शरीरोन्म- 
ईनपूर्वकं फेनकादिद्वारा सोत्साहमजननिमम्नानां सपन्नीनां पुरतो गुणगणमण्डनेन 
खाधीनीकृतभर्तृका5४र्या, अवश्यकर्तव्यतया साधारणभूते स्नाने कन्चिदप्युत्साहमाद्रै च 
न प्रकट्यति, प्रत्युत ग्रियप्रतारणफलकं बाह्यममेताइशं strated प्रति मनखितया 
अवज्ञां प्रदशयति । वचनं विनाप्यात्मनः सौभाग्यनिर्वचनं ह्येतद्‌ गाथाया अप्यनक्षरं 
सोभाग्यकथनं प्रथयतीति को वा मार्मिको न मंस्यते। एताइशस्यापि युम्फस्य अनौचिव्य- 
सुद्रयाऽङ्कनं किमालोचकस्यौचित्यं सूचयेत्‌ १ “अश्रद्धया कृतं दत्तम्‌? यथा wad मन्यन्ते 
धार्मिकासथेव अवज्ञया कृतं ल्लानमकृतमेव चेन्मन्येत, तर्हि तु सम्यगेव । 

समालोचकचूडामणेईष्टिः कदाचिन्न पतिता भवेत्परम्‌ “तीज परब०? इत्यादिदोहा- 
निगुम्फनात्पूर्व विहारिमहाकवेरवरयं वक्ष्यमाणाया अपि गाथाया उपरि पतितास्ति, 
यस्याइछायास्मिन्पदे प्रलोक्यते । सा किल गाथा-- 

शिखिपिच्छकावतंसा व्याधवधूगेविंता रमति | 
गजमौक्तिकपरिरचितप्रसाधनानां पुरः सपलीनाम्‌॥ (२।७३) 
अस्यां गाथायां के वा ध्वनयः कश्च चमत्कारस्तदिद न प्रपश्य द्वितीयशतकस्य त्रिस- 
सतितमां गाथां पठिठुं प्रार्थये । एतद्विलोकनेन सचेतसां स्पष्टं भवेत्‌ यद्यं किळ प्रसज्ञमा- 


® 
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दाय सेयं गाथा निगुम्फिता तत्र कविना सफलता प्राप्ता, न वेति । सपत्नीनां विभवाति- 
शायमालोक्यापमानेन म्लायन्तीं सुभगां नववधू वैभवापेक्षयापि प्रियतमप्रणय एव गरी- 
यान? इति प्रबोधयन्ती तत्सखी सान्त्वयति । गाथाग्रहीतपदैः किं किं किल चमत्कारक- 
ममिव्यज्यते तत्तु तह्माख्यालोकनेन विशदं भवेत्‌ परं दोहाच्छन्दसो नायिका यथा 
रतिमर्दितेन वस्नेणापि सपन्नीनां मानमर्दन करोति तथा शिखिपिच्छमात्राभरणा गाथाया 
नायिका महामूल्यगजमौक्तिकमण्डितानामपि सपत्नीनां पुरो भ्रमन्ती तासां गर्वगञ्जनं 
करोतीति कस्य न साम्यमवगतं भवेत्‌ १ इदानीं द्योस्तारतम्यं सहृदयाधीनं कृत्वा 
प्रकृतमनुसरामि--- 


“अज्यों न आये सहजरँग विरह gat गात । 

अवही कहा चलाइयत ललन चळनकी वात ॥ (१३०) 
एतस्याधारगाथा— 

“हंहो डुप्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्य । 

नाद्यापि हन्त सरला भवन्ति बेण्यास्तरङ्गिणश्चिकुराः ॥ ३७३? 
अस्या गाथाया व्याख्या तदुपरिकृतायाः समालोचनायाश्चालोचना चापि अन्थाभ्यन्तर 


_ एवं विलोकनीया । नेह पुनराभ्नेड्यते। 'अज्यों न आये west’ तथा 'अबही कहा 


चलाइयत' इति चरणाभ्यां प्रवासे शीघ्रतानिवारणमभिप्रेतमिति साधारणोपि पुमान्परि- 
ज्ञास्यति | ततश्च प्रतिदिनं प्रसाधनेन सरलीक्रियमाणानां केशानां पूर्वाबस्थापेक्षया 
रसरत्ताद्युपचयजन्या शरीरशोभा अवइयं परतोभाविनी । एवं च प्रवाससाक्षिणः केशा 
अपि सरला न जाता भवांस्तु पुनः प्रवासं चिन्तयतीति गमनशी घ्रताकृतं नायकस्य 
कठिनहृदयत्वं गाथैवाधिकं सूचितवतीव्यालोचनायासुक्तमेव | 

'अनियारे दीर्घ गनि, किती न तरुनि समान | 

वह चितवनि औरै कळू, जिहिं वस होत सुजान ॥ ६७११ 

‘afta सुखेन्यासामपि पक्ष्मळधवलानि दीधेक्कष्णानि | 

नयनानि सुन्द्रीणां तद्पि द्रष्टं न जानन्ति ॥ ५७०" 

अत्र द्रष्टुं न जानन्ति’ इति असंलक्ष्यक्रमव्यन्गयध्वैनिरिति समालोचकचक्रचूडामणिना 

न जाने कतमस्य जगतः साहिसेऽधीतम्‌ ! “रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः? इति 
साधारणसाहिल्यवेद्यपि जानीयात्‌ | किञ्च यः असंलक्ष्यक्रमव्यन्गध ध्वनिः ( रसादिः ) स 
किल चमत्कारमाविष्करोति, उत तमाच्छाद्यति £ रसोपि यदि चमत्कारविघातकस्तर्दि 


* नमः ear! ! अस्तु भारतीयसाहित्यस्थ मौलिभूतानां गाथानामालोचने एवंप्रका- 


१ “यहां 'द्रष्ट न जानन्ति’ की असंलक्ष्यक्रमन्यञ्ग्यध्वनिनें गाथाके चमत्कारपर कुछ भारी 
सा पर्दा डाल दिया है'। बिहारीकी सतसई (पहला भाग ) । बेताब प्रिंटिंग वक्‍से” भत्र प्रका- 
शित द्वितीयं संस्करणम्‌। 
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रेण समुचितमधिकार॑ वहज्नालोचक्रमहाभागों गाथाकारेण सह परिदासोविलम त 
प्रकाशयति, आह सः-“आखेँ देखना नहीं जानतीं क्यों १ कोई विचित्र बीमारी तो न! 
हे ? कहीं चित्रलिखित आंखें तो नहीं हैं 2? अत्र द्रुं न जानन्तीद्यस्य प्रख्यातमप्पपुर्ति 
न्तरसंक्रमितं वाच्यं यः किल महाभागो द्रष्टुमपि न जानाति सोऽपि गाथाकारेण ' 
खं परिहासघाछी प्रकाशयतीत्यहों वलवती नियतिः ! ! छ || 
‘at दुलमलियत निरदई, दई कुसुमसे गात | कि 
कर धर देखो घरधरा, अजों न उरको जात ॥ २२८” 
‘aaa सहत इतीयं रमितैव सुरतदुर्विदग्धेन । 
स्ळानशिरीषाणीव हि जातान्यस्या यथाङ्गानि ॥ १1५५ 
विददारिपे-सुरतान्ते नायिकासख्या उपालम्भः। “अयि निर्दय ! एवमपि किमाम- 
दते ? हे ta! अस्याः किल कुसुमसदशान्यन्नकानि । उरति करं बिन्यस्य पइय, अस्या 
हृद्यकम्पो नाधुनापि विरमति ।? 
गाथायां सामान्यनायिकाया माता अुजङ्गान्तरप्ररोचनाय दुहितुः सौकुमायातिशर्य 
सुरतसुखावहत्वं च सूचयति। विद्वारिकाव्ये सामान्यकुसुममात्रस्य साइऱ्यमङ्गे दीयते, 
गाथायां छु शिरीपकुसुमस्य, यद्धि जगतः सर्वेभ्योपि कुसुमेभ्यः कोमलम्‌ । आह कालि- = 
दासः-“पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पत्रिणः? । ततश्च-अतिशयित- क, 
कोमलाङ्ञयपि सेयं तथा रमिता, यथास्या अङ्गानि प्रम्लानशिरीपाणीव जातानि । ततश्च r 
सर्वाङ्गव्यापी एतस्या अवसादः । अत एवैतस्याः प्रेयान्‌ gaa: । सुरतोपचारचातुर्या- f 
नभिज्ञोपि आत्मानं तथा मन्यते इति तत्तात्पर्यम्‌ । गाथायां सर्वोङ्गव्यापिनमवसादं स्फुटं 
प्रत्याथ्य नायिकायाः सौङुमार्यातिशयस्ततसंभो क्तुरदुिंदरधत्वं च साध्यते । Aaa तु 
गात्राणामवसादः स्पष्ट न प्रद्याय्यते, किं तु उरःकम्पमात्नं faa, यद्धि भयमात्रा- 
दपि संभवति । 
अन्न यस्मिन्प्रसज्षे दुर्विदग्धपदं गाथया प्रयुक्तं तत्स्थाने भूमण्डलस्य कापि भाषा शब्दा- 
न्तरं स्थापयितुं न प्रभवेत्‌। तथा विदग्धः अभवन्नपि तादृशमात्मानं मन्यमानश्च किश्चिदू 
yea यो भवति तं किलैतत्पदं सूचयति । नास्म प्रतिशब्दः कुन्रचिह्रभ्येत । समालोच- 
कमहाभागो ह्येतदर्थसूचकं हिन्दीशब्दं तु कञ्चन निर्दशतु ! मन्येहमेवंविधमर्थसमर्पर्क 
पदं नान्यभाषायां विलोक्येत । एतस्यातिशयो निष्पक्षपातया मत्या मार्मिकेः स्फुटमव- 
गम्येत । इदानीं दृश्यताम--त्रजभाषायां "चितवन? 'सुजनादि'पदान्यालोक्य यथा किल 
समालोचकमहाभागः सशिरःकम्पमन्वमोदत तथा किं संस्कृतज्ञा एवंबिधपदानि नामि- 
नन्देयुः £ सत्यं त्वेतत्‌-तत्तद्भाषाबुकूलानि भवन्ति कानिचन पदानि यानि तस्यां भाषा- 
यामेव सुभ्रशममिरुचिं पुष्यन्ति | परे यः किल व्यङ्गयोर्थः स तु पदबन्धनिरपेक्षः कश्चि 
दन्य एव यो ह्युत्तमकाव्ये प्राधान्येन पराम्रुइयते | अस्तु. एवं सत्यपि दुर्विदग्धपदापेक्षया 
“निरदई' पदे औचित्यमित्यालोचकमहाभाग आह | परं दयोः प्रकरणोपरि पुनईश्दिया 
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भवेत्‌ विह्दारिणो नायिका सुग्धा श॒ह्या च। अत एव तत्सखी तत्परिखेदक नायक निर्दयः 
मेव निर्दिशेत्‌। परं गाथाया नायिका सामान्या । वक्त्री च भुजङ्गसंग्राहिका कुट्टनी । अत्र 
gitar सुरतोपचारचातुर्यमेव ze कामयते । खयं च निजबैद्रध्यं प्रकाशयति । तत्र 
दयनीयताददीनमबैदरध्यमेव प्रकटयेत्‌ | अत्र त्वयमेवोपालम्भः स्थाने यत्स यदयप्यात्मा- 
नमेबंविधकर्मणि विदग्ध भावयति परं सहजसुकुमारीमपि नायिकां न तथानुवर्तमानः 
केवळं दुर्बिद्ग्ध एव । अनेन दुहितुः कामकलाकोशलं कोमलता चेत्युभयमपि ध्वनितं 
भवति । इदानीं द्योरौचित्यं सहृदयैविमर्शनीयम्‌। 


“स्फुरिते वामाक्षि! त्वयि यद्येष्यति स प्रियोद्य तत्खुचिरम्‌ | 
संमील्य दक्षिणं तत्मेक्षिष्येह त्वयेवेतम्‌ ॥ २।३७' 

वाम वाहु फरकत Ae, जो हरि जीवनसूरि | 

तौ तोही सो भेटिहों, राखि दाहिनी दूरि ॥ १४२? 


वामबाद्दो ! त्वयि स्फुरति जीवातुईरियद्यागच्छेत्‌ तर्दि दक्षिणं ag दूरीकृत्य त्वये- 
ब्रैनमाथ्छिक्ष्यामि । भावो द्वयोरेक एव । गाथायां स्फुरणद्वारा छुभशेसकाय वामनयनाय 
फलसिद्धौ समुचितपारितोषिकप्रदानं प्रतिज्ञातम्‌ । दोहापद्ये वामवाद्ववे तदुचितं पारितो- 
_ षिकमभिकलिपितम्‌। एवं सत्यपि गाथायां सुचिरम्‌ इति सुतरां संतोषकमधिकसुपात्तम्‌। 
arena वामबाहुना आलिङ्गनमात्रं प्रतिश्रुतम्‌ । समयस्स्वनियतः । कदाचन कतिपयः 
क्षणेभ्य एव एकवारमात्रं वामवाहवे अवसरं प्रदाय ततो दक्षिण एब बाहुब्यीम्रियेत तदपि 
संभवेत. ta Gear (मेलनम्‌ ) यस्य नाम तद्धि द्वाभ्यामेव वाहुभ्यां सुकरतया 
संभवेत्‌ नैकेन । दीने त्वेकेनापि नेत्रेण भवति । सुचिरं च संभवति । येभ्यः किलेक- 
अब नेत्रमीश्चरेण वितीर्ण तेपि सर्व नयनकार्य साधयन्त्येव । परं येषामेको बाहुः स्कन्ध 
पर्यन्तं छिन्नो भवेदपरश्च समग्रो भवेत्ते एकेन वाहुना यथावत्परिरंभणं कठु शक्नुयुने नेति 
खयमेव सह्ृदयैिंमरीनीयम्‌ । 
“बहति वधूनवयौवनमनोहराणि हि यथा यथाङ्गानि | 
watt जु तथा caren मध्यो दयितः सपल्नश्च ॥ BIRR’ 
“देह ढुलहियाकी वढे ज्यों ज्यों जोवन जोति । 
त्या त्यो लखि सौते सबै बदन मलिन डुति होति ॥' 
यथा यथा नववध्वा वपुषि यौवनविभा वद्धते तथा तथा सपन्नीनां सुखकान्तिर्मलिना 
भवति । द्वयोरविकलं स एव भावः । स एव च वचनक्रमः । द्वे अपि सूक्त अलङ्कारो- 
द्वासिते । वध्वा नवयौवनज्योतिरुदयरूपेण युणेन सपल्नीनां सुखमाळिन्यरूप दोषोदया- 
डुछासालंकारो विहारिसूक्ती | त्रजभाषायाः पीयूषमधुराण्यक्षराणि। विहारिसदशश्च प्रवक्ता । 
किमत्र वक्तव्यम्‌ । परं गाथायामर्थससुचयस्यः परा काष्टा । दोहापये दष्यीवशात केवलं 
सपल्लीनामेव कान्तिक्षतिरुक्ता | गाथायां तु dla श्रोण्यासनुता, अव्यासत्तया दयितः 
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स्यापि कृशता समीरिता । यथा यथा नवयौवनोद्यादङ्गानि समधिकमनोहराणि भवन्ति 
तथा तथा तत्रात्यन्तमासक्तिः प्रियतमस्य प्रसज्यतीति तत्फलमप्युदीर्थते । दयिते सपल्लेश 
च कृशताझूपतुल्यव्यापारवर्णनात्कण्ठाभरणोक्ता तुल्ययोगिता । यौबनरूपकारणस्य ध्या 
दिक्ृशतारूपकार्यस्य च समानकालिकतावणेनादक्रमातिशयोक्तिश्च । आभ्यामलङ्काराभ्टः 
nega सेयं वाच्यार्थनीवी वयःसन्धिङ्कत॑ नायिकायाः परमसौन्दर्यमाह । दोदासददी 
छन्दसि भूयसोर्थस्य संग्रहे प्रसिद्धो विद्दारी । परमत्र कोटित्रयसंप्रहात्स्पष्टं गायैवाधिकं 
निनी । किमेतत्तुल्ययोगिता ata: समीक्ष्येतालोचकैः १ अन्यत्रापि सेयं समुचयशैठी 
गृहीता गाथाकारेण । 
यथा— 
'मध्यः प्रियः gerd पल्लीयुवकाः सपल्यश्च | 
Pe १ 
क्षीयन्ते पञ्च तथा व्याधग्रहिण्याः स्तनौ यथैधेते ॥ ६।९७ 
अस्तु. पुनः प्रकतमनुसरामः | 
वालक भवतोप्यधिक मम जीवितमेव वलभं निकम्‌ | 
तत्त्वां विना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयासि त्वाम्‌ ॥ ३।१५ 
“अपनी गरजनि बोलियत कहा निहोरो तोहि । 
तू प्यारो मो जीयको मो जिय प्यारो मोहि ॥ ३५१' 
प्रणयकुपितं नायकमचुनयन्ती नायिका चातुर्येण निजगाढानुरागमपि सूचयति। आह 
सा-ममेव जीवितस्थितेरपेक्षा । अत एब त्वां कुपितं प्रसादयामि । अन्यथा तव कठोर- 
हृदयतां पुनः पुनर्व्यलीकशातानि चानुभवन्ती का वा खतोचुनेतुमनुमन्येत । बिद्दारिणो 
नायिकाह--'अहं निजस्यावश्यकताचुरोधेनैव त्वया सद्व संलपामि । न तवोपरि कश्चिदु- 
पकारभारः । यतः किल स्वजीवितं मम प्रियम्‌। मम जीवस्य’ ( प्राणानां कृते ) च त्वं 
प्रिय: |” गाथार्थमविकलमुजहार विहारी । न कश्चिद्धयोस्तात्पर्ये भेदः । परं किञ्चिन्मार्मि- 
कतया Rat तु उपजीव्योपजीवकयोर्दातृप्रतिग्रहीत्रोश्च भेदः स्पष्ट प्रतीतो भवेत्‌ । 
विदारी कथयति “तू प्यारो मो जीयको' त्वं मम जीवस्य कृते प्रियः । गाथा आह-- 
“तत्‌? (जीवितं ) त्वां विना न भवति’ । त्वं मम प्राणानां कृते केबलं प्रिय एव न, 
तेषां स्थितिरेव त्वदधीना । त्वां बिना मम जीवितसत्तैव नासीति द्वयो रुयो स्तारतम्यं 
स्थूलैरपि वेद्यम्‌ । विहारिणोनुसारं प्रियतमो जीवसय प्रिय उक्तः । परं प्रियतमस्याभावे 
तस्याप्यभावः स्यादेतन्न प्रतीयते । प्रियवस्तुनोपहृरणेपि संतोषः कर्तव्य एव भवति । 
परं गाथा प्रियतामात्रं नाह । सा कथयति--तन्मे जीवितं त्वां विना भवत्व न । 


किश्व-एकमात्रेण पदेन सर्वमप्यर्थजातं गाथाकारेण शतगुणितीक्कतम्‌ | विहारिबराको 
न तत्सीमानमपि पस्पशी । तत्किल पदम्‌ ‘va’ इति । गाथा आह--“मम जीवितमेव 
चहवभं निजकम्‌?। हि प्रिय त्वमपि मे बल्लभ:। मम जीवोपि मे वहृभः । परमेवं 
आणसंशयस्थाने ठु मम जीवितमेव मे वल्लभम्‌ ।' मन्ये प्रियोपि नात्र विसंवदेत । दृह्य 
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मानसदनादिभ्यः पूर्वमात्मेव केन वा लोकेन न रक्ष्यते। किन्तु इयमप्युक्तिरमिप्रायविशेषं 
सूचयति । स चायम्‌- ‘ord जीवितादपि वल्लभं भवन्तमेव भावयामि । परमन्यासक्तो 
aa ममैतावत्कोटिकमनुरागं परिज्ञास्यसि । त्वं हि मां खार्थिनीमेव जानाति । परं 
त्वद्भावनानुसारं मम जीवितमेव मे वल्लभमस्तु, न भवान्‌ । परं तन्मे जीवितमेव तु त्वां 
बिना न भवति ! अत एव जीवितानुरोघेन त्वामचुनेठुं परवशास्मि ! श्यताम्‌, कीदृशो 
ध्वनेश्चमत्कारः ! ! et मम कोपि नासि । मम तु जीवितमेव प्रियम्‌ ।' इति तु मुखा- 
दुच्यते । परं प्रलकसहृदयस्य हृदये स्पष्टमङ्कितं त्विदं भवति-यत्त्वं जीवितस्यापि जीवि- 
तमिति । अयमेत्र ध्वनिकृतश्वमत्कारो नाम । अनेनेव च मद्दाकवित्वव्यपदेशः । पदमा- 
शुर्यनिवन्धनस्यापि महत्त्वस्य काव्यकलायामस्ति स्थानम्‌ । परं ध्वनेरग्रे न तस्य मूल्यम्‌ । 
एतद्धि साम्प्रतिका हिन्दीमहारथिनोपि मन्यन्ते । हिन्दी 'साहित्यालोचनेन' ख्यातिं 
प्रापितो बी. ए. विरुदो वाबूइ्यामसुन्दरदासमददोदयो 'ललितकलानां? मध्ये काव्यकलां 
सर्वमूर््धन्यां मन्यते । कलानां श्रेष्ठतायाः परिभाषा च तेन स्थापिता--'यस्यां कलायां 
मूर्त आधारो यावच्यूनो भवति तावदेव सा श्रेष्ठा परिगण्यते । अर्थरमणीये काव्ये शब्द- 
स्यापि साहाय्यमतिन्यूनं भवति । अतएव अर्थरमणीयं काव्यं सवैकलापेक्षयापि श्रेष्ठम्‌? 
इति । इदानीमनेन मानदण्डेन काव्यस्योत्कर्ो न केन वा स्थूलमतिना परिज्ञायेत ? यत्र 
हि 'चितवनि' “सुजान? 'मरगजे” इत्यादिपदैरेव मूद्धीनमान्दोळ्यन्त्यालो चकपुङ्गवास्तत्र 
हि पूर्वोक्तेषु पदेष्वेवान्बयव्यतिरेकानुबिधायि माधुर्यमबतिष्ठते । ततश्च ताहशस्य शब्द- 
रूपस्याधारस्य साहाय्यात्‌ ध्वनिप्रधानकाव्यापेक्षया तद्धि सुतरां दुर्बलं भवतीति 
स्पष्ट तद्विदाम्‌ । 


अस्तु. अस्यां गाथायां यावान्ध्वनिचमत्कारस्तं किल “बालक! इत्यामन्त्रणं पुनर्मे ण्ड 
यति । “मम त्वेतावान्प्रणयो यत्त्वां बिना मम जीवनमेवासँभवम्‌ । अत एव खजीबित- 
स्थितये त्वदुनुनयाय परवशा भवामि । परं पुनः घुनर्व्यलीककारितया दढीभूतहृदयेन 
अवता त्विदं ज्ञायते यन्ममापराधः पूर्वेमनया गृहीतः, इदानीं च मिथ्येति निश्चित्य खयं 
सोध्पमार्जित इति । परं प्रणयपरिपाकानभिज्ञत्वादेव तवेहशों विचारः । अत एव भवा- 
नस्मिन्विषये मुग्ध एवेत्युपालम्भं “बालकः इान्देनामन्त्रणं ध्वनयतीति सचेतसो बिम्र- 
शान्तु । विशेषतश्च तेषां दृष्टिराकर्धव्या भवेत्‌ ये पदे पदे “वर्ण्यविषय आच्छिन्नः 
Hea: संस्कारः कृतः? इत्यादि वाक्ताण्डवं मण्डयन्ति | 
वञ्रपतनात्िरिक्त पत्युः श्रुत्वा तु शि्जिनीघोपम्‌ | 
ससदृशवन्दीनामपि वन्द्या द्राक्‌ प्रोज्छिते नयने ॥ १५४? 
नाह गरज नाहरगरज, वचन सुनायो टेरि। 
फैंसी nist विच बन्दिमें, हँसी सवनि सुख हेरि ॥ ६५० 
fay aot बलादाहरणं पुरा वीरतासूचकमासीत्‌। उपलभ्यत एव तदिदं Hea 
sate । तदनुसारमेव काचिद्वन्दीक्कता वीरवधूवेजनिर्घोषादप्यधिकं Ad: प्रत्यवाघो- 
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४६ भूमिका । 


३] ` षमाकण्ये खयमेव संतुश नाभूत्‌ प्रत्युत दस्युभिर्वन्दीक्ृतानामन्यासामपि बन्दीनामाश्चा X 
सनं तया दत्तम्‌ । इति गाथार्था विद्वारिणा प्रकारान्तरेण परिवर्तित: । तस्य समयो 
मोगलसाम्राज्यभुक्त आसीत्‌। नाभूत्तस्मिन्समये wager । अत एव तेन प्रव्यत्चारवस्य 
स्थाने सिंहष्वनिसदशी नाथस्य गजेना गुम्फिता । पूर्वाद्धे तदिदं पराव, उत्तराद्धे यदिदँ 
गवेहास्यमुपनिबद्ध तद्धि बन्दीत्रज्याया द्वितीयस्या गाथात उपजीवितम्‌। विहारी कथ- 
यति- हिँसी सबन सुख हेरि? अर्थात्‌ इदानीं युष्माकं वीरता द्रक्यामि । मत्पतिः क्षण 
एव सर्वान्‌ युष्मान्पराजि्य मां मोच यिष्यतीति गर्वस्मितमभूदित्यर्थः । किन्तु गाथायां 
यदुक्तं तद्न्यादशमेव मर्मेस्ट्र्‌ 
“नो वन्दि गम्यते किं को गर्वो येन मसृणगमनासि । 
जल्पितमडष्टद्दानं विहसन्त्या “ज्ञास्यसे चोर’ ॥ ६२७” 
अन्न पदैः कस्को ध्वनिरिति ठु मट्टीकायामालोकनीयम्‌ , नेह विस्तार्यते । 
आदाय Shale ह्॒षोत्सक्येन वेपमानायाः | 
ग्रियमवक्रिरासि पुर इति हस्ते गन्धोदकं जातम्‌ ॥ ४१२! 
अस्या याथाया भावार्थो विप्रतीपतया उपजीवितो बिहारिणा । अत्र हि मदनोत्सके 
गन्धद्रन्य धूलिं ( पिशतक “गुलाल? ) गृहीत्वा प्रियतमोपरि विच्छुरणेच्छया नायिका rN 
छ स्थिता । परं यावत्कालं विच्छुरणेच्छा हृदये$वरुद्धा तावदुत्कण्ठायाः प्रावल्यात्कान्त- | 
दर्शनजनितस्वेदात्मकसात्त्विकमावाच सा सु्टिगन्धोदकमभूदित्युच्यते । एतद्विरद्धं £ 
द्रवरूपमप्यज्ञविलेपनम्‌ ( “अरगजा? ) नायिकाया सुट्टिनिविष्टं सत्‌ शुष्कतया 'अव्रीर'- 
( पिशतक- )रूपमभूदिति बिहारी निवद्धवान्‌-- 
‘@ छै द्यो wat खुकर, छुवत छनक गो नीर! 
वाल तिहारो अरगजा डर ह्वै लग्यौ अबीर ॥? 
gga नायिकाया विरहवेदनां सखी वक्ति- “मया भवत्प्रहितः स विलेपनसुग- 
न्धद्रवस्तस्था हस्ते दत्तः । तया गृहीतः । परं विरहतप्तायास्तस्याः करस्पर्श एव छनिति 
जलांशः झुष्कोऽभवत्‌ । हे कुमार ! तत्तव खुगन्धळेपनं गन्धचूर्णतामापद्य निश्चासोडीनँ 
तस्या उरसि समसञ्यत ।? 
गाथायां संभोगशङ्गारः, विहारिक्कतौ तद्विरुद्धो विप्रलम्भः । गाथायां गन्धचूर्णस्य 
गन्धोदकमभूत्‌ | Fen गन्धोदकमपि विरहृतापाधिक्यादू गन्वचूर्णीकृतम्‌ | अस्तु. 
न कापि दानिः | होलामहोत्सवे गन्धधूलिरगन्धोदकं चेत्युभयमपि रङ्गक्रीडोपयोगि । \ 
आगच्छतः fare खाऽऽलस्वितमानतः पराड्युख्याः | = 
मानिनि दृदयं कथयति पृष्ठे पुढको द्वमस्तवाभिमुखम्‌ ॥ १८७ 
way आलम्वितेन ( त्वया बलात्परिध्ृतेन ag वास्तवेन ) मानेन पराड्युख्या अपि ) | 
तव हृदयम्‌, प्रियदृष्टिनिपातेन संजातः पुलकोटूमस्तव पश्चादागच्छतः प्रियस्य संमुखं 


_ ' ७88190४ 


| 
| 
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कथयति । अर्थात्‌ खं पराड्ुखी स्थितासि परं प्रियदृष्टिनिपातेन जातस्तव एष्ठे रोमावस्त्वाँ 
गतमानां कथयतीति भावः । विहारी अनेनोपकरणेन लक्षितां चित्रयति-- 

रही प्हेरि सुख हेरि इत हितसमुहे चित नारि 1 

दीठि परत उठि पीठिके पुळकै कहत पुकारि ॥ 

“पृष्ठं परावत्य इतः BAe सुखं करोषि, परं प्रियदृष्ट्यां पतन्त्यामेव gee पुल- 
कस्तव fad प्रियस्य संमुखं उच्चेरुद्घोष्य कथयति ।› केचित्‌ रहि मुह फेरि कि हेरि 
इत? इति पाठं खीकुर्वन्ति । तेषां मते “त्वं मुखं परावर्ल्व तिष्ठ, अथवा एतं पश्यन्ती 
तिष्ट? इत्यर्थः । 

अविकलं स एवार्थः | उभयत्र परष्ठपुलको हूमः पराञ्युख्या अपि चित्तं संसुखं कथयति ! ! 

स्तोकमपि निःसरति नो मध्याह्ने पच्य गात्रतळलीना । 
छायाप्यातपभयतो विश्राम्यसि किं न तत्पथिक ॥ १।४२. 

मध्याह्ने सूर्यस्य मस्तकस्थतया छाया शरीरतलगता भवति। तत्र कबिहेँतुमुख्नेक्षते-- 
यत्‌ आतपभयादेव छायापि शरीरतललीना भवति । aa निष्काम्यति । अनेन वाच्या- 
थेन-यथा छाया शरीरतललीना भवति तथा मां कुर्विति खयंदूतिकाया आकूतम्‌ । 
विहारी अप्याह 

वेडि रही अति सघनवन पेठि खदनतन मांहि | 
देखि दुपहरी जेटकी छांहो चाहत छांहि ॥ ५६२ 

“ज्येष्ठमासस्य मध्याहं दृष्टा छायापि छायां वाञ्छति | अतएव सा छाया निबिडेछु 
aay, सदनेषु, अन्यत्‌ किं मनुष्याणां शरीरतलेघु स्थितास्ति ।? 

तस्मिश्युतविनये किल रोपिलुसिह शक्यते न केल्यापि | 
एभियोतितकेरिव मातविंवशाऽसहैरङ्गैः ॥ १।९५ 

काचिद्दन्धुपुरन्ध्री किब्चित्प्रयोजनं साधयितुं नायिकां मानं कर्तु शिक्षयति । तदुत्तरे 
सा आह--च्युतबिनये रतिलोल्यलद्वितलजतया विनयमवधीरयमाणे तस्मिन्‌ ( प्रेयसि ) 
अभ्य्यीनीतैरिव अवश्ी भूतैमैमाब्गै: कीडायामपि मानः ag न शक्यते । प्रियतमं दृष्टा 
टर्पोळासान्ममाज्षिपु पुलको भवति । अत एव ममाधिकाराद्वहिभूतेरेभिरङ्गेरहँ मानं कुवेती 
ळञ्िता भवामि । मानस्य स्थितिरेव न भवति । बिहारी आह-- 

मोहि ळजावत Rea ये हरसि मिले सब गात | 
भाजु उदकी ओस लौं मान न जान्यों जात ॥ १०० 
इमानि Moat मेऽङ्गानि नायकस्य संसुखागमने ESR’ पुलकद्वारा हृष प्रकय्य्य 
i लज्ञयन्ति । भानोरुदये यथा नीहारस्तथा मानो विलीयमानो न प्रतीयते । अत wate 
भानं कर्छु न समर्थेल्याशयः 
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प्रेयसि सुविषमशीले शुद्धमना देवरेऽसदशाचित्ते। 
न वदति कुटुस्वविघटनभयेन तडुकायते AT किन्तु ॥ USA 
देवरे कामविकारदूषितचित्ते सत्यपि अविकृतचित्ता पुत्रवधूर्वामखभावे प्रियतमे देव- 


रस्य तां कुत्सितां वाती कलहकृतकुड्म्वविघटनभयेन न कथयति, किन्तु तद्दुःखेन कृशा / 


भवति । बिहारी अप्याह 
कहति न देवरकी कुवत कुळतिय कलह डराय | 
पंजरगतमंजार ढिंग झुग लो Gate जाय ॥' 

कूलवधूः कलहभयेन देवरस्य कुत्सितां वार्ता न कथयति । किन्तु मार्जारनिकटस्थिता 
पञ्जरगता शुकीव शुष्यति ।? ‘ear पदेन श्वशुरादिसत्तायां संमिलितकुठम्बे कलहो माभूः 
fet भयेन हृदय एव पुटपाको निभरे चित्रि धया । किञ्च 'सुविषमशीले' “असद्दा- 
चित्त? इति पदाभ्यां यः किल भावविशेष्चित्रितः सोऽन्यत्राऽप्राप्यः । 

कि भण्यतां नु वाचा कियदिव वा लिख्यते लेखे । 
तव fice यडुःखं त्वमेव तस्यासि विदितार्थः ॥ ६।७१ 
“कागद पर लिखत न चने कहत संदेख जात | 
ae सव तेरो दियो मेरे हियकी वात ॥ ३९४ 

“पत्रे Bag न पार्यते । लज्ितया मया वाचापि च किं संदिइयताम्‌ १1 तव 

हृदयमेव मम हृद्गतं संतापादिकं ते कथयिष्यति ।” 
क्षणमुञ्छति माजेयति क्षणमुद्धुवति क्षण न तद्विदती । 
मुग्धवधूः स्तनपृष्ठे दत्त दयितेन नखरपदम्‌॥ ५।३३ 
विहारी नखक्षतं दन्तक्षते परिवर्तयामास । आह सः 
'छिनकु उघारत छिन छुवत राखत छिनक छिपाय । 
सव दिन पियखण्डित अधर दरपन देखत जाय ॥ १००? 

“प्रियेण खण्डितमधरं क्षणं वित्रणोति क्षणं स्प्रशति, क्षणं च तं निह्रुते । दर्पणे अधर- 
मवलोकयन्त्यास्तस्याः सर्वे दिनं व्यत्येति ।' गाथायां सुरथा नायिका, बिहारिणा तु प्रेम- 
गर्विता निर्मिता । किन्त्वर्थः स एवोपजीवितः । 

गेहिन्या मादानसकर्समसीमलिनितेन हस्तेन। 
स्पृष्ट मुखमुपहसति हि चन्द्रावस्थां गतं दयितः ॥ १।१३ 

महानसे तन्मयतया प्रसक्ताया गृहिण्या मुखे पाकपात्रादिगता श्यामिका लया । अत 
एव तद्वस्थ्रायामपि शोभमानं सुखं वीक्ष्य सानुरागहासं प्रिय आह--यदिदानीं सला- 
ञ्छनस्य चन्द्रस्य दशां मुखं वास्तव एव गतमिति। ग्रहकायेप्रसक्तायाः गृहिण्या: खाभा- 
विकी शोभा । तत्रैव च प्रसाधनसाधनानपेक्षः प्रियतमस्य खाभाविकः प्रेमहेतुकहर्घो- 


wat: सुभगतया चित्रितो गाथाकारेण । “बिहारी” तु प्रसाधन कुवैद्याः प्रेयस्या वर्णने 
इममर्थमुपजिजीव-- 
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“पिय तियसों SSK कह्यो छष्यौ डिठोना दीन । 
ae चन्द्रमुखी मुखचन्द्रसाँ भलो चन्द्रसम कीन ॥ 2९११ 
दृष्टिदोषनिवर्तक कन्ललाञ्छनं दृष्टा प्रियः सद्दासं प्रेयसीमाह--हे चन्द्रमुखि ! त्वया 
( कजळरेखामाननैकदेशे ster) सकलङ्कश्चन्द्रो सुखस्य सम्यक्‌ समानीकृतः ! अथवा 
हे चन्द्रमुखि तव मुखं “चन्द्‌ तें भलो' चन्द्रादप्यधिक्रं सुन्दरमासीत्‌ । कजलविन्दु 
रचयन्त्या तत्त्वया चन्द्रसमं कृतम्‌ ।› 
मुखे इयामिकासम्बन्पेन सकळङ्कस्य चन्द्रस्य समतासंपादनवर्णना उभयत्र समाना । 
परंतु एकत्र श्यामिका गृहिणीत्वप्रयोजके गृहकार्ये ear स्वाभाविकी वर्ण्यते । अपरत्र 
टृष्टिदोपनिवर्तनसंरम्भात, खयं खसुखसोन्दर्य वहुमन्वानया शङ्गारविधया रचितमित्यु- 
सयोस्तारतम्यं मार्मिकः परीक्ष्यम्‌ । उभयत्र वर्णितः परिहासोऽपि कुत्राधिर्क स्वारस्यमा- 
बहतीत्यपि सहृदयैरवगम्थम्‌ । 
चतुर्थीत्रते चन्द्रायाध्येदानावसरे नायिकासुखं द्रा जनस्य चन्द्रश्नान्तिभवतीति सवि- 
च्छित्ति वर्णितं गाथायामू-- 
हसितः प्रशंसता सखि चिरमावसथिकजनः पत्या । 
विधुरिति तव किल वढ्ने वितीणेङरुमाञ्जलिबिलक्षः॥ eve 
बिहारिमहाभागोपि प्रकारान्तरेणाह 
“तू रहि होडी ससि रपा चढि न अटा वलि वाळ | 
सव हि जु विनुही ससि ल्वे देंहें अरघ अकाल ॥' 
ध्वमिहैव तिष्ठ । अट्टालकं मा आरोह । अहमेव चन्द्रं वीक्षे । सर्व एव जनो विनेव 
चन्द्रद्शनमकाळ एवार्ष्य प्रदद्यात्‌ ।? 
हारिसूक्तो ‘ae? इति संभावनेव । गाथायां तु चन्द्रबु्या अध्येकुसुमाजलिर्वि- 
तीर्णे एव । 
प्रियनामग्रहणेन हर्षातिशयमालोक्य परिलक्षितवह्नभानुरागां लक्षितां वर्णयामास 
गाथा 
awa एव ख नहि यदि गोत्रग्रहणेन तस्य सखि किसिति। 
भवति मुखं तव रविकरसंभेदोद्भिन्नसिव नलिनम्‌ ॥ ४1४३ 
Raat लक्षितां लक्षयति 
7 “नाम सुनतही हे गयो तन औरे मन और । 
दवे नहीं चित चढि रह्यो कहा चढाये त्यौर ॥' 
armen एव देहे पुलकादि, मनसि चाञ्चल्यं चोदभूत्‌। इदानीं तव मनोवासी स 
नायको गोपयिठुं न शक्यते । भ्रूमङ्गादिङ्कत्रिमकोपामिनयेन किं भवति ।' 
सं. गाथा, 5 
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५० भूमिका । 


एवमादिषु स्थळेषु गाथार्थोदविकलमुपजीवितः श्रीमता विद्दारिणा । गाथासप्पन्या 0: - 
वर्णनीयो विषयः प्रायः प्रकृत्या यः किल लोके उपलभ्यते तादश एव । ग्राकृतिकशोभा- 00 ५ 
मयेषु ग्रामेपु यः किल जनानां परस्परं स्वाभाविकः प्रणयपरीपाकः, स॒ एव कविना 
काव्यसूक्तो परिणमितः । क्षेत्रेषु नदीतटेषु लतागहनेषु येतसवनेषु 
रसिका विहरन्तीति सप्तशतीवर्ण्योयमग्रे प्रस्फुर एव भवेत्‌ । किमिह विशेषपह्रवि i 
अत एव नायकयो रूपवर्णनमपि स्वाभाविकमेव । न तत्र कबिः प्रायः प्रकृतिसीमानम- } 
तिक्रामति । aaa कञ्चिदतिशयोपि वर्णनीयो भवेत्तदापि ध्वनिरूपेण तममिव्यज- 
यति । यथा-- 
तस्या अङ्गे प्रथमं यत्रैव हि यस्य निपतिता दष्टिः । 
तत्रैव तस्य मञ्चा सर्वाङ्गे किल न केनचिद्दृ एम्‌ ॥ ३३४? 
सौन्दर्यसिन्धोस्तस्या एकैकाङ्गशोभादरने निश्चलनिलीना दृश्टिन सवा 
समर्थेति तात्पयैम्‌ | एवं च साकल्येन यदा द्रष्टुमेव जनेन न प्रभूयते तदा कथमिव 
तद्वक्तुं शक्येत, अत एवानिर्वचनीयं तस्या रूपमिति ध्वनितम्‌ । 


कस्याश्चिदतिश्योक्तेवीच्यरूपेणावतारणा गाथायामतिन्यूनेवावलोक्येत । नायिकाया 
वपुःकान्ति सूचयिठुं दीपशिखोपमापि दत्ता गाथायाम्‌ , परमेकद्वस्थलेष्वेव । यथा-- ® 
मा पुत्रि चौयेरुरतश्रद्धाशीले ! ञ्रमान्धकारेऽस्मिन्‌। 
दीपकशिखेव निविडे तमसि निकामं निरीक्ष्यसे नूनम्‌॥ ५।१५? f 
बिहारी तु गाथासूचितमिदं साइश्यं स्थाने स्थाने निबवन्ध--“कहो दुराई क्यों दुरे 
दीपतिखासी देह ।? 'पावक शरसी झमकिके गई झरोखा झौँकि' । “ज्यो ज्ये पावकलप- 
उसी तिय Raat लपटाति ।! “जल चाद्रके Sasi जगमगात तन जोति ।' “अङ्ग 
अङ्ग नग जगमगत दीपसिखासी देह” । इत्यादि । 
| गाथायां यद्दीपशिखासाम्यं तन्न केवलं रूपातिशयवर्णनायैव, प्रत्युत दीपशिखा गोपि- 
तापि यथा प्रकाशते तथा तवामिसारः संवैर्विदित इति सूचयन्त्या कयाचित्मोडया हितै- 
विताभावः “पुत्री तिसंबोधनसहकारेणात्र ध्वन्यत इति जानीयुर्विभरीकाः | अस्तु. सव्यं 
त्वेतत-यत्‌ खतःसंभवी एवार्थो गाथाकठेरमिप्रेतः । कवि्रौढोकिसिद्धो नात्र वर्ण्यत 
इति न मेऽभिप्रायः, परं areata: पूवेस्यापेक्षयातितमां न्यूनविषय इति मर्मतो गाथा- 
तत्त्वालोचकानां स्पष्टम्‌ । 
अजभाषामहाकविना विहारिणा ठु प्राक्तनसंस्क्ृतशेलीसुपजीव्य यदा ह्यात्मनः “AT ९ 
सई? सझुपनिबद्धा, आसीत्तस्मिन्समये भारते मोगलमहीभतां साम्राज्यम्‌ । उद? भाषा Es 
| 


ह्येतस्मिन्काळे राजाश्रयवशाह्रोकानामादरभूमिरभूत्‌ | एतस्यां भाषायां च शैलीनाम्‌ 
(gaa? ) यथार्थमबुसरणेन केवलं भाषागतमेव माधुर्यमनुभूयते | वर्ण्यविषयस्त्वति- 
संक्षिप्तः । भत्युक्तिरव्यं चमत्कारकरूपेण पदे पदे ह्युपनिबध्यते यया किल वर्णनीय- 
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भूमिका । ५१ 


विषये आकपेकतोत्पयते । स्पष्टमिदमेतद्वाषाविदां तदालोचकानां च। अतो नेदमुदाहरणेः 
sad काम्यते । एतद्ृशनाभिलाघुकेर्मत्क्ृतस्य 'साहित्यवैभवस्य” छन्दोवीथ्याम्‌ , 
“जयपुरबैभवस्य' भूमिकायां चेतदालोचना विस्तरतोवलोकयितुं शक्यते । अत्र त्विद- 
मेव दर्शयितुमिष्यते यदेवंविधवातावरणस्य प्रभावं विद्दारिसूक्तिरपि नोछइयितुमपार- 
यत्‌ । अस्ति स्थाने स्थाने अत्युक्तिरूपेण वरण्यस्योत्कपेप्रदशनं विहारिसृक्तो । बिरह- 
वर्णने यथा-- 

औधाई सीसी खु ळपि विरह वरी विळळात | 

बीच हि सूखि गुलाव गो छींटो छुई न गात ॥' 

“बिरहसंतापमवलोक्य शीतलीकरणार्थ सख्या यावदेव पाटलासलिळस्य ( गुलाब- 
जळ ) काचकूपिका आवर्जिता तावदेव सर्वमेव जलं परिशुष्य ठप्तमभूत बिन्दुरपि 
तद्वात्रे ATA? अहो संतापः ! ! 

'सीरे जतननि सिसिर रितु, सहि विरहिन-तन-ताप | 
चसिवेकों ्रीषमदिननि, पस्यो परोसिन पाप ॥” 

“बिरहिण्याः प्रतिवेशिन्या विरहजनितः शरीरोष्मा शीततीनिश्ि (न दिवसेपि) शरीरे 
'हिमणिलास्थापनादिशै्ययल्लेः कथंचित्परतिवेशिभिः सोढः । aera तु तस्याः प्रतिवेशे 
नित्रासः प्रतिवेशिनां पापमिव परिहरणीयो5भवत्‌ ।? इत्यादि, 

दौर्वल्यम्‌ 
“करी विरह ऐसी तऊ, गेल न छोडत नीच । 
दीनेह्र चसमा चखनि, चाहे ca न मीच ॥ 

“मत्युनेत्रयोरुपनेत्रं शृत्वा विरद्दतनुभूतां तां पश्यति परं न प्राप्नोति । एवंभूता सा 
नायिका विरहेण कृता । तथापि नीचः ( विरहः) एतदनुसरणं न खजति ।? पद्मसिंह:-- 
“तऊ न छॉडत गैल' इत्यस्य “तथापि सा hard न सजति' इत्यर्थमाह | इत्यादि. 

शरीरसोकुमार्यम्‌ 
छाले परिबेके SUM, सकत न हाथ छुवाइ। 
झझकत हिये गुलावके झमा झमावत पाइ॥ 

चरणौ प्रक्षालयन्ती परिचारिका कोमलौ तस्याश्चरणौ करेण न watt | कदाचन 
Teena सुकुमायी अस्थाश्वरणयोः क्षतपिटका भवेयुः। पाटलाकुसुमसाद्वाय्येन शनेः- 


- शनेश्वरणो प्रक्षाळयन्त्या अपि तस्या हृद्यं तत्कश्शइया बिभेति । 


मे बरजी कइ वार तू इत कत Sa BE । 
पखुरी लगें गुलाबकी परिहें अङ्ग खरोट ॥ 
मया कतिवारान्‌ त्व प्रतिषिद्धा यत्‌ अस्यां कुसुमशय्यायामितः कथमिव पार््रपरिवर्तनं 
करोषि ! पाटलाकुसुमपत्रिकायाः स्पर्शेपि तव गात्रे विलेखनजं क्षतं भविष्यति । इत्यादि. 
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५२ भूमिका । 


a झारीरकान्तिः हि. 


'सघनकुज घन घनतिसिर अधिक अँधेरी राति। 
तऊ न डुरिहे स्याम वह दीप सिखासी जाति ॥' 
“वषीसमयः । तत्रापि कृष्णपक्षस्य रात्रिः । ततोपि घनघटा परित आच्छादिता। एत- 
डुपर्यपि संकेतस्थलभूतः कु्ञोतिघनतयाऽन्धकारिततमः। तथापि दीपशिखेव गच्छन्ती 
सा अळक्षिता न भवेत्‌ ।? 
gata जोन्हमें मिलिगई नेकु न होति लखाइ । 
सोन्धेके डोरे लगी अळी चली सँग जाइ ॥ 
“गोरशरीरा नायिका ज्योतल्लायां मिश्चिताऽभवत्‌। न किञ्चिदपि भेदः प्रतीयते स्म । 
तजुसुगन्धसत्रेणेव सखी तामेतामचुगच्छति ।? इत्यादि । 
एवं सत्यपि खाभाविकं वर्णनं Ream नोपलभ्यत इति न शक्यते वक्तुम्‌ । 
रञ्यतां ग्रामवासिनीनां नारीणां sre वर्णनम्‌ 
“गोरी गदकारी परै हसत कपोळन गाड 
कैसी लखत गमारि यह झुनकिरवाकी आड ॥' \ 
गौरवर्णी । खास्थ्यसूचकानि भरितान्यङ्गानि। erat यस्यां कपोल्योगेतेः पतति ~~, 
खर्णकीटस्य ( सपक्षकीटविशेषस्य ) हरितं पक्षं भालबिन्दुस्थाने दधती सेयं ग्रामीणस्री `, 
Heat शोभते । 
“पहला हार दिये wa, सनकी बेदी भाळ । 
राखत खेत खरी खरी खरे उरोजन वाल ॥' 
बन्यपुष्पाणां हारो वक्षसि । शाणपुष्पस्य बिन्दुर्भाले विश्वतः । उच्चकुचयुग्मा सेयं बाला 
art Sarai करोति । 
घूमपानस्थापि वर्णनमात्तं विहारिणा-- 
ओठ उचे हाँसीभरी दग भौँहनकी चाल | 
मो मन कहा न पीलियो पियत तमाखू छाल ॥' 
तमाखूपानं कुर्वता प्रियेण ओष्टसुन्नमव्य हसन्तीभ्यामिव eat श्रुवोसुमतया च 
~ किं मनो मे न पीतम्‌ ? 
० श्रीमदम्बिकादत्तव्यासकृतटिप्पण्यनुसारम्‌-“-'पूर्व तमाखू-ग ज्लिकादी नां प्रचार आसीन्न | 
वा । अथवा-तमाखुखमाखुसतमाखुस्तमाखु:' इति भगवतो बिरिञ्चेश्वतुमिर्मुखैः अशा 7 
गीतिपरमिद पद्यं केवलं संस्क्रतनिवद्धमेवास्ति, उत कस्सिश्वित्प्राचीने काव्येप्युपलभ्यत 
इत्यादेः परस्परविवादस्य नावश्यकता । यदि “पियत तमाखू लाळ? इति सदुक्तिः | 
श्रीमतां चेतोहरा ae तस्या अपि विहारिकोषे न quasar वक्तव्यम्‌ । | 
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गाथासप्तश॒त्यां यथा किल तिलक्षेत्राणि कापीसकेदाराः शालिवप्राश्च कामिनोः संकेत- 
स्थलान्यावर्णितानि, एकस्य धान्यक्षेत्रस्स परिपाके संकेतभङ्गशक्कया कामिनोर्बिषादश्च 
य॒थोपनिवद्धः--- 
“कें रोदिपि नतवदना शालिक्षेत्रेषु धवलितेष्वेषु । 
हरितालमण्डितघुखी नदीव शणवाटिका जाता ॥ १९ 
तथेव विहारिणः सूक्तावपि प्रायो$वलोक्यते-- 
“सन सख्यो वीत्यो बनो उखो लई उखारि। 
हरी हरी अरहर अजो धरि धरहरि हिय नारि ॥! 
शणोपि झुष्कः । कार्पास्थपि समाप्ता | इक्षक्षिरप्युत्वाता । परमद्यापि ( संकेतोप- 
योगि ) आढकीक्षेत्रं हरितं वर्तते । हे सखि, हृदये धैर्य धर । 


नाथ 


वर्णनीयो विषयः 


प्राक्तभाषानिवद्धायास्तदेतस्याः सप्तशत्या वर्णनीयो विषयोपि प्राकृत एवेति Aaa 
कानां विदितम्‌ । एषा हि खतःसँभविनभेवार्थ तथा माधुर्येणोपनिवध्राति यथा खाभा- 
विकघटनानुवद्धे चेतः खतोऽस्यामेकान्तमवतिष्टते | शङ्गारप्रधानाया अप्यस्या वर्णनीया 
नायिकास्तादर्यो न सन्ति दर्पणायितेषु यासमन्गेषु भूषणानि प्रतिबिम्बैश्तुगुणितानि 
भवेयु:। न वा तथाविधाः सन्ति यासां गात्रेषु तबुद्युतिमिलितो मुक्ताहारः कर्पूरमणिमयो 
भवेत्‌, यस्य परीक्षायै प्रतिक्षणसंनिहिता सख्यपि gi स्पर्शयिठुं परवशा भवति अत्र 
हि आमवासिन्यो विळासिन्य एव श॒ज्ञारस्य नायिकाः । उन्मुक्तवातावरणे पोषिता ह्ृ्ट- 
Saat प्लीवासिनो युवका एव तासां लक्ष्यम्‌ । खभावरमणीया म्रामस्य परिसरा एव 
तेषां प्रमोदस्थानानि । वेतसनिङुञ्ञाः पलालपुजाओषा विहारस्थलानि । हरितहरितानि 
तिबिडसस्याच्छादितानि धान्यक्षेत्राण्येवामीषामभिसारक्षेत्राणि | यथा-- 
agit दरितदीधे प्रत्यूषे नातिखिद्यते हलिकः। 
असतीरहस्यमागे तुपारघवले तिळक्षेत्रे ॥ ७८३ 


अस्यां हि ग्रामवासिनां जीवनमानन्द्मयं प्रतीयते । साम्प्रतमिव राजकरेः कृषकजीवनं 
डुःखभाराङुळं नासीत्तस्मिन्समये । प्रचुरवर्षिणा पर्जन्येन प्रकामञुदपाद्यन्त धान्यानि । 


x धान्यापूरितग्हाः कृषकनिवहाः खैरमारमन्ति स्म तस्मिन्समये 


१ 'अङ्ग अङ्ग प्रतिबिम्ब परि दर्षन से सब गात । 
दुहरे तिहरे चौहरे भूषन जाने जात ॥! बिहारी. 
२ हि कपूरमनिमय रही मिलि तनदुति मुकतालि । 
छन छन खरी विचच्छनौ लखति च्ट्राय तुन आलि॥ बिहारी, 
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५४ भूमिका । 


“उ 


निष्पन्नसस्यसंपद्‌ गायति शरदीह पामरः TT! “छ | 
दृलितनवशालितण्डलधघवलम्गाङ्कास्‌ रजनीषु ॥ ७८९ 
तण्डुलारम्भकं सेचनजलं प्रदाय सुप्रसन्नः कपको यदा हि शालिगुच्छकापूर्ण क्षेत्रम- 
| दलोकयति स्म तदा पुत्रस्येव द्शनेन स हि मनसि प्रासीदत्‌ । अद्दो Meat खाभाविकी 
च 'ेषवैदरध्यपूणी चोक्तिः 
क्षीरेकपायिना दत्तजालुपतनेन पङ्कमलिनेन | 
gaara हि शालिक्षेत्रेणानन्द्यते हालिकः ॥ ६६७ 
कृषिसँबन्धीनि कार्याण्यप्येषां भवन्ति, सहेव जीवने स्वाभाविक्यः प्रमोदचेष्टा अपि 
संचलन्ति । faa: पुरुषाश्च कार्पासचयनाय क्षेत्रेषु संगच्छन्ते । पारस्परिकव्यवहारा- | 
द्न्येपि ळृषकाः कार्ये साहाव्यमापादयन्ति स्म । सुखदसूर्यातपाः शिशिरवासराः । 
रम्यो वनोद्देशः । उन्मादकसवैसामग्रीपूर्णस्मिन्समये समभवन्नेतेषु शज्ञारचेष्टाः । 
हलिकपुत्रानुरक्ता व'धूरनुभावेरन्यासाममिलक्षणीया भवति-- 
ग्रहपतिखुतोचितेष्वपि पर्यत कार्पासबृन्तेषु । 
मोघे wate पुछकितो लग्खेदाङ्गलिः करो वध्वाः ॥ ४।५९ 
आमवासिन्यो मधूकपुष्पावचयाय ग्रामपरिसरं प्रयान्ति। भवन्ति तासां संकेतकेलयोपि' 
तत्रैव । यथा हि मधूकपादपापदेशेन प्रियमामन्त्रयते काचित्‌ 
बहुपुष्पभारनासितभूमीगतशाख ZI हि विज्ञप्तिम्‌ । 
अयि विगलिष्यसि गोदातीरविकटकुञ्जमधुमधूक शनेः ॥ २।३ 
1 


डृष्योकुलाश्व केचित्कृषका दयितामप्रेष्य खयमेव पुष्पाण्युब्चिन्वन्ति--- 

ईप्योलः पतिरस्या दत्ते निशि नो मधूकमुचेतुम। 

saga स्वयमेव हि मातर्क्रजुकस्वभावोयम्‌ ॥ २५९ 
शालिगोपी शालिक्षेत्रे रममाणा झुकपतनशह्लाकुला मनोभीष्टं वढ़भमाह-- 

तरुकोटरतो निष्क्रान्तां पश्य पुंशुकानां हि। 

शरदि gat ज्वरित इव सलोहिते पित्तसिव वमति ॥ ६६२. 
आर्योसप्तशद्यामप्युक्तम्‌-- 

पथिकासक्ता किञ्चिन्न वेद घनकलमगोपिता गोपी । | 

केलिकलाहुंकरेः कीरावलि मोघमपसरसि ॥ ३४६ हि 
| झालिपाके च संकेतभङ्गभिया सा विषीदति | 


दिवसे दिवसे शुष्यति संकेतकभङ्गवद्विताशङ्का | 
आपाण्डयानतसुखी कलमेन समं कलमगोपी॥ ७।९१ 
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भूमिका । ५५ 


क्षेत्रे भोजनानेत्री दृष्टा भावनामत्तो हालिको हलाद्वळदान्मोचयन्‌ नाथमेंव मुश्नति- 
नवकर्मिपामरेण हि पश्य सपदि भक्तहारिकां वीक्ष्य । 
योकत्रम्रत्रहमात्रे मोच्ये$प्यवहासिनी BAT ॥ ७९२ 
वर्षासु कर्दमपूर्ण क्षेत्रे हलचालनश्रान्तः पामरो रात्रौ शेते, तत्पली च मनोजाकुला 
खिद्यते-- 
कर्दैममञ्चहलाग्रोत्कर्षणशिथिलेऽथ निद्रिते पत्यो | 
अप्राप्तमोद्दनखुखा घनसमये पामरी शपते ॥ ४1२४ 
यस्सिन्द्ने क्षेत्रकर्षणमारभ्यते स्म तददिने प्रथमं हलपूजा5भवत. । सर्वेपि क्षेत्रेषु 
न्ति स्म । feat हले आलेपनेन खस्तिकादि लिखन्ति । तस्मिन्नवसरे क्षेत्रान्त- 
भोबिनं प्रियसमागमं स्मरन््याः परसंसक्तायाः करौ कम्पेते-- 
कार्पासवप्रकर्पणदिनमङ्गलमधिहळं waa | 
aft धतमनोरथायाः करावसत्या हि थरथरायेते ॥ २।६५ 
नासीत्तासां सविधे साडम्बरा वेषभूषा । एता हि “नवरङ्गकं' प्राप्येव प्रसन्ना भवन्ति- 
हलिकस्मुषा हि लब्ध्वा नवनवरङ्गकमलभ्यलाभमिदम्‌। 
पझ्यत न माति ब्रृहतीष्चपि तन्वी ग्रामरथ्यांसु ॥ ३४४१ 
नीतानि निविड० ॥ ४२८ 
रतिरसलम्पटया० ॥ ५६१ 
एतेषां प्रेम केवलमिन्द्रियलालसारब्धमेव नाभूत्‌ । आसीदेतत्खाभाबिकम्‌ । दयि- 
ताबिरहाकुलः पामरोपि प्रियाशूज्यं गृहं न प्रविविक्षति-- 
निष्कर्मणोपि शान्यात्क्षेत्राहसति न पामरो वजति | 
सतद्यिताशून्यीकृतग॒ह दुःख परिहरन्‌ हन्त ॥ ६० 
जायाइाल्ये भवने० ॥ ४७३ 
निहपाधिकप्रेमविषये Hee मधुरमुक्ते गाथाकारेण-- 
बिपिनाचुणमथ विपिनात्पानीयं ata: स्वयं्राह्यमम्‌। 
हरिणानां हरिणीनां तथापि च प्रेम मरणान्तम्‌ ॥ ३।८७ 
गृहकार्यविलीनतया अशङ्गारितापि हलिकसुता लोकानां मनोहारिणी-- 
प्रेक्षन्ते$निमिपाक्षाः पथिका हलिकस्य पिएपाण्डरिताम्‌। 
तनयां डुग्धसमुद्रोत्तरत्सुलक्ष्मीमिव ATM: ॥ 21८८ 
सुखनलिनच्छायायाम्‌. ७२४ 
आमनायकतनयो ग्रामयुवतीनां विलासलक्ष्यम्‌ । स च जाय्राजुरक्ततया नेतासामभि- 
सुखो भवतीति तं प्रत्याक्रोशः--निष्क्रप जीयाभीरुक० ॥ १।३० 
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एवं पूर्णयौवना हलिकवधूरपि ग्रामथुवकानां लक्ष्य भवति--बृतिविवरनिर्गत० ॥३।५७ = 

अत्र केवल आमवासिनामेव स्वाभाविकः शङ्गारो न वर्णितः प्रत्युत अरण्यवासिनाँ | 
मिह्नानां किरातानां चापि नैसर्गिकी प्रणयचर्या चित्रिता । नागरिकचर्याभिमानिभिः 
साहित्यनिवन्धकारेः केश्चित्‌ aaa नागराभिमानिपूत्तमपात्रेष्वेव खीकृतः, अन्यत्र 
त्वाभासरूप इति तृतीयशतकस्य अष्टत्रिंत्तमायां “विक्रीणीते? इत्यादिगाथायां सरखती- 
कण्ठाभरणमतमादर्शितं मया टीकायाम्‌ । परं स्प्टोयं प्रोढिवादः । सरलनिसर्गेषु आम- 
वासिषु यः किल पारस्परिकः खभावजः प्रणयवन्धो भवति स तावदनुचितः ? यत्कि- 
श्वित्यायमपि प्रेमलेशं क्वत्रिमैराडम्वरैर्वद्वकुवैद्धिनीगराभिमानिभिरेव किमीश्वरगृहादेतस्य | 
खत्वमायत्तीकृतम्‌ £ अस्तु. अत्र वनेचराणां व्याधानामपि gar: सुमधुरमाबध्यते । 
प्रियतममेकान्ततो वशीक्कतवती व्याधवधूः प्रियप्रणयवश्चिताखु सपन्नीषु गजसुक्तालंकृता- 
खपि मयूरपिच्छावतंसा श्रमति--शिखिपिच्छकावतंसा० २।७३ 

तत्पतिः सततसुरतासक्ततया दुर्बलो भवति । अत एव दैबल्यवशाहुराकर्ष धनुस्त- 
क्षणेन तनूकरोति । एतत्किलात्मनः सौभाग्य मन्वाना व्याधवधूर्मनस्ससिमन्यते--अद्य 
कतमोपि० २।१९ 

अत्रोपवर्णितो व्याधो त्त साधारणः । एष हि हेल्येव मत्तगजानां हन्ता । एतदघि-__ ¢ 
ष्टिते बने बरक्षस्कन्धलमं गजमदमालोक्यैव तत्पली निजपतिंमरणमनुमिनोति-गज- 
गण्डस्थल० ॥२।२१ अत्र पुलिन्ययपि प्रियस्य सपल्लीसङ्गशङ्कयापि मानिनी भवति-- 
मधुमक्षिकया० ७३४ 


भाळृतडदयानि 

अत्र हि स्थाने स्थाने प्राकृतदऱ्यानां मनोहारि वणेनम-प्रोतकुठ्धन० ७1३६, निर- 
sat या मेघधारा वर्षन्ति तासु Wat कृत्वा महीमुस्क्षेपुमप्रभवतः अत एव शब्दं 
कुर्वतो जलदस्य Ace मनोहर वर्णनम्‌--अविरलनिपत० ५।३६, विद्युतो यथा--खर- 
Gate ६1८३, cv | मयूरन्म्‌-६।५९ | मयूरस्तृणाग्रलम वर्षाजले कथमिवाचम- 
तीति दृश्यतां खभाववर्णनम्‌-४।९४ । ग्रामे सायं अमतां मशकानामपि कथमिव खभा- 
वश्चित्रितः--६1६० । वर्षासु गिरिग्रामाणां शोभा०-७३६ वर्षास क्षेत्रइतेरुपरि ऊध्वे- 
चञ्चवः काकाः कर्थं स्थिताः--६।६३ | अम्बरादवतरन्त्याः BRAGA: कीढड्‌ मनोहारि 
वर्णनमू-१॥७५ 


अलिपङ्गेः शोभा--६।७४, रात्रौ कमलानामुपरि भ्रमराणां शोभा--६।६१, शरदि 
जलानां खच्छता--७।२२, सायमावासग्रहणाय वृक्षशिखरे तिष्ठतां पक्षिणां कीदृक्‌ 
खभावचित्रणम्‌ । उपरित उड्डीय ते प्रथमं लघुशाखाग्रे तिष्टन्ति किन्तु यावत्तेषामग्र- 
चरणमेव न स्थाप्यते ततः पूर्वमेव तेषां भरेण नमिते शाखाग्रे स्खलितचरणाग्रास्ते 


शरदि मेघानां शोभा--७।७९ कमळवनलक्ष्म्याः स्वाभाविकं वर्णनम्‌--५।९५; ७४, ® ay 
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भूमिका । ५७ 


पक्षपुटं धुन्वन्तः कथंचित्संस्थानं लभन्त इति । मन्ये एवंविधं खभावचित्रणं सप्तखपि 
सप्तशतीपु नावलोक्येत किं पुनरेकद्वासु-भरनमित० ७६०, 
निर्माणदेशस्थाभासः 
इयं सप्तशती मध्यदेशे निरमीयतेति स्प्टमेतदाभासः ग्राप्यतेऽस्याम्‌ । विन्ध्यस्य 
स्थाने २ वर्णनम्‌--१।७०, २।१५--१६,६।७७, मध्यदेशवाहिन्या नर्मदाया अपि 
agit वर्णनम्‌--अक्कतज्च० ६।९९, गोदावर्या अपि प्राप्यते वर्णनम्‌--४।५५, 
अत्र द्यार्यणामार म्भिकनिवासस्थळे हिमाचलाश्चल इव नातिमदुंष्मः, किन्तु तिग्मः 
पतति । यथा मध्याहृवरणैनम्‌-६।५१, खिन्नस्य-३।९९, अपराहृन्नानस्य प्रशंसा-५।७३, 
वस्त्रविशेषाणां सूचना 
तस्मिन्काले अग्रे बन्धनीयां कशुलिकाम्‌ (“पीठचोली? ब्रजप्रान्ते ) feat धारयन्ति 
स्मेखत्र सूच्यते । तस्यां हि स्तनयोः सन्धिवन्धस्थले द्र्यङ्घलपरिमितमञ्चलम्‌ ( “मगजी* 
“गोट? ) च संयोज्यते । तस्य हि नाम “कपाटकम्‌? । यथा-क्वयङ्कलक०-७।२० 
अधुनापि मध्यदेशे ताइश्येव स्रीणां कब्चुलिका प्रचलति । एषा हि 'खण'निमिता 
भवति, यत्र हि द्यङ्खलमञ्चलम्‌ ( “कोर” ) वानकालिकमेव भवति । प्रायश्च नीलवर्णाम- 
'घिकतयाभिरोचयन्तील्यहो मध्यदेशीयानां ग्राक्तनाचारपालनपाटवमू ! 
वस्तूनां नामानि 
तत्कालप्रचलितानि कानिचन वस्तूनां नामान्यपि चेतः प्रमोद्यन्ति। यथा उपरितने 
पद्ये “वानगी? पर्यायकं ‘वर्णिका’ पदम्‌ । “वस्तुपरीक्षार्थ यद्वस्त्वेकदेशप्रदर्शन तद्वर्णिकेत्यु- 
च्यते? इति गङ्गाधरटीका । गुडनिर्माणाय gametes “यन्त्रम्‌? अपि विनियुज्यते स्म- 
यान्त्रिक गुडम्‌० ६।५४, क्षेत्रसेचनार्थम्‌ 'अरहट्रःस्य प्रयोगः प्राप्यते-रिक्ता० ५।९०, 
हलादिचालनकाले वलीवद्दीनाँ गळे बन्धनीयश्चर्मपट्टः ( जोत’ इति साम्प्रतं ख्यातः ) 
“योक्त्रम्‌? इति, नासारजुश्व ( “नाथ? ) 'अवहासिनी!ति व्यपदिश्यते स्म ७९२, 
एवं ‘age? [ 'तेवरसी” खीरा ] ६।३४, “तुवरी? (“अरद्दर' ) ४।५८, एकद्वन्तगतं 
बद्रयुगलम्‌ “बदरसंघाटी' 4198, कपिकच्छूः Ste’ ६।३२, हालाहलः “बद्दमनिया? 
१।६२, छली “छाल? २।१५, शारी (‘ae 'गोट' ) २।३८, दुर्माच्यो अन्थिः 
(“फंदा? ) डुर्दोली ares, इत्यादीन्यपि नामानि प्राप्यन्ते । 
बतविशेषाणां नामानि 
प्राक्प्रचलितानाँ तपःसूचकानां केषांचन ब्रतविशेषाणामपि नामान्युपळभ्यन्ते-यथा 
इयामशवलाख्यो यत्र वह प्रविइय जले प्रविश्यते-२।८५, अभ्निपानीयाख्यः ३।११, 
चतुर्थ्यादिव्रतेषु चन्द्रायाध्येदानमपि वण्येते--हसितः प्रशंसता० ४।४६, त्रजभाषाकः 
fiat अप्याह-- 
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५८ भूसिका । 
खु “तू रहि, dé सखि aa, चढि न अटा बलि बाल । \ 
सव हि चु बिन ही ससि लपे, देहें अरघ अकाल ॥? ॥ 
उत्सवाः 
| होठिकामहोत्सवस्य साम्प्रतं प्रचलितः प्रकारस्तदुपकरणसंभारश्च प्रागप्युपलभ्यते । 
। अत्र हि रज्गजळस्य वर्णचूणैस्य ( "गुलाल? ) च प्रक्षेपो वर्ण्यते--घेत्तूण ० ४।१२, 
संस्कृतम्रन्थेषु होलामहोत्सवे रज्ञप्रश्षेपादेवैर्णन॑ न्यूनमेवोपलभ्यते । रल्लाबल्यां श्रीह- | 


घण 'पिष्टातक' प्रक्षेपादेरवऱ्यं वणेनसुपनिवद्धम्‌ 
ft: पिष्टातकौधेः कृतदिवसमुखैः कुङ्कमक्षो दगौरेः 
हेमाळङ्कारभासिर्भरनसितशिरःशेखंरैः कैङ्गिरातेः | 
एषा वेषाभिलक्ष्यखविभवविजिताशेषवित्तेशकोपा | 
कोशाम्भी शातकुम्भद्रवखचितजनेवेकपीता विभाति ॥' 

“पेक्ख दाव इमस्स महुमत्तकामिणीजणसअंगाहगहिदसिंगकजळप्पहारणचचन्तणाअ- 
रजणजणिदकौदूहलस्स समन्तदो सुव्वत्तमद्दछद्वामचचरी सद्दमुहररत्थामुहसोहिणो पइण्ण- 
पडवासपुज्पिज्ञरिज्नन्तदिसामुहस्स सिरिअं मअणमहुस्सवस्स! । 

अस्योत्सवस्य पूर्व aga? “मदनोत्सवः' इति वा प्रसिद्धिरासीत्‌ । दक्षिणाश्चलेद्यापि 
होलोत्सवस्य मदनोत्सवनाम्ना ख्यातिः । अस्मिन्निरगलः ae: पूर्वमपि प्राचलत्‌ । 
मादकसेवनं कुस्नुम्भरज्ितवस्राणां धारण च साम्प्रतमिव तदाप्युत्सबाङ्गै पर्यगण्यत-- 
दयितकर० ॥ ६।४४, ४५ । 

फाल्युनोत्सवे मिथः कर्दमम्रक्षेपस्य सप्तशतीकाछेपि रीतिरासीदित्युपलभ्सते-- 
फाल्गुनमहनिर्दोप० ४।६९, \ 

अन्येषां क्रीडाविशेषाणामपि सप्तशत्यां सूचनं प्राप्यते । यथा उत्तानशयितस्थ 'जञनस्य 
चरणोपर्युपविष्टानां बालानां पतनोत्पतनात्मिका कीडा 'उत्फुषिका'-उत्फु्लिक्या० २ tls & 

चूतलतिकानान्नी युवक्रीडा, यत्र हि नवलतिकामिईत्वा प्रियस्य नाम एच्छयते(-- 
नवलतिका० १।२८, \ 

आचारविशेषा+ 

प्रथमप्रथर्म वरसंगमे “आनन्द्पटः? [ लम्नलो हितं वधूवल्लम्‌ ] वरसंबन्धिनीभिर्महि- 
लामिलेकिषु sia इत्याचारस्य सूचनं प्राप्यते--छृत्रिममानन्द> ॥ ५। ५७, 

राजपुत्रेपु साम्प्रतमपि सोयमाचारः प्रचरति । गज्ञाधरस्तु आनन्द्पटः प्रथमपु- 
प्पव्रतीवस्रम्‌ । प्रथमरजोदर्शने जाते dad बन्धुमिलेकिषु प्रदरर्यत इति देशविशेषे 


LAG 


5 
४) 
` १ आरक्षण ताव्‌ अस्य मधुमत्तकामिनीजनस्यंय्राहग्रहीतश्रहकजलप्रह्वारनृत्यज्नागरजनजनित- 2 
कौतूहलस्प समन्ततः सुदृत्तमर्दलोदामचर्च रीशब्दमुखररथ्यामुखशो भिनः प्रकीर्णपटवासपुञ्षपि्जः | 
रायमाणदिशामुखस्य श्रियं मदनमहोत्सवस्य |? | 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 
भि — 4 


भूमिका । ५९ 


आचार: । जारसंवन्धदृश्शोणिताया अस्थानं संश्रमदशनेन जारस्य हास इति बोध्यम्‌? 
तै इत्याह । रजोदरीने जारसंवन्धस्य कः खरस इति मार्मिकैर्विचार्यम्‌ । 

रजोदशने हरिद्रामिश्रतेन ( वर्णइतेन ) लिप्तमुख्या पुष्पवल्या स्थीयत इत्याचार- 
सूचनं यथा--आद्रनमिता० १।२२ 

ऋतुश्नाते हरिद्रोद्वर्तन॑ क्रियते । यथा--ल्लानहरिद्रा० १।८०, संततेर्दन्तजननपर्यन्त 
ख्रीष्वरमर्ण यथा--ग्रहीत पश्य० २।१००, 

उत्सवावसरे गृहनारीमिः प्रतिगृदं सम्धन्धिभ्यो वायनकानि [ जयपुरे 'लाहिणा? ] 
दीयन्ते--नीतानि निविड० ४।२८, नवभोगिनी० wiz, 

विवाहोत्तरं चवुर्दिनानि श्वरणृ एव जामाता निवसति । चवुर्थे दिने चतुर्थामङ्गलम्‌ 
[ होमादिकम्‌ ] संपाद्य खग्रहं गच्छतीति व्यवहारो यथा--उपगत ७।४४, 

विवाहतः पूर्व मङ्गलाचारगीतानां आरम्भो यथा--गीयमाने ७४२ 

कृष्णसारमसगो दक्षिणाद्वामं गच्छन्नशुभ इति शकुनबिचारो यथा--एकोपि कृष्ण- 
सारो १।२५, 

अखस्थतायां संबन्धिनः खास्थ्यप्रश्नाय रोगिणो गृहं गच्छन्ति । यथा--सुख- 

न्य Who १।५०, सुखप्रच्छिका० ४1१७, 
आसीत्पूर्व आमेषु पर्णकाष्टायाच्छादितेपु गृहेषु वासः | अत एव दुदेवादभिकोपे जाते 

तन्निर्वापणाय दूरदूराज्जना आहूयन्ते स्म । तत्सूचनार्थ डिण्डिमस्ताब्यते स्म--उत्प- 

थधाबित० ६1३५, 
सप्तशतीनिर्माणकाले सतीदाहप्रथा साधारणतया प्रचलितासीदिति सूच्यते--अनुम- 

We ७३३, निर्वाप्यते Fo ५।७ आमण्यः ५।४९, 
पूर्व ह्यपराधेपु घोरतमा दण्डाः प्रदीयन्ते स्म । इमशानपादपे लम्बयित्वा चौराय उदू- 

वन्धनेन प्राणदण्डः प्रादीयत--नोछापयमाने ० ६।३६, झूलारोपणप्रथाया अपि सूचना 

यथा-धाराबिधोत० ६।६३, 
यः किल प्राणद्‌ण्डार्थ वधस्थाने नीयते स्म तदग्ने दोषघोषणार्थ पटहस्ताड्यते स्म 

तेन बिना बत० १।२९। मुद्राराक्षसेपि स्थाने स्थाने एतत्प्रथायाः सूचना प्राप्यते । 

गृहवारिकायाँ लोकाः ्रायशोऽङ्गोटव्क्षमवद्यं रोपयन्ति स्म--मदयति०-५॥९७, 

गर्भिणीं प्रति दोद्दप्रश्नस्य प्रथा यथा--किं किं To १।१५, । दुगेतगेहे० ५।७२, 

x पूर्व हि शोयपूर्वकमपद्दरणेन चोर्येण च बन्दीकृल्य ai नीयन्ते स्म । एतद्वन्दीक- 
रणमपहतुः पक्षे यथा शौयेचिह्न॑ पर्यगण्यत, तथैव शोर्यप्रदर्शनपूर्वकं तन्मोचनं aR 
aut वीरताख्यातयेऽभूत्‌ । वीरताभिमानिनो रावणस्य सुराङ्गनाबन्दीकरणात्मरितोषो 
माघादावपि वर्णितः 

अभीदणमुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रवन्दीश्वसितानिलैयंथा १।६५ 
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६० भूमिका । 
oes रु x 
छ अत्रापि वन्दीक्ृतनारीणां भर्तेशौर्योपर्यभिमानः सवहुमानमाविष्कृतः-- बह. 
बज्रपतना” १।५४, ५७, | वन्द्या प्रवीर? २।१८, नो बन्दि० ६।२७, ze 


शत्नुनारीणां वलाद्दन्दीकृत्यापहरणमस्मिन्समयेपि कविभिः शोर्यप्रख्यापकमगण्यत । 
“टोंक' राज्याधिपतीनां पूर्वपुरुषो मीरखौनामको यदा हि जयपुरराज्यमाचक्राम तदा 
जयपुरराज्येन प्रहितो 'लदाना' स्थानाधिपतिभोरतसिंद्दो मीरखानं पराजित्य तज्ञारीवन्दी- | 
कृत्यानिनाय । एतस्य वर्णनमस्मप्पूर्वजः श्रीमण्डनकवीन्द्रैः कृते 'भारतचरित्र” नामके | 
्रजभाषाकाव्ये सुमनोहरसुपलभ्यते | तस्यैकं पद्यमधस्ताद्दीयते-- 
'मदनके बेटे तैनें मार पठनेटे सबै 
घेरी ता समेमें भई देह जिन जुरमें | 
मुख महताव ओ शुळाव सम आव दिपे | 
Ha घोय खुरमें वद्यो है नीर STH | 
हीरा पुखराज लाळ मोतिनसों sid रहें 
मण्डन अनेकविध खाती खान खुरमें 
चात यह बाँकी चहुं चक्कनमें छाय गई 
ल्यायकें किलासें धरीं मीरखाकी डरसें ॥” 
सप्तशतीसमये खण्डखण्डराज्यानां प्रायशः सूचना प्राप्यते । शासनविषये तत्तदूङ 
आमाधिपतीनां पूर्ण स्वातक्र्यमासीत्‌। यथा-प्रहरवनमार्ग० १।३१, चिन्तयति० ७।२८, 
३१. प्रजानामुपरि राज्ञः पर्याप्त आतङ्कोभवत्‌। राजविरुद्ध यत्किञ्चिदपि कथयन्‌ जनो 
राजतो निग्रहस्य पूर्ण भयमाशङ्कते स्मेति वर्तमानशासनतत्त्रस्य छाया तदाप्यन्ववर्ततेव । 
आह गाधथा-पथिकःपथिकस्य. ४।९६ 
स्वाभाविकः BAT 
सेयं सप्तशती शङ्गारप्रधानेति अन्थसंग्राहकेणेवारम्मे प्रोक्तम्‌ । एतस्या निर्मापकः 
श्रीमान्‌ सातवाहनो नवयौवनोज्जुम्भितः शङ्गारविषयकाणि काव्यान्येवाभिरोचयामास, 
अथवा तस्मिन्‌ काळे समाजस्य रुचिरेव ताइशी बभूव । अत एवात्र BARA एवाङ्गी । 
परं सोयं प्रतिदिनव्यवहारे हृदयान्तस्तलेन मार्भिकैरुभूयते तादश एव, न केवलं 
कविप्रसूत इति तत्त्वतः प्रदत्ता जानन्लेव कोविदाः । इह काचिद्वणिका प्रकाइयते । 
विस्तरभयात्तिषामङ्काः प्रदीयन्ते । प्रन्थान्तस्ते विलोकनीया:--- 
| प्रथमशतके-५, ११, २०, ४४ । द्वितीये २३। तृतीये-२६। चतुर्थ ५, २४, ३३, 
| ६८, ७३, १०० । पञ्चमे-७३, ७९, ९८ । पष्ठे-१३, १५, ६४, ७६, ८६ । सप्तमे- 


| “४५, ४७, ५३, ९७, ९९। छि) 

हि मासप्रसूतादीनां रतिविषये पूर्व रसिकानामनुभवमाह-मासकसूताम्‌० ३।५९ । माला- | 
कारी aa: कालादेव रसिकानां साभिलाषवीक्षणपात्रमासीदित्यप्यस्यां सूच्यते-युवद्ृद- . 
यानि०-६।९६, ९८ । | 
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भूमिका । ६१ 


विप्रलस्भः 
“बिरहिण्यास्तापोद्गारान्माघमासस्य रात्री सर्वस्मिन्नपि आमे अग्निमय्यो वाद्याः 
अवेहन्ति! एवंविधं वर्णनमन्यस्यामपि सप्तशयां शक्येत विलोकयिवुम्‌ , यस्य किश्चित्प- 
Raa: पूर्वमपि दत्तः | भवश्यमेतेषु कविकल्पनासोष्ठवं पूर्णमात्रायाम्‌ । परं ये किल 
काव्यं “जीवनस्य व्याख्याम्‌? मन्यन्ते ते हि नैसर्गिक वर्णनमेव बहु मन्यन्ते | दृह्यतां 
गाथाकार आह्व-वाप्पसलिल० Vics | अतिकोपापि० ५९३ । पथिकवधू० give | 
आश्वासयति ३।८३ तस्या To २।५३ । एकैक० ३।२० | रक्षति Tae ७२१ 


२।८५ गाथायामाह-तव विरहे तथा संतापो यथा तस्या अधरो ब हिप्रवेशमेवानुभवति। 
एवं विरहकृतदाहे त्वदनुष्यानजन्यस्तथा बाध्पप्रवाहो भवति यथा तद्धरो जळमझ- 
मेवात्मानं मन्यते, इति इयामरावलब्रतस्य साङ्गता संपादिता । व्रत साधयतीत्यनेन- 
सर्वेमन्यत्परत्यब्रायजनकमिव अवहेल्य 'केनचिदुपायेन तं लमेय” इति साधनाचरमफल- 
रूपं भवन्तमेव मन्यत इति नायकं प्रत्यनुरागातिशयः सर्ववस्तुषु Maga सूचितः । 
दृश्यताम्‌ , अत्र केवलं संताप एव नाधिकीङ्कतः किन्तु तेन सह विप्रलम्भस्य जीवभूतो 
रतिस्थायिभावोपि ध्वन्यात्मना परमं पोषितः । 

बिहारिमद्दाभागस्य विरहवर्णने ठु dare dere वा वाच्य एवातिशयोऽ्युक्तिः 
रूपेण रसिकाँश्चमत्करोति । वर्तेमानोपि व्यन्गयोर्थो वाच्याया अतिशयोक्तेरम्रे आत्मान- 
wager मन्दीभवतीति स्थाने स्थाने मार्मिकेः समीक्ष्यम्‌। गाथायास्तु खभावत एव सेर्य 
सरणिर्यत्‌ साधनीयमर्थ व्यञ्गयविधयैव सूचयतीत्यास्तां विखरो मार्मे के । 


देववर्णने शृङ्गारः 
अन्थसंप्राहकेग ‘ate पाउअकन्वम्‌? इति प्रतिज्ञाचुरोधाद्देवानां वर्णनेपि ac 
एवाङ्गीकृतः। अत्र हि चराचरनायको भगवान्‌ -भूतपतिरपि कर्ममार्गमनुरुन्धान इव 
सन्ध्यामुपाखे | तन्मध्यत एव भगवत्युमाप्यनन्तरीभवति । इयत्संनिहिता भवति 
यदष्यीज्ञलौ तत््रतिबिम्बोप्यापतति । तदासक्तश्च भगवान्मन्त्रादिकमपि विस्मरति । इमां 
शैली गोवद्धनोप्यबुससार । भाह स्म स: 
सन्ध्यासलिलाञ्जलिमपि कङ्कणफणिपीयमानमविजानन्‌। 
गोरीसुखापिंतमना विजयाहसितः शिवो जयति ॥ ६॥ 
गाथायां अन्थान्तवैर्णनीयस्य विषयस्य ध्वनिर्पेण सूचनार्थ भगवान्‌ झाङ्करोपि पावत्या 
'एकान्तमनुगतश्चित्रितः । स हि जन्मतोभ्यस्तं परमप्रिय फणिकङ्कणमपि पार्येती भय- 


` शङ्कया परिहरति--पार्वत्याः ११६९ । 


१ gaa पथिकमुंद्द माइनिसि, छएं चलति उहि गाम । 
बिनवूझें निनुही सुने, जियत बिचारी बाम ॥ "विदारी? 
सं. गाथा, 6 
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६२ भूमिका । 


इतोग्रे संस्छतकवयस्तु aa: शानैस्तथाग्रेसरा भभवन्‌ यद्देवानां रतिवर्णनमप्यारभन्त। ' „| 
सत्यमिदमनपलपनीयमेव, यत्केचन कवयः शङ्गारे तथाऽभिमत्ता भवन्ति यदेतेषां श्र 
विषयपरिज्ञानायाप्यवसरो न भवति । यान्‌ देवानेते विश्नविघाताय स्तोतुमारभन्ते तेषामपि. 
सुरतमेव चित्रयन्तः प्रचलन्ति । ये किल साहित्यनिबन्धकारमूद्धेन्यास्तदेतद्वर्णनम्‌ ‘frat: 
| संभोगवर्णनमिवाल्यन्तमनुचितं मन्यन्ते? तेपि खस्याकरगन्थेष्वेवोदादरणविधया ताइश- । 
मेव वर्णनं प्रसह्य शिक्षयन्ति । काव्यप्रकाशे ( ५ उल्लासे ) शेषोपरि लक्ष्मीनारायणयोः | 
संभोगः स्फुटमेवो दाहरणबिधयोपात्तः-- 
विपरीअरण लच्छी वम्हं दट्टण णाहिकमलट्टम्‌। 
> हरिणो दाहिणणअणं रसाउला aha ढक्केइ ॥ 
दिवपार्वल्योयथा---चतुर्थो्यासे रइकेलिहिअ० ( गाथा० ५५५) j 


शङ्घारोत्तरसम्प्रमेयरचने अप्रतिद्वन्द्वः श्रीमान्‌ गोवद्धनमद्दाभागस्चु न जाने भारम्भा- 
दन्तपर्यन्तं कियद्वारान्‌ देवानां सुरतं पुरुषायितादिनानाप्रकारेरतिप्रेम पूर्वकं वर्णै यति । एष 
हि मद्दाभागो भगवती जगन्मातरं श्रियमपि रागान्धां व्यपदिशति, यतो ह्यनया सुरतः 
रसान्धतया अहिगरुडादयस्तियेश्व एव किं सर्वजगतः पितामद्दोपि संमुखस्थितो न परि- 
गणितः । प्रत्युत स वराको हाराभिघातैभैशमभ्यर्चितः-- 4 
तल्पीक्रताहिरगणितगरुडो हाराभिहतेविधिजेयति | है 
फणशतपीतश्वासो रागान्धायाः श्रियः केलिः ॥ २४ 
गाथाकारस्तु गोवद्धनपद्धत्या देवतानां स्तव एव सर्व शाङ्गारसत्प्रमेयरचनाचातुर्यं न 
परिशेषयति । एवंबिधा एकमात्रा गाथा संपूणीयामपि सप्तशत्यामुपलभ्यते, या हि 
ध्वन्य्सूचनेष्प्रतिद्वन्द्वा कान्यप्रकाशेप्युदाहृता 'रतिकेलि० ५५५? । अन्येवर्णनेः सह 
तुलयन्त्वस्या अपि तारतम्यं तीक्षमतयः सूरयः । 
घोरः RTT: 
प्राकृतभाषाया: शज्जारनिर्भरतामापादयितुं तत्कवयः प्रायः शङ्गारं निर्मयादमावण- 
यन्ति, येन घोरशङगारप्रेमिणस्तत्राधिकमासञ्यन्ति । अत्रापि स समयो निर्वाहित एव । 
र पुष्पवत्या सह प्रणयचर्चा Sha, यस्याः परिचयः पूर्वं दत्तः । रसिकंमन्यास्तावत्पर्यन्त- 
मप्यन्धा भवन्ति यत्कुमारीमपि न परिइरन्ति । 'आनन्द्पट'वर्णने सोऽपचारोपि पूर्व || 
सूचितः । Shins नायकमन्यमनस्कं करोति’ इत्यादि तु कदाचिदवतरणसौकयाथ 
टीकाकारेरेव कल्पितं भवेत्‌, परमनेन तत्समये झज्ञारसाम्नाज्यमवश्यमजुमितं भवति । 
कामशा्नप्रोक्तवन्ध-नखक्षतादिवर्णनं तु शङ्गारकाव्यानां शोभेव । अत्रापि तेषां स्थाने 
स्थाने चर्चा । विपरीतबन्धस्य १।५२, ४९१, ५।८३, ७१४, आदिषु गाथासु वर्णनम्‌ । 


चेइयानामपि रसिकसमाजे पूणेः प्रवेश आसीदित्यनया सूच्यते । तासां प्रेमाणः 
प्रशस्यन्तेऽत्र यथा—नन्दन्ठु सुरत० २।५६ 
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वेत्‌? यथा १।८९, २।३४, ४॥११ | 


“भूमिका | ६३ 


वात्स्यायनकामसून्नेषु गणिकानां भूरितमं गौरवमावणितं यत्ताः परमविदुष्यश्चतुःषष्टि- 
कलानिण्णाता राजनीत्यां परमपण्डिताश्च समभवन्‌ । अत एव राजानो बहुतरधनदाना- 
दिना ताः संमान्य राजनीतिसाध्यानि निजकार्याणि संपादयन्ति स्म । न ताः केवलं 
'भोगसाधनमेव, प्रत्युत परमविदग्धास्ता राष्ट्राणासुत्थानपतनयोरपि परम्परयोपकरणं 
बभूबुः | अत एव मन्ये वाराङ्गना राजसमाप्रवेशः? इत्यादिको नीत्यनुमतस्तत्स्वुतिवादः 
्रचलितोस्ति । अस्तु. अत्र तद्विधा उन्नतप्रतिभा गणिकास्तु न सन्ति परं खस्य कला- 
पाण्डित्यं बहुतरमभिमन्यमानास्ताद्यः सन्ति या अन्यामाद्रियमाणां गुणवतीं aa 
निरक्षरां मन्यन्ते, यथा-वर्णानप्यविदन्तो० २1९१ 

जियो नानाकपटैः पत्युईश्टितो जारं गोपयन्ति स्मेत्यस्य परिचयः पूर्व दत्तः । एवं 
स्फुटशज्ञाखवर्णनासमयो गाथाकारेणापि ग्रायो निर्वाहित एव । परमेवं स्यापि पातित्रव्य- 
स्याप्यादरीः सामान्यो न । याथावर्णिता पतिव्रता प्रोषितपतिकाया दीनायाः खप्रतिवे- 
बिन्याः 'मन्मण्डनददीनेन चरित्रखण्डनं मा भूदिति’ विचारेण खयमपि उत्सवादिष्वपिः 
मण्डनादिषु संकुचति-स्वाधीनेपि० १।३९ 

धनवतां निजबान्धवानामप्युपहारादिकं दीनस्य पत्युराभिजाव्यरक्षार्थमवहेलयति— 


छायां सुदुर्गतस्य० १।३८ 
ज्यौतिपविषयः 
ज्योतिबित्रसिद्धो प्रद्दगतिसाधनम्रकारोपि मनोहर वर्णितो गाथाकारेण । सूर्यादीनां 
गतिस्राधनार्थ कठिनीरेखामाक्कष्य ज्योतिविंदू गणितं करोतीद्याहं गाथा 
कुन्न गतं रविनिम्बम्‌०५।३५ 
घान्यादिराशेर्मानं यथा--मा प्रतिपक्ष ०-२।५२ 
वैद्यकपरिचयः 
शारदज्बरे पित्तस्य वमनं तेन सदव रक्तमपि निःसरतीत्याह-प्यत०-६।६३ 
नीतिः 
नीतिविषयिकाः सूक्तयोपि सरसतमाः समासाद्न्ते । यथा-प्रथमशतके-८३, 
द्वितीयशतके-१३, ३५, ३६, ८६ | तृतीयशतके-५०, ५३, चतुर्थ-१९, २०, २१, 
पञ्चमे-२४ । षष्ठे-१२, ४१ । सप्तमे-९५ । 
TART 
स्थाने स्थाने बिद्ग्धाभिनन्द्नीयः Bah चमत्करोति चेतः । यथा--६।६८, 
७५७, ७।६५, । सोयं Sa संस्कृते निर्वाहयितुमसंभव एव बहुषु स्थलेष्वभवत्‌ । यथा 
MAL इलयस्थ प्राकृते ‘गौरवम्‌? “गोरजः' इत्युभयमप्यर्थो भवेत्कथमयं संस्कृते संभ- 


दीका 
सेयं गाथासप्तशती भामूळचूडं ध्वन्यथंबहुलेति निवेदितमेव । अत एवात्र केवळ 
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— 


१ (त 


— 


६४ भूमिका । 


छोकयोजनमात्रेण न टीकाना कतैव्यं पूरितं भवति । पूर्व मुद्रिता गज्गाधरभद्ृक्कता टीका 
यद्यपि सुमनोहराक्षरयुम्फिता तथापि ध्वन्यथौन्बहुत्र न सूचयत्यपि । अन्न हि प्रल्लिक- 
पदस्य यावद्यज्ञयार्थों सूच्यते तावन्न गाथाया महत्त्वमवभासितं भवति । गङ्गाधरस्तु 
दुर्बोधस्थळेषु संक्षिप्तां टिप्पणीमिव वाच्यार्थस्य करोति । कुत्रचित्तु तद्विषयेपि मौनत्रत- 
मवलम्बते । तस्य किश्चिन्मात्रै निदर्शनमुपस्थापयामि । सप्तमे 
सुन्दर यदि कौतुकितोसि सकलछतिथिचन्द्रद्शनखुखानाम्‌ | 
तन्मोच्यमानकञ्चुकमीक्षख मुखं मस्पृणमस्या; ॥ ७२ 

अत्र हि “सखायं प्रति सख्युक्तिः । ger वा नायकं प्रत्युक्तिः? एतावन्मात्रीं कृपां 
कृत्वा पलायितवानग्रे गङ्गाधरः। अत्र को वा चमत्कार इति परीक्षारूपेण बहवो मार्मिका 
अपि ger आसन्परँ न तेपि wear वक्तु प्राभवन्‌। एवं स्थितौ कियत्यावश्यकता टीकाया 
इति प्रतीतं भवेत्‌। भस्यां हि परस्पराश्टष्टोध्वक्कतमण्डलायितबाहुलतिकं प्रतिलोम- 
कमेण कशुकाबतारणकाले नायिकाया मुखशोभा सुमधुरमावर्णिता । अत एव कश्चुकाव- 
रणस्य शनेः शनैरपगभे प्रतिपदादिसकळतिथिषूदितस्य चन्द्रस्य कमात्साहृ्यं भवतीति. 
सकलतिथिचन्द्रसदशरवं सुखे विचित्रमास्थापितं गाथया । नेतारशी कल्पना अन्यत्राव- 
लोक्येत। यावदहं स्मरामि सोयमर्थो रामभद्रदीक्षितेनाप्युपनिवद्धः, परमित एवोपजी वितः 
सः । नायं गाथया अपहतः, प्राचीनत्वात्तस्याः। अस्तु. एवंस्थलेपि टीकाया मूकता 
रोचेत कस्मैचित्‌? 

कुन्रचित्खयं टीकापि अन्ता भवति । नवकर्मिपामरेण० wig इति गाथायां हलः 
वाहने लम्नः पामरो भक्तहारिणी दृष्टा क्षमितचित्ततया योक्त्रस्य 'जोत? इति ख्यातस्य 
बृषकण्ठावसक्तस्य चर्मपद्रस्य प्रप्रहमात्रे बन्धमात्रे मोक्तव्येपि नासारजुँ मुधतीत्युच्यते । 
टीकाकृदाइ-योक्त्ररूपे प्रग्रहे इति । छायापि भ्रामिका । अत एव सन्देहचिहाक्विता 
छाया द्विमुंद्रणीयाउभवत्‌ । ^ 

आपृच्छन्ति० vice इति गाथायां “खडिएहिं’ 'खंडिएहिं’ इति भ्रामकमात्रे पाठद्वये 
‘ata: इति छाया हूप्ता । न च टीकायां तत्संगतिः कृता । इद्द हि 'खटिक' इति 
पाठो बास्तवः। स च पशुहिसकार्थ संगमयन्भ्राक्ृतको शेष्वप्युपलभ्यते, किन्छु टीकाः 
कृदत्रापि मौनी । यद्वदति तदपि aera संगच्छते । 

बघिरान्धाः किल० ७।९५ गाथायां “Agee इत्यस्य "मूलकः? इत्यर्थः कृतो यः 
किल मार्मिकमपि विद्वांस प्रच्यावयति स्यादर्थात्‌। अत्र हि “मूकः? इत्यर्थो वास्तवे, 
यः संगच्छते प्रकरणेन । दृझ्यतां धनपालकृतः “पाइअळच्छी? “प्राकृतलक्ष्मी कोषः । 
आनन्दस्लयं यत्‌ टीकाकृत्‌ “मूलकः? इति छायां करोति, परं न तां व्याख्यया संगम- 
यति । केवलं भ्रामयित्वा एथक्पलायते। 
_ एवमाद्या अझुनिधाः स्थळे स्थळे प्राप्यन्ते, कियत्यो aT at: TAVITA! किं च अस्मि- 
न्समये न माढशानां तलप्पर्शिनी atten सर्वमिदमसौविभ्यमनुमाय सेयं टीका 
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भूमिका । ६५. 


निरमीयत । अत्र व्यङ्गयार्थप्रकाशनाय यावच्छक्यमधिकाधिकं प्रयतितम्‌ । सेयं टीका 

“४ गज्ञाधरटीकामवलोक्यैव न्यवध्यत । व्याख्यासापेक्षोपि योथंस्तत्र परित्यक्तः सोडस्यां 
Fret । व्यज्ञयार्थस्थळे विस्तरेण तत्प्रकाशनचेट्टाऽक्रियत | गुणदोषविवेचका वाचकाः 
खयमिदमेनामवलोक्य परीक्षिष्यन्ते तत्किं नाम वागारम्भणेन । 


किश्वेदमपि निवेदनीयमापतितं हृतविधेदुर्विकासात्‌ यत्‌ 'सतसईसंद्वारसर्गात्‌ हिन्दी- 
साहित्ये सुतरां लब्धप्रतिष्ठेन बिह्वारिसप्तशत्याः संजीवनभाष्यारम्भकेण पं. पद्मसिंद- 
महोदयेन गाथासप्तशती विद्वारिसप्तशर्ती च मिथस्तुलयता गाथापेक्षया विहवारिकृतेर्यः 
किल समुत्कर्षः साधितस्तस्यात्रालोचना विहिता। टीकां रचयता मया सोयं संदर्भो बद्दोः 
कालात्पूर्वमेव न्यबध्यत । अस्य कियांश्चनांशो “माधुरी'नामकहिन्दीमासिकपत्रिकाया 
प्रकादितोऽप्यभूपूर्वम्‌ । किन्तु सम्प्रति सखेदं शणोमि यस्साहित्यमार्मिकोसौ पद्मसिंह- 
महोदयो लोकान्तरे प्रयात इति । हन्त मन्मनसि भूयान्खेदो यदेषा आलोचना तल्लोच- 
नातिथिने भूत्वा पुस्तकाकारे संग्रति प्रकाशिता भवतीति । हन्त को वा विधेः प्रभवेत्‌ ! 


वाराणसेयगवर्नमेण्टसंस्कृतकालेजस्याध्यक्षपदमधितिष्ठतः सुप्रसिद्धप्राच्यसाहित्यमार्मि- 

कस्य एम्‌. ए. पदमण्डितस्य श्रीगोपीनाथकविराजमद्दाभागस्य भूयांसमुपकारम घिवद्वामि 

~~ यो हि सातवाहनस्य गाथासप्तशत्याश्च परिचयदिकप्रदर्शनाय पाश्चात्त्यपद्धव्या “वाब्युखम्‌ 

2 [ Foro words] निबन्धुमन्वअ्रहीत्‌ । मार्मिकाः पाठकमहाभागाः प्राक्संस्करण- 

सुद्वितस्ुपोदूघातम्‌, मन्निवद्धां भूमिकाम्‌ , तत्र प्रदर्शिता रचनामातृकाः, कविराजमहो- 

द्यस्य वाड्युखं चैतदादि सर्वामपि सामग्रीमेकत्र संकलय्य सप्तशतीविषये भूयसः परिज्ञा- 

तव्यविषयान्‌ तत्तथ्यनिर्णयं च खखमत्या सम्यशुन्नयेयुरिति मनसि भूयस्तरां विश्वसिमि । 

एतदूमन्थस्य संपादने जयघुरराजकीयज्योतिरयत्रशालाप्रधानदैवज्ञेन भूतपूर्वकाव्य- 

मालासंपादकेन वाल्यसुहृदा पं. श्रीकेदारनाथशरममहाभागेन समये समये सुबहु साहा- 
य्यमाचरितमिति हृदयतः कार्तेश्‍्यमावहामि । 


अन्ते च नवसभ्यमहाभागान्प्रति पुनरावेदयामि— 
नि्वतनिषेव्यमखुतमयसुपवनसिदमार्यरसिकानाम्‌ | 
नाऽऽवद्यंकप्रवेशाः सुधियः क्षाम्यन्तु तत्सदयम्‌ ॥ 


ny आषाढशुक्ृद्वितीया 


तन Supervisor of Sanskritpathshalas 


भद्वश्रीमथुरानाथशास्त्री साहित्याचायैः 
Jaipur State, 


१ झङ्गाराधिक्यदर्शनान्नवरुच्यनुसारं न आवश्यकः प्रवेशो येषां ते। तथा च रुचेभेदा त्तेषां 
संमतमत्र नास्तीलत्र निभ्रतोपबने तेषां प्रवेशाधिकारोपि नास्तीत्याशयः | 
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सातवाहनः । ह. 


St 


दीपकर्णिसूनुः सातवाहनो नाम कश्चन विद्वान्महीपतिः प्रतिष्ठानपुरे बभूव, यत्सभां 
बहर्कयाप्रणेतृयुणा क्य--कालापव्याकरणकतृशर्ववर्मप्रतयो भूयांसो विद्वांसो मण्डयां 
चक्रुरिति कथासरित्सागरषष्ठतरङ्गस्थितकथातः प्रतीयते. “सोऽहं दरिद्रो वित्तार्थी 
प्रयातो दक्षिणापथम्‌ । प्राप्तः घुं प्रतिष्ठानं नरसिंहस्य भूपतेः ॥? ( ३८।१०८ ) इत्या 
दिकथासरित्सागरस्थश्छोकेभ्य एव दक्षिणापथे प्रतिष्ठानपुरमस्तीव्यप्यवगम्यते. तचाधुना 
‘Gon नान्ना प्रसिद्धमस्ति. “कर्तर्या कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनो महादेवीं मलय- 
वर्ती [जघान]? इति वात्स्यायनप्रणीतकामसूत्रस्य द्वादशाध्यायोपान्ते समुपलभ्यते. 
डॉक्टरपीटर्सनेन बुन्दीनगराधीशपुस्तकालयादानीते गाथासप्तशती पुस्तके 'राएण 
बिरइआए कुन्तलजणवअइणेण हाळेण । सत्तसई अ Gad सत्तममज्ञासअं एअम्‌॥ 
इति सप्तमं शतकम्‌ । इति श्रीमत्कैन्तलजनपदेश्वरं-प्रतिष्ठानपत्तनाधीश-शतकर्णोप- 
नामक-द्वीपि (दीप)कणीत्मज-मळयवतीप्राणप्रिय-कालापम्रवर्तकशरवैवमेधीसख-मलय- 
वत्युपदेशपण्डितीभूत-त्यक्तमाषात्रय खीकृतपैशाचिकपण्डितराजयुणाव्यनिमिंतभस्मीभ- 
बदृहत्कथाव चिष्टसप्तमां शावलोकनप्राङृतादिवाक्पञ्चक (१)प्रीत-कविवत्सल-हालाद्युपनॉर 
मक-श्रीसातवाहननरेन्द्रनिमिता विविधान्यो क्तिमयप्राक्तगीशुम्फिता see १ 
काव्योत्तमा सप्तशत्यवसानमगात्‌ ॥” एवं समाप्तिश्व वतेते. एतद्विलोकनेन वात्स्यायन- 
waa: कथासरित्सागरवर्णितश्च सौतवाहन एक एव. तेनैवेयं गाथासप्तशती प्राचीन- 
अन्थेभ्यः संकलिता. स च ख़िस्ताब्दस्य प्रथमशतक आसीदिल्याधुनिकानां विद्वद्द- 
राणां निश्चयः, युक्त चेतत्‌. यतः शकप्रवर्तेकः शालिवाहन एव सातवाहन इति निर्वि- 
वादेव प्रेथमशतके तस्य स्थितिः अयं गाथासंभ्रहकती सातवाहनोऽन्यैः प्रल्लकविभिर- 
प्यभिष्ठतः यथा-- अबिनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनं: | विशुद्धजातिभिः कोषं we 


१. राजशेखरसरिप्रणीते प्रबन्धकोषे सातवाहनप्रवन्धे “अधुना तु दक्षिणदेशस्थितं प्रतिष्ठान पुरं 
श्चहरामतुल्यं वतेते ।' इत्यस्ति. २. डॉक्टर्‌पीटर्सनस्य तृतीये रिपोटोख्यपुस्तके ३४५ पृष्ठ द्रष्टव्यम्‌, 
३. 'कामगिरिं समारभ्य द्वारकान्तं महेश्वरि । श्रीकुन्तलाभिधो देशो हूणदेशं Arey प्रिये ॥' इति 
झक्तिसंगमतत्रम्‌. तस्मिन्समये च युजेरदेशे$पे सातवाइनस्यैव प्रभुत्वमासीत , यतस्तेन ? 
स्वसचिवाय शार्ववर्मणे भरुकच्छ(भरोच)देदाप्रभुत्वं दत्तमिति 'राजाईरलनिचयैरथ शर्ववर्मा तेना- 
चितो यरुरिति प्रणतेन राशा । स्वामी कृतश्च विषये भरुकच्छनाम्नि कूलोपकण्ठविनिवेशिनि - 
नमैदायाः ॥' अस्मात्कथासरित्सागरपष्ठतरङ्गसमा प्िस्थश्वोकाज्जायते, ४. अनन्तराज-कलशदेव+ 
हर्पदेवादय:-करमीरमहीपाला भपि सातवाइनकुलोत्पन्ना आसन्निति कहणराजतरक्षिणीतः कथा! 
'रित्सागरसमाप्तिस्थितप्रशस्तितश्व प्रतीयतेः सोऽपि सातवाहनः कदाचिदयमेब स्यात. ५, प्रबन्ध" 
कोपे तु 'महावीरस्वामिनि मोक्ष गते ४७० वर्षानन्तरं विक्रमादित्यः | तत्समकालीन एवायँ 

सातवाहनः | कालिकाचार्यसमकालीनोऽपि कश्चन सातवाहनः, सोच्सादर्वाचीनः।' इत्यस्ति, _ 


0००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


काव्यमाला । go 


Ra सुभाषितैः ॥ इति हर्षचरितारम्मे बाणः । कोषश्रायमेव गाथोसंप्रहरूपो बाणस्य 

“@ विवक्षितः, “जगत्यां प्रथिता गाथा सातवाहनभूभुजा । व्यधुईतेख विस्तारमहो चित्रः 
परम्परा ॥ अयं ae: केघुचित्सूक्तिमुक्तावलीपुस्तकेष्ु राजशेखरनाम्रा समुद्धतो 
इश्यते. ‘ad भण गोदावरि पुव्वसमुद्देण साहियासन्ती | साछाहणकुल्सरिस जइ ते 
कूले कुलं अत्थि ॥ उत्तरओ हिमवन्तो दाहिणओ सालवाहणो राआ। समभारभरकन्ता 
तेण न पहत्थए पुहवी ॥ एतद्वाथाद्वयं राजशेखरसूरिप्रणीते प्रबन्धकोषे सातवाहन- 
अबन्धे समुपलभ्यते. 


शतानन्दसूनुमहाकविश्रीमदमिनन्दप्रणीतरामचरिताख्यमद्दाकाव्यस्य सप्तमसर्गान्ते 
पश्चद्शसर्गान्ते च “नमः श्रीहारवषोय येन द्वालादनन्तरम्‌ । खकोषः कविकोषाणामा- 
विभोवाय संगतः ॥? अयं शोकः, द्वात्रिंशत्सर्गसमाप्तो च 'हालेनोत्तमपूजया कविद्रषः 
श्रीपालितो लालितः ख्यातिं कामपि काळलिदासकवयो नीताः शकारातिना । teat 
बिततार गद्यकवये बाणाय वाणीफलं सद्यः सत्क्रिययाभिनन्दमपि च श्रीहारवषोऽग्रहीत॥? 
अयं शोकः समुपलभ्यते. एतेन श्रीपालितकविनेव धनलिप्सया खप्रभोहोलस्य नान्नायं 
गाथासप्तशतकप्रन्थः dda: स्यादिव्यप्यनुमीयते. सातवाहनस्येव द्वालः, शालः, 
क सालवाहनः, एते पर्यायाः सन्तीति हैमैको षादिषु सुव्यक्तमेव. 
a> 


संप्रहरूपेऽस्मिन्प्रन्थे काश्चन गाथा हालप्रणीता अपि सन्ति, यतः क्चित्पुस्तके 
चतुर्थगाथामारभ्य द्वादशगाथापर्यन्तं प्रतिगाथाग्रे तत्तद्राथाकरतृणां “हालत्स (हालस्य), 
चोडिसस्स, चुल्लोहस्स, मअरन्दसेणस्स (मकरन्दसेनस्य), अमरराअस्स (अमरराजस्य), 
कुमारिलस्स (कुमारिलस्य), सिरिराभस्स (श्रीराजस्य), भीमस्सामिणो (भीमखामिनः), 
इ्वालस्स, एतानि षप्बन्तानि नामानि समुपलभ्यन्ते. अग्रे च छेखकप्रमादेन गलितानीति 


१. “शालो हारे मत्स्यभेदे? इति, ‘are: सातवाहनपार्थिवे! इति च हैमानेकार्थः, “लति 
शालः । इयति वा । 'श्यामाइया-? इति लः । हालः सातवाहननृपः। तत्र यथा-- जज्ञे शालमही- 
पालः प्रतिष्ठानपुरे पुरा ।? इति “यथा-दिवं गते हालवसुंधराभिपे।” इति च तट्टीका अनेकार्थकैरवा- 
करकौमुदी. हालः स्यात्सातवादनः” इति हेमनाममाला. ‘coated हालः । ज्वलादित्वात्‌ 
"णः । सातं दत्तसुखं वाहनमस्य सातवाहनः | सालवाहनो5पि ।' इति तट्टीका अभिधानचिन्ता- 
मणिः. 'सालाहणम्मि हालो? इति देशीनाममाला. हालः सातवाहनः? इति तट्टीका. “शालो. 
हाळनृपेऽपि च? इति त्रिकाण्डशेषानेकार्थः, कथासरित्सागरे तु-सातेन यस्मादूडोऽभूत्तस्मात्त 
नसातवाहनम्‌ । नाम्ना चकार कालेन राज्ये चैनं न्यवेशयत्‌॥' इति सातवाहनपदस्य निरुक्तिरू 

हास्ति. सातो नाम कश्चन यक्षः कुबेरशापेन सिंहतां प्राप्तः. तेनायं स्रपृष्ठेऽधिरोपित इति कथापि 
waa. वात्स्यायनीयकामसूत्रे तु सातवाहन? इति तालब्यादिः समुपलभ्यते. वायु-मात्स्य- 
विष्णुपुराणेषु भागवते च द्वालमहीपतेनौम समुपलभ्यत इति विद्वदरभाण्डारकरोपाह-रामक्ृष्ण- 
शर्मेभिः प्रणीते दक्षिणप्रा चीनेतिद्ासनान्नि पुस्तके २५ W बिलोकनीयम्‌, शातकर्ण: सातवाहनस्य 
विस्तरेण वर्णनं च तत एवावधार्यम्‌ 
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६८ सातवाहनः | 


आति. एतद्वन्ान्तर्गता गाथा ध्वन्यालोके, asad, सरखतीकण्ठाभरणे, काव्यप्रकाशे.. ५. 
चोदाहृताः सन्ति. कुलबालदेवनिर्मिता गङ्गाधरभ्ृनिर्मिता चास्य टीका समुपलभ्यते, 2 
तत्र गङ्गाधरभट्निर्मितेव समीचीना. टीकाकन्रेदिशकाली चानिञ्चितावेव. 


| जर्भनीदेशे रीकारहितोऽयं seat रोमनलिप्या वेबरपण्डितेन मुद्रितः स च तद्देशी- 
-यानामेवोपकारक इति गज्ञाधरभट्टप्रणीतटीकासमेतो5स्मामिसुद्रयितुमारब्येः, भविष्यति 
चायमतिप्रल्लो मनोहरश्व ग्रन्थो रसिकानां हृदयावर्जक इति दढमाशास्महे, 


प्राकसंस्करणे काव्यमालासंपादक म. म. पं. इुर्गाप्रसादशर्मणामुपोद्धातः । 


१. पुस्तकान्तरे 'कुलनाथदेव' इत्यपि नाम दृष्टमस्ति, 
२. प्रथमसंस्करणे गङ्गाधरभट्टरीकासहिता सेयं मुद्रिता । यु तदाधारेग नपीना टीका 
मुद्रापिता स्ति | I 
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Ber हालोपनामकमहाकवि श्रीसातवाहनसंकलित- 
आक्रतगाथासप्तशत्याउछायारूपा 
( भद्श्रीमथुरानाथदामेसंग्रथिता ) 


> 


स्कृत्गायाखफ़शत्तीः | 
निजनिर्मितया व्यङ्यासवैङ्कपाख्यव्याख्यया संवलिता | 
SEO 
गणनाथे नतिमयता गुम्फितंगाथेन मञ्जनाथेन | 
व्यङ्यार्थसारसिद्धबै सैपा सचैङ्कपा क्रियते ॥ १ ॥ 
तत्र प्रथमं प्रकाशयिष्यमाणगाथारल्लकोषस्य निविन्नपरिसमापिसिद्धये कृतं मङ्गलं 
श्रोतृजनसुखार्थमुपनिवश्चाति कविः 
पसुवइणो रोसारुणपडिमासंकन्तगो रिमुहअन्दम्‌ । 
गहिअग्घपङ्कअं विअ संझासलिलञ्जलिं णमह ॥ १ ॥ 
[ पछुपते रोपारुणप्रतिमा संक्रान्तगौरी सुखचन्द्रमू । 
गृहीतार्घपङ्कजमिव संध्यासलिला्जलिं नमत ॥ ] 
प्रमथपते रोषारुणगोरीसुखचन्द्रसञ्चरत्मतिमम्‌ | 
कछिताऽधेसरसिरुहमिव सन्ध्यासलिलाञ्जलि नमत ॥ १॥ 
निशि तथा प्रकटितप्रणयपरिपाकचेष्टितोऽपि प्रातरेव कथमयं मां बिहायाऽन्यां 
घ्यायतीति रोषेण अरुणं यङ्गौरीमुखं तदेव चन्द्रः तस्य संचरन्ती संकाम्यन्ती प्रतिमा 
अतिबिम्बो यन्न, अत एव कलिताधेसरसिरुहमिव रक्तसुखप्रतिविम्बव्याजेन गृहीताधेप- 
छुजमिव प्रमथपतेः शिवस्य सन्ध्यासलिलाज्ाले नमत । प्राकृते पूर्वनिपातस्याऽनियत- 
तया 'संक्रान्तप्रतिमम्‌? इति स्थाने प्रतिमासंकान्तमिति संघटितम्‌ । अथवा प्रतिमया 
संक्रान्तमिति योजनीयं स्यात्‌ । मत्ङृतच्छायायां तु न ताटशक्लेशः । पशुपतेरित्यस्य 
स्थाने ्रमथपतेरिति ठु--सर्वेषां प्रमथानां सविध एव मामयसुपेक्षते’ इति प्रणयको- 
पातिशयं व्यनक्ति । पहजपदस्थापि sister न खारस्यमिति सरसिरुहपदेन 
बे. परिनर्तितं तदू युतिमेव पुष्णाति । शशधरकलामौलेः प्रातःसन्ध्यासलिलाज्जलिवर्णन- 
_ हि उछत्तिर्मन्धारम्भमङ्गळमुमादेव्याः प्रणयकोपप्रकटनेन वर्णनीयस्य शङ्गाररसनिभ्‌- 
रतां चाऽभिव्यनक्ति । अत एवाऽवसानेऽपि 'सन्ध्योपात्तजलाजञलिनिम्बितगौरीसुखा- 


१ नतिं प्रणामम्‌ „ अयता सती कुर्वता, प्रणामं grata । २ संस्कृते निबद्धाः गाथाः येन ४ 
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Ss 


Rg काव्यमाला | | 


| 
म्बुरुहम्‌ ।” इत्यादि भगवतः सन्ध्यासलिलाज्ञलिमुपस्तुवन्‌ समाभ्षिमङ्गलं सूचयिष्यति । a 
किं वा-आरम्भे प्रातःसन्ध्याज्ञलिवर्णनेन अवसाने च सायंसन्ध्या्ञलिस्तवनेन सुन्‌ 1 
घुणमयं ग्रन्धकारः प्रारम्भावसाने सूचयतीति स्यादेव सुधियां सुविदितमित्यलम्‌ " “यद्वा 
आनिन्याः प्रणयरोषमसहमानं नायकं प्रति दूत्या डक्तिरियम्‌-'अनभिज्ञोऽसि प्रेमव्यव- 
हाराणाम्‌, यस्त्वं प्रियाप्रणयरोषलक्षणे हर्पस्थाने कुप्यसि । न पश्यसि किं देव्याः 
-सन्ध्यासलिलान्नलावपि प्रणयरोषम्‌'? इति गङ्गाधरटीका । 
गाथाकोषनिर्माणहेतुमवतारयति-- 
ama पाउअकव्बं पढिउं सोउं अ जे ण आणन्ति | 
ot. >. gy 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कहँ ण Galea ॥ २॥ 
[ असतं प्राक्ृतकाब्यं पठितुं श्रोतुं च येन जानन्ति । 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुर्वन्ति ते कथं न लजन्ते ॥ ] 
अमृत प्राकृतकाव्ये पठितुं श्रोतं च ये न जानन्ति | 
कामस्य तत्त्वचिन्तां HAA कथं न SHAFT ॥ २॥ 
र्रीबालादिसकलसुखोचार्यवर्णमयत्वादखिलानन्दनम्‌, झट्गाररसनिभरत्वेनाऽऽहादजः 
नकत्वादसूतमिव सकलकामनाविषयं प्राकृतकाब्यमवसरे पठितुम्‌ , अपरेण पठितं 
श्ोठुं सम्यग्‌ बोद्धु ये न जानन्ति, क।मस्य तत्त्वचिन्तां ( कामतन्त्रचिन्तां वा) कर्वन्तस्ते 
जनाः कथं न लजन्ते । प्राक्ृतपदाङ्कानुसरणमेव चेत्काम्यं तर्हि कुर्वन्ति च ते’ पा. | 
aay । कामशाख्व्युत्पत्तिविधुरं बिद्ग्धनायिका प्राक्कतकाव्यस्तुतिव्याजेन शिक्षयति वा । 
साररूपतया खग्नन्थस्योपादेयतां सूचयति 
सत्त सताईं कइवच्छलेण कोडीअ मञ्झआरम्मि | 
हालेण rats सालङ्काराणँ गाहाणम्‌ ॥ ३ ॥ | 
[ सप्त शतानि कबिवत्सलेन कोटेर्मध्ये । 
हालेन विरचितानि सालंकाराणां गाथानाम्‌ ॥ ] 


१ “कहं? इति पदे 'इं' इति गुर्वक्षरस्थाउपि छन्दो भन्गभयाछध्वक्षरवदुञ्चारणं विधेयम्‌, अत्र 
अमाणं प्राक्कतपिङ्गले यथा--जइ दीहो बि अ वण्णो लहु जीहा पढइ होइ सो बि लहु । वण्णो 
बि ठुरिअपढिओ दोतिणिण बि एक्क जाणेहु ॥ इति । “यदि दीर्घमपि वर्ण लघुं कृत्वा जिह्वा पठति 
त्तदा सोपि वणो लघुरेव भवति । द्व वर्णी त्रयो बा वर्णास्त्वरितपठितास्तानेक एव वर्ण इति _ 
जानीत ! इत्येतट्टीका | एवं "इ “हिं? इति वर्णद्वयम्‌, “ए? “ऊ? इति वणेद्रयं शुद्धम्‌ x बु 
( अन्यवर्ण )-मिलितं वा विकल्पेन लघु भवति । तथा रकारयुक्ते हकारयुक्ते वा व्यञ्जने = 
'पूर्वाक्षरं विकल्पेन लघु भवति, इत्यादिनियमाः सोदाहर्‌णाः प्राक्कतपिङ्गले द्रष्टन्याः । अस्माभिरः 
*च्यत्र यस्य युर्वक्षरस्य ware भवति तदुपरि एतादृशमरधचन्द्राकारं चिहं स्थापित 
अस्ति। इति कान्यमालासम्पादकस्वगायमहामहो पाध्या यश्षीदुगा प्रसादानां टिप्पणी । 
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बह" 


१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | 2 


we शतकानि कोटेमध्ये कविवत्सलेन ASA | 
गाथानां रचितानि हि नानालङ्कारललितानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


कविगाथारन्नकोषनिर्माणेन तत्कीर्तिस्थिरीकरणात्कवीनां वत्सलेन हालेन शाठिवाहनेन 


नानाळङ्कारळलितानां गाथानां कोटेमैध्ये ( मज्झआरो मध्यः ) सप्तततकानि विरचि- 
तानि संग्रहीतानीति यावत्‌ । गाथालक्षणं तु पिङ्गले--“पढमं बारह मत्ता बीए अद्रा- 
रएहिं संजुत्ता | जह पढमं तह तीअं दहपश्चबिहूसिआ गाहा । संस्कृते तु बन्धानुरोधेना- 
यांगील्यन्यतरच्छन्द्सा साऽवबोद्धव्या | 7 
पह्वगहनतया दिनेऽपि दुष्प्रेक्ष्ये कमलिनीपुलिने कयोश्चित्संकेतसंघटना5डसीत्‌ t 

तत्राऽन्याऽऽसक्ततयाऽनागत्यैव~-'दत्तसंकेता त्बं नागता, अहं त्वागतः? इति वादिन 
कामुक प्रति काचिदाह-- 

उअ णिच्चलणिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ | 

णिम्मलमरगअभाअणपरिट्विआ संखसुत्ति व्व ४ ॥ 

(ver निश्चलनिःस्पन्दा बिसिनीपन्रे राजते बलाका । 
निमैलमरकतभाजनपरिस्थिता agar ॥ ] 
विसिनीपत्रे निश्चलनिःस्पन्दा wa राजति बलाका । 
निर्सलमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव ॥ ४ ॥ 
जनसंचाराभावाक्षिमयतया निश्चला चाऽसौ निःस्पन्दा च बलाका ( बकस्री ), निर्मल- 

मरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव शङ्घघटितँ शुक्त्याकारं चन्दनादिनिधानपात्र- 
मिव राजते इति त्वं पश्य । अनत्राऽचेतनोपमया लेशतोऽपि संचलनाऽभावः, तेन च 
नितान्तं निर्जनत्वं गम्यते । अनेन च व्यञ्गधार्थेन-“मिथ्या वदसि । न त्वमत्राऽऽग- 
तोऽभूः? इत्यर्थो व्यज्यते । चलनं शरीरक्रिया स्थानान्तरप्रापिका, स्पन्दस्त्ववयवक्रिया, 
स्थानान्तराऽप्रापिका । एवं च पौनरुकत्यं नाऽऽश क्कनीयम्‌ । यद्वा निःस्पन्दत्वेनाश्व- 
स्तत्वं तेन च जनरहितत्वं, तेन च संकेतस्थानमिदमिति कयाचित्क॑चित्प्रति व्यज्यते ७ 
अथवा--“कल्लोलिनीकाननकन्दरादौ gaat चाऽर्पितचित्ततरत्तिः। मदुक्रमारम्भमभि- 
न्मैर्यः ऋथोऽपि दीर्घ रमते रतेषु । इति कामशाख्नादीर्घरमणार्थ नायकस्याऽन्यचि- 
त्ततां कुर्वती काचिदाह । निश्चलोऽचलस्तद्वन्निःस्पन्दा वेगबिधारणप्रयल्लवशात्‌ | निश्च- 
लेति पुरुषसंवोधनं वा । तथा च यदि वेगविधारणपरोऽसि तदेनां बलाकां पइयन्न- 
न्यमनस्कतया चिरे रमस्वेति भावः, इति गङ्गाधरभट्टः । 


छ रतावपरितोषात्सरतावसानोचितङ्त्रिमोपचारशून्यतया रतान्तेऽपि कटाक्षभुजालि~ 


-ज्ञनादिविश्रमं कुर्वतीं नायिकां काचित्सखी शिक्षयति 
तावच्चिअ wang महिलाणं विब्भमा विराअन्ति | 
जाव ण कुवलअद्लसेछआइईँ मउलेन्ति MAME ॥ Ui 
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ड काव्यमाला । 


[ तावदेव रतिसमये महिलानां विश्रमा विराजन्ते । Sy 
यावन्न कुवलयदुलसच्छायानि मुकुलीभवन्ति नयनानि ॥ ] “निक 
रतिसमये महिलानां राजन्ते विश्रमास्तावत्‌ | 
कुवलयदळसडशानि न यावन्मुकुलीभवन्ति नयनानि ॥ ५ ॥ 
रतिसमये महिलानामुत्तमञ्जीणां न तु रमणीनाम्‌ , तासां हि केवलं रमणमेव प्रयो 
जनमिति भावः । विश्रमास्तावदेव राजन्ते पुरुषाणां मनोहारिणो भवन्ति यावद्रति- 
सुखसंमो हिततया नयनानि मुकुलितानि न भवन्ति । अतस्तादशं न।यकसुपलभ्य रतिः 
सुखाऽप्राप्ावपि प्राप्तरतिसुखयेव व्यक्तविश्रमया अत एव सुकुलीक्कतनेत्रया त्वया 
भाब्यमिति । अत्र प्राक्तनटीकाक्कट्वज्ञाधरभट्टः “पुरुषाणां नयनानि यावन्‌ सुकुलितानि 
न भवन्ति” इति व्याचख्यौ । तदेतन्न रमणीयमिव । कामशाख्ने सुरतान्ते नारीणां 
सुरतसुखनिमीलिताक्षत्वसुपवर्ष्यते न पुंसाम्‌ । तथा च अनङ्गरङ्गे-- नारी बिस्रष्कुसु- 
भेषुजला रतान्ते नित्यं करोति बहुवत्गनरोदने च । कैबल्यमेति मुकुलीकृतचारनेत्रा 
शक्तोति नो क्रिमपि सोढुमतिप्रयासा ॥” यद्वा विपरीतरतप्रसङ्गे सदर्पा कांचिदुद्विश्य 
कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । विश्रमास्तावदेव हारिणो भवन्ति यावत्किल पुरुषायितपरिश्रम- 
खेदालसतया नयनानि न मुकुलन्तीति । सरखतीकण्ठाभरणे-रसाश्रितेषु भावेषूदाहृता 
सेयं गाथा । (परि. ५) । > 
स्वबिलासोपवनरोपितस्य फलपुष्पवन्ध्यस्य कुरवकतरो दोहदमन्वेषयन्तँ नायकं प्रति 4 
बहोः कालादलब्धनायकसमागमाया नायिकायाः सखी वद्ति-- 
णोहंलिअमप्पणो किं ण मग्गसे मग्गसे कुरवअस्स | 
एअं तुह सुहग हसइ वलिआणणपडूअं जाआ ॥ ६ ॥ 
[ दोहदमात्मनः किं न मृगयसे खगयसे कुरबकस्य | 
एवं तव सुभग हसति वलिताननपक्कजं जाया ॥ ] | 
किं नात्मनो सृगयसे विसृगयसे दोहदं कुरवकस्य | 
gaia तव जाया चलिताननपङ्कजं हसति ॥ ६॥ 
सुभगमात्मानं मन्यमानस्त्वं मदालिङ्गनरूपं कुरबकस्य दोहदं प्रार्थयसे नात्मनः । 
एवं तव जाया संबन्धानुरोधेन भार्यामात्रं न तु प्रेयसी, वैमुख्याभित्यञ्जनाय परा- 
वर्तितमुखपङ्कजं हसतीति भावः । क्रिंच जाया” पदेन “सा सन्ततिजननोचिता’ इति 
साकूतमुपालम्भो '्वन्यते । त्रीणामालिङ्गनेन कुरवकविकासः कविसमयसिद्धः । ह Rr 
“णोहलिअं? नवफलोद्रममित्यर्थः । मदालिङ्गनेन कुरबकस्य फलोद्गमं परार्थयसे, आत्मन 
पुत्ररूपं फळं क्रिमिति न प्रार्थयसे । अहो तव जाड्यमिति भावः । | 


= 
= 
म 
~ 
- 
=| 


१ दोहलिअम्‌, पाठान्तरम्‌ | 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । 4 


५ वसन्तसमये प्रवासोन्सुख॑ नायक प्रति तप्प्रस्थानमाक्षिपन्ती नायिकासखी 
समभिधत्ते-- 


ताविज्ञन्ति असोएहिं लडहवणिआऔँ दइअविरहम्मि | 
किं सहइ कोवि कस्स वि पाअपहारं पहुप्पन्तो ॥ ७॥ 
[ ताप्यन्ते अशोकैविंदग्धवनिता दयितविरहे । 
किं सहते कोऽपि कस्यापि पादप्रहारं प्रभवन्‌ ॥ ] 
दयितविरहेऽप्यशोकैरविंदग्धवनिताः प्रताप्यन्ते | 
कस्यापि कोऽपि सहते भवन्‌ पादमहारं किम्‌? ॥ ७॥ 
अशोकैरननुभूतशोकतया परपीडाऽनभिज्ञैः । दयितविरहेऽपि प्राणप्रियबियुक्ततया 
दयावसरेऽपि विदग्धवनिताः दयितसमागमवियोगानुभवदालिन्यः प्रकर्षेण ताप्यन्ते । 
यतः प्रभवन्‌, अवसरोपलब्ध्या समर्थो भवन्‌ कोऽपि कस्यापि पादप्रहार किं सहते १ 
अपि तु नेत्यर्थः । कान्तसन्निधौ तु संतापसामर्थ्याभावाइयितविरहेऽवसरमुपलभ- 
मानेः प्रताप्यन्ते इति भावः । कोऽपि कस्यापीत्यनेन, असंम्बन्धिनः कस्यापि, कोपिः 
सम्वन्धविशेषरहितः किं पादप्रद्दारं सहते १ वरवणिनीचरणताडनरूपं दोहदं त्वयैव कारि- 
> तेयं मत्सखी तव विरहे लब्धा$वसरेः सानुशयैरशोकेः प्रताप्यमाना संशमितजीविता, 
„ ` स्यादिति भावः । वनितासु विद्रधविशेषणेन “याः किल प्रियेकचित्ता दक्षिणा भवन्ति 
ता एव विरहविकलतामधिकमनुभवन्ति, ततश्च तस्या वेदरध्यं न त्वया दुःखकारणं 
करणीयमिति प्रवासप्रतिषेधो ध्वन्यते । ग्रोषितपतिकायाः सख्या तत्कान्तं प्रतिः 
लिखिता विरहगाथेयमिति कश्चित्‌ । 
कस्या श्चित्केन चित्कामुकेन सह तिळवाटिगा संकेतस्थानं नियतमासीत्‌। ततः पक्केषु 
तिलेपु संकेतस्थानान्तरं जारं प्रति श्रावयन्ती श्वश्रू प्रत्या श्चर्यकथनव्याजेनाऽऽह-- 
अत्ता तह waist अझ गामस्स मण्डणीहूअम्‌ | 
ठअतिलवाडिसरिच्छं सिसिरेण कअं भिसिणिसण्डम्‌ ॥ ८॥ 
[ aa तथा रमणीयमस्माकं ग्रामस्य मण्डनी भूतम्‌ । 
लूनतिळवारीसरशं शिशिरेण कृतं बिसिनीषण्डम्‌ ॥ ] 
रमणीयं श्वश्रु तथाऽस्माकं ग्रामस्य मण्डनीभूतम्‌। 

ति लूनतिलवाटसडशं विसिनीखण्डं कृतं हि शिशिरेण ॥ ८ ॥ 

ग ay इति सम्बोध्यस्थ मान्यतया निर्मायं निवेदनाहत्वाद्वक्तव्यस्य सत्यत्वं सूच्यते | 
पूर्वमस्माकं आमस्य मण्डनस्थानीयं रमणीयं कमलखण्डं शिशिरेण हिमदग्धपल्लवतया 
नालमात्रशेषत्वाहूनतिलकोषेण तिलकषेत्रेण समं छतम्‌ । पूर्व हि पत्राद्यहरणार्थ 
जनानां तत्र सञ्चारोऽभूदिदानां ठु नेदमपि इति पद्मसरसो बिजनत्वं ध्वन्यते । अत 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्र 


! 


ह काव्यमाला | 


एब पूर्व यथा Awad संकेतस्थलमासीत्तधा तदिदमिति भावः । केचित्तु 'तिलक्षेत्र- |. a 
थद्मसरसोरभयोरप्ययुप्तत्वेन संकेतस्थानान्तरा5भावाद्वहमेव संकेतस्थानमिति ध्वनिः? प्र 
इत्याहुः । अभिसारिकाणां तिलवनाब्जिनीखण्डयोर्वहुमानप्रसिद्धिरिति प्रसङ्गे सरखती- 
कण्ठाभरणे सेयमुदाहृता । 
कस्याश्चित्केनचित्सह शालिक्षेत्र संकेतस्थलमासीत्‌ । ततः पक्केषु शालिषु तद्भजं 
ष्वा रुदतीं तामुद्दिश्य संकेतस्थानान्तरं श्रावयन्ती सखी आह 
किं रुअसि ओणअप्रुही धवलाअन्तेसु सालिछेत्तेसु | 
हरिआलमण्डिअमुही णडि व्य सणवाडिआ जाआ ॥ ९॥ 
[ किं रोदिष्यवनतमुखी धवलायमानेषु शालिक्षेत्रेषु । 
हरितालमण्डितसुखी नटीव शणवाटिका जाता ॥ ] 
कि रोदिषि नतवदना शालिक्षेत्रेषु धवलितेप्वेषु | 
हरितालमण्डितमुखी नटीव शणवाटिका जाता ॥ ९ ॥ 
हरितालेन धातुविशेषेण मण्डितमुखी नटीव । शणवाटिका तु पीतकुसुमस्तबक्रनिकर्‌* 
सण्डितमौलि-शणतरुनिवह्निरन्तरतया हरितालमण्डितमुखीवेत्युपमा । अथवा हरीणां 
अर्कटानां जाळेन ( आलेन ) मण्डितं मुखं प्रवेशमार्गो यस्या इति 7:52, 
निर्जनत्वेन संकेतस्थकं तदिति सूचितम्‌ । मण्डितमुखीत्यनेन यथा झाणवाटिकी 
मण्डितमुखी, तथा त्वमपि संकेतस्थलनियमनेन प्रसन्नहृदया कृतमण्डना शज्ञारनाव्य 
माचरेति नायिकां प्रति सखी ध्वनयति । “नतवदने'त्यनेन मुखमानतं क्कत्वा किं 
तिष्टसि, ver मे इक्नितानीति उन्सुखतासम्पादनं सूच्यते । अथ वा शालिक्षेत्रपाकस्य 
हपेस्थानत्वेषपि रोदनेन लक्षितशालिक्षेत्रसंकेतस्थला कापि परिहासशीलया कयाचि- 
देवमुपहस्थते | 
कलहान्तरितां नायिकां कान्तानुवर्तनशीलां कर्तु सखी आह-- 
सहि ईरिसि aa गई मा रुव्वसु तिरिअवलिअमुहअन्दम्‌ | 
एआएंँ बालबालुङ्कितन्तुकुडिलाणे पेम्माणस्‌ ॥ १० ॥ 
[ सखि इेदइयेव गतिमा रोदीस्तियेग्वलित सुखचन्द्रम्‌ | 
एतेपां बाळककंटीतन्तुकुटिलानां प्रेम्णाम्‌ ॥ ] 
ईदश्येब गतिः सखि तियेग्विवलितमुखेन्दु मा रोदीः । 
भ्रेम्णामेतेषां शिशुकर्कटिकातन्तुकुटिलानाम्‌॥ १० Il ) 
सखीत्वेन निर्व्याजं fam | नवकर्केटिकातन्तुकुटिलानामेतेषां प्रेम्णामी- छुँ ॥ 
इस्येव गतिः, अर्थात्‌ संनिहितमेवा५नुवर्तन्ते । वेष्टितमेव वेश्यन्ति । ‘Rr 
पदेन अतिनवीनतया मार्दबाऽतिशयान्मनागाकर्षणेनापि जरुख्यन्तीति शीघ्रमनुनयः 
सूच्यते | कर्कटिकातन्तुरतिग्रृदुळो भवति ततश्च यत्र स संसज्यते ततोऽन्यत्र संयोज्यः 
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१ शतकम्‌ | संस्क्रतगाथासप्तशती | ७ 


मानखुस्यतीति तात्पर्यम्‌ । अत एव यावदन्यत्र दयितस्य प्रेमानुबन्धो न भवति तावदेव 
सानं विहाय तमेवानुवर्तस्वेति सखीं प्रति सूच्यते । एवं त्वदासक्तचित्ता विरहविधुरेयं 
मानिनी, तदेनां मनोमालिन्यादर्वागेवाऽनुनयस्वेति कान्तं प्रत्यपि व्यङ्गघोऽर्थः । 
रृहीतमानायाः कस्याश्चिदनुनयार्थ चरणपतितस्य भर्तुः wae पुत्र दृष्टा बन्ध- 
बिशेषस्मरणेन तस्या हास्योदयोऽभवदिति काचित्सखीं प्राह 
पाअपडिअस्स पइणो पुट्टि पुत्ते समारुहत्तम्मि | 
दढमण्णुदुण्णिआएँ वि हासो घरिणीएँ णेकन्तो ॥ ११॥ 
[ पादपतितस्य पत्युः एष्टं घुत्रे समारुहति । 
दृढमन्युदूनाया अपि हासो गृहिण्या निष्क्रान्तः ॥ ] 
पादपतितस्य पत्युः संरोहति पृष्टमश्रतः पुत्रे । 
निरगादू गेहिन्या अपि हासो डढमन्युदूनायाः ॥ ११ ॥ 
पत्युः खामिनः, न तु वह्भस्येत्यर्थः । पुत्रे समारोहतीत्यनेन पुत्रवत्तया गळितयौ- 
चनायामप्यनुरक्त इति ध्वन्यते । गेहिन्या इत्यनेन तस्या एव गृहखामिनीत्वात्प्रभावाति- 
झायो Mat । दृढमन्युदूनाया इति प्रणामेऽपि कोपोपशमाऽभाववर्णनेन स्वाधीन- 
पतिकायास्तस्याः सौभाग्यदर्पाद्भर्तृविषयेऽनाद्रः, पत्युश्च ताइृश्यामपि स्नेहातिशयो 
ध्वन्यते । यद्वा कृतकलहयोदैम्पत्यो रात्नि्गत्तमनुसंधायाऽऽगता सपत्नी सपत्नीं प्रति 
तद्ृत्तमाह | 
प्रियविरहकातरया कयाचित्प्रेषिता निसृष्टार्थी दूती विपरीतलक्षणया नायकं प्रशं- 
सापूर्वकमुपालभमाना भन्नया खसखीमरणं च सूचयन्ती आह 


सच जाणइ दूइ सरसम्मि जणम्मि जुजर राओ | 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं वि सलाहणिज्ञं से ॥ १२ Ut 
[ सत्यं जानाति द्रष्टुं सदृशे जने युज्यते रागः । 
स्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि 'छाघनीयं तस्याः ॥ ] 
सत्यमवेति द्रष्टुं सदृशि जने युज्यते रागः | 
श्रियतां न भणिष्यासि, ret वत मरणमप्यस्याः ॥ १२॥ 
विपरीतलक्षणया “सा सत्यं द्रष्टुं जानाति, Tet जने रागो युज्यते” इतनेन 
त्वद्गतचित्तायास्तस्या अनुरागातिशयमपरिजानति अत एवं असदशे निःख्नेहे लत्स- 
रशे जने तस्या अनुरागो न युज्यते, अत एव न सा मोौरध्यात्रेमान्धतया वा ze 
जानाति । ततश्च परिणाममबुद्धैव यत्र कुत्रचित्प्रीतिमादधती sae ग्रतप्यमाना सा 
खकर्मणेव प्रियतामित्येव वरम्‌, परं न त्वां तजीवनाय भणिष्यामीव्यर्थः । एवं च यदि 
स्रीवधपातकं ना$काल्लूसि तर्हि लद्गतचित्ता सा त्वरितमेव जीवनीयेति नायकं प्रति 
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त छ नी SoM 


द काव्यमाला । 


त्वरितोपसर्पणं ध्वन्यते । अथवा न विपरीतलक्षणा । साधारण एवार्थो यथा--सा ¦ | 
मत्सखी सत्यमेव द्रष्टं जानाति, यतोञ्नन्यरूपश्व।घिनी AAT बहु मन्यते इत्याशयः । 
“सहशि जने रागो युज्यते? इत्यनेन रूपाऽभिजनादिभिरजुरूपे त्वयि तस्याः समागमौ- 
wri युक्तमेवेति नायिकायाः स्तुत्यनुरागाभ्यां नायकप्रोत्साहनम्‌ । म्रियतामित्यनेन 
तव समागममप्राप्य सा जीवितं जह्यादिति तस्या दशा सूच्यते । ततश्च तस्य ख्रीवध- 
पातकम्‌, आत्मनश्चानुरोधभङ्गभी रुत्वं ध्वनितम्‌ । अस्या मरणमपि शछाष्यमित्यनेन 
अनुरूपाचुध्यानात्त्वदगतचित्ताया मरणे जन्मान्तरे त्वत्मापिसंभव इति प्रेमातिशयध्वननेन 
नायकचेतःप्रोत्साहनं सूच्यते । सरस्वतीकण्ठाभरणे अनुरूपविषयभ्याचुरागस्यो दाहरणे 
शुहीतेयं गाथा ( ५ परि. ) । 

“गृहकार्यसक्तायाः प्रेयस्या वस्रादिमालिन्यं न प्रियवैसुख्याय' इति मालिन्यशङ्कया 
Tage खसखीं प्रबोधयन्ती काचिदाह-- 

` घरिणीएँ महाणसकम्मलम्नमसिमलिइएण हत्थेण | 
छित्तं मुहं हसिज्जइ चन्दावत्थं गअं पइणा ॥ १३॥ 
[ गृहिण्या महानसकमेलझमपीमळलिनितेन हस्तेन । 


स्पृष्टं सुखं हस्यते चन्द्रावस्थां गतं पत्या | 
गेहिन्या माहानसकर्ममसीमलिनितेन हस्तेन । 


स्पृषं मुखमुपहसति हि चन्द्रावस्थां गतं दयितः ॥ १३॥ 
महानससम्वन्धिकर्मणो या मसी मलिनाम्बुकालिमा तया मलिनीकृतेन हस्तेन 
wey संक्रान्तऱ्यामिकमित्यर्थः । अत एव सलाञ्छनमिवेति चन्द्रावस्थां गतं सुखं 
्रेमातिशयनिवन्धनकुलुकेन दयित उपहसतीत्याशयः | यस्य यदुचितं कर्म तदनुतिष्ठतो 
बैरुप्यमप्यलक्करणमेव । यतो लम्नमसीइयामिकमपि सुखं पत्या सपरिहासं चन्द्रेणो- 
प्रमीयते | अत एव कुलस्रीणां शृहकार्यविमुखत्वमनुचितमेवेति सखीं प्रति सूच्यते । 
छायायां छन्दोनुरोपेन कर्मवाच्यस्य कतृवाच्येन विपरिणमनं सह्यम्‌ । दयितपदं तु 
“दयितत्वेनानुरागइछ्या मलिनीकृतमपि मुखे चन्द्र इवाह्माद्यति' इति खारस्यं पुष्णाति । 
सेयमात्मीया खा नायिकेति कण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) । 
फूत्कारमरुता वहाबज्बलति कुप्यन्तीं काश्चित्प्रति स्वाभिलाषमभिव्यन्नन्कश्चिदाह— 
रन्धणकम्मणिउणिए मा जूरसु रत्तपाडरुसुअन्धम्‌ | 
मुहमारुअं पिअन्तो धूमाइ सिही ण पञ्जलइ ॥ १४ ॥ 
[ रन्धनकर्मनिषुणिके मा कुध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धम्‌ | 


सुखमारुतं पिबन्धूमायते शिखी न प्रज्वलति ॥ ] च्ञ 


रन्धनकर्मनिपुणिके | मा कोपी रक्तपाटलसुगन्धिम्‌ | 
धूमायते पिवंस्ते मुखमरुतं नो शिखी ज्वलति ॥ १४॥ 
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क्रां 


शै 


F 


१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्षशती | ९ 


तव अधरप्राष्यर्थम्‌ अभिकृतपूजोचितस्य रक्तपाटलाकुसुमस्येव सुरभिशीतलो गन्धो 
यस्य तम्‌ । ते मुखमारुतं पिबन्‌ शिखी धूमसुद्निरति-न च प्रज्वलति । त्वं मा कोपं 
कापः । रोषारुणत्वन्सुखदिदृक्षया इव धूमोद्गमरूपं चाठठुमयमभिराचरति । त्वन्मुख- 
मारुतपानलालसयैब नायं ज्वलति, ज्वलिते तस्मिन्सुखमारुतदानानवसरात्‌ । अग्नौ 
कासुकचेष्टावर्णनेन खाभिलाषो ध्वनितः । त्वं तु रन्धनपरतया त्वदवलोकनकौतुकोप- 
गतमपि मां दृष्यापि नाभिनन्दसीति साकूतसुपालभ्यते । वेषयिकीषु रतिषु गन्धे रतिरि- 
त्युदाहृतवानः कण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) । 
याः कस्यातचित्रूतनगर्भधारिण्याः कान्तं प्रति प्रणयातिशयं सूचयन्ती 
काचिदाह 


किं कि दे पडिहासइ सहीहि इअ पुच्छिआएँ gare | 
पढमुग्गअदोहणीए णवरं दइअं गआ दिट्टी॥ १५ ॥ 
[किं किं ते प्रतिभासते सखीभिरिति ger सुरायाः । 
प्रथमोद्गतदो हृदिन्याः केवलं दयितं गता दृष्टिः ॥ ] 
किं किं नु रोचते ते मुग्धाया इति सखीविपृष्टायाः | 
प्रथमोद्वतदोहदिन्या दयितं प्रति केवलं गता दृष्टिः ॥ १५॥ 
किं किं रोचत इति बहुवस्तुगतमप्यभिलाषं सखीभिः gear मुग्धया मौरध्यादू 
गर्भायासमजानत्या तया, दध्या केवलं दयिताऽभिलापः सूचितः । सर्ववस्तुस्थाने 
दयित एव सर्वात्मना कामनीय इति भावः । यद्वा प्रश्ने सति दयिते दृष्टिदानेन 'ममा- 
भिलाषमपि दयित एव जानातीति दयिते हृदयैक्यमभिव्यज्यते । अथवा सपल्लीं प्रति 
सासूयस्य सपल्नीजनस्योपालम्भवादोयम्‌ । मुग्धाया इति मोहवश्ञादू गभीयासमप्यपरि- 
गणयन्त्याः । प्रथमो द्गतेति । बहुवारं ग्रसूतास्तु गर्भखेदखिन्नाः पूर्वानुभवात्सरताया सँ. 
परिहरन्ति । इयं त्वननुभूतप्रसवखेदा प्रियसमागममेव परमभिलषतीति तदाशयः । 
संभोगपरीष्टिषु, दोहदेन मुग्धायाः प्रेमपरीक्षेति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ ( ५ परि, ) । 
प्रोषितपतिका काचिद्विरहदाहवैकत्यमभिव्यक्षयन्ती कान्तसमागमविषये परिजनं 
त्वरयितुं चन्द्रप्रार्थनाव्याजेनाह-- 


अमअमअ गअणसेहर रअणीग्रुहतिलअ चन्द दे छिवसु | 
feat जेहि पिअअमो मम॑ पि ae विअ wee ॥ १६ ॥ 


[ अग्तमय गगनशेखर रजनी मुखतिलक चन्द्र हे स्प्रश । 
स्पृष्टो यैः प्रियतमो मामपि तेरेव करे: ॥ ] 
अस्तमय गगनशेखर रजनीमुखतिलक चन्द्र हे स्पृश माम्‌। 
तैरेव तात किरणेरयेरिह मे प्रियतमः eqs: ॥ १६ ॥ 
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१० काव्यमाला | 


Msn “दे” शब्दः सानुनयसंबोधने । अम्गतमयेत्यनेन जगजीवनहेतुत्वं शिशिरसुखत्वं च, | 
1 गगनशेखरेत्यनेन उन्नततया अखिललोकलोचनानन्दकारित्वम्‌, रजनीमुखतिलकेत्यने+ ॥ 
ना$बलाजनपक्षपातित्वम्‌ , तातेत्यनेन सदयत्वम्‌ , चन्द्रेल्नेनाहादकत्वं चाभिव्यज्यते । 
एवंविधोपि त्व॑ मां fret दहसि । प्रवासिनं मददयितं तु अम्तशिशिरैः करैः स्पृशसि, 
अत एव नाड$द्याप्यायाति । ततो मामपि तैरेव करैः स्पृहा, येन विरहवेधुर्य सहेयेति 
भावः । प्रेमपुष्टिपु, प्रलापः सोयमित्युदाह्ृतं कण्ठाभरणे भोजेन ( ५ परि. ) । 
सखि guar विषादम्‌ । आगत vasa खो वा तव ama । किंतु आगतमात्र 
एवासौ न त्वयाभिनन्दनीयः, अपि तु मानोपालम्भादिभिः सुचिरं परिखेद्य, ततोग्रे 
अवासनिबृत्ति खीकार्य ततोसौ परिरम्भणादिभिः संभावनीय इति सखीभिः शिक्षिता 
प्रियतमोत्कण्ठिता प्रोषितपतिकाह— | 
एइइ सोवि पउत्थो अहं अ कुप्पेज्ञ सोबि अणुणेज | | 
इअ कस्स वि फलइ मणोरहाणँ माला पिअअमम्मि ॥ १७॥ ' 
[ एष्यति सोऽपि प्रोषितो अहं च कुपिष्यामि सोऽप्यनुनेष्यति । 
इति कस्या अपि फलति मनोरथानां माला प्रियतमे ॥ ] 
सोऽप्येष्यति प्रवासी, कोपिष्याम्यदहमथाऽनुनेप्यति सः । 
इति कस्यापि फलति किल मनोरथानां प्रिये माला ॥ १७॥ 
ग्रोषितः स एष्यति, निरनुक्रोशे बहोः काळादनन्तरमागते तस्मिन्नुत्कण्ठिता तदा- | 
ग्रमनमात्रसुखिता$हं कोपिष्यामि, कोपोपि तावत्कालं स्थास्यति यावत्स मामजुनेष्यति, 
इति किल पूर्वतः स्थिरीकृता मनोरथानां माला कस्यापि भाग्यशालिन एव प्रियबिषये 
फलति न मत्सदस्याः, या किल इड्मात्रे पतत्येव सवीत्मना कान्तवशंवदा मानेप्यस- 
मर्था । एवं च इयचिरं प्रियतमाऽऽगमने या मानं दधति कठोरचित्ता्ता एव धन्या 
भवन्ठु नाहरमिद्यात्मनोऽनुरागातिशयो ध्वनितः । गङ्गाधरभद्गस्ठु “कान्तस्य निरनु- | 
कोशत्वात्‌ , आत्मनश्च कान्तावधीरणमी रुत्वात्‌ , इय चिरं प्रेमाचुवन्धस्या संभाव्यमानत्वाच 
सर्वमेतन्मनोरथमात्रमिल्याशयेनाह--इतीति । कस्यापि धन्यजनुष एतत्सम्पद्यते । | 
मम तु मन्दभाग्यायाः कुत एतदिति भावः ।” इति बदन कान्ताऽऽगमनादिकं सर्वमेव 


| मनोरथमात्रं व्याचख्यौ । 'समारूहति” “कुपिष्यामि’ इत्यादिव्याकृतिविरोंधास्तु कदा- 
a चन लेखकमुद्रकयोरेव प्रमादो भवेत. । प्रवासे, आलिङ्गनादीनां कालहरणमित्युदाहतं 
4 भोजेन । 

१ कथमेषु दिनेषु दु्वलोसीति मित्रेण gee प्रियतमस्य बहुमहिला55कर्षणं काचि- खं 
4 त्सेष्यौपालम्भमन्यापदेशेनाह-- 

बा 


ढुग्गअकुडम्त्रअद्दी कहं णु ak घोइएण सोढव्वा | 
दसिओसरन्तसलिलेण उअह रुण्णं व पडएण ॥ १८ ॥ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ३१ 


[ दुर्गतकुडस्बाकृष्टिः कथं चु मया धौतेन सोढव्या । 
नद दृशापसरत्सछिलेन पश्यत रुदितमिव पटकेन ॥ ] 
डुर्गतकुढम्बरुणि्धीतिन मया कथं चु सोढव्या | 
इति पच्य द्शा5पसरत्सलिलेन पटेन रुदितमिव ॥ १८ ॥ 
इयत्काळमहं दरिद्रकुट्म्वक्रतमाकर्षणं सोढवानस्मि, परं धौतेन भया जलसम्ब- 
न्धात्स्तिमिततन्दुतया जीर्णताधिक्ये, आकर्षणं कथं सोढव्यभिति शङ्कया खेदात्‌ 
दशाभ्यः प्रान्तेभ्योऽपसरत्सलिलेन पटेन रुदितमिव । अरथौद्वलादाकर्षणवशादचेतनोपि 
पटः प्रान्तगलजलधाराच्छलेन रोदिति, ततो बिदग्धोयंमत्कान्तो बहुमहिलाच्छन्दा- 
चर्या कथं न खिन्नः स्यादिति ध्वन्यते । यद्वा कापि वेश्या धनदानं विना बहनां 
आमप्रधानानामाकर्षणजन्यसुद्वेगं Felt प्रति सूचयितुमित्थं कथयति । वास्तवे तु 
सप्तशत्यां हालेन संग्रहीतान्येवमादीनि नीतिसूक्तिरल्लानि ‘erat प्राकृतकाव्यम्‌? इत्या- 
दिपद्ये प्राकृतकाव्यस्थ कामशाल्नरददस्यप्रतिपादकत्वप्रतिज्ञाबलादेव रीकाकोरर्वलाच्छृङ्गा 
रपरतया व्याख्यातानि । परं प्राकृते शाङ्ारेतरप्रतिपादकं पद्यमेव नास्तीति नेतत्तात्प- 
यम्‌ । यत्किमप्यस्तु । प्राचामचुरोधादनिच्छयापि मयापि झङ्गारपरतयैव व्याख्याः 
, तानीललं मार्मिकेषु । 
= कोप्यात्मनः परबशतामजुरागातिशयं च नायिकां प्रति प्रकाशयितुं नायिकाग्रहगा- 
«४ 'मिनं वत्समन्या$पदेशेनाह-- 

७ 
कोसॅम्बकिसलअवण्णअ तण्णअ उण्णामिएहि कण्णेहिं | 
हिअअद्ठिअं घरं बच्चमाण धवलत्तणं पाव ॥ १९ ॥ 

[ कोशाम्रकिसलयवर्ण तर्णक उन्नामिताभ्यां कर्णाभ्याम्‌ । 
हृदयस्थितं गृह घजन्धवलत्वं प्रामुहि ॥ ] 
उन्नासितश्रवोभ्यां तर्णक कोशाम्रकिसलयसवर्ण । 

हृदयस्थितं बजन्णृहमवाञ्चुहि त्वं चु धवलत्वम्‌॥ १९ ॥ 
उत्कण्ठावशादुन्ञामिताभ्याँ कर्णाभ्यासुपलक्षित | बीजकोषाज्निःस्ताम्रकिसलयसवर्ण ! 
रक्तमसुणेति यावत. । एवंविध हे तर्णक | हृदयानुचिन्तितं गृहं जन्‌ धवलत्वं wet 
श्रेष्ठता वा प्राप्नुहि । अहमिव हृदयाऽ्नुध्यातश्हप्रवेशे पराधीनवृत्तिमा भूया इति 
भावः । अथवा यां वृद्धां कामयसे तस्याः कृते त्वं तर्णक इवेति कयाचिदाक्रुष्टया 
कब्चित्त्युच्यते | | 
७4 रास्यामनागच्छन्ती प्रियतमां प्रतीक्ष्य तद्भावजिज्ञासार्थं मध्येशय्यं कृत्रिमनिद्रानि- | 
मीलिताक्षमत एव कपोलचुम्बनपुलकिताङ्गत्वेन विदितमिथ्याखाप॑ कान्तं कान्ताऽऽह्‌— 


अलिअपसुत्तअविणिमीलिअच्छ दे सुहअ asa ओआसम्‌ | 
गण्डपरिउम्बणापुलइअङ्ग ण पुणो चिराइस्सम्‌ ॥ २० ॥ 


+ 


a 
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१२ काव्यमाला । | 


[ अलीकप्रसुप्तकविनिमी लिताक्ष हे सुभग ममावकाशम्‌ | » 
राण्डपरिचुम्बनापुळकिताङ्ग न पुनश्चिरयिष्यामि ॥ ] कै 
कृतकस्वापनिमीलितनयन सुभग देहि मह्यमवकाशाम्‌ | ee 
गण्डपरिचुम्बनोद्वतपुलक पुनर्नेव चिरयिष्ये ॥ २० ॥ 
शयनीयमध्ये मह्यमवकाशं देहि अग्रे नेवं चिरयिष्यामीत्यनेन आत्मापराधक्षमा- 
पनरभसेन नायिकाया अपि रसोटूमो व्यज्यते । केचित्तु--'देसख्‌ हअमज्झओआसम्‌" 
इति पदच्छेदं विधाय 'हतमध्य अङ्गविन्यासेन रुद्धमध्य अवकाशं देहि’ इति व्याचक्षते । 
गण्डपरिचुम्बनेत्यादिविशेषणेन नायिकायाः प्रियेङ्गितज्ञानं यूनोश्च परस्परमजुरागश्च 
भ्वन्यते । पुंसो न्याजोदाहरणे ग्रहीतेयं गाथा भोजेन ( ५ परि, ) । | 
वेश्या55हानार्थमागते नायकखुहृदि पूर्वतो शहाऽवस्थितं विटमाच्छादयन्ती बेश्या- | 
प्राता दुहितरमाह-- | 
असमत्तमण्डणा विअ वच्च घरं से स कोउहछस्स । 
वोलाविअहलहलअस्स पुत्ति चित्ते ण लग्गिहिसि ॥ २१॥ 
[ असमाप्तमण्डनेव बज गृहं तस्य सकोतूइलस्य । | 
व्यतिक्रान्तौस्सुक्यस्य पुत्रि चित्ते न लगिष्यसि ॥ ] 
असमाप्तमण्डनैव बज गेहं तस्य कौतुकिनः | ~ 
नातिगतौत्खुक्यस्य प्रसंक्ष्यसे मानसे पुत्रि ॥ २१॥ =| 
सकौतूहलस्य तस्य गेहमसमाप्तमण्डनव ब्रज । मण्डनबिलम्बवशाङ्वयतिक्रान्तोत्कण्ठस्य 
तस्य चित्ते न प्रसक्ता भविष्यसीत्यनेन वेइयाखनुरागोद्‌्यो गाढोत्कण्ठानामेव पुंसां 
भवति, औत्सक्यशैथिल्ये तु चेतःप्रसक्तिहाँयत इति ब्रुद्धायाः कुट्टन्या अनुभवः प्रकटी- 
क्रियते । एवं च मण्डनकरणेनेवाऽस्या विलम्बो जातो नान्यप्रसङ्गेनेति युक्त्या भुजङ्गगो- 
पनम्‌ । पुंसः कुतूहलस्योदाहरणमिदं सरस्वतीकण्ठाभरणे | 
कश्चिन्नागरिकः झण्वतीछु रसिकवामासु तब्नित्तहरणार्थं रजखलाया अप्यपरित्या- 
गेनात्मनः कासुकत्वातिशयं प्रकटयन्‌ सहचरमाह-- 
आअरपणामिओहं अघडिअणासं असंहअणिडालम्‌ | 
वण्णधिअतुप्पपुहिए तीए परिउम्ब्णं भरिमो ॥ २२॥ 
[ आदरप्रणामितौष्टमघटितनासमसंदतऊछलाटम्‌ | 
वर्णघृतलिपतमुख्यास्तस्या: परिचुम्बनं स्मरामः ॥ ] 
आद्रनसिताधरपुटमघटितनासिकमसंहतललारम्‌। 
वर्णघ्रतलिप्तमुख्यास्तस्याः परिचुम्वन स्मरामोऽद्य ॥ २२ ॥ 
हरिद्रावर्णमिश्रं शतं tiga, । देशबिशेषे रजखलामुखं वर्णघ्ृतेन लिप्यत 
इति काचित्प्रथा । तस्याः, यस्याः सौन्दर्य मया त्वयि प्रकटितम्‌ । एवंविधामपि मां न 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | * १३ 


परिहरतीत्यादरेण स्वेच्छाप्रकाशनार्थ चुम्वनाय नमितोधरपुटो यस्मिन्‌ । अधरपुट 
एव चुम्वनसमयादोष्टपदापेक्षया खारस्यम्‌ । वर्णद्वतेन चिहनभयादू असंयोजिता 
नासिका यत्र, तथा असंहतललाटम्‌ | परितः सर्वतश्चुम्वनमद्य स्मरामः, तत्स्म्रतिरद्यापि 
नाप्रयातीत्यर्थः | यद्वा प्रोषितः कश्चित्प्रियायाः ee नामानुरागातिशायसूचकमालिङ्गनं 
स्मरन्ञात्मानं विनोदयतीति गाधातात्पर्यम्‌ | sea? परिरम्भणं स्यात्‌ । 
जनसंमर्देपि प्रियतमं प्रति प्रकाशित’्ङ्गारचेां सखीं sata प्रच्छन्नकासुकोक्तं 
कुलजाया गाम्भीर्ययुणं काचिदाह 
A? a Ss 
अण्णासआई देन्ती तह सुरण हरिसविअसिअकवोला | 
गोसे वि ओणअग्रुही अह सेचि पिआं ण सद्दधिमो ॥ २३ ॥ 
[ आज्ञाशतानि ददती तथा सुरते हर्षविकसितकपोंला | 
प्रातरप्यवनतमुखी इथं सेति प्रियां न श्रद्दध्मः ॥ ] 
आज्ञाशतानि ददती तथा रते हर्षविकसितकपोला | 
प्रातस्त्ववनतवद्ना न श्रद्धध्मः प्रियां सेति ॥ २३॥ 
रते सुखजनितहर्षेण घुलकितकपोळा सती । गहाणाधरम्‌, परामश नितम्बम्‌, 
_ सुव चिकुरमित्यादीन्याज्ञाशतानि तथा ददती, प्रातस्तु-करिमप्यजानतीवाऽवनतबदना । 
„^ 'रात्रिसंगता सेयं far इति न विश्वसिमः । प्रातस्तु-इति अपिस्थाने तुरेवार्थसम- 
पकः । लोकसमक्षं भूढाकारतेव नायकप्रीतिहेतुः, न तु चाञ्चल्यमिति भावः । 
अन्याचुरक्ततया सविधमनागच्छन्तं पुनर्गुरुजनभर्यादां च कारणीकुर्वाणं नायकसुपा- 
रममाना कुलीनतानमस्कारच्छलेन काचिदाह: 
पिअविरहो अप्पियदंसणं अ गरुआइँ दो वि दुक्खाइं | 
जीए तुमं कारिञ्जसि तीएँ णमो आहिजाईए ॥ २४ ॥ 
[ प्रियविरहो 5प्रियद्र्शन च गुरुके द्वे अपि दुःखे । 
यया त्वं कार्यसे तस्ये नम आभिजाव्ये ॥ ] 
प्रियविरहो५प्रियद्शोनमपि शुरुके द्वे इमे दुःखे । 
स्वं कार्यसे यया किल तस्ये नम आभिजात्ये ते ॥ २ ॥ 
ग्रियायास्तस्थाः विरहः, अप्रियायाः मम च दर्शनम्‌, द्वे अपि गुरुके इमे दुःखे 
यया कार्यसे त्वम्‌ अनुभाव्यसे, तस्यै ते आभिजात्यै कुलीनताये नमोऽस्तु । करोति- 
त्राऽनुभवार्थः | अत एव मा दुःखमनुभवेत्यरथे मा दुःखं कार्षारिति व्यवह्नियते । 
अस्मिन्नतुञ्नानाद्यवसरेऽपि ` यन्माझुपागतोऽसि तदपि बन्धुजनाभ्यर्थनां धर्ममयोदां 
=f 'वाऽनुरुन्धान एव, न तु लनहेनेसहदो ते कौलीन्यमिति प्रच्छन्न उपालम्भो ध्वन्यते । 


रामनाय सजीभूतोऽपि कथमयं न प्रस्थित इति केनचित्परुटटे सपरिहासं da 
यस्य आह-- 


सं, गा, २ 


fn 
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१४ काव्यमाला | 


एको वि RRA ण देइ गन्तुं पआहिणवलन्तो | ळू 
किं उण बाहाउलिअं लोअणजुअलं पिअअमाए ॥ २५ ॥ 
[ एकोऽपि कृष्णसारो न ददाति गन्तुं प्रदक्षिणं वलन्‌ । 
किं पुनबाप्पाङुलितं लो चनयुगळं प्रियतमायाः ॥ ] 
एकोपि कप्णसारो न ददाति वळन प्रदक्षिणं गन्तुम्‌ | 
किं पुनरस्राकुलितं लोचनयुगळं प्रियतमायाः ॥ २५ ॥ 


एकोपि क्ृष्णसारस्तथाविधो मृगो 
लति यात्रा न सिध्यतीति झा 1 


णं बळन्‌ दक्षिणतो वाममागच्छां 
ति । कृष्णसारे मृगे प्रदक्षिणं 


सविल्म्ब्रेन पुंसः प्रेमपरीक्षेति सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजः । 
कथ्चिदन्यवनितासक्तः प्रियया सोपाळम्भमधरीक्कतोऽभवत्‌। ततः खापर 
दनाय मानमभिनयन्तमनुनीयमानप्यनुनयम गृहन्तं प्रणयिनी सप्रेम दण्डमाह: 


ण कुणन्तो बिअ माणं णिसासु सुहसुत्तदरविवुद्धाणम्‌ | ® 
सुण्णइअपासपरिमूसणवेअणँ जइ सि जाणन्तो ॥ २६॥ 
[ नाकरिष्य एव मानं निशासु सुखसुप्तद्रविवुद्धानास्‌ । 
झून्यीङृतपाश्वपरिमोपणवेदनां यद्यज्ञास्यः ॥ ] 
मानमकरिप्य इह नो निशासु खुखसुप्तदरविवुद्धानाम्‌ | 
शून्यितपाश्वेविमोषणपीडामज्ञास्य एव यदि ॥ २६ ॥ 
निशासु खकान्तया सह सुखसुप्तानां मध्ये च किबिद्दिवुद्धानां ततोऽन्याभिसारिण्या 
स्वकान्तया झल्यीकृतेन पार्श्वेन ( झय्यैकदेशेन ) यत्परिमोषणं प्रतारणं तेन या वेदना ' 
तां यदि त्वमज्ञास्यस्तदा त्वमिह अस्मिन्नन्यासक्तिविषये मानं नाऽकरिष्य एवेति योजना । 
यथा त्वमन्यासक्तोपि दोषमनभ्युपगच्छन्‌ मानेन मां sat व्यथयसि, तथाहमप्य- 
न्यासक्ता स्यां तदा त्वमिमां वेदनां जानीयाः । मभेवायं दोषः, यदहं त्वतग्रणयभङ्गं न 
करोमीति भावः | 1 
कृतकळहयोदैम्पत्यो रात्रिकत्तान्तपरिज्ञानाया55गता प्रियसखी प्रणयरोषविनिव्र- | 
च््यर्थमाह-- 
पणअकुविआणे दोह्न वि अलिअपसुत्तार्णे माणइलाणम्‌ | 
णिच्चलणिरुद्वणीसासदिण्णकण्णाणँ को मछो ॥ २७ ॥ 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्ररगाथासप्तशती । १५ 


[ प्रणयकुपितयो द्वयोरप्यली कप्रसुप्तयो मा नवतो: । 
निश्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तकर्णयोः को मल्लः ॥ ] 
घ्रणयक्ुपितयोरुभयोरपि मानवतोरलीकनिद्रितयोः । 
निश्रतनिरुद्धश्वासाऽवहितश्रवसोड को मः ॥ २७॥ 
[न्तरायेण अपरस्य निःश्वासशब्दो न श्रूयत इति नितं fae 
निरुद्वनिःधासयोस्तथा च परस्परशब्देऽवहितश्रवसोर्दत्तकर्णयोरत एवं कृतकप्रस॒प्तयो- 
मानवतोः । दत्तकर्णतया क्वत्रिमनिद्रा प्रतीता । परस्परनिः्वासाकर्णनदत्ताव धानतया 
मानेऽपि परस्परमभिलाषः सूच्यते। अवहितश्रवसोरपि मानवतो रित्यनेन परस्परमनुनये- 
च्छायामपि वलादभिनीतमानयो रित्यहो अङ्कतो मान इति परिहासो द्योत्यते । को ae 
इत्युपालम्भग्रश्नः । न aad: । परस्पराश्वधीरणाः्समथौँ युवां द्रयैवात्मानं खेद- 
यथ इति भावः ॥ 
काचिदृती नायिकाया देवरानुरक्तत्बेनाऽसाभ्यतां सूचयन्ती कामुकं अत्याह-- 
णवलअपहरं अङ्गे जहिं जहिं मह देवरो दाउम्‌ । 
रोमञ्चदण्डराई तहिं तहिं दीसइ बहूए ॥ २८ ॥ 
[ नवळताप्रहारमङ्के यत्र यत्रेच्छति देवरो दातुम्‌ । 
रोमाञ्चदण्डराजिस्तन्र तत्र दृश्यते वध्वाः ॥ ] 
नवळतिका5ऽहतिमिच्छति यतो यतोऽङ्गेषु देवरो दातु 
रोमाञ्चदण्डराजिस्ततस्ततो SAAT वध्वाः ॥ २८॥ 
येषु येष्वङ्गेष्विति सप्तम्यथें सार्वविभक्तिकस्तसिः | बहुवचनेन सर्वेष्वप्यङ्गे 
द्येन रसोत्कर्षो ध्वन्यते । नवलताया आहतिः प्रहार: ग्रणयविश्रममभिसंभावित- 
werd रोमाञ्चकण्टकानां दढावस्थानेन सात्विकस्थैर्य ध्वनयति । 'वधू१पदेनी । तव 
दीनां ge कृतावस्थाना ग्रहवासिना देवरेण च बद्धभावा नेयं साधयितुं भ्रेयवच- 
इति, कामुकं प्रति ध्वन्यते । सेयं “चूतलतिकाःनान्नी क्रीडीति सरस्वतीकण्ट 
भोजः । तत्र हि कस्ते प्रियतमः? इति प्रच्छद्धिः नवलताभिः प्रियो जनो हन्यते इ 
प्रोषितपतिका प्रियतमसमीपगामिनमध्वगं सखीजनं वा तदानयनत्वरार्थमेवमाह- 
अञ्ज मए तेण विणा अणुहूअसुहाईँ संभरन्तीए | 
अहिणवमेहाण रवो णिसामिओ वञ्झपडहो ब्व ॥ २९ ॥ 
[अद्य मया तेन विना अनुभूतसुखानि संस्मरन्त्या । 
अभिनवमेघानां रवो निशामितो वध्यपटह इव ॥ ] 


तेन विना वत मयका ह्यनुभूतसुखानि संस्मरन्त्याऽद्य । 
नादोऽभिनवघनानां निशासिटो' त्रध्यपटह इब ॥ २० ॥ 


सशाब्दान् 
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॥ 


१६ काव्यमाला । 


गर्जितश्रवणादर्षास पूर्वानुभूतसुखानि संस्मरन्त्या मया मेधानां रबो वध्यपटह इव >~ 
बध्यस्थानं नीयमानस्य दोषघोषणापटहरब्द इव श्रुत इति भावः । एवं च वर्षाखपि 
तद्नागमने मे मरणमवर्‍यंभावीति यत्समयप्रापं त द्विधीयतामिति ध्वनितम्‌ ॥ 
असुन्द्रभार्यानुरागितया दूतीजनसंघटनापराइ्युखं ्रामपालपुत्रं कस्याश्वित्संगमा- 
योत्साहयितुं काचिद्दती सोपालम्भमाह-- 
PS (054 है आदी 
णिकिव जाआभीरुअ दुद्ंसण डिम्बईडसारिच्छ | 
गामो गामणिणन्दण Isa कए तह वि तणुआइ || ३० ॥ 
[ निष्कृप जायाभीरुक दुर्दशन निम्वकीटसद्दक्ष | 
आमो आमणीनन्दन तव कृते तथापि तनुकायते ॥ ] 
निष्प जायाभीरुक दुर्दशन निम्बकीटसंनिभ हे। 
तजुकायते छृते ते आमोयं आमणीखनो ॥ ३० ॥ 
अनुरक्तसुन्द्रीजनविमुखत्वान्निर्देय ! जायाभीरुक भार्यापरतन्त्र ! अतएव a 
बिहरणाभावाहुर्दशन दुलंभदर्शन ! एवं तु अस्मादशान्नेवाकारयसि, परं स्सैरवि 
' वान्मार्गादिप्वपि तव दशनं दुर्लभमित्यभिप्रायः । निम्बकीटसंनिभ, तिक्तरुचिशालितया 
> तिम्बकीटो यथा दूरपरिहरणयोग्ये निम्ब एव रमते तथा सुन्द्ररमणीपु रुचिशज्यस्त्वं > 
ava भार्यायां व्यासज्यसे, अत एव निम्वकीटसद्दश हे ्रामणीसूनो area 
ध॑ हि ग्रामप्रमुखस्य पुत्रः कस्त्वां दमयितुं शक्तः, अत एव भवता तु निर्भयेण १. 
स्प्रे भवांस्तु जायाभीरुकतया न तथेति निर्भयताग्रदर्शनेन प्रोत्साहनं व्यज्यते । | 
आमनिवासी समग्रोपि विलासिनीजनः, तव कृते “कथं भवता समागमः 
भवद्चिन्तया तनुकायते दुर्बलो भवति । "त्वं तथा कमनीयो यथा सकलोपि 
स्त्वां कामयते । त्वं तु कुरूपापरवशो न तं वीक्षसे'इति भावः । 'म्रामसनु- 
इत्यनेन युन्दरकामिनीवर्गः शनैः शनैर्हसति, यतस्त्वत्सदशा न तस्मे विलासा- 
ददतीत्यपि सूच्यते ॥ 


हे 
सकार ीखुतयोषिदलुर्वेऽपि तद्भर्तुः सुभटतया भयेन नाभ्युपगच्छन्तं कंचित्कामुर्क | 
etd पत्यावनिच्छ्या तस्याः सुखसाध्यतां पुरस्य सुखप्रवेशनिर्गमतया निरपायतां | 
ता सूचयन्ती दूती सुभटस्तुतिव्याजेनाद--- | 
पहरवणमग्गविसमे जाआ किच्छेण लहइ से गिद्दम्‌ | 
गामणिउत्तस्य उरे पछी उण सा सुहं सुवई ॥ ३१ Ul 
[ प्रहारव्रणमार्गविषमे जाया कृच्छेण रभते तस्य निद्राम्‌ । 
्रामणीधुत्रस्योरसि पछी पुनः सा सुखं स्वपिति ॥ ] 
परहरवनमार्गविपमे इच्छ्रा्ञायाऽस्य fated लभते | 
स्वपिति ga: पली सा सुखमुरसि ग्रामणीसूनोः ॥ ३१॥ 
१ 'प्रहृतित्रणक्रिणविषमे? इति पाठः कचित्‌ | 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १७ 


“उरे? इत्यस्य प्राकृते उरसि’ पुरे वा इति द्विधार्थः संभवति । एवम्‌ 
“पहरवणमग्गविसमे” इति विशेषणस्यापि 'प्रह्मरत्रणमार्गविषमे” इति “प्रहरवनमार्गविषमे' 
इति चोभयथाऽर्थः । शङ्नप्रहारत्रणकिणेर्विषमे निम्नोन्नतकर्करोऽस्य आमणीपुत्रस्योरसि 
जाया पत्नीत्वेन वशंवदा खरी कृच्छेण निद्रा लभते । अनिच्छन्त्यपि भयात्तमाळिङ्गय 
खपितीत्यर्थः । पुरपक्षे तु--प्रहरेण गम्यो यो वनमार्गस्तेन विषमे दुर्गमे तस्य पुरे, 

छी लक्षणया ग्रामवासी जनः सुखं स्वपिति । पुरस्य सुरक्षिततया निःशाङ्कं निद्राति, न 
कोऽपि जागर्ताल्यर्थः | किंच-मार्गस्य प्रहरगम्यतया न कोपि भवन्तं निर्गच्छन्तमनुस- 
रिष्यतीत्यपि व्यज्यते। सा किल तस्य जाया, बहुवहृभत्वात्तस्य खीमात्रम्‌ न तु प्रियतमा । 
अत एवाऽसंतोषेण निद्रामलभमाना सा साऽवसरेव | अतस्तत्र निर्विशङ्कं गच्छेति कामिनं 
अति दूत्या द्योलते । संस्कृते द्वयो र्थयोर्युगपत्संग्रहाभावेन अर्थाऽनुगतशब्दाचुसारं द्विधा 
पठनीयं स्थात ॥ 


आसक्तिवशाद्‌ गोत्रस्खलिते सत्यन्यनायिकानाम्ना संबोध्य भानेऽनुनयन्तं नायकं 
ah खण्डिता प्रणयकोपबक्रतया सविनयोपालम्भमाह--- 
अह संभाविअमग्गो सुद्दअ तुए जेव wat णिव्वूढो | 
एक्गि हिअए अण्णं अण्णं वाआइ लोअस्स॥ ३२॥ 
[ अयं संभावितमार्ग: सुभग स्वयैव केवल निन्यूढः । 
इदानीं हृदयेऽन्यदन्यद्वाचि लोकस्य ॥ ] 
संभावितमार्गोयं निर्व्यूढः सुभग केचळं भवता। 
हद्येऽन्यद्वचनेऽन्यच्चनसिदानीं तु लोकस्य ॥ ३२॥ 
नूनमस्मिन्समये लोकस्य हृदये अन्यत्‌ वचने त्वन्यत्‌-अयं पुनः प्राक्तनः संभावित- 
मार्गः श्रेष्ठपुरुषाणां समयः केवलं भवतेव Mest यद्धुदये स्यात्तदेव वचने इति । तव 
हृदये सैव रात्रिसहचरी रमते अत एत्रानुनयेपि तन्नामैव गृहीतम्‌ मौखिकेन प्रियवच- 
सापि न मम नाम । अहो ते श्रेष्ठतेति भावः ॥ 
पत्युरन्यासङ्गेन प्रणयकुपिता पराड्युखं शयाना काचित्छरष्ठामिमुखसुप्तं कान्तमाह-- 
उल्ला णीससन्तो किंति मह परंमुहीएँ TAME | 
हिअअं पलीविअ वि अणुसएण पुट्टि पलीवेसि ॥ ३३ ॥ 
[ उष्णानि निःश्वसन्किमिति मम पराझुख्याः शयना । 
हृदयं प्रदीप्याप्यनुशयेन एष्टं प्रदीपयसि ॥ ] 
उष्णानि निःश्वसन्किल शयनाद्धे किसिति मम पराड्युख्याः । 
मानसमप्यनुशयतः प्रदीप्य पृष्ठे प्रदीपयसि ॥ ३३ ॥ 
शयनीयाद्धे पराब्युख्याः । पूर्व तव मम चोभयोः शयनीयमेकमासीन्न विभक्तम्‌ 
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गत'पदेनाभिव्यज्यते । कुलवध्वा भित्तिचित्रितं रामायणतत्तान्त प्रदर्श्य तत्र | 


१८ BEAMS | 


इदानीं न तथेति स्वकीयेद्धे GS परात्रृत््य शयानायाः । त्वच्चिन्तामप्यकुवाणाया इत्यपि , 
पराड्युखत्वेन ध्वन्यते | सपलीसमुत्कषेजनितेनानुशयेन मम मानसं प्रदीप्य, उष्णनिः- Dy 
श्वासैः प्रष्टमपि किमिति प्रदीपयसि । अथवा पराड्युख्याः इति विपरीतमुच्यते । अहँ | 
छु त्वत्तः प्रेमपराब्युखी अस्मि । तामेवानुकूलां वल्लभामुपगच्छ । निःश्वासाभिनयादिभि- 
मामात्मानं च कि सुधा खेदयसीति भावः ॥ 
अवधिदिवसेप्यनागतं नायकं स्वयसुपगता दूती कस्याश्चिद्विरहिण्या अवस्थामेवमाह-- 
तुह विरहे चिरअःरअ तिण्णा णिवडन्तवाहमइलेण | 
रइरहसिहरधएण व मुहेण छाहि बिअ ण पत्ता ॥ ३४ ॥ 
[aa विरहे चिरकारक तस्या निपतद्वाप्पमलिनेन । 
रविरथशिखरध्वजेनेव सुखेन च्छायेव न प्राप्ता ॥ ] 
तव विरहे चिरकारक तस्याः पतदश्रुपूरमलिनेन । 
छाया मुखेन नाप्ता रविरथशिखरध्वजेनेच ॥ ३४ ॥ 
अवधिदिवसळङ्घनात्‌ चिरकारक | पतद्रुपूरमलिनेन निपतद्वाष्पमलिनेन तस्या मुखेन 
तव विरहे छायैव कान्तिरेव न प्राप्ता । तव समागमे या कान्तिरभूत्सा एकदिनमपि न 
दृष्टेति भावः । यथा सूर्यसांनिध्याद्रविरथध्वजेन कदापि छाया आतपाभावो न प्राप्त » | 
इति । “छाया सूर्यप्रभा कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः? अमरः । ततश्च चिरकारिताँ | 
परित्यज्य विरहविकलामेनामनुकम्पखेति व्यङ्गयोच्थः ॥ ~~ 
नववधू सतीव्रृत्तशिक्षणार्थ कापि कुटुम्बसंभाविता पुरन्ध्री आह-- 
दिअरस्स असुद्धमणस्स कुलवहू णिअअकुड्डलिहिआईं | 
दिअहं कहेइ रामाणुरूग्गसोमित्तिचरिआई ॥ ३५ ॥ 
[ देवरस्याझुद्धमनसः कुलवधूर्निजककुड्यलिखितानि । 
दिवसं कथयति रामाजुल्झसोमित्रिचरितानि ॥ ] 
कुड्चलिखितानि दूषितमनसो ag देवरस्य कुलयोषित्‌ | 
दिवसं कथयति रामाऽनुळञसोमित्रिचरितानि ॥ ३५ ॥ 
कामविकारेण दूषितमनसो देवरस्य, देवरं प्रतीति भावः । कुलवधूः, कुलीनतया 
कुट्टम्बविधटनभयेन तद्ुुरिप्रायमन्येष्वप्रकाशयन्तीति कुलवधूपदेन द्योते | ग्रहमित्तो | 
लिखितानि रामाऽनुगतलक्ष्मणचरितानि, दिवसं समग्रदिनममिव्याप्य कथयति। निशि , | 
दूषितहृदयतया न भवेत्तत्प्रभाव इति दिवसे वर्णनम्‌ । दिवसमित्यत्यन्तसंयोगेन बहुकाल- 01. 
वर्णनात्तद्ढीकरणाध्यवसायो ध्वन्यते । सौमित्रिचरितानीत्यनेनेव देवरशिक्षणे संभवत्यपि, 
“लक्ष्मणो रामं पितरमिवानुवर्तमानो यथा सर्वदा तन्मताचुयाय्यभवत्तथा त्वयापि ज्येष्ठो | 
आता तथैव बोद्धव्योऽन्यथा अ्येष्टश्रात्रा सह तवैककुट्म्बेनुगमनं दुर्घटम्‌? इति रामानु- 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १९ 


Ash राम सभार्ये$चुलमानि लक्ष्मणचरित्राणि समुदीर्य अशुद्धमना देवरोपि प्रत्याख्या- 
यते, किमुता5न्यः | सोप्येवम्‌, न तु प्रकटम्‌, सर्वत्र कलङ्कसंकीर्तनभयादिति भावः ॥ 
“सतीत्वखण्डनकारणेष्वपि हृढचित्तानां न विनाशों भवति इत्युक्या खदोषं प्रच्छा- 
दयन्ती काचिदाह-- 
चत्तरघरिणी पिअदंसणा अ तरुणी पउत्थपइआ अ । 
असईसपञ्जिआ SIA अ ण हु खण्डिअं सीलम्‌ ॥ ३६॥ 
[ चत्वरशृहिणी प्रियदर्शना च तरुणी प्रोषितपतिका च । 
असतीप्रतिवेशिनी gia च न खल खण्डितं शीलम्‌ ॥ ] 
चत्वरग्रहिणी तरुणी प्रोषितपतिका च मञ्जुसूर्तिञ्च | 
असतीप्रतिवेशिन्यथ gaia न ag खण्डित शीलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चत्वरे ( चतुष्पथे ) गृहं यस्याः, वास्तवे तु चत्वरे प्राज्गणसररे शाज्यप्रान्तरे गह 
यस्याः, तत्र विविक्ततया विटानां यातायातसंभवात्‌ | “चत्वरे राजमार्ग गृहं यस्याः” इति 
गज्ञाधरभद्ट: । मञ्जमूर्तिः प्रियदर्शना, सुन्दरीत्यथः । असत्याः कुलटायाः प्रतिवेशिनी । 
सुदुर्गता भूरिदरिद्रा । तथापि शील पातिव्रत्यं न खण्डितम्‌ । अत्र चत्वरग्रहिणीत्वादेः 
झीलखण्डनकारणस्य सत्त्वेपि तदभावाद्विशेषो क्तिः । “विशेषोक्तिरनुत्पत्तिः कार्यस्य सति 
> कारणे? इति लक्षणात्‌ । अनया च “कलक्ककारणाभिशङ्कया जनेमुंधाहं निन्दिता, न मे 
चरित्रदोषः? इति निजदोषगोपनं व्यङ्गयम्‌ । वस्तुतस्तु सेयं पतित्रतायाः कस्याश्चिच्छील- 
प्रशंसा । भोजोपि स० कण्ठाभरणे शीलसम्पदुदाहरणे इमामुदाजहार (५ परि० ) t 
नदीतटकदम्बनिकुन्ञक्ृतसंकेतेन कान्तेन विप्रलब्धा नायिका “अहं तत्र गता, त्वं तु 
नागतः? इति तं सूचयन्ती सखीजनमन्यापदेशेनाह-— 
ताळूरभमाउलखुडिअकेसरो गिरिणईएँ पूरेण | 
दरबुडुउवुडणिवुड्महुअरो हीरइ कलम्बो ॥ ३७ ॥ 
[ जलावतंश्रमाकुलळखण्डितकेसरो गिरिनद्याः पूरेण । 
दरमझोन्मञझनिमझमधुकरो द्वियते कदम्बः ॥ ] 
आवर्ताकुळखण्डितकेसरभारो भरेण गिरिनद्याः | 
हियते कदम्वशाखी द्रमग्नोन्मग्नमग्नमघुपो प्यम्‌ ॥ ३७॥ 
ताळूरो जलावते इति देशी । 'आवतीनां जलश्रमाणां श्रमणेनाकुल:” इति पुन रुक्तमि- 


केह चेति संस्कृतच्छायायामावतेः आकुलः इत्येव निबद्धम्‌ । अतएव खण्डितः केसरभारः 


परागकोशसमूहो यस्य सः | तथापि दरमग्नोन्मम्नमम्नमधुपः ईैषन्ममः, कदाचिदुपरिप्रवा- 
'हिततया उन्मझः, कदाचिञ्च जल्वेगेन मम्नो मधुपो यस्मिन्‌ । मधुपानलोभिनोपि गलि- 
तमरन्दे प्रीतिरिति मधुपपदेनाभिव्यज्यते । तादशोयं कदम्बत्रक्षो गिरिनद्याः भरेण पूरेण 
It । एवं च भम्नकेसरतया गलितमकरन्देपि aaa सततमध्चुपानलोभिनोऽपि 
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ee 


Ro काव्यमाला | 


श्रमरस्पेयं दढल्लेहरता, तव तु का नाम चिर्ेहताप्रत्याशा, इदानीमेवाहं छलितेति सरोषः 
उपालम्भो व्यज्यते ॥ कि 
कस्याश्वित्पतित्रताया धनाद्यसाध्यतां सूचयिठुं दूती कंचित्कामुकमेवमाह--- 
अहिआअमाणिणो दुग्गअस्स छाहिं पअस्स रक्खन्ती | 
णिअबन्धवाण जूरइ घरिणी विहवेण एत्ताणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
[ आभिजात्यमानिनो ढुगैतस्य छायां पत्यू रक्षन्ती । 
निजबान्धवेभ्यः क्रुध्यति गृहिणी बिभवेनागच्छक््यः ॥ ] 
छायां सुडुगतस्य हि रक्षन्त्यभिजातमानिनः पत्युः । 
विभवेनागच्छल्ल्यः कुष्यति ग्रहिणी स्ववान्धवेभ्योऽपि ॥ ३८॥ 
दरिद्रस्य अथ कोलीन्यमानबतः पत्युस्छायां महत्त्वं रः । विभवेन धनसमरड्या 
सहाऽऽगच्छद्मः | वान्धवानां धनसञ्रद्धिमालोक्य पत्युर्मनोग्लानिर्भवेदित्याशयेन । एवं 
च पतिचित्तानुवृत्त्य बन्धुजनस्याम्युपहारं न बहु मन्यते, किं पुनः कामिजनस्येति न 
धनादिना सा साध्येति कामुकं प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 
काब्चित्पतित्रतां कामयमानं विटं प्रति दूती तस्याः खभावमाह--- 
साहीणे वि पिअअमे पत्ते वि खणे ण मण्डिओ अप्पा | 
दुग्गअपउत्थवइअं सअज्झिअं सण्ठवन्तीए ॥ ३९ ॥ 
[artist प्रियतमे प्राप्तेऽपि क्षणे न मण्डित आत्मा । 
डुर्गतप्रोषितपतिकां प्रतिवेशिनी संस्थापयन्त्या ॥ ] 
स्वाधीनेपि प्रेयसि ळव्घेऽवसरेपि मण्डितो नात्मा । 
प्रतिवेशिनीं द्रिद्रम्रोषितपतिकां हि दृढयन्त्या ॥ ३९. ॥ 
स्ाभीष्टप्रियतमतया मनो भी्मण्डनसमृद्धिरभिव्यज्यते । मद्नमहोत्सवादाववसरे 
आप्तेषपि, तथा च शालीनतया वेषभूषणासक्त्यभावेऽपि सौभाग्यादिनिसित्तं धारणा- 
हंताऽभिव्यज्यते । दरिद्रश्च प्रवासं यतश्च पतिर्यस्यास्तां प्रतिवेशिनीं खचारित्र्ये ृढी- 
FA आत्मा नालङ्कतः | कृतमण्डनां मामवलोक्य व्याकुला सेयं खण्डितचरित्रा 
स्यादिति शङ्कया या नात्मानमपि मण्डयति तस्याः खचरित्रखण्डनकल्पना दूर इति 
तात्पर्यम्‌ । अथवा प्रतिवेसिनीस्थापनार्थमनया मण्डनं न कृतम्‌, न तु कासुकान्तर- 
विरहडुःखेनेति खसखीदोषप्रच्छादनार्थ सख्या वचनमिति गङ्गाधरभट्टः । प्रवासे स्रियो 
नात्मानं भूषयन्ति, अतएव भ्रस्मरती'त्यादाबिव निषेधार्थकप्रपूवोऽसो वस अच्छा- 
दने? ag: । न वत्रभूषादिकं यत्र त्रीभिः क्रियत इति स. कण्ठाभरणे भोजः ॥ छ 
दूती नायकमनुकूलयितुं नायिकानुरागं वर्णयति-- 


तुज्झ वसइत्ति हिअअं इमेहिं feat Taft अच्छीहिं | 
ae विरहे किसिआई ति dit अङ्गाईँ वि पिआइ ॥ ४० ॥ 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । २१ 


[वव वसतिरिति हृदयमाभ्यां इष्टस्वमित्यक्षिणी | 
तव विरहे क्रशितानीति तस्या अङ्गान्यपि म्रियाणि ॥ ] 
चसतिस्तवेति हृदयं त्वममूभ्यां दष्ट इति नेत्रे । 
तव विरहे कशितानीत्यङ्गान्यपि तु प्रियाण्यस्याः ॥ ४० ॥ 
हृदयं तव वसतिरित्यनेन सर्वदा at सा हृदयेन विचिन्तयति'इत्यनन्यासक्तिरभि- 
व्यज्यते । ततश्च आत्मनः शरीरमपि त्वत्सम्बन्धेनैव सा बहु मन्यते, अन्यथा एता- 
वत्पर्यन्तं तव विरहे तस्या जीवितमेव दुरवस्थानमासीदिति, अनुरक्तां तामचिरमानन्द- 
येति नायकं प्रति ध्वन्यते ॥ 
काचित्खण्डिता बहुधा कृतापराधमथ च “सद्भावन्नेहोचितं नेदम्‌, यत्‌ इयत्कुप्य- 
सि'इति भ्रशमनुनयन्तं कान्तं विपरीतार्थवाग्युम्फेनोपालभते— 
सब्भावणेहभरिए रत्ते रजिजडत्ति जुत्तमिणम्‌ | 
अणहिअओ उण हिअअं ज॑ दिज्इ तं जणो हसइ ॥ ४१ ॥ 
[ सद्भावस्नेहभरिते रक्ते रज्यत इति युक्तमिदम्‌ । 
अन्यह्ृदये gaz यद्दीयते त्ञनो हसति ॥ ] 
सङ्गावस्नेहभ्नते रक्ते रज्यत इति हि युक्तसिद्‌म्‌। 
यह्दीयतेऽन्यद्ददये हृद्यं यत्तज्ञनो हसति ॥ ४१॥ 
सद्भावेन सर्वकार्याचुकूलतया साधुभावेन, ata च पूर्णेऽनुरक्ते जनेऽचुरज्यत 
इतीदं युक्तमेव । किं च कुन्तलकलापल्लेहवति अळक्तकादिरागरक्े तस्मिन्‌ हृदयानुकूले 
जने त्वमपि पादसंवाहनादिना tat भवसीत्यपि साकूतमभिव्य्जितम्‌ । यत्‌ पुनः 
अन्यहृदये WEA माइशस्य हृदये यत्‌ हृदयं दीयते तज्जनोपहासायेति 
तामेव खेहभरितां हृदयदयितामनुवर्तस्वेति भावः । यद्वा काचिदूती अभियोज्यायाः 
पत्यावनुरागभङ्गार्थ तस्मिन्नसन्तमपि दोषमुद्भावयन्ती इदमाह । अनुरक्त एव दढानु- 
बन्धो युज्यते, अननुरक्तेऽन्यत्रासक्ते तद्विडम्बनमात्रमिति तदाशयः ॥ 
वैफल्यशङ्कया नायिकाऽमिसारमनारभमाणं विम्ृश्यकारिणं नायकं प्रोत्साहयितु 
दूल्याह--- 
आरम्भन्तस्स धुअं रच्छी मरणं वि होइ पुरिसस्स | 
क तं मरणमणारम्भे वि होइ GEST उण ण होइ ॥ ४२ ॥ 
न [ आरभमाणस्य ध्रुवं लक्ष्मीमैरणं वा भवति पुरुपस्थ | 
तन्मरणमनारम्भेऽपि भवति लक्ष्मीः gat भवति ॥ ] 
श्चवमारभमाणस्य प्रभवति लक्ष्मीनरस्य मरणं चा । 
मरणमनारम्भेपि प्रभवति लक्ष्मीः पुनने भवतीयम्‌ ॥ ४२॥ 
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उ काव्यमाला | 


एवं स्थितावपि लक्ष्मीमिव सोशील्यादियुणोपेतामेतामकृगतां किमिति भीरुतयो- 
पेक्षस इति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते ॥ 
“प्रबासादिषु चिरविरहमपि सहन्ते योषित इति किं नामाऽत्रेव वर्तमाने तस्मि 
waft इयदुद्विझासि'इति सान्त्वयन्ती भ्रीढां कामपि विरहोत्कण्ठिता काचिदाह 
विरहाणलो सहिञ्जइ आसाबन्धेण वल्लहजणस्स | 
एकग्गामपवासो माए मरणं विसेसेइ || ४३॥ 
[ विरहानलः सह्यत आशावन्धेन वछभजनस्य । 
एकग्रामप्रवासो aaa विशेषयति ॥ ] 
वल्लभजनस्य सह्यत आइावन्धेन विरहवह्विरपि । 
प्रबखतिरेकग्रामे मातर्सरणं विशेषयति ॥ ४३ ॥ 
एकस्मिन्नेव ग्रामे प्रवासो मरणादतिरिच्यते, प्रत्याशाहेत्वभावादिति भावः । दूरस्थ 
योरिव अन्तिकस्थयोरपि संनिकर्षाभावात्रवासो भवतीति विषये सेयसुदाहृता गाथा 
भोजेन (५ परि. )। 
सुरतसमये नायकस्यान्यमनर्कतां वीक्ष्य बिमनायमानां नायिकां दूती आह-- 
अक्खडइ पिआ हिअए अण्णं महिलाअणं रमन्तस्स | Ay 
दिट्टे सरिसम्मि गुणेऽसरिसम्मि गुणे अणीसन्ते ॥ ४४ ।! 
[ आस्खलति प्रिया हृदये अन्यं महिलाजनं रममाणस्य । 
दृष्टे सदृशे गुणे असद्दशो गुणे अदृश्यमाने ॥ ] 
हृदये म्रियाऽऽस्खलति किल रममाणस्यान्यमहिलायास्‌। 
दृष्टे गुणे तु सदशे हाददयमाने गुणेष्सदशे ॥ ४४॥ 
संस्कृते रमतेरकर्मकतया सप्तम्या बिपरिणामइछायायाम्‌ । अन्यमहिलायां रममा- 
णस्य प्रियस्य हृदये सीत्क्ृत-हृसित-सौन्दर्यादौ सदरे गुणे दृष्टे सति, विसंवादिनि 
गुणे चाहे सति पूर्वानुभूता प्रिया आस्खळति, सहसेवोदेति, स्म्रतिपथमुपया तीव्यर्थः । 
“ग्रिया'पदेन “हृदयस्य या प्रीतिपात्रं भवति, सा सदृशान्‌ गुणान्‌ दृष्टा हृदये जाग- 
Wet पूर्वानुभूतनाथिकायाः प्रेमास्पदत्वं ध्वन्यते । एवं च अन्यस्रीप्रसङ्गै सति भर्तु- 
हृदये समानोत्कृष्टापकृष्टयुणाश्रयतया प्रिया स्मृतिपथं याति, न तु त्वयि वैराम्यादन्य- 
मनस्कता । तथा च स्वैश॑णैस्तामपि शनेःशनेर्विस्मारयेति नायिकां प्रत्युपदेशो ध्वन्यते । 
अथवा रममाण इति अन्तर्भौबितण्यर्थमुपगम्य रममाणस्याऽपरां रमणीम्‌? इति eT 


ico च 


पाठं dea अन्यां रमणीं रमयत इत्यर्थोऽभ्युपगम्यः । एवमादिषु विषयेषु am 
धरस्य मौनं धैर्यभङ्गायैव । यद्वा-कश्चिद्कुजङ्गो बहुवनितोपभोगेन कासुकत्वातिशयमाः 
त्मनः प्रकटयन्‌, झण्व त्कामिनीजन चेतःसमाकर्षैणार्थ स्वानुभवमिवाह ॥ 


१ 'अखरना’ 'खलना? हिन्दीभाषाप्रसिद्धम्‌ इत एव प्राकृतरूपा द्विपरिणतं भवेदित्यनुमानन्‌ | 
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९ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | २३ 


1 मानिनीमनुनेतुमनुभवशालिनी काचित्ौंढा योवनादिदुलंभतामेवमाह--- 
a 
णइऊरसच्छहे जोव्वणम्मि अइपवसिएसु दिअसेसु | 
CS 8 = 
अणिअत्तासु अ राईसु पुत्ति कि दडुमाणेण ॥ ४५ ॥ 
[ नदीपूरसदृरे योवने अतिप्रोपितेपु दिवसेषु । 
अनिब्वृत्तासु च रात्रिषु gf किं दग्धमानेन ॥ ] 
तारुण्ये स्ररिदो घप्रतिमेऽतिप्रोषितेषु दिवसे छु | 
अनिवत्तास च रात्रिषु पुत्रि च किं दग्धमानेन ॥ 24 I 
कतिपयदिनस्थायितया यौवनस्य नदीपूरसादशयम्‌ । अतिग्रोषितेषु असन्तं (दीर्घम्‌) 
प्रवासं गतेषु, अपुनरागामिषु इति यावत्‌ । एते दिवसा रात्रयश्च गता न पुनः प्रति- 
बर्तन्त इति भावः । अतएव एवंविधेषु अपुनळभ्येषु योवनदिवसेषु सुखविघातका- 
रकोयं मानहतकस्त्यज्यतामिति तात्पर्यम्‌ । पुत्रि? इति संबोधनेन त्वत्तो व्रद्धतया 
सहाऽनुभवशालिन्यहं स्रेहभाजनं त्वां हितसुपदिशामीति निजवत्तव्यस्योपादेयता ध्वन्यते ॥ 
काचित्म्रवत्स्यत्पतिका निशाप्रार्थना5पदेशेनात्मनो विरहाउसहत्व॑ सूचयन्ती कान्त- 
७, अवासनिरासार्थमाइ-- 
3 nn 
ae किल खरहिअओ पवसिइहि पिओत्ति सुण्णइ जणम्मि | 
of व A 
तह ag भअवइ णिसे जह से कछं विअ ण होइ ॥ ४६ ॥ 
[ कल्यं किल खरहृदयः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रूयते जने । 
तथा वर्धस्व भगवति निरो यथा तस्य कल्यमेव न भवति ॥ ] 
कल्यं किल areca: प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रुतं जनतः | 
भगवति वद्धेख निशे तथा, यथा कल्यमेव नोदेति ॥ ४६॥ 
मम पीडानभिज्ञत्वात्रिष्ठुरद्ददयः प्रियः कल्यं आतः प्रस्थास्यते इति जनतः श्रूयते । 
“अत्यूपोष्ह मुख कल्यः ।' “जनात्‌ श्रूयते? अनेन मद्विरददुःखमनुमाय प्रत्यक्ष न स 
गन्तुमसूचयत्परं जनेभ्यः श्रूयते । तथा च महुःखं जानन्नपि स प्रवसतीति निगूढ 
डपालम्भोऽभिव्यज्यते । भगवति निशे, तथा वरद्धख यथा कल्यं न भवतीत्यनेन अह- 
मिमां निशामेव इष्टवती, नदिनोदयं द्रक्ष्यामि, तद्विरहे जीवितस्य खतोगामित्वादिति 
“ert । तथा च यदि मज्जीवितं कामयसे तर्हि परिहर प्रवासा्यवसायमिति प्रियं 
WA जलभिव्यज्यते । यद्वा प्रातरयं गमिष्यति, ah ad खच्छन्दं विहरेति जारं सुख 
fig स्वैरिण्या उक्तिरियमिति ॥ 


१ एताँ गाथामविकलमनुहरति हिन्दीपयमिदम्‌-“सजन सकारे जायगे नेन मरेंगे रोय । 
'बिधना ऐसी रैन करि, भोर कबह ना होय wv 
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२४ काव्यमाला । 


सखीमौग्ध्यकथनव्याजेन तत्प्रियतमस्य अवासनिरासार्थ काचिदाह 
होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सस्‌ | 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेण पिअविरहसहिरीओ ॥ ४७ ॥ 
[ अविष्यत्पथिकस्य जाया आएच्छनजीवधारणरहस्यम्‌ । 
प्रच्छन्ती आमति गृह गृहेण प्रियविरहसहनशीलाः ॥ ] 
भाविपथिकस्य जाया द्याप्च्छनजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती प्रतिगेहं ante श्रियविप्रयोगलह॒शीछाः ॥ ४७॥ 
भाविपथिकस्य अनुपदमेव पथिकतां खीकरिष्यतः, जाया स्त्री न तु azar । मत्स- 
खी ठु त्वां हृदयदयितं मन्यते परं त्वमेतां भरणीयां भायीमात्र॑ सन्यसे, अत एव 
मुग्धामपीमां परित्यज्य प्रस्थाठुं समीहस इत्युपालम्भो ध्वन्यते । प्रियविप्रयोगं सहते 
'खंविथं शीलं यासां ताः, अर्थात्‌ प्रियविरहं याः सोढवत्य एवंविधाः दृढाः fea: 
प्रति, आप्रच्छनम्‌ BA! याम्यहम्‌'इति गमनत्रश्नः । तस्मिन्‌ समये यज्जीवधारणं 
तस्य रहस्यं निगृढतत्त्व॑ं प्रच्छन्ती सती प्रतिगेहं श्राम्यति । म्रियतमगमनसमये जीव- 
चारणं सुतरां कठिनकार्यमिति न सहसा तादृशरढमह्दिलालाभसंभवः, अतएव 
पणार्थ see श्रमतील्याशयः । “रहस्य पदेन, आएच्छनकाले जीवधारणस्योपायो न a 
साधारणतया सुलभः किन्तु अतिगूढं तत्तत्त्वमिति तस्य दुलंभत्वं ध्वन्यते । एतेन: 
“तब बिरहस्तु दूरे, तव गमनसमय एव मुग्धाया एतस्या जीवनसंशयः” इति सुस्पष्टं ^ , 
ध्वन्यते । प्रवासविषये साध्वसेन ( भयेन ) खियाः प्रेमपरीक्षा भवतीति सेयमुदा- 
हरणरूपेण गृहीता गाथा भोजेन (५ परि० ) ॥ 


काचित्खाधीनपतिका, अन्यख्नीप्वात्मनः सौभाग्यमास्थापयिलुं पत्युरन्यवनिता- 
प्रसङ्गप्राधनाव्यपदशन भर्तय॑न्यकामिन्यवकाशाभावमाह-- 
अण्णमहिलापसङ्ग दे देव करेसु अहम दइअस्स | 
पुरिसा एकन्तरसा ण हु दोसशुणे विआणन्ति ॥ ४८ ॥ 
[ अन्यमहिलाप्रसङ्गं हे देव कुर्वस्माकं दयितस्य । 
पुरुषा एकान्तरसा न ay दोपगुणो ब्रिजानन्ति ॥ ] 
अन्यमहिलाप्रसङ्गे कुवैस्माक तु देव दयितस्य | 
पुरुषा एकान्तरसा दोषगुणों न खळु जानन्ति ॥ ४८ ॥ 

“दे'शब्दः सानुनयसंबोधने । हे देव, अस्माकं दयितस्यान्यमहिलाप्रसङ्गं कुरु। 
यतः खळ एकमात्ररसाः पुरुषाः स्रीणां गुणदोष न जानन्ति । अन्तशब्दः स्वरूप 
वाची, ततश्च एकरसा इत्यर्थः । एकमात्ररसो मे दयित इति सूचनान्नात्राऽपरवनिताऽ- 
वकाश इति ध्वनितम्‌ । स्रीणां गुणदोपपरिज्ञानाय कामं प्रसज्यतां मद्दयितोऽन्यम- 
हिलाखिति aa “मत्सरी अन्ययुणवती न लप्स्यते | अतएव गुणमुग्धो मे दयितो 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । २६ 


यशीभूतः इति अन्यमदिलाः प्रत्यात्मनः सौभाग्य ध्वन्यते । यद्वा पत्युरन्यासङ्गप्रार्थ- 
९ नेन, अवकाशमिच्छन्त्या जार प्रति प्रच्छन्नरताभिलाषः सूच्यत इति कञ्चित्‌ । अह- 
a ante: ( अत्यहङ्कारा ) सेयमुद्धता नायिकेति स. कण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) ॥ 
खयंदूती पथिकमाह-- 
थोअं पि ण णीसरई मज्झण्णे उह सरीरतललुक्का | 
आअवभएण छाई वि पहिअ ता किं ण वीसमसि ॥ ४९ ॥ 


[ स्तोकमपि न निःसरति मध्याद्धे पश्य शरीरतललीना । 
आतपभयेन च्छायापि पथिक तत्किं न विश्राम्यसि ॥ ] 


स्तोकमपि निःसरति नो मध्याह्ने पश्य गात्रतळलीना | 
छायाप्यातपभयतो विश्राम्यसि किं न तत्पथिक ॥ 2९ ॥ 
आतपखिन्नाः पथिका यस्यां छायायां विश्राम्यन्ति सा अचेतना छायाप्यातपभयेन 
चहिने निष्क्राम्यति किं पुनश्चेतन इत्युख्षेक्षया मध्याहे न कोपि बहिनिंःसरति, तथा च 
विविक्तनिरपायेऽस्मिन्छुसमये छायामिव मां गात्रतललीनां कुर्विति प्रच्छन्नं रतामि- 
"_ जापो व्यज्यते ॥ 
विरहोत्कण्ठिता चिरकालानन्तरमागतं कान्तमुपालभमाना ज्वरश्वाघाच्छलेन सचा- 
हर्यमाह-- 
सुहउच्छअं जणं gee वि दूराहि अम्ह आणन्त | 
उअआरअ जर जीअं पि णेन्त ण कआवराहोसि ॥ ५० ॥ 
[gages जनं दुलेभमपि दूरादस्माकमानयन्‌ | 
उपकारक ज्वर जीवमपि नयन्न कृतापराघो5सि ॥ ] 
८ ७. 
खुखपृच्छकं सुदुलेभजनमप्यस्माकमानयन दूरात्‌ | 
उपकारक जीवितमपि नयन्‌ नहि ज्वर कृतापराधोखि ॥ ५० tt 
सुखप्रच्छकं अखस्थदशायां सुखं च्छति ताहशम्‌ । तथा च लोकव्यवहारादागतो 
अवान्‌ न ख्नेहवादित्युपालम्भो ध्वन्यते । अस्माकं नितरां ged जनमपि दूरादानयन्‌ । 
अतएव दुभ प्रियाऽऽनयनकरत्वादुपकारक हे ज्वर, जीवितमपि नयन्‌ न कृतापरा- 
व TM ager इत्यनेन 'तुभ्यं समर्पितहृदया वयं ते सुलभास्त्वं तु अस्माकमतिदुलेभ:? 
= इत्याक्षेपो dati दूरात्‌ इति विपरीतलक्षणया समीपवासी अपि न दरीनावसरं 
ददासीत्युपालम्भसूचना वां । “अस्माकं सुदुलभम? इत्यनेन 'भवानस्मदर्थमेव निष्ठुर 
हृदयः, अन्यासु ते निर्बाधा प्रीति? इत्युपालम्भो व्यज्यते । एवं चैतावत्काल त्वहशना- 
भिलाषेणेव दुःखं सोढमिदानी तु त्वद्शनोपकारों ज्वरेण साधित इत्येव॑निःलेहे त्वयि 
से, गा. ३ 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२६ काव्यमाला । 


nit -मम मरणमेव साम्प्रतं वरमित्युपालम्भोभिव्यज्यते । कामवाधया प्रत्येतव्या सेयमप्रस्तु- 
सप्रशंसेति भोजः । यतः अप्रस्तुतस्य ज्वरस्य स्तुत्या प्रियस्य प्रतीतिर्भवतीति ॥ Da 


खण्डिता सुखप्रश्नार्थमागतं कान्तं प्रति सेष्यमाह-- 


आमजरो मे मन्दो अहव ण मन्दो जणस्स का तन्ती । 
सुहउच्छअ सुहअ सुअन्धअन्ध मा अन्धिअं Tag ॥ ५१॥ 
[ आमज्वरो मे मन्दोऽथवा न मन्दो जनस्य का चिन्ता । 
सुखएच्छक सुभग सुगन्धगन्घ मा गन्धितां ea ॥ ] 
आमज्वरोस्तु मन्दो$थ मे न मन्दो जनस्य का चिन्ता । 
खुखपृच्छक शुभगन्ध स्पृशा मा मां गन्धितां सुभग ॥ ५१॥ 
त्वदूगतक्रोधेन रात्रौ जागरणादू उत्पन्नो मे आमज्वरः-अजीणोत्पन्नो ज्वरः । मन्दोस्तु 
अथवा न मन्दोस्तु, जनस्य महुःखायजानत उदासीनस्य का चिन्ता १ जनस्थे्यनेन 
साधारणमनुष्यवत त्वं तटस्थोऽसि, अतएव मह्दुःखाददुःखितस्य भवतः किमनेन मन्दाऽ- 
-मन्दप्रश्ननेत्युपालम्भो ध्वन्यते | सुखप्रच्छक | लोकव्यवहारानुरो धादस्वास्थ्यवार्ताकारक | 
|b एतेन “प्रातरपि केवलं लोकानुरोधादेव समागतो न पुनः Her’ इल्याक्षेपो. ध्वन्यते ॥ | 
gat | बहुवहृभत्वात्सौभाग्यसम्पन्न | हे छभरन्ध | प्राणप्रियालिज्ञनसंकान्ताह्परिमच्ठ>ती | 
त्वात्सोरभयुक्त | गन्धितां ज्वरगन्धयुक्तां मां मा स्पृश । असुभगाया मम स्पशमत्रिण -_ 
संकान्तज्वराउश्ुभगन्धः प्राणवह्भायास्त्वं कि सुधा कोपभाजनं भवसि ? तथा च त्वम्‌ 
एवमवस्थामपि मां परित्यज्य पुनरपि तत्रैव समासक्तो भवष्यसीति सोत्मासमुपालम्भो 
ऽध्त्न्यते | 
“स्तोकमायस्यक्षेव खिद्यसे, न यथावद्रमसे” इति कान्तमाक्षिप्य खरतसुखसंभ्रमात्स्वय- 
माबद्धपुरुषायितबन्धां पुनश्च सोऊुमार्यादल्पायासेनेव श्रान्तां कान्तां कान्तः सहासमाह-- 


सिहिपिच्छलुलिअकेसे वेवन्तोरु विणिमीलिअद्भच्छि | 
दरपुरुसाइरि विसुमरि जाणसु पुरिसाणँ जं दुःखम्‌ 42 ॥ 


[ शिखिपिच्छल॒लितकेशे वेपमानोरु विनिमीलिताधधाक्षि । 
डेपत्युरुपायिते विश्रामशीले जानीहि पुरुषाणां यहुःखस्‌ ॥ ] 


शिखिपिच्छलुलितकेशो निमीलिताद्धौक्षि वेपमानोरु । 


_ द्रपुरुषायितविश्रमशीले पुंसामवेहि यदुःखम्‌॥ ५२ ॥ ५ 
- रतिजनितकम्पवशात्‌ after विल्॑स्तकेशकल्पे | र 


-दविनिमीळिताद्धनयने | ऊर्युगल एव द्त्ताऽखिलभारतया कम्पमानोरु ! अतएव ईषत्पुरू- 
खझ़ायिते एव विश्राम्यन्ति ! पुंसां यहुःखं ( तदिदानीम्‌ ) अवेहि जानीहि । गङ्गाधरस्तु 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | z छ 


द्द ग्रेलमजुरुन्धानो “ईषत्पुरुषायिते-विश्रामशीले? इति व्यस्तं व्याचख्यौ । विश्राम इत्यपिः 
` पाणिनीयानामरुन्तुदम्‌ । 
557 निःशेषितबैभवतया पूर्व निष्कासितस्प, इदानीमुपार्जितप्रभूतधनसमद्धेः कस्यचिद्धु- 
जङ्गस्य घुनर्वशीकरणाय प्रेषयन्तीं मातरं प्रति वेश्या आह--- 
पेम्मस्स विरोहिअसंघिअस्स पच्चक्खदिद्ठविलिअस्स | 
उअअस्स व ताविअसीअलस्स विरसो रसो होइ ॥ ५३ ॥ 
[ प्रेम्णो विरोधितसंधितस्थ प्रत्यक्षदष्टन्यकीकस्य | 
उदकस्येच तापितशीतलस्य विरसो रसो भवति ॥ ] 
विच्छिन्नसं हितस्य प्रेस्णः प्रत्यक्षितव्यलीकस्य | 
बिरसो रखो भवति बत तापितशीतस्य पयस इव ॥ ५३ ॥ 
पूर्व विच्छिन्नस्य ततः पुनः संहितस्य योजितस्य श्रत्यक्षीकृतन्यलीकस्य प्रव्यक्षदृष्टापरा- 
थस्य प्रेम्णः । पूर्वं तापितस्य ततः शीतलीकृतस्य उदकस्येव रसो विरसो भवति । ork 
भावः-पूर्वं ठु विच्छिन्नस्य प्रेम्णः सन्धानमेव दुःसम्भवम्‌ । तत्रापि प्रव्यक्षमवलो कितो- 
ऽन्यविटसंभोगाद्यपराथः कथमिव समाधेयः । श्रुते$्नुमिते वा विप्रिये भवेत्कदाचित्मतीः 
क अल्यक्षीकृते तु का नाम समाहितिः? अत एव सुशं पर्थुपास्यमानोऽपि नासौ. 
तथानुरज्येत | किमिति सुधाऽवधीरणाऽवमानमचुभावयसीति ध्वन्यते । 
कस्यचिदुदात्तपुरुषस्य ससुचितवैभवप्राप्तौ पूर्वावस्थासहचराणामप्यसौ दुःखनिरासायः 
यतते इति निदर्शयिठुं बन्दीकृतायाः कस्याश्चन योषितः पतिपराक्रमवृत्तं कश्चिदभिधत्त— 
वज्जपडणाइरिकं पइणो सोऊण सिञ्जिणीघोसम्‌। 
- पुसिआई shake सरिसवन्दीणं पि णअणाई ॥ ५४ ॥ 
[ बञ्रपतनातिरिक्तं veg: gear शिज्जिनीघो पम्‌ । 
प्रोन्छितानि बन्दया सझशबन्दीनामपि नयनानि ॥ || 
वज्ञपतनातिरिक्त पत्युः श्रुत्वा तु शिञ्जिनीघोषम्‌। 
- स्वसदशावन्दीनामपि बन्द्या द्राकू प्रोञ्छिते नयने ॥ ५४. 
करिमरी बन्दी । दिग्वधिरीकरणातिशयात्‌ वज़पतनशब्दतो5प्यधिकं पत्युः AAT 
वमाकर्ण्ये, तेनाऽतिशयेन भर्तुरेवेति परिचीय । वन्दीकृतया agar, खयमिव वन्दी- 
करणदुःखमनुभवन्तीनामन्यासामपि बन्दीनाम्‌ “अतिशयितधनुधरः सोयमुपस्थितो मे 
चज स्वामी, मामिव भवतीरपि मोचयिष्यति, तत्किमधुनाऽश्रुविमोचनेन? इति वाष्पकलषिते 
नयने माजिते इत्यर्थः । ततश्च मनखी धनसम्दद्धिमुपलभ्य दारिग्मदुःखाचुभवशालितया 
द्याइतो दीनानामन्येषामपि दुःखमपाङुरुते इत्यनेन Masa | बहुशोऽनुभूतेर्थे भविष्य 
सपि भूतवत्प्त्ययो भवतीति निदर्शयन्‌ वन्याः पतिशौर्यवहुमानमाह कञ्चिदिति? गङ्गा~ 
घरावतरणिका । 
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२८ काव्यमाला । 
झण्पन्तं क्न yan मोहयितुं वेश्याधात्री खदुहितुः सुरतचातुर्येपे सौकुमायौतिशसै 
प्रकटयिवुं भुजज्ञान्तरनिन्दाव्याजेनाह--- J 
[as 1 है 
सह सहइ त्ति तह तेण रामिआ सुरअदुविअद्वेण | च. 


पम्माअसिरीसाईँ व जह से AME अङ्गाइं ॥ ५५ ॥ 
[ सहते सहत,ईति तथा तेन रमिता सुरतदुर्विदग्धेन । 
प्रम्लानशिरीपाणीव यथास्या जातान्यङ्गानि ॥ ] 
सहते सहत इतीयं रमितैवं खुरतदुर्विदग्धेन | 
स्लानशिरीपाणीव हि जातान्यस्या यथाऽङ्गानि ॥ ५५ ॥ 
इमं प्रकारमपि weet इमं प्रकारमपि सहते इति मुहुः प्रकारान्परिवर्ल्य इयं कोमलाङ्गी 
agen सुरतदुर्विदग्धेन सुरताऽऽयासादिपरिचयाऽचतुरेण एवं रमिता अर्थोत्तथा उप- 
भुक्ता। एवमत्र तथाऽथे। यथास्या अङ्गानि म्लानदिरीषाणीव निःसहानि जातानि । सहते 
सहते इति वीप्सा बहून्‌ सुरतप्रकारानाख्याति । तथा च सेयं बहुषु सुरतप्रकारेषु बिदग्धेति 
कामुक प्रति व्यज्यते । सुरतायासादेव सेयं निःसहाज्जी न पुना रोगादिनेव्यपि सूचित 
भवति । एवं च त्वमपि तथैवैनासुपभोक्ष्यसे यथेयमतिछुकुमाराङ्गी नाधिकमाकुला स्यादिति 
डुहितुः परिश्रमस्य समयस्य च संक्षेप सूचयति । ft 
अन्यवनितासङगैनो पेक्षमाणं नायकं प्रति कस्पाश्चनानुरागातिशयं प्रकाशयितुं दूती 
आइ 
अगणिअसेसजुआणा बालअ वोलीणलोअमञ्जाआ | 
अह सा भमइ दिसाम्रुहपसारिअच्छी तुह कएण ॥ ५६ ॥ 
[ अगणितारोषयुवा बालक ब्यतिक्रान्तलोकमरयादा । 
अथ सा अमति दिझासुखप्रसारिताक्षी तव कृतेन ॥ ] 
अगणितसमस्तयुचका वाल व्युत्कान्तलोकमर्यादा । 
अथ सा भ्रमति दिशामुखविकासिताशक्षी तव कृतेन ॥ ५६ ॥ 
हे बालक तादृशञ्नीरलोपेक्षणात्‌ , रमणीवधाऽपराधाऽचिन्तनान्च निजहिता हितज्ञान- | 
झन्य । न गणिता न बहुमतास्त्वदन्ये अशेषा युवानो यया सा । एतेन नेदं मनस्यभि- 
मन्येथा यदहमेव युवक इति, किं त्वनयेव त्वदनुरागादन्ये न वीक्षिता इति साकूतं 
भ्यन्यते। युरुजनशिक्षाऽवधीरणात्‌ रजात्यागाच्च उल्लद्वितलोकमर्यादा, सा पूर्वोक्त-सौन्द्‌ 
| तब कृतेन त्वदर्शनाभिछाषेण दिब्झुखप्रसारिताक्षी सती अमति 
तव नैकत्राऽऽसक्तिरिति चतुर्दिक्‌ तवान्वेषणे यतत इति सूच्यते । ततश्च यावन्नेयं शोचः 
नीयामवस्थामश्चुते तावदेनां त्वरितमजुग्द्दाणेति नायक प्रति ध्वन्यते । प्रेमपुष्टिषु लजा< 
बिसजेनमेतदिति स. कण्ठाभरणे भोजः (५ परि. ) । 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | २९ 


arat कस्यांचन जाताभिलापश्चोरयुवा भर्तृशौर्याभिमानेन निजकारामाकैँ विश्वसन्त्या- 
` स्तस्या उत्साहभङ्गार्थमाह— 


करिमरि अआलगञ्जिजलआसणिपडनपडिरवो एसो | 
पइणो धणुरबकङ्किरि रोमश्चं किं ger वहसि ॥ ५७॥ 
[ बन्दि अकालगरजेनशीलजलदाशनिपतनप्रतिरव एपः । 
पत्युर्धनूरवाकाङ्कुणश्ीले रोमाञ्चं किं सुधा वहसि ॥ ] 
बन्दि ! अनवसरगर्जेनशीलजळदवज्रपतनरव एषः | 
पतिचापरवाकाङ्किणि रोमाञ्चं किं सुधा वहसि ॥ ५७॥ 
अकाले गर्जनशीलस्य जलदस्य वज़पतनस्थेष शाब्दः । पतिधनुष्टङ्कारश्रवणलालसे ! 
पत्युः स्मरणेन युधा रोमाञ्चं किं वहसि । नायं धनुष्टक्वरस्ततः कथंकारं मदनुकम्पां 
विना मुक्ति वाञ्छसीति तां प्रति सूच्यते । अत्र रोमाश्चरूपेण रसस्य जन्मेति स. कण्ठाः 
भरणे भोजः ( ५ परि, ) । 
बहुवह़्भस्य साध्वी काचिन्नामिका भर्तुः शौर्यप्रकाशनेन सह असतीनां निजसपली- 
> coe सूचयितुं श्वश्रूं प्रत्याह-- 
अज्ञ बेअ पउत्थो उजाअरओ जणस्स अज्ञ अ। 
अज्ञे अ हलिद्यापिज्ञराईं गोलाणइतडाइई ॥ ५८ ॥ 
[ अद्येव प्रोषित उज्ञागरको जनस्याद्येव । 
अद्येव हरिद्रापि्षराणि गोदानदीतटानि ॥ ] 
प्रोषित एपोद्चैव प्रोज्ञागरको जनस्य चाच्ैव | 
गोदानदीतटान्यपि हन्त हरिद्राविपिञ्जराण्यद्य ॥ ५८॥ 
संग्रामप्रसङ्गेन भवत्पुत्र एषोऽय्यैव प्रवासं गतः । अदैव च चौराद्याकमणभयादू ग्रामः 
वासिनो जनस्य प्रकर्षेण उजागरकः ( जागरणम्‌ ), अस्तीति शेषः । जनस्य सपल्लीजन- 
स्याव अभिसरणाभियोगाजागरणमस्तीव्यपि ध्वन्यते । गोदावरीतीराण्यपि अयैव हरि- 
द्राविपिज्ञराणि सन्ति, हरिद्रोदर्तिताङगप्रक्षालनेन असतीनामङ्गरागसंक्रमणादिव्यर्थः ॥ 
पूर्व आमप्रधानस्य waa सत्तायामसतीनां न तावदन्याभिसरणसाहसमभूदिति 
_ भावः । एतेन यथासौ मत्पतिश्चौरादयाक्रमणरोधकत्वेन झरस्तयैव बहुनायिकारमणत्वेन 
OS वनितोपभोगकुशलोपीति ध्वन्यते । 
कुलवधूदिक्षार्थ प्रौढा काचित्मारिवारिकपुरन्ध्री सतीवत्तमाह-- 


असरिसचित्ते Ret सुद्ठमणा पिअअमे विसमसीले | 
ण कहइ कुंडम्बविहडणभएण तणुआअए Aer ॥ ५९ ॥ 
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[ असदशचित्ते देवरे शुद्धमनाः प्रियतमे विषमशीले । ~ 
नं कथयति कुट्ठम्बविघटनभयेन तजुकायते खुषा ॥ ] 
प्रेयसि खुविषमशीले शुद्धमना देवरेऽसदशाचित्ते । 
न वदति कुटुम्वविघटनभयेन तडुकायते स्थुपा किन्तु ॥ ५९ ॥ 
देवरे असदित्ते कामविकारद्षितचित्ते सत्यपि छ॒द्धमनाः अविक्ृतचित्ता gar 
yard: वामखभावे प्रियतमे कुद्धम्बकलहभयेन न किञ्चिद्वदति । विषमस्वभावः पतिः 
कदाचिदू त्रा कलहायमानः gerd विद्यङ्घलयेदिति भावः। किन्तु मानसिकदुःखगोप- 
जेन प्रत्यहं war भवति । अप्रियस्यापि यस्य प्रकाशनेऽनिष्टं सम्पद्यते तदू गोप्यमेवेति 
भावः | ‘ga? पदेन श्वश्रूश्वशरयोः सत्तासूचनात. sera वृद्धजनाधिष्ठितत्व विस्तृतत्वं 
च ध्वन्यते | 
कलहान्तरितायाः सखी प्रियतमेन “क्रिमवस्था संप्रति भवत्सखी” इति एटा आह-- 


चिन्ताणिअदइअसमागमम्मि कअमण्णुआई भरिऊण | 
सुण्णं कलह्ाअन्ती सहीहिं रुण्णा ण ओहसिआ ॥ ६० ॥ 
[ चित्ञानीतद्यितसमागमे कृतमन्युकानि स्मृत्या । 
झून्यं कलहायमाना सखीभी रुदिता नोपहसिता ॥ ] 
चिन्ताऽऽनीतप्रियतमसमागमे विद्वितमन्युकानि संस्मृत्य | 
शून्यं कळहा5ऽकुलिता रूदिता5ऽली भिन चोपहसिता AT ॥६०॥ 
ध्यानोपस्थापितस्य दयितस्य ( भवतः ) समागमे, विहितो मन्युः कोधो यैस्तानि 
बिहितमन्युकानि, कोधकारणानि सपल्लीसमागमादीन्‌ संस्मृत्य । एतेन भवद्पराधास्त- 
थाऽस्या हृदये व्यथयन्ति यथैषा समयान्तरेऽपि न तान्विस्मरति’ इति ध्वनितम्‌ | न्यं 
सुधैव कलद्दायमाना साऽस्मत्सखी, सखीभिः रुदिता रोदनेन शोचिता । एवमुपहासस्थ- 
af करुणावशाज्नोपहसिता । रुदितेत्यत्र कार्यस्य रोदनस्य कारणभूते शोके लक्षणया 
झोचितेत्यर्थः कार्यः, गेर्वाण्यां “रुद? धातोरकर्मकतया यथास्थितस्याऽसंगतेः । प्राकृते तु 
हिन्दीभाषावदू रुद्धातोः सकर्मकतया न दोषः। एवं च क्ृतकलहापि सा निरन्तरं 
भवन्तमेवाऽनुध्यायन्ती तन्मयतया तथा विचेष्टते यथा सर्वेषामप्यसी शोचनीया जाता । 
ततश्च त्वदूगतम्राणामिमां किं सुधा व्यथयसि, अचिरमचुनयख, कृतमेभिः प्रश्नेरिति 
अ्वन्यते। अत्र चिन्तया मूलभूता रतिः प्रक्रष्यते इति स. कण्ठाभरणे भोजः (परि. ५)। 


प्रच्छन्नरताभिलाधिणं नागरिक प्रति कुलजत्वेन प्रच्छन्नमेव समागमं कामयमानाऽभि- 
सारिका सवेद्ग्ध्यमाह--- 
हिअअण्णएहिँ समअं असमत्ताइँ पि जह सुहावन्ति | 
'कज्ञाईँ मणे ण तहा इअरेहिँ समाविआई पि ॥ ६१॥ 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३१ 


[ हृदयज्ञैः सममसमाप्तान्यपि यथा सुखयन्ति | 
कार्याणि मन्ये न तथा इतंरेः समापितान्यपि ॥ ] 
असमात्तान्यपि हृदयाभिज्ञेः साकं यथा हि सुखयन्ति । 
कार्याणि नेतरैः सह समापितान्यपि तथा मन्ये ॥ ६१ ॥ 
हृदयामिज्ेः हृदयेच्छां विजानद्भिः इङ्गितज्ञः सह असमाप्तान्यपि यथाचिन्तितमपूरि- 
तान्यपि कार्याणि यथा सुखयन्ति तथा इतरैः हृदयमजानद्भिः सह पूरितान्यपि न सुख- 
यन्तीति मन्ये । तथा च त्वद्विधविदग्धेन सह यदि संकल्पेपि समागमो भवेत्सोऽपि 
सुखाय, न पुनर्जडेन कामं समागमोपीति सूच्यते। अथवा Mong: पामरताम्रकाशनेन 
पतिविषयको विरागो जारे चानुरागोनेन ध्वन्यते । किं वा अधमेऽचुर्तां प्रति प्रबोध- 
यन्त्याः सख्या वचनम्‌ । 
संनिहितो घनागम इलाम्राङ्करप्रदर्शनच्छलेन fed सूचयन्ती कान्ता कान्तस्य 
भवासोद्यममपनेतुमाह-- 
दरफुडिअसिप्पिसंपुडणिलुकहालाहलग्गछेप्पणिहम्‌ | 
पककम्बडिविणिग्गअकोमलमम्तरङ्करं उअह ॥ ६२ ॥ 
[ इपल्स्फुरितछुक्तिसंषुटनिळी नहालाहलाअपुच्छनिभम्‌ | 
पक्काम्रास्थिवि निर्गेतको मलमाम्राछुरं पयत ॥ ] 
द्रभिन्नशुक्ति संपुटनिलीनदालाहलाग्रपुच्छनिभम्‌। 
पक्काऽऽग्रास्थिविनिर्गतको मलमास्नाह्करं पश्य ॥ ६२॥ 
दरभिन्ने इषत्स्फुटिते छुक्तिसंपुटे निलीनः गुप्तः, Sage इत्यर्थः । यो हालाहलः 
'बहेमनिया' इति प्रसिद्धो जन्तुविशेषः तस्य पुच्छाग्रसद्दशम्‌ । पक्काम्नस्य यदस्थि ततो 
विनिर्गतं च कोमलं च । “हालाहलो ब्रह्मसपें? इति मेदिनी । बीजकोषनिगैतस्य आम्रा- 
Fre वर्णीकारौ हालाइपुच्छसंवादिनाविति संघटितयाऽनयाऽऽ्थ्युपमया--“यदि संनि- 
हितघनरसमये समयेऽस्मिन्प्रवससि तर्हि सोयमाम्नाङ्करो हालाहल इव मां कथावरेषाँ 
कुर्यादिति’ सौष्ठवेन ध्वन्यते । 
निरपायसुचिरसुरतयोग्यतां प्रदर्शयितुं wee जनसंचारशल्यतां सूचयन्ती, चिररम- 
'णाय जारमन्यमनस्कं वा कुर्वती काचिदाह 
उअह पडळन्तरोइण्णणिअअतन्तुद्धपाअपडिलग्गम्‌ ॥ 
दुछक्खसुत्तगुत्थेकबउलङुसुमं व मक्कडअम्‌ ॥ ६३ ॥ 
[ पश्यत परलान्तरावतीणे निजकतलन्तूध्वेपादप्रतिङम्म्‌ | 
दुळेकष्यसूत्रम्रथितेकबकुलकुसुममिव मर्केटकम्‌ ॥ ] 


१ “बिल बाह्मणी” इति, जयपुरप्रान्ते । 
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पद्यत पटळविळम्वितनिजतन्तुतलोध्वपादपरिलम्‌ | >> 
क्ष्यसूत्रसंगतबकुलकुसुममेकसिव हि मर्कटकम्‌ ॥ ६३॥ ' 
पटलबिलम्बितः छदिषोऽन्तरादवतीणों यो निजतन्तुः तस्य तले sare: परिलम्नम्‌ । 
अत एव दुर्लक्ष्यसून्नग्रथितमेक॑ बकुलकुसुममिव स्थितं मर्कटकं Sat पश्यत। “अथ मर्कटकः 
सस्यमेदे वानरळूतयोः ।' इति मेदिनी । अनया मर्कटकखभाववर्णनरूपया खभावोत्तया 
“इदं स्थानं जनयातायातञन्यमत एव सुचिरं रतोत्सवोऽनुभूयताम्‌’ इत्यर्थो ध्वन्यते । 
पुराणदेवकुलस्थ जनसंचारश्चन्यतां weet सुखसंगमार्थमुत्तेजयन्ती काचित्कासुकी 
जारमाह-- 
उअरि दरदिद्वथण्णुअणिलुकपारावआणँ विरुएहिं। 
णित्थणइ जाअवेअणँ खूलाहिण्णं व देअउलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
[ उपरीषदृष्टशक्ल॒निली नपारावतानां fret: । 
निस्तनति जातवेदनं झूलाभिन्नमिव देवकुलस्‌ ॥ ] 
उपरि द्रदष्टशङ्ककनिलीनपारावतोञ्चरुतैः | 
निस्तनति जातपीडं शूलाभिन्नं व देवकुलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उपरि उपरिभागे, चूडाकलशस्य भम्नतया VESTA: शङ्ककः, इषदवशिष्टतया किञ्चि: ८ 
दृश्यमानो यः कीलकः, तत्र निलीनानां निजेनतया संकोचितचरणं कुब्जी भूय स्थितानां 
पारावतानामुश्चैः रतैः झूलाभिन्नं व झलाप्रोतमिव जातबेदनं देवकुलं ( देवमन्दिरम्‌) ` 
निस्तनति करुणं रौतीव्यर्थः । इवार्थको वशब्दः । तथा च रतिसमये पारावतरुताङुकारि 
यन्मणितादि जायते तदपि नात्र संलक्ष्येतेति गूढं सूचितम्‌ । झलाभिन्नमिव जातपीड- 
मित्युत्मक्षया बसतिबाह्यतां seed स्थानस्य निर्जनता द्योत्यते । एवं चानुपलक्ष्यरतिकूजितं 
निःशङ्कमत्र सुरतमनुभवेति वक्तृवैशिष्येन ध्वन्यते । नायकस्य दीर्घरमणार्थ चमत्कारसुः 
ahd झूलाभिन्नमिवेत्युत्मेक्षणम्‌ । तथा च कामशात्नम्‌-'कल्लोलिनीकाननकन्द्रादो 
दुःखाश्रये चार्पितचित्तदृत्तिः । मदुद्ठतारम्भमभिन्नचर्यः श्वथोपि दीर्घ रमते रतेषु ॥' 
इति गङ्गाधरः । 
परवनितालोडपस्य निजद्यितस्यानुरागमाकृष्टवतीं पुनः “नासौ मय्यनुरक्तः, न चाहं 
तस्य प्रिया? इत्यादिना प्रेमाणमनभ्युपगच्छन्तीं परकीयां काश्चन सपत्नीं काचिदाह-- 
जइ होसि ण तस्स पिआ अणुदिअहं णीसहेहिँ अङ्गेहिं। ` 
णवब्रअपीअपेऊसमत्तपाडि ब किं सुघसि ॥ ६५ ॥ प्रो 
[यदि भवसि न तस्य प्रियानुदिवसं निःसहेरङ्गैः । A 
नवसूतपीतपीयूपमत्तमहिषीवत्सेव किं स्वपिषि ॥ ] 
यदि तस्य न प्रियासि प्रतिदिवसं निःसटैरङ्गैः | 
पीयूषमत्तनवशिशुमहिषीवत्सेच किं स्वपिषि ॥ ६५॥ 
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त्वं यदि तस्य प्रिया न भवसि, तर्दि अनुदिवसं सुरतपरिश्रमपरिम्लानतया निःसहै- 
A रजेरुपलक्षिता सती, पीयूषेण अभिनबदुग्धेन सत्ता निद्रावशीकृता नबब्षि्ः नवजाता 
महदिषीवत्सेव किं खपिषि ? “पीयूषं सप्तदिवसावधिक्षीरे तथाऽम्रते । इति मेदिनी । 
“पीयूपमरृते नव्यसूतधेनोः पयस्यपि ।॥ हैमोपि । प्रसबोत्तरसपतदिवसाभ्यन्तरीणदुरधपा- 
नेन पशुवत्सो निद्रातीति लोकप्रसिद्धम्‌ । सुरतपरिश्रमजातो जागर एव ते तद्नुरागं 
्रकाशयतीति भावः । अत्र “पाडी? इवेति मह्दिषीवत्सोपमा अन्तां सूचयन्ती सपन्नीगता- 
मीष्याँ व्यनक्ति । गङ्गाधरस्तु-“निजभर्वुरेवाऽग्रियास्मि, तत्किं मया दुर्भगया’ इति निर- 
स्यन्ताँ नायिकां प्रति साभिलाषस्य कस्यचिदुक्तिरियम्‌? gare । तत्र नायिकायां “पाडी” 
इत्युपमा बिचारणीयैव । “प्रियतमस्य त्वं प्रियासि’ इति समर्थनमपि जारविषयेऽनुप- 
पन्नम्‌ । स हि प्रियस्य वैगुण्यं संसूच्य नाथिकां साधयतीति दम्‌ । सख्यादिभिरबगतः 
प्रकाशोयं प्रेमा इति स. कण्ठाभरणे भोजः । 


विदेशगतपतिकां काश्चिदन्याऽऽसक्तां छोकापवादभीता काचिद्वन्धुवधूराद— 


हेमन्तिआसु अइदीहरासु राईसु त॑ सि अविणिद्दा | 
चिरअरपउत्थवइए ण सुन्दरं जं दिआ सुवसि ॥ ६६ ॥ 
re [ हेमन्तिकास्बतिदीर्घासु uy त्वमस्थविनिद्वा । 

a चिरतरप्रोषितपतिके न सुन्दूरं यद्दिवा स्वपिषि ॥ ] 
अलिदीघीखविनिद्रा त्वमसि wat हैमनीषु रजनीषु | 
खुचिरपरोषितपतिके न gaat यद्दिवा खपिषि ॥ ६६ ॥ 

इयद्दीघोसु रात्रिषु अविगतनिद्रा ( अपूरितनिद्रा ) त्वं यहिने खपिषि तन्न सुन्दरम , 
लोकानामसतीत्वशङ्काकारणत्वादयुक्तमित्यर्थः । प्रोषितपतिकात्वेन प्रियसँभोगादिकं रात्रि- 
जागरणकारणं तु निवारितमेव | ननु तत्कालमेव प्रिय्रवासे तञ्चिन्तयापि रात्रिजागरणं 
संभवति, प्रियसतत्वे प्रतिदिनाभ्यासाद्वा । तच्छङ्कानिरासार्थं संबोधनम्‌-“सुचिरः्रोषित- 
पतिके |! इति । तथा च बहोः कालास्रियबिप्रयोगसहत्वान्ञ प्रियचिन्तया विनिद्रत्वमपि 
संभवतीत्याशयः । 

“पङ्किले पथि, कर्दमभयादुइत्य तया मम पदस्थाने पदं निक्षिप्तं न पुनरनुरागात? इति 
ग्रियाम्रणयं गोपयन्तं कान्तं काचिदाह 


नड जइ चिक्खल्भउप्पअपअमिणमलसाइ तुह पए ory | 
ता सुहअ कण्टइजन्तमङ्गमेह्गि किणो हसि ॥ ६७ ॥ 


[यदि कदुमभयोव्छतपदमिदमळसया तव पदे दृत्तम्‌ । 
तत्सुभग कण्टकितमङ्गमिदानी किमिति वहसि ॥ ] 


१ झतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ३३ | 
| 
| 


श्री 
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३४ काव्यमाळा | 


पङ्कभयोत्छतपदसिद्मलसितया तव पदे प्रदत्तं चेत्‌ । Eo 
पुलकितमङ्गसिदानी किमिति gan तत्स्फुटं वहसि? ॥ ६७॥ 
अलसायमानया न तु वास्तवमलसया | तथा च तस्या मन्द्गमनमपि अनुरागमूलक- 
मेवेति भावः । पड्चभयेनोत्छुतमिदं पदं तव पदे चेत्मदत्तं तर्हि स्पर्श कण्टकितमङ्गमिदानीं 
किमिति वहसि । मागे गच्छन्त्योपि त्वय्यनुरज्यन्तील्याकूतेन सुभगेत्यामन्त्रणम्‌ | यदीयं 
त्वयि नाऽचुरक्ता, तर्हि तव पदस्थाने$नया पदे दत्ते कथं ते रोमाञ्चो जात इत्याशयः । 
अचुरागातिशयं प्रकाशयतोपि दानझ्यस्य भुजङ्गस्य हेपणार्थं दुहितुश्व शिक्षार्थं 
वेश्याधात्री आह-- 


पत्तो छणो ण सोहइ अइप्पहाअ व पुण्णिमाअन्दो | 
अन्तविरसो व कामो असंपआणो अ परिओसो ॥ ६८ ॥ 
[प्राप्तः क्षणो न शोभते अतिम्रभात इव पूर्णिमाचन्द्रः । 
अन्तविरस इव कामो असंप्रदानश्च परितोषः ॥ ] 
प्राप्तः क्षणो न राज़त्यतिकल्ये पूर्णिमेन्दुरिव । 
अन्तविरस इव कामो ह्यसंप्रदानश्च परितोषः ॥ ६८॥ की 
आप्तः अतिक्रान्तः क्षणः उत्सवो न शोभते, यथा अतिप्रभाते पूर्णिमाचन्द्रः, तत्मका* 
झस्यातिकान्तत्वात्‌। सम्यक्प्रदानञन्यः परितोषश्च न शोभते, यथा अन्तबिरसः कामः । 
यस्याः कामनाया अन्ते वैरखमुतद्यते न सा लोकानां प्रिया । तथैव परितोषप्रकाश- 
नान्ते समुचितवितरणाभावे रसक्षतिरिति यदि त्वमिमामचुरक्तां कामयसे तहिं सम्यग्वि- 
तरणीयमिति कामुकं प्रत्यभिन्यज्यते । 
पूर्वोक्त सर्वमिदं “अइप्पहाअव्व घुण्णिमाअन्दो । अन्तविरसो व्व कामो’ इति पाठं 
'निर्मितवतो गङ्गाधरस्यानुरोधेन । वस्तुतस्तु 
पत्तो छणो ण सोहइ अइप्पहाअम्मि पुण्णिमाअन्दो | 
अन्तविरसो अ कामो असंपआणो अ परिओसो ॥ 
पराप्तः क्षणो न राजत्यतिकल्ये पूर्णिमाचन्द्रः । 
अन्तविरसश्च कामो ह्यसंप्रदानश्च परितोषः ॥ 
आप्तेराशायामेव आनन्दाधिक्यात्पराप्त उपस्थितः क्षण उत्सवो न शोभते, प्राप्त्वेन 
उत्कण्ठानिङृत्तेः । तथा अतिप्रभाते पूर्णिमाचन्द्रो न शोभते । सायं क्रमेणोदेष्यतस्तस्य > 
दर्शने यथोत्कण्ठा न तथाऽस्तं जिगमिषोस्तस्थ दर्शन इति भावः । परिणामविरसा कामना 2 
च न शोभते, एवं सम्यक्प्रदानझल्यः परितोषश्च न शोभते । एते चत्वारो न शोभन्ते 
इति दीपकः । अग्रेपि सैषा शैली प्रदर्शिता गाथाकोषकारेण यथा--“छजइ पहुस्स 
ललिअम्‌? [ २ शतके ४३ ]। 


ae Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तती | ३५ 


स्वाधीनभर्तृकां काश्चन नवीनां कामयमानं प्रति तत्प्रप्तेराशां निरस्मन्ती दूती अन्या- 
„दा पदेशेनाइ—- 
पाणिग्गहणे बिअ पवई णाअं सही हिं सोहग्गम्‌ | 
पसुवइणा वासुइकङ्कणस्मि ओसारिए seq ॥ ६९ ॥ 
[ पाणिग्रहण एव पार्वत्या ज्ञातं सखीभिः सौभाग्यम्‌ । । 
पशुपतिना वासुकिकङ्कणेऽपसारिते दूरम्‌ ॥ ] | 
पार्वैत्याः सौभाग्यं करग्रहण एव विदितमालीभिः । 
व्यपनीते पशुपतिना निजवासुकिकङ्कणे दूरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पार्वत्या भयनिवृत्त्यर्थम्‌ , अभिरुचितेऽपि स्वीये वाछुकिरूपे कङ्कणे पशुपतिना दूरमप- 
सारिते सति पाणिग्रहण एव प्रियाचुरागरूपं पार्वत्याः सौभाग्यं सखी भिज्ञातम्‌ । इदानीमेव 
एवंबिधमनुगतत्वं तर्हि अग्रे का कथेति भावः । तथा च नित्यमनुकूलमाचरतः प्रियस्य 
सेयं प्रथमत एव तथा वलभा यथा नेयमन्यं कामयिलुमर्हतीति कामुक प्रत्यमिव्यज्यते । 
‘far उपक्रम एव भद्रं Red च जानन्तीति दर्शयन्‌ कश्चिदाह’ इति गङ्गाधरः । शिव- 
निष्टः प्रथमानुरागानन्तरः सोयं संभोगझज्ञार इति स. कण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) । 
„कस्याश्चन प्रोषितपतिकाया ग्रीष्मान्तः प्रियप्रत्यागमावधिरासीत्‌ । नवमेघोदयशङ्क- 
याऽवथिलङ्कनं मत्वा प्रियतमस्याऽन्यासक्ति संभाव्य व्याकुळायास्तस्याः समाश्वासनार्थ 
सखी आद 
fia दवग्गिमसिमइलिआईँ दीसन्ति विज्झसिहराइ | 
आससु पउत्थवइए ण होन्ति णवपाउसब्भाइं ॥ ७० ॥ 
[ ग्रीष्मे दवाभिमपीमलिनितानि इइयन्ते विन्ध्यशिखराणि । 
आश्वसिहि प्रोषितपतिके न भवन्ति नवप्रावृडश्राणि ॥ ] 
ग्रीष्मे भान्ति दवानलमसीमलिनितानि विन्ध्यशिखराणि । 
न नवप्रावृड्जळदाः प्रोषितपतिके समाश्वसिहि ॥ ७० ॥ 
विन्ध्यशिखराणि ग्रीष्मे दावानळमसी सम्पर्केण मलिनानीवाऽऽचरितानि, न तु वास्तवं 
मलिनानि भान्ति प्रतीयन्ते, cera इति यावत्‌ । ओपम्यवत्यपह्ृतिरलङ्कार इति स- | 
कण्ठाभरणे भोजः ( ४ परि. ) । 
जा ्रथमसङ्गमेऽनुरागाऽतिशयं प्रकाशयन्तं बहुवल्लमं कान्तं स्वेदाः एकरसप्रणयानुवृ- 
त्यर्थ काचिदाह-- 
जेत्तिअमेत्तं dre fale देसु तेत्तिअं पणअम्‌ | 
ण अणो विणिअत्तपंसाअटुक्खसहणक्खमो संबो Ul ७१ ॥ 
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३६ काव्यमाला । 
[यावन्मात्रं शक्यते निर्वोढुं देहि तावन्तं प्रणयम्र । >> 
न जनो विनिबृत्तम्रसाददुःखसहनक्षमः सर्वः ॥ ] क र 


शक्यो वोढुं यावांस्तावन्तं देहि मे प्रणयम्‌ । 
सर्वो जनो निव्ृत्तप्रसादपीडासहो नाऽयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यावान्‌ प्रणयः सर्वदापि निर्वोढुं शाक्यते तावन्तं मे देहि । अयं सर्वोपि जनः, act 
यः प्रसादः प्रणयस्तस्य या पीडा दुःखं तत्सहः सहनक्षमो नास्ति । तथा च बहुवल्मेन 
भवता पूर्व बहृघोपि प्रणयभङ्गं कृत्वा परित्यक्ताः, न तद्वदहमपि बोधनीया । अननुभूत- 
प्रणयखण्डना त्वदनुरक्ताऽहं तु त्वया प्रणयखण्डने कृते न जीवाभीति ध्वन्यते । 
म्रियतमप्रणयभङ्गतः परिश्हीतमाना, प्रियेण च "किमेवं मय्यद्यापि प्रणयविसुखासि’ 
इत्यायचुनीयमाना काचिन्मानिनी तत्प्रणयस्याऽस्थिरतामात्मन श्वानुरागातिशयमाविष्क- | 
तुमेवमाह-- 
बहुवल्ृहस्स जा होइ वलहा कह वि पश्च दिअहाइ । 
सा किं छट्टं मग्गइ कत्तो मिट्ट व बहुअं अ॥ wR UI 
[ बहुवछभस्य या भवति वलभा कथमपि पञ्च दिवसानि । 
सा किं षष्ठं grad कुतो we wags च ॥ ] 
बहुवलभस्य दिवसान्‌ पञ्च कथञ्चित्तु वळभा या स्यात्‌। 
सा षष्टं च खगयते ? कुतो हि सष्टं च वटुकं च ॥ ७२॥ 
बहृधो वढ़भा यस्य स बहुवहृभः तस्य या बहभा भवति सा कथंचित पञ्च 4 
पश्यति । अनन्तरमन्यत्रासक्तस्य कान्तस्याभिप्रायमवगत्य सा नु ( किम्‌ ) षष्टं दिवसं 
मृगयते पश्यति, नेव पश्यतीसर्थः | यतो हि मष्ट च बहुकं च कुतः । यज्यजुकूलं परि- 
माणतोऽधिकं च तत्सुकृतपरिपाकलभ्यमित्यर्थः | “मिष्टं च” इत्यपि संभवति । तथा च 
या बहुकालं तबाऽनुरागसुपलब्धवती स्याद्वइयं सा धन्या, मम मन्दभाग्यायास्ठु कृत 
एतदिति कान्तं प्रत्यभिव्यज्यते । यद्वा, अभिमतभ्रियस्य सार्वदिकसंभोगाऽलाभात्खिद्य- 
मानां नायिकां बोधयन्त्याः सख्या इयमुक्तिः। अपेति च शोभते च तादृशोयं कुसुम्भराग 
इति स. कण्ठाभरणे भोजः ( परि. ५ ) । 
सततमनुगतस्य दयितस्यानुरागमात्मनोऽपि च तं प्रत्यभिलाषातिशयं प्रकाशयितुं 
नायिका सखीमाह-- 


ज॑ ज॑ सो णिज्झाअइ अङ्गोआसं महं अणिमिसच्छो | 
पच्छाएमि अ तं तं इच्छामि अ तेण दीसन्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


[ यद्यत्स निर्ध्यायत्यज्ञावकाश ममानिमिपाक्षः । 
प्रच्छादयामि च तं तमिच्छामि च तेन दयमानम्‌ ॥ ] 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ३७ | 


. निध्यायति किल यं ये सोऽनिमिषाक्षो ऽङ्गकाऽवकाइां मे । 
af अच्छाद्यासि तं तं वाञ्छासि च तेन दश्यमानं च ॥ ७३ ॥ 
अभिलापातिशयाद्निमिषनयनः स यं यम्‌ अङ्गकस्य तनोरङ्गस्यावकाशं निध्यौयति 
पश्यति, तं तं दयितस्य निरन्तरदर्शनाद्रीडोदयेन आच्छादयामि, तेन cera वाञ्छामि 
च, अन्नदर्शनेन प्रियमनोहरणाभिलाषादिव्याशयः । “कापि पद्यावन्ययोषाऽवकाशनिरा- 
सार्थ खसौभाग्यमात्मनश्च पत्यावनुरागमाह” इति गङ्गाधरः । छायायां यद्यदित्यवकाश- 
विशेषणं तु चिन्त्यमेव । 
कलहान्तरितायाः सखी अनुनयार्थ तत्कान्तं प्रोत्साहयितुमाह-- 


दिढमण्णुदूणिआएँ वि गहिओ दइअम्मि पेच्छह इमाए । 
ओसरइ बालुआमुद्रि उच्च माणो सुरसुरन्तो || we tt 
[ दढमन्युदूनयापि गृहीतो दयिते प्यतानया । 
अपसरति बाळुकासुष्टिरिव मानः सुरसुरायमाणः ॥ ] 
दृढमन्युटूनयापि च पश्यत दयितेऽनया ग्रहीतोषि । 

` gratia हन्त मानो निरयत इव वाळुका मुष्टिः ॥ ७४॥ 

# दठमन्युदूनयाऽप्यनया दयितया, दयिते दयितं प्रति गृहीतोऽपि et खीकृतोपि मानः 
बाळकासुष्टिरिव हन्त uray इति निरयते अपगच्छति । सुरसुरिति मुष्टितो बाळुका- 
निःसरणखभावोक्त्या 'तवानुरागवश्ञादिदानी खत एव मानः शिथिळीभवन्नपसरति, 
ततश्चावसरोऽधुनाऽनुनयस्य’ इति दयितं प्रति द्योत्यते । 

उद्याने विहरन्कश्चन कान्तामनसि मनसिजोद्दीपनाय समीपगता तामेवमाह--- 


a उअ पोम्मराअमरगअसंवलिआ णहअलाओं ओअरइ | 
णहसिरिकण्ठब्भट्ट ब्र कण्ठिआ कीररिञ्छोली ॥ ७५ ॥ 
[ पश्य पझरागमरकतसंवलिता नभस्तलादवतरति । 
| नभःश्रीकण्टभ्रष्टेव कण्ठिका कीरपङ्गिः ॥ ] 
अवतरति पद्य नभसो मरकतमणिपद्रागसंचलिता । 
गगनश्रीगलमध्याद्‌ गलिता किल कण्ठिकेच शुक्रपङ्किः ॥ ७५ ॥ 
ज नभःश्रीकण्ठमध्यादू ष्टा, मरकतमणिभिः पद्मरागैमाणिक्यैश्व संवलिता संघटिता 
कण्ठिका इव “कणी? इति ख्यातं कण्ठाभरणमिव झुकपङ्भिनिभसोवतरतीति त्वं पर्य । 
Zt हरितवर्णत्वान्मरकतमणिसादइयम्‌, raat च लोद्दितवर्णत्वात्पद्मरागसाम्यः 
मिति सेयमुल्रेक्षा । तथा च मनसिजरसमयोयं समय इति कान्तां प्रति सूच्यते । “सुर- 
तासक्ता काचिन्निररमणार्थ कान्तमन्यमनस्कं कर्तुमाह” इति गङ्गाधरः | 
स. गा. ४ 
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३८ काव्यमाळा | 3 


अन्यपुरुषामिषज्न बुद्धा vat दुर्गमस्थाने निरुद्धा काचिजारप्रेषितां दूतीं दुर्दशापन्नख्य्‌ 
अनखिनो व्यपदेशेनेवमाह-- हि 
ण वि तह विएसवासो दोग्गच्चं मह जणेइ संतावम्‌ | 
आसंसिअत्थविमणो जह पणइजणो णिअत्तन्तो ॥ ७६ ॥ 
[ नापि तथा बिदेशवासो दौर्गत्यं मम जनयति संतापम्‌ । 
आझंसितार्थबिमना यथा प्रणयिजनो निवर्तमानः ॥ ] | 
न तथा विदेशवासो जनयति दौर्गत्यमपि न मे तापम्‌। 
आशंसितार्थबिमना निवर्तमानो यथा प्रणयी ॥ ७६॥ 
बिरुद्धदेशे (gat) वासः, दारिद्य च मम तथा संतापं न जनयति यथा प्रत्याशं- 
सिते अर्थे ( धने) विमना विषण्णमनाः सन्‌ ( निराशम्‌ ) निवर्तमानो यथा प्रणयिजञनः, 
इति मनखिपक्षे | कुलटापक्षे तु--बन्धनस्थाने वासः, दुर्गतता ( गतिनिरोधः ) च मम 
तथा दुःखं न जनयति यथा प्रत्याशंसिते अर्थ (प्रयोजने (प्रियसंगमे)”) विसुखः प्रणयी | 
( कान्तप्रहितदूतीजनः ) । नायमवसरोऽभिसारस्थेति जारनिवर्तनाय कुलटोक्तिवी । | 
रात्रिनिवासकामः पथिक इति सर्वान्प्रवश्य, अलिन्दे गोपायितस्य जारस्य सोयं रति- 
समय इति सूचयन्ती दूती कामुकीमाह-- 
खन्धग्गिणा बणेस THe गामम्मि रक्खिओ पहिओ | 
णअरवसिओ TAS साणुसएण बर सीएण ॥ ७७॥ 
[ स्कन्धाञ्िना वनेषु वृणेग्रामे रक्षितः पथिकः । 
नगरोषितः खेद्यते सानुशयेनेव शीतेन ॥ ] 
स्कन्धाञ्िना चनेषु ग्रामे च तृणैः रक्षितः पथिकः । 
शीतेन खेद्यतेऽसौ साऽनुदायेनेव संवसन्नगरे ॥ ७७ ॥ 
aay स्कन्धाम्निना वृहत्काष्टामिना, ग्रामे च तृणैः ( तृणानां ज्वाळनेन अवगुण्ठनेन 
at) ag रक्षितः पथिकः नगरे संवसन्‌ भसौ ( पथिकः ) सानुशयेनेव स्शृतपूर्वाऽः 
adie शीतेन खेथते । तथा च शीतभयादू गृहाभ्यन्तरनिलीनसकलजनायामस्यां 
शिक्षिरनिशायां शीतव्याकुलमेनं पथिकं त्वमेव निरपायं गोपायेति सूच्यते । “स्कन्धाम्निः 
क्थूलकाष्ठाम्नि इति हारावली । यद्धा--खयंदूतिकायाः पथिकं प्रति निजाऽभिलाषावि- 
घ्करणमेतत--“नगरे तृणकाष्टादीनां दुळेभत्वात्‌, नागरिकाणां a Harare, mh ॥ 
# 


शीतभीषणायामस्थां शिशिरनिशीथिन्यां यद्यात्मानं गोपायितुमिच्छसि तर्हि स्तनोष्मणि 
मच्छयनीये निलीयख? इति । 


कश्चिदात्मनो दृढल्लेहतां कामकलाकोबिदतां च प्रकाशयन्‌, झण्वत्कामिनीजनमनो- 


हरणाया$$ह--- 
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आवत 


१ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ३९ 


भरिमो से गहिआद्वरबुअसीसपैहोलिरालआउलिअम्‌ | 
बअणं परिमलतरलिअभमरालिपइण्णकमलं व ॥ ७८ ॥ 
[ सरामस्तस्या गृहीताधरधुतशी प॑प्रधूण नशी छालकाकुलितम्‌ | 
वद्नं परिमलतरलितभ्रमरालिप्रकीणेकमलमिव ॥ ] 
आत्ताधरधघुतशीर्ष भ्रान्ताएछकसंकुलू स्मरामो ऽस्याः | 
ददने परिमलतरछितमुकरपुञ्जप्रकीणकमलमिव ॥ ७८ ॥ 
रसाखादनाय ग्रहीते अधरे तन्चिवारणविश्रमेण धुते ( कम्पिते ) शीषे, भ्रान्तेः मौलि- 
कम्पनेन भ्रमणशीळेः अलकैराकुलम्‌ , अत एव परिमलेन तरलितः इतस्ततो भ्राम्यन्‌ यो 
मधुकरपुन्नः ( श्रमराऽऽलिः ) तेन व्याप्तं कमलमिव स्थितम्‌, अस्या वदनं स्मरामः । 
यद्यस्माछु feats तर्हि त्वामपि तयैव लालयाम इति शण्पन्ती प्रति ध्वन्यते । 
प्रियतमसमादृतायाः प्रसाधनाऽभावेऽपि सौभाग्यं वर्धत एवेति काचिद्विदितरहस्यां 
चयस्यामाह-- 


हछफलह्लाणपसाहिआण छणवासरे सवत्तीणम्‌ । . 
9 BANE मजणाणाअरेण कहिअं ब सोहग्गम्‌ ॥ ७९ ॥ 
६५ [ उत्साहतरळत्वस्रानप्रसाधितानां क्षणवासरे सपत्नी नाम्‌ | 
आर्यया मजनानाद्रेण कथितमिव सौभाग्यम्‌ ॥ ] 
उत्साहरभसमञ्जनविमण्डितानां क्षणे सपल्लीनाम्‌। 
कथितमिव मज्जना5नाद्रेण सौभाग्यमार्यया नूनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हल्लफलमुत्साहतारल्यम्‌ | मजनप्रसाथितानामस्माकं प्रियो वश्यः स्यात्‌? इत्युत्साह- 
रभसेन यन्मजनं art तेन प्रसाधितानां सपन्नीनां मध्ये, क्षणे उत्सवदिवसे आर्यया गुणौ- . 
दार्येण श्रेष्ठया सपळ्या मजनानादरेण स्रानाऽवज्ञया सौभाग्यं कथितमिव । रूप-गुण- 
वशीकृतः पूर्वत एव वचनाऽनुगतो दयित इति गर्वेणेति भावः । सोऽयं विव्वो काख्यो 
भावः-विव्वोकस्त्वतिगवेंण वस्तुनीष्टेऽप्यनाद्रः? इति साहित्यदर्पणः । केचित्तु 'हहफल? 
शब्द कदुष्णजलवाचिनं स्वीचक्कुः । तथा च किञ्चिदुष्णजलन्नानम्रसाधितानामित्यर्थः । 
“सहचरश्रलोभनार्थ विटः कस्याश्चित्सौभाग्यगर्वसूचकं विव्वोकमाह? इति गङ्गाधराऽङ्गीक्ृत- 
मवतरणम्‌ | 
कृतहरिद्रोद्वतनतया जालवलयलम्रमलमपनयन्तीं कृतबिशुद्धिज्नानां पुष्पवतीं प्रति 
साभिलाषः कश्चन विदग्ध आह--- 


ह्ाणहलिद्दाभरिअन्तराईँ जालाईं जालबलअस्स | 
सोहन्ति किलिश्विअकण्टणण कं काहिसी कअत्थम्‌ ।। ८० ॥ 
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४० काव्यमाला । | 


[ जानहरिद्वाथ्तान्तराणि जालानि जालवलयस्य | 
शोधयन्ती क्षुद्रकण्टकेन कं करिष्यसि कृतार्थम्‌ ॥ ] 
स्थानहरिद्राभरितान्तराणि जालानि जालवलयस्य | 
कं किल कृतार्थयिष्यसि विशोधयन्ती चु वंशकण्टकतः ॥ ८० ॥ 
जालप्रधानस्य वलयस्य ( करकङ्कणस्य ) स्लानीयहरिद्वारुद्धावकाशानि जालानि क्षुद्रेण 
वंशकण्टकेन शोधयन्ती तहम्रमलमपनयन्ती त्वं कं जनं कृतार्थ करिष्यसि ` अपवाहि: | 
तदिनचतुष्टयतया गाढोत्कण्ठा कृतप्रसाधनां त्वामद्य यः किल रमयिष्यति तस्य जन्म | 
कृतार्थमित्यारायः | 'किलिश्चिअ'शब्दो वंशवाची । यद्वा-हरिद्रादिस्नानीयद्रव्येण कृतस्नानां 
केशसंमाजनोहृमकरतया ्रकटितघनवाहुमूलां काञ्चन रमणीमुद्दिश्य नागरिकस्य कस्य- 
चिदुक्तिरियम्‌। अस्मिन्पक्षे जालवल्यस्य कङ्कतिकाया जालानि वंशकण्टकेन शोधयन्ती 
रं कं कृतार्थयिष्यसीति पूर्ववदर्थः । कं कृतार्थ करिष्यसि’ इति साधारणशब्दप्रयोगात्तस्याः 
कुलटात्वं व्यज्यते । यद्वा-कमिति काक्का न कमपीति लभ्यते । कङ्गतिकासंस्कारेणेव 
कालातिपातादिति गङ्गाधरः । 
काचिद्विदरधनायिका निजदयितम्य प्रवासम्‌, अतिपरिचयात्प्रणयन्यूनीकरणम्‌ , 
पिशुनवचनविश्वासं च प्रतिषेधन्ती, आत्मनोऽचुरागं प्रकाशयति # 
व ल मी अने 
अद्दंसणेण पेम्मं अवेइ अइदंसणेण वि अवेइ | A 
> अ अ 
पिसुणजणजम्पिएण वि अवेइ एमेअ वि अवेइ ॥ ८१ ॥ 
[ अदनेन प्रेमापैत्यतिदर्शनेनाप्यपैति । 
पिझुनजनजल्पितेना प्यपेत्येवमेवाप्यंपेति ॥ ] 
प्रेमाऽद्शनतोऽपैत्यपैति नूनं च सततदर्शनतः | > 
पिशुनजनजल्पितेनाप्यपैत्यथाऽपेति चेवमेवाऽपि ॥ ८१॥ 


श्रवासादिजातेन अदर्शनेन प्रेम अपैति । एवं चतुर्षु । अथ च एवमेवापि अपेतीतिं 
चतुथे पदयोजना | 


एतां गाथामेव स्फुटं बोधयितुमन्यामाह-- 
अदंसणेण महिलाअणस्स अइदंसणेण णीअस्स | 
गुक्खस्स पिसुणअणजस्पिएण एमेअ वि खलस्स ॥ ८२ It 


[ अदशैनेन महिलाजनस्थातिदशनेन नीचस्य । 
मूर्खस्य पिछुनजनजल्पितेनेवमेवापि खळस्य ॥ ] छि 


सत्रीणामद्शनेन हि नीचस्य च सततद्रोनेनेह ॥ 
पिशुनजनजल्पितेनाज्ञस्य खलस्बैवमेवा5पि ॥ ८२॥ 
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१ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | ४१ | 


a अदर्शनेन चरीणां प्रेम अपैति, तासां लघुहृदयत्वादिति भावः | नीचस्य ठुच्छहृदयस्य 
1, सततदरीनेनाऽपैति, प्रयोजनसा$पेक्षत्वेन शीघ्रमेवोत्कण्डनिकृत्तेः । मूर्खस्य, न ठु खयं 
बिचेकशालिनः । खलस्य दुष्टस्य, एवमेवापि कारणं विनाऽपि । ततश्च “उदारहृद्यस्य | 
त्वद्विधविवेकशालिनः प्रेम प्रत्यहमुपचीयेतेव, प्रवासादिनिरासेन माद्रशचित्ता5नुवृत्तेरितिः 
ध्वन्यते ॥ 
प्रसवानन्तरभाविस्तनपतनोत्तरमपि सेयं पूर्ववदनुवर्तनीयेति प्रथमगभीयाः सुभगायाः 
सखी तत्कान्तं बोधयन्ती स्तनकालिमकथनव्याजेनाह--- 
पोइपडिएहिं दुःखं अच्छिजइ उण्णएहिं होऊण | 
इअ चिन्तआर्णे मण्णे ANT कसणं मुहं जाअम्‌ ॥ ८३ ॥ 
[ उद्रपतिताभ्यां दुःखं स्थीयत उन्नताभ्यां भूत्वा । 
इति चिन्तयतोमेन्ये स्तनयोः कृष्णं सुखं जातम्‌ ॥ ] 
उन्नतिश्रद्धां भूत्वोदरपतिताभ्यां वताऽऽस्यते दुःखम्‌॥ 
इति चिन्तयतोर्सन्ये स्तनयोः कृष्ण मुखं जातम्‌ ॥ ८३॥ 
उन्नताभ्यां भूत्वा उद्रपतिताभ्यां सदूभ्यां वत दुःखं आस्यते स्थीयते । लोकेऽपि यः 
र”? पूर्व प्रणयवहुमानादिना उन्नतिशाली भूत्वा दुर्देववशादुर्दशामापत्नः सन्नुद्रभरणव्यम्रो 
भवति तस्याऽपि चिन्तया लज्जया च श्यामं मुखं भवतीत्यर्थान्तरं ध्वन्यते । तथा च 
भवद्विधदक्षिणनायकेन सेयं चिन्ता व्यपनेयेति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते । 


केनचिद्यूना सह कांचन झुन्द्रीं संघटयिठुकामा काचन दूती नायकाजुरागमाह-- 


सो तुज्झ कए सुन्दरि तह छीणो सुमहिलो हलिअउत्तो। 

जह से मच्छरिणीएँ वि दोचं जाआए पडिवण्णम्‌ ॥ ८४ ॥ 

[स तव कृते सुन्दरि तथा क्षीणः सुमहिलो हालिकपुत्रः | 

यथा तस्य मस्सरिण्यापि दौत्यं जायया प्रतिपन्नम्‌ ॥ ] 

खुन्दरि कृते तथा तव हालिकपुत्रः सुमहिलः क्षीणः | 

दौत्यं यथाऽस्य पत्या प्रतिपन्नं मत्सरिण्यापि॥ ८४ ॥ 
हे सुन्दरि ! सुन्दरीत्यनेन “तव सौन्दर्यं तथा तस्य हृदये प्रतिफलितं यथा नान्या 
काचन हृदये प्रतिभाति’ इति ad | तव कृते सुमहिलः स हालिकपुत्रः तथा क्षीणः, 
यथा मत्सरिण्यापि अस्य जायया दौत्यं खीकृतम्‌ । सुमहिल इतनेन “तव सौन्दयोग्ने 
रूपवतीं भायामपि विहाय त्वव्यनुरक्तः इति नायिकास्तुतिध्वैन्यते | हालिकपुत्र इत्यनेन 
“तस्य सोयमनुरागो न कृत्रिमः | इत्याजेवं सूच्यते । ह।लिको स्य पिता वर्तैमानस्तथा च नास्य 
कुषिकार्यादिव्यासङ्गेन त्वदनुरागभङ्गः, प्रभूतं च धनमिति व्यज्यते । जायया दौत्यं प्रतिं 
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पन्नमिति सापल्यशङ्का न कार्या, यतः पत्युरनिष्टभयाजञायापि खयमेव संगमोपया चिकेति 
द्योल्यते । क्षीण इति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन “तस्य भूयान्‌ गात्रापचयो जातः, इदानी- - 


Lome 


४२ काव्यमाला । | 
| 


भेवमङ्कत्रिमाऽचुरागं awe तं यदि नाऽभ्युपगच्छसि तर्हि पुरुषवधपातकं ते भविः 
ता? इति ध्वन्यते । 

बहुवकरमे नायके चिरादागते ख्नेहोपालम्भसंडतेन वाग्युम्फेनात्मनोजुरागं प्रकाशयति 
काचन वचनविद्ग्धा-- 


दक्खिण्णेण वि एन्तो सुहअ सुहावेसि अहम हिअआईं । 
णिकइअवेण जाणं गओसि का Megat ताणम्रू ॥ ८५ ॥ 
[ दाक्षिण्ये नाप्यागच्छन्सुभग सुखयस्यस्माकं हृदयानि | 
निप्केतवेन यासां गतोऽसि का निईतिस्तासाम्‌ ॥ ] 
दाक्षिण्येनागच्छन्नपि सुखयसि सुभग हृदयमस्माकम्‌ । | 
निष्केतवेन यासां गतोसि का निद्वेतिस्तासाम्‌ ॥ ८५ ॥ ] 
बहूनां वल्लभत्वात्‌ हे सुभग ! दाक्षिण्यवशादप्यागच्छन्‌, न त्वनुरागादित्यर्थः । | 
अस्माकं हृदयानि सुखयसि | अस्माकमिति बहुत्वेन “दक्षिणतया याः किल त्वयाऽनुग- 
म्यन्ते ता अपि न जाने कियल्य इति ध्वन्यते । यासां समीपे केतवाभावेन गतोऽसि 
तासां सुखं तु किं वाच्यमिति भावः । तथा च 'चिराचुरागसंपन्ना अस्मद्विथा विहाय न 
जाने कियतीघु त्वं हृदयेनानुरज्यसि, इदानीं केवलं केतवेनागच्छता त्वया वयं कियत्सु- 
खिता इति त्वमेव जानीहि” इत्युपालम्भो व्यज्यते । कलहान्तरिता चिरागते कान्ते 
सन्नेद्दोपालम्भमाह” इति गङ्गाधरः । 
ताड्यन्व्यामपि मयि नोपचारान्परित्यजति दयित इति खसौभाग्यं प्रकाशयन्ती __ 
खाधीनपतिका अन्यवनिताप्रसङ्गं निरस्यति 
एकं पहरूबिण्णं हत्थं मुहमारुएण वीअन्तो | 
सो वि हसन्तीएँ मए गहिओ बीएण कण्ठम्मि ॥ ८६ ॥ 
[ एकं प्रहारो द्विझं हस्तं games वीजयन्‌। 
सोऽपि हसन्त्या मया गृहीतो द्वितीयेन कण्ठे ॥ ] 
एकं प्रह्यरखिन्न॑ मुखमरुता वीजयन्‌ हस्तम्‌। 
सोपि हसन्त्या कण्ठे मया गृहीतो द्वितीयेन ॥ ८६॥ पे 
अहदारेण खिन्नमुद्विअम्‌ एकं मम हस्तम्‌ “अहो कोमळे ते हस्ते भवेत्पीडा'इति सुखमा- दे 
रुतेन वीजयन्‌ स दयितो carer मयापि द्वितीयेन हस्तेन कण्ठे गृहीतः | एवमनुकूरे ण. 
दयिते का कथाऽन्यवनिताप्रसङ्गस्येति सूच्यते । त्नीपुंसयोश्राुप्रसक्षे उदाहृता सेयं गाथां 
ओजेन कण्ठाभरणे ( ५ परि. ) । 
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१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ४३ £ 


अ्रणयकलहवशात्केलिसदनतो निष्क्रान्तां कान्तानुगम्यमानां कान्तां परावर्तयितुं 
A तत्सखी आह-- 


अवलम्बिअमाणपरम्पुहीएँ एन्तस्स माणिणि पिअस्स । 
पुझ्पुलउग्गमो तुह कहेइ संशुहठिअं हिअअम्‌ ॥ ८७॥ 


[ अवळम्बितमानपराझुख्या आगच्छतो मानिनि प्रियस्य । 
एष्टषुरकोद्गमस्तव कथयति संसुखस्थितं हृदयम्‌ ॥ ] 
आगच्छतः प्रियस्य स्वाऽऽलस्वितमानतः पराङ्घुख्याः | 4 
मानिनि हृद्यं कथयति पृष्ठे पुलकोद्वमस्तवा ५भिमुखम्‌ ॥ ८७ ॥ 


खयमवलम्बितेन मानेन पराइ्युख्याः, न तु हार्दिकेनेति भावः । तव प्रष्ठे पुलको- 
द्रमः अभिमुखं संमुखस्थितं हृदयम्‌ आगच्छतः प्रियस्य कथयति । उपरितः पराब्युख्या 
अपि हृदयतः प्रियाभिमुख्यास्तवोत्कण्ठां पृष्ठे रोमाञ्चः अथयतीति स्पष्टमलीकमिमं रोषं 
परित्यजेद्याशयः | अयल्लाऽपनेयमात्रा सेयमधीरा नायिकेति सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजः ॥ 


डि प्रणयकलहे प्रियतमं sat परिभवन्तीं मानिनीं शिक्षयितुं सखी मानिन्यन्तरस्तुति- 
hy, असङ्गेनाह 


जाणइ जाणावेउं अणुणअविद्वविअमाणपरिसेसम्‌ | 
अइरिकम्मि वि विणआवलम्त्रणं सचिअ कुणन्ती ॥ ८८ ॥ 


[ जानाति ज्ञापयितुमनुनयबिद्वावितमानपरिरोपम्‌ | 
Rats विनयावलम्ब्रनं सेव कुर्वती ॥ ] 


ज्ञापयिलुं जानीतेऽनुनयगसिततिग्ममानपरिशेषम्‌ | 
विजनेऽपि कुवेती किल सुदती विनयावळम्बनं सेव ॥ ८८ ॥ 


विजनेपि एकान्तेऽपि, सुरतसमय इति यावत्‌ । विनयावलम्बनं कुर्वती भुजप्रक्षेप- 
सीत्कारायकरणात्सुरतसामयिकं धाष्ट्ये परिहरन्ती सेव सुदती, अनुनयेन गमितस्य विद्रा- 
Roa तिग्ममानस्य परिशेषं सूचयितुं जानीते, नान्या युवतीसर्थः | “सुदती'इव्यनेन 
तत्समयोपस्थिते हास्यप्रसङ्गेऽपि केवलं दन्तमुक्लान्येव व्यञ्जयन्ती, न तु हृदयेन हस- 
न्तीति सूचितम्‌ । अयमाशयः--मानिनी सा प्रियतमेनाऽचुनये कृतेपि यदि तिरमो ब्र 
a मानो न परिशाम्यति तर्हि मौनाऽऽलम्बनादिना तं सूचयति, न तु त्वमिव दयितं परि- 
भवति । अत एव भवल्यापि प्रियतमः सर्वदानुव्तेनीय एव न त्वधरीकरणीय इति । 
गूढमानाद्धिः उदात्ता सेयं नायिकेति कण्ठाभरणे भोजः । 


बहुवहृभत्वेपि एकस्यामेंवानुरक्तं कञ्चन Wage कृष्णव्याजेन काचिदाह--- 
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४४ काव्यमाला । 


बुहमारुएण तं कह्न गोरअं राहिआएँ अवणेन्तो । 
एताण बल्ूषीणं अण्णाण वि गोरअं हरसि ॥ ८९ ॥ 


[ सुखमारुतेन त्वे कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌ । 
एतासां बहवीनामन्यासामपि गौरवं हरसि ॥ ] 


त्वे कृष्ण राधिकाया मुखमरुता गोरजोऽपनयन्‌। 
आसामन्यासामपि गोपीनां गौरवं STH | ८९ ॥ 
हे कृष्ण! सुखमारुतेन राधिकायाः 'गोरअम्‌' गोरजः कपोलादिल़ां गो धूलिमपन- 
यन्‌ । गोरजोऽपनयनच्छलेन कपोलादि चुम्बन्नित्यर्थः । कृष्णराधिकापद्सन्निधिना “गो!- 
पद्स्य धेनाबेव शक्तेः । 'गोरजः चक्षूरजः? इति गङ्गाधरः । त्वम्‌ एतासामन्यासामपि 
बह्वीनां “गोरअम्‌' गोरवं हरसि, राधिकाचुम्वनेन सौभारयखण्डनादिति भावः । अत्रैः 
कस्या 'गोरअं' हरन्‌ अन्यासामपि 'गोरअं' हरसीति sea dua विरोधः संस्क्कत- 
च्छायायां न aig शक्य इति बोध्यम्‌ । यद्वा गोरअं गोरतां हरसि, अपमानेन कृष्णी- 
करणादिति भावः? इति गङ्गाधरः । 
बहुवारं कृतापराधमथ केवलं 'क्षमस्व'इत्मेतावतैव क्षमापयन्तं कान्तं खण्डिता 
काचिदाह 
किं दाव कआ अहवा करेसि कारिर्सि सुहअ TATE | 
FUT अलजिर साहसु कअए खमिजन्तु ॥ ९० ॥ 
[किं तावत्कृता अथवा करोषि करिष्यसि सुभगेदानीम्‌ । 
अपराधाना मलछज्ञाशील कथय कतरे क्षम्यन्ताम्‌ ॥ ] 
खुभग कृता अथवा यान्‌ करोषि किं वा करिप्यसीदानीम्‌। 
अपराधानां कतरे क्षम्यन्तां कथय Feta ॥ ९.० ॥ 
सुभग ! बहुवलमल्वात्॒भगंमन्य | “त्वं सौभाग्यदपेंणेव खैरमाचरन्नपराधान्करोषि'इति 
ध्वनितम्‌ । किं ये अपराधाः पूर्वं कृताः, अथवा यान्‌ वारितोऽपि इदानीं करोषि, अभ्रे 
यान्करिष्यसि वा, एतेषां भूत-वर्तमान-भविष्यतां मध्ये कतरे क्षम्यन्तामिति हे अळ- 
जाशीळ | कथय । केऽपि ag न शक्यन्त इति परिणतेन निषेधेन “पूर्व ते कियन्तो- 
ऽपराधा न सोढाः? इति ध्वनितम्‌ । किश्च- तव तथा wed यथाऽग्रेप्यपराधान्करिष्य- 
स्येब'इति सोपालम्भसंभारं संसूच्यते । 
अनुनयादयकुर्वाणं दुर्विद्ग्धं नायकं विक्षयितुं दूती आह-- 
णूमेन्ति जे पहुत्त कुविअं दासा ब जे पसाअन्ति | 
ते बिअ महिलाणं पिआ सेसा सामि बिअ वराआ ॥ ९१ ॥ 
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[ गोपायन्ति ये प्रभुत्व कुपितां दासा इव ये असादयन्ति । 
= त एव महिलानां प्रियाः शेषाः स्वामिन एव वराकाः ॥ ] 


गोपायन्ति प्रभुतां ये$चुनयन्ते च दासवत्कुपिताम्‌ । 
सत्रीणां त एव दयिताः स्वामिन एवाऽपरे वराकाः स्युः ॥ ९१ ॥ 
ये खकीयं प्रभुत्वं कान्ताविषये गोपायन्ति, न तु प्रकटयन्ति । अपराधेऽपि aver 
दिकं न प्रयुक्त इति भावः । ये च कुपितां तां दासवदधीनाः सन्तः प्रसादयन्ति, त 
एव महिलानां दयिताः प्रियाः । अपरे शेषाः दण्डप्रयोक्तारोऽनुनयपराब्युखाश्च स्रीणां 
खामिन एव स्युः, न वक्ृभाः। अत एव वराकाः, प्रणयपरिपाकफलाष्प्राध्या शोचनी- 1 
यास्ते इति भावः । तथा च त्वं यदि तत्प्रियतमतां कामयसे तर्हिं अननुयादिषु माऽऽत्म- 
नोवधीरणां मन्यस्वेति ध्वन्यते । 'दूमेति जे मुहुत्तम्‌' ( दुन्वन्ति ये मुहूर्वम्‌ ) इति पाठं 
स्वीकुर्वन्भोजः, गोत्रस्खळनादिना परिखेद नायकः प्रेमपरीक्षां करोतीति निद्शयामास । 


पूर्वमतिप्रेमाभिनिवेशेन प्रणये प्रबृत्तम्‌ , पश्चाद. गर्भदश्ञायामुदासीनं नायकसुपालभ- 
माना दूती श्रमरव्याजेनाह-- 


> तइआ कअग्घ महुअर ण रमसि अण्णासु पुप्फजाईसु । 
वद्धफलभारगुरुई ASE एहिं परिचअसि ॥ ९२ ॥ 


[ तदा कृतार्ध मुकर न रमसेऽन्यासु पुष्पजातिषु । 
बद्धफलभारगुर्वी माळतीमि दानीं परित्यजसि ॥ ] 


मधुकर FAA न तदा रमसे ह्यन्या कुखुमजातिषु भोः | 
बद्धंफलभारगुवींम'घुना वत मालतीं परित्यजसि ॥ ९२॥ 

कृतः अधेः पूजाविधिर्येन, सर्वाणि पुष्पाण्यवधीर्य क्ृतादरेत्यर्थः । “मूल्ये पूजाविधा- 
aa? इत्यमरः। भो मधुकर ! मधुकरेत्यनेन केवलं मध्वाखाद एव ते प्रयोजनं न 
प्रणय इति ध्वन्यते । “किअर्घ’ इति पाठे इतम्रेत्यर्थ,, तथा च मालतीकृतं परिमलोप- 
कारे विस्मृतवत्तमा अधमस्त्वभित्याक्षिप्यते । तदा तस्मिन्प्रणयसमये अन्यासु पुष्पजा- 
तिषु न रमसे । वर्तमानतानिर्देशेन “स ते प्रणयसमयो मम चक्षुषोभ्रमन्‌ वर्तमान इव, 
इदानीमचिरेणेव परिवर्तसे'इत्युपालम्भो थोत्यते । भुष्पजातिषु’ इति जातिपदोपादानेन 
बहुवचनेन च “समग्रा अपि कुसुमानां जातयः परीक्ष्य माळतीसौरभासक्तेन त्वया परि- 
व्यक्ताः इति भ्रमरपक्षे । “सर्वविधा अपि रमण्यो रसिकंमन्येन त्वया परीक्ष्य मत्खामि- 
4 नीयुणासक्तेन सता सतिरस्कारमवहेलिता:, इति नायकपक्षे एवमारूढप्रणयातिशयो5पि, 
इदानीमेतां परित्यजसी त्युपालम्भेतिशयो ध्वन्यते । इदानीं बद्धेन फलभारेण गुर्वी मालतीं 
परित्यजसि | फलभारगौरवेण मालव्या मकरन्दझल्यता, नायिकायाश्च विपरीतरतादियथे- 
च्छसुरताऽक्षमत्वं व्यज्यते | तथा च पूर्वं दार्षिततादशप्रणयाऽभिनिवेशस्त्वमधुना खार्थ- 
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परतामात्रेण तां परित्यजन्‌ किं वा वाच्य इत्युपालम्भो ध्वन्यते । धृतगर्भा सेयं संग्रति | 


नोपभोगयोग्या? इति जारं प्रति gar: सूचनेति कञ्चित्‌ । 
नायकस्य विकलतातिशयमालोक्य खीकृतदूतीभावया मातुलान्या तस्य गुणसौन्दयाँ- 
दिषु कथितेषु तं प्रत्यनुरक्ता नायिका तामाह 
अविअहृपेक्खणिजेण तक्खणं मामि तेण दिट्टेण | 
सिविणअपीएण व पाणिएण तल्ल व्विअ ण फिट्टा ॥ ९३॥ 
- [ अवितृष्णप्रेक्षणीयेन तत्क्षणं मातुलानि तेन इष्टेन । 
स्वमपीतेनेव पानीयेन तृष्णेव न अष्टा ॥ ] 
दृष्टेन तेन मातुलि तत्क्षणमवितृष्णवीक्षणीयेन | 
तृष्णेव नापयाता पयसेव स्वझपीतेन ॥ ९३ ॥ 
मातुलि | अवितृष्णम्‌ अपरिशाम्यदभिलाषं वीक्षणीयेन ततक्षणं दृष्टेन तेन नायकेन 
खप्नपीतेन पानीयेनेव तृष्णेव न भ्रष्टा नाऽपयाता । तदवलोकनेन नाहं परितृप्यामीति 
तदजुरागो द्योत्यते । अथवा समीपस्थितं जारं “त्वदर्शनाभिलापो मम नापयातः? इति 


श्रावयन्ती अन्यापदेशेन काचित्सूचयति । जौ 
अ्रथमसेकेतभन्ग दृष्टा संकेतस्थानान्तरस्थिरीकरणाय काचित्कुलटा भुजङ्गं सुजनप्रशं- ` 


| साच्छलेनाह-- 
सुअणो जं देसमलंकरेइ तं विअ करेइ पवसन्तो । 
गामासण्णुम्मूलिअमहावडट्टाणसारिच्छम्‌ ॥९४॥ 
[ खुजनो यं देशमलंकरोति तमेव करोति प्रवसन्‌ । 
आमासन्नोन्मूलितमहावटस्थानसदृशम्‌ ॥ ] 
देशमलङ्करुते यं खुजनः प्रवसंस्तमेव वत कुरुते | 
्रामासन्नोन्मूलितमहावटस्थानसममचिरात्‌ ॥ ९३ ॥ 


खुजनो यं देशां निवासेनाऽलङ्करोति, तमेव देशां प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ सन्‌ आमा- 
सन्ने ग्रामसमीपे उन्मूलितो यो महावटस्तत्स्थानसद॒शं करोति । प्रोषितसुजनो देशो रहो- 
डृत्त-विश्रमाद्यभावा दू गुणिजनगोष्ठीविद्रधान्‌ यथा दुःखयति तथा उन्मूलितवटस्थानमपि 
डुःखयतीत्यर्थः । ततश्च दिवापि दिनकरकराचुम्बितत्वेन सततान्धकारबन्धूकृतो जटा- 
गहनगोपायितो महान्‌ बटपादपो वाल्ययोन्मूलित इति किश्चिदन्यत्संकेतस्थानं स्यादिति 
जारं प्रति सूच्यते । 


गमनसमये “स्म्तव्यस्तेऽयं जनः? इति वदन्तं भविष्यत्पथिकं कान्तं प्रति प्रियतमाह--- 
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सो णाम संभरिज्ञइ पब्भसिओ जो खणं पि हिअआहि | 
५ संभरिअबं च कअं गअं च पेम्म॑ णिरालम्त्रम्‌ ॥ ९५ ॥ 


[ स॒ नाम संस्मर्यते प्रश्रष्टो यः क्षणमपि हृदयात्‌ । 
स्मर्तव्यं च कृतं गतं च प्रेम निरालम्बम्‌ ॥ ] 


संस्मर्यते स नाम क्षणमपि हदयात्प्रथकुतो यो हि । 
स्मतेव्यं च कृत यदि गतं निरालम्बनं प्रेम ॥ ९५ ॥ 


यः क्षणमपि हृदयात्ट्रथकुतो भवेत्‌ स नाम स्मर्यते । यस्तु रात्रिन्दिवं हृदयमधि- 
Ria स किं स्मर्यताम्‌ । यदि च प्रेम स्मर्तव्यं प्रियस्मरणयोगयं कृतं तदैव निरालम्वर्नं 
सदू गतम्‌ । ततश्च क्षणकालमपि हृदयमसुच्चतस्तव विरहे मम काऽवस्था भवेदिति 
अवासमभ्युपगच्छता त्वयैव विचार्यतामिति प्रियं प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 

्रथममनुरागातिशयं प्रद्दर्योपभुक्तवन्त ततोऽन्यासक्ततया तां चिराद्विस्मृतवन्तं मन्द- 
ae नायकमनुकूलयितुं at नायिकाइनुरागमाह-- 


णासं व सा कबोले अज्ञ वि ae दन्तमण्डले बाला | 
® » उब्भिण्णपुलअवइवेढपरिगअं रक्खइ वराई ॥ ९६ ॥ 


[न्यासमिव सा कपो ळेऽद्यापि तव दुन्तमण्डळं बाला । 
उद्धिन्नपुलकद्वतिवेष्टपरिगतं रक्षति वराकी ॥ ] 


न्यासमिव सा कपोलेऽद्यापि तु तव द्न्तमण्डलं वाला | 
उद्भिन्नपुलकमण्डलवेष्टनगतमङ्ग रक्षति वराकी ॥ ९६॥ 


अङ्ग ( संबोधने ) । बाला बाल्यवशात्प्रथमं त्वत्कृतशीलखण्डना सा वराकी, shat 
यत्पुलकमण्डलं तदेव रक्षणनिमित्तं वेष्टनं तेन परिगतं परित्रतमिति यावत्‌ । अन्योपि 
रक्षणीयं वस्तु ब्तिवेष्टनादिना साऽवहितं रक्षति। अनेन “तव दन्तक्षतं यदा यदा स्मरति 
तदा तदा रोमाञ्चितकपोलपाली भवति'इति नायकालम्बनोऽनुरागो ध्वनितः | तव दन्त- 
wes मण्डलाकारं दन्तक्षतं न्यासमिव निक्षेपमिव अद्यापि तु रक्षति । 'बाला'इत्यनेन 
छृतशीलखण्डनां बालामपीमां परित्यजतस्तवाड्द्दो et चाऽसौभारयं चेत्युपालम्भो 
भ्बन्यते | निःक्षेपमिव सा रक्षतीत्यनेन तस्याः geet विश्वासो यत्युनरपि तामभ्युपगामि- 
3 ष्यसीति नायिकायाः सत्यप्रेमानुबन्धों ध्वन्यते । वहतील्याद्यनुपादाय 'रक्षति'पदेन तव 
` % स्मारकरूपेण तस्मिन्नतिवहुमानबुद्धिरिति सूच्यते । सा त्वेवं निष्कपटहृदया भवन्तमनु- 
~ ध्यायति, भवांस्ठु न तत्राऽनुरज्यतीति एवंविधे शठे त्वयि सुर्धायास्तस्याः सुहृढोयमचु- 
रागो न युक्त इति दैन्यं वराकीपदेन ध्वन्यते । ततश्च प्रथमदिनमिवाद्यापि त्वामनुष्या- 
यन्तीं झुरढाचुरागामनुकम्पाहमिमाम्‌, यदि किश्चिदपि सोजन्यमस्ति तर्हि त्वरितमनु- 


करा 
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i? वर्तेखेति नायकं प्रति चरमं व्यज्ञयम्‌ । प्रथमानुरागानन्तरे दन्तक्षतमित्युदाजहार सॐ 
|| कण्ठाभरणे भोजः ( परि. ५ ) । 

कार्यवशाद्विलम्बितस्ते दयितस्तत्समाष््यव्यवहितमेवाऽऽगमिष्यतीति अवधिदिनसञज्जी- 

कृतसमागमसामग्रीं प्रोषित भर्दूकामाश्चासयन्तीं मातुलानां प्रति सा सनिवेंदासूयमाह-- 


दिद्ठा चूआ अग्घाइआ सुरा दक्खिणाणिलो सहिओ | 
कञ्ाइं व्विअ गरुआईँ मामि को वछहो कस्स ॥ ९७ ॥ 


[ दृशश्वूता आघ्राता सुरा दक्षिणानिलः सोढः । 
कार्याण्येब गुरुकाणि मातुलानि को वल्लभः कस्य ॥ ] 


हष्टाश्चृताश्च खुराऽप्याघ्राता दक्षिणानिलः सोढः । 
कायोण्येव शुरूण्ययि माठुलि को वल्लभः कस्य ॥ ९७॥ 
मन्मथमुन्मदेयन्तः आम्राङ्करा ष्टाः । कान्तेन सह वसन्तेऽस्मिन्‌ पानगोष्ठीसुखाथ 
| सजीकृतायाः सुराया गन्धोऽप्यनुभूतः । कान्तसमागमार्थमङ्गान्युन्मीलयन्‌ मलयानिलः 
सोढः। तथा च कार्याण्येब गुरूणि, दुःखैकभागिन्या मम जीवनस्यतान्येव महान्ति 
कार्याणि । एतदनुभवार्थमेव हतजीवितं न त्यजामि । अयि arate | कः कस्य ae \ 
येनाद्यापि तद्विरहं सहमाना जीवामि । यदि मे स॒ वह्रभोऽभविष्यत्‌ तह्यहमदप्रश्रति 
जीवितमल्वक्ष्यमिति प्रियानुरागसंचारितः आत्मानं प्रति निवेदो ध्वन्यते । एतत्सर्वं गङ्गा- 
घरा$नुषज्ञात्‌ | वस्तुतस्तु-- 


बिदेशमधितिष्ठता प्रियतमेन चूताः दृष्टाः । मधुगोष्टीगरिष्टेस्मिन्बसन्ते वैधुयदुःखादू 
यदि सुरा नाखादिता भवेत्तथापि स्थाने स्थाने रसिकैः सज्जीकृता उग्नगन्धा सा$वश्यमा- 
घ्राता । मलयानिलः सोढः। अतः अहं जानामि, अत्र कार्याण्येव उपार्जनादिप्रयोजना- 
न्येव महान्ति । अथि माठुलि | कः कस्य awa? यदि स मव्यचुरत्तोऽभविष्यत्‌ तर्हि 
बिदेशगतान्दयितान्वलात्खसख्रभवनमाकर्षन्तं तमिमं चूताङ्कर-मळ्यानिलादिवसन्तससुः 
दयं दृष्टा सर्वाणि कार्याणि दूरतः परिहृत्याथ्वदयमागमिष्यत्‌ । अतः प्रयोजनसारे जगति 
कः कस्य वभ इति अवधिलङ्कनविचेतसा नायिकयाऽऽभ्मानं प्रति निर्वेदो ध्वनितः । 
मद्वा—कार्याण्येव गुरूणि, तस्य युवत्यन्तरसमागमरूपाणि कार्याण्येव महान्तीयनेन 
AK TMA ध्वन्यते । अन्यथा कथं वसन्तेऽपि नागतः १ किं बा- कार्याण्येव 
गुरूणि, कः कस्य वद्ठभः । तथा च तत्र स्थितामियुवतिभिस्तस्य कार्यम्‌, देशान्तरस्थि- 
तया मया किं तस्य कार्यम्‌ । अत एव कार्यनिबन्धनं तासामेव वाह्नभ्यं न =e 
बमं प्रत्यसूया व्यज्यते । समीपस्थितं पान्थं बिमोहयिठुँ खनायके वैराग्यं प्रदर्शयन्त्या: 
खयंदूत्या उक्तिरिति केचित्‌ । 


क दृयितसांनिध्येन संगमे न तथाविधोत्कण्ठा । अत एव प्रियं प्रवासाय किमिति 


= 
न 

। 
=| 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


a 
॥ 


af 


a 


१ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती | ४९ 


नाच्चुजानीषे । अनुभव प्रवासागतदयितनिभैरोत्कण्ठाकृतोपगूहनानि सुरतसुखानीति 
शिक्षयन्ती सखीं स्वाधीनपतिका काचिदाह-- 


रमिऊण पअं पि गओ जाहे उवऊहिउं पडिणिउत्तो । 
अहअं पउत्थपइआ ब्र THAT सो पवासि ब्र ॥ ९८ ॥ 


ˆ [रन्त्वा पदमपि गतो यदोपगृहितुं प्रति निद्रत्तः । 
अहं प्रोषितपतिकेव तव्क्षणं स प्रवासीव ॥ ] 
रन्त्वा पदमपि विगतो यदा ख उपगूहितु अतिनिवृत्तः | 
घरोषितपतिकेवाऽहं स तत्क्षणं च प्रचासीव ॥ ९८॥ 
रमणोत्तरं यावता स एकपदमपि गच्छति, उत्कण्ठावशा्च पुनः परिरब्धुं प्रतिनिवर्तते 
एतस्मिन्क्षणान्तराले एबाहमात्मानं प्रोषितपतिकां प्रियतमं च प्रवासिनं भावयामि । एवं- 
विधेऽनुरागे का नामोत्कण्ठाविगमस्य कथा । क्षणमात्रमपि सुखाऽनवलोकने यदा अवास- 
दुःखमचुभवामि, तर्हि प्रियविरहे मम जीवितस्य क्रियदाशेति त्वयैव योद्धव्यमिति रढो- 
चुरागो ध्वन्यते । मानं धत्खेति बोधयन्ती वयस्यां प्रति खस्प मानधारणाऽसामर्थ्य 
अदर्शयन्त्या नायिकाया उक्तिरिति कश्चित । प्रवासानन्तरं स्त्रीपुंसयोः प्रेमपरीक्षेति स० 


» झण्ठाभरणे भोजः ( ५ परि. ) । 


सुन्दरे सहृदये सदूव्यवहारे सानुरागे च कस्मिन्नपि यूनि जातानुरागा काचित्कुलटा 
निजपतिं प्रति ताइदागुणाभावजनितं वैराग्यं सूचयन्ती सखीमाह-- 
अविइह्मपेच्छणिजं समसुहदुःखं विइण्णसब्भावम्‌ | 
अण्णोण्णहिअअळग्गं पुणोहिं जणो जणँ लहइ ॥ ९९ ॥ 
[ अवितृष्णग्रेक्षणीयं समसुखटुःखं बिती णैसद्भावम्‌। 
अन्योन्यहृदयलझ् पुण्येजेनो जनं लभते ॥ ] 
अविळूप्णवीक्षणीयं समसखुखदुःखं वितीर्णसद्भावम्‌ | 
अन्योन्यदृद्यलअं पुष्कलपुण्येजेनो जनं लभते ॥ ९९ ॥ 


जनः, अवितृष्णम्‌, अनित्रत्तोत्कण्डं यथा स्यात्तथा वीक्षणीयम्‌, सुन्दरभित्यर्थः । निज- 
Dor: सुखदुःखयोः सतोरात्मनोऽपि सुखदुःखे मन्यमानं सहृदयमिति यावत्‌ । वितीर्णः 
प्रकटितः सद्भावो येन, ततश्च लोकव्यवद्दारदक्षिणभिव्यर्थः । अन्योन्यं हृदयलमं सानु- 


“कै रागमिति भावः । एवंविधगुणसंपन्नं जनं पुष्करैः घुण्यैर्ेभते । मम मन्दभाग्याया 


एवंविधप्रियप्रापः कुत इत्याशयः । मन्दक्नेहस्य पत्युश्चित्तमजुकूलयितुं पतिब्रताया 
उक्तिरिति कश्चित्‌ । “निजपतिं प्रति वैराग्यं व्यक्षयन्ती कुलटा ( तमू ) पतिमाह'इति 
गङ्गाघरोऽवतरणमाह | 

खं. गा. ५ 
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५० भू काव्यमाला । 


“गाढतिग्रहकारितया ganesh पत्यौ कथं न विरज्यसि ? अहो ते निजसौख्याव€ 
धीरकता'इति मेदयन्ती दती प्रतिनिवर्तयितँ दयिते$नुरागातिशयमाह काचित्पतित्रता-- ah 
दुःखं देन्तो वि सुहं जणेइ जो जस्स वछहो होइ । 
दइअणहदूणिआणं वि TEE थणाण रोमञ्चो ॥ १०० ॥ 
[ दुःखं दददपि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवति । 
दयितनखदूनयोरपि वधते स्तनयो रोमाञ्चः ॥ ] 
दुःखं दददपि जनयति ae हि यो यस्य वल्लभो भवति | ८ 
दयितनखदूनयोरपि रोमाञ्चो वर्धते स्तनयोः ॥ १०० ॥ 
यः यस्य वढृभो भवति, स तस्य दुःखं ददत्‌ अपि सुखं जनयतीति संबन्धः । भव- 
तीति स्थाने 'वर्धते' इत्युक्या दयितकरस्पर्शेनेव प्रणयिन्याः समुद्धियते रोमाञ्चः, ततो 
| नखदाने स वर्धत इत्यतिशयों व्यज्यते । तथा च--'प्रणयरसनिर्भरेण प्रियतमेन कृतः 
सोयं निग्रहोपि मिथोऽनुरागं वर्धयल्िव'इति दूतीं प्रति सूच्यते । 
WIA, गाथारल्रकोषस्याऽस्य प्रख्यातसुकविसंकलितत्वेनोपादेयतां सूचयि- 
तुमाह-- 
रसिअजणहिअअदइए कइवच्छलपम्नुहसुकइणिम्पविए। , 
| सत्तसअम्मि समच पढमं गाहासअं एअम्‌ ॥ १०१ ॥ 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिर्मिते | 
सप्तशतके समासँ प्रथमं गाथाशतकमेतम्‌ ॥ ] 
रसिकजनहृद्यद्यिते कविवत्सलमुखसुकबिसंकालिते । 


— 


~ सप्तशतके समाप्त प्रथमं गाथादातकमेतत्‌ ॥ १०१ ॥ 
कविवत्सलो ( हालः ) सुखमिव प्रधानं येषु ते कविवत्सलमुखाः सुकवयः, तेः 
, परिरचिते । 
| द्वितीयं शतकम्‌ । 
| ene 
मानमवलम्व्य 'कियद्वशषीभूतस्ते वहृभः? इति दयितकृतानुनयेन गवेषयखेति तव | 


सखी शिक्षयेति वदन्तीं सखीं प्रति नायिकासखी सपरिहासमाह-- । 
घरिओ धरिओ विअलइ उअएसो पिहसहीहिँ दिजन्तो । pel 


मअरद्धअवाणपहारजजरे तीएँ हिअअम्मि ॥ १॥ 
[ दतो छतो विगलत्युपदेशः म्रियसखीभिर्दीयमानः । 
| मकरध्वजबाणप्रहारजजेरे तस्या हृदये ॥ ] 
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२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्शती। - ५१ 
विगलति सुहुश्रुतोऽप्ययमुपदेशो दीयमान आलीभिः | 
a EAA मकरध्वजवाणा55हतिजजेरे नूनम्‌ ॥ १॥ 


आलीमिः प्रियसखीभिर्दायमानः, अनया च प्रियसखीविश्रम्मेण मुहुर्धृतोपि 'इदानीं 
मानमवलम्बिष्ये” इति चेतसि स्थिरीक्कतोपि । मुहुरित्यनेन 'प्रियसुखावलोकने मानं 
विस्मरति पुनः सख्युपदेशस्मरणेन तं इढयति’ इति ध्वनितम्‌ । अयं मानोपदेशः काम- 
शरप्रहारजर्जरे अस्या हृदये नूनं विगलति नीचेः पतति, नावतिष्ठत इव्यर्थः । तथा च 
मनसो बिवशता ध्वन्यते । दीयमान इति वर्तमानार्थकेन शानचा, प्रत इति भूतार्थ 
सूचयता क्तेन च “सखीमिर्यदा उपदेशो दीयमान एव भवति, न तदनन्तरं कालविलम्बो 
भवति, तस्मिन्नेव क्षणे चेतो दृढीकृत्य तमुपदेशमियम घरत , परं धृतोऽप्ययं गलति’ इति 
कामझारप्रगुणीकृतो नायिकाचुरागातिशयो Tat | मूलपदाङ्कानुरोधे 'बिगलति at 
इतोपि’ इति पाठ्यम्‌ । 

नदीतटनिकुञ्ने कृतसंकेतेन कान्तेन विप्रलब्धा काचिन्नायिका 'अहं तत्र गताऽभूवम्‌, 
सरित्यूरेण संकेतस्थानं नौ भन्नम्‌? इति जारं सूचयन्ती सखीमाइ-¬ 


तडसंठिअणीडेकन्तपीलुआरकखणेकदिण्णमणा | 
अगणिअविणिवाअभआ पूरेण समं वहइ काई ॥ २॥ 
[ तटसंस्थितनी डेकान्तशावकरक्षणेकदृत्तमनाः | 
अगणितबरिनिपातभया पूरेण समं वहति काकी ॥ ] 
तटसंस्थितनीडान्तरशावकपरिरक्षणैकद्त्तमनाः । 
अगणितविनिपातभया पूरेण समं वहति काकी ॥ २॥ 
तरसंस्थितस्य नीडस्यान्तरे विद्यमान ये शावकास्तषां परिरक्षणमात्रे दत्तं मनो यया 

ताइशी काकी, नीडतरुमजनोत्तरं भावि बिनिपातभयं मरणभयमप्यगणयन्ती सती पूरेण 
नवजलौधेन सम॑ वहति, प्रवाहेण हियत इति यावत्‌ । एतेन “अहं संकेतरक्षणार्थ नदी- 
तटपतनसहभावि मरणभयमप्यगणयन्ती तत्र गताऽभूवम्‌' इति, काकीति ङीपा “ञ्रीजातेः 
पइय प्रेमानुबन्धदाढ्यम्‌? इति च जारे प्रति थोत्यते । 


मधूकपुष्पावचयव्याजेन SAMIR कुलटा आत्मनश्िरकालसुरताभिलाषं जाराद 
सूचयन्ती मधूकपादपामन्त्रणव्याजेनाह— 
3 बहुपृप्फभरोणामिअभूमीगअसाह सुणसु विण्णत्तिम्‌ । 
गोलातडविअडकुडङ्गमहुअ सणिअं गलिजासु ॥ ३ ॥ 


[ बहुपुष्पभरावनामितभूमीगतञ्माख ag बिज्ञसतिम्र | 
रोदातटविकटनिकु्जमधूक शनेगेलिष्यसि ॥ ] 
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५२ काव्यमाला | 


बहुपुष्पमारनासितभूमी गतशाख ane विज्ञस्तिम्‌। 
अपि विगलिष्यसि गोदातीरविकटकुञ्जमघुमधूक शनेः ॥ ३॥ का 
बहुपुष्पभरेण अवनामिताः अत एवं भूमिगताः शाखा यस्य ईद्दश | अयि गोदावरी- 
| तीरविकटळुञ्जस्य मधुरमधूकतरो ! शनैः क्रमेण विगलिष्यसि, शनेः शनैः पुष्पाणि प्रस्नो- 
घ्यसे, येनाइमेकाकिनी सर्वाणि तानि अधूल्यवळण्ठनमवचिनोमीव्याशयः । बहुपुष्यभारे- 
तिसंबोधनेन बह्दोः कालादुत्कण्ठिततया संधुक्षितबहुळवीर्योपि गोदातटादिदत्तमनस्कतया 
चिरात्स्खलिष्यति, यतो हि बिकटतया जनसंचारशून्येस्मिन्‌ गोदानिकुजे पुष्पावचयव्या- 
जेन समागतया चिरं. मया रंतब्यमिद्यभिलाषोऽभिव्यज्यते । मधूके मधुविशेषणेन काम- 
नीयत्वातिशयः प्रकाइयते | 
मधूककुसुमावचयव्याजेन संगमसुखं साथयन्त्या कयाचिन्म धूकतरुसमीपगतो निकुज्ञः 
संकेतस्थलं नियमितमभूत्‌। क्रमेण कुसुमेषु न्यूनी भूतेषु तदवचयमिषेण तत्रागमनमपि 
दुःसंभवमित्यवक्षिशनि कुसुभान्यवचिन्वती रुदतीं काश्चन सुदतीं दृष्टा रसिकपौरः 
सहचरमाह-- 
णिप्पच्छिमाई असई दुःखालोआई महुअपुप्फाई । 
चीए वन्धुस्स व अट्टिआइँ रुअई समुचिणइ ॥ ४ ॥ के 
} [ निष्पश्चिमान्यसती दुःखालोकानि मधूकघुष्पाणि | ‘ जां 
चितायां बन्धो रिवास्थीनि रोदनशीला ससुञ्चिनोति ॥ ] 
निष्पश्चिमानि दुःखालोकान्यसती मधूककुुमानि | 
अस्थीनीच चितायां वन्धो रुदती समुच्चिते ॥ ४ ॥ 
निष्पञ्चिमानि सर्वान्तिमानि, परिशिष्टानीत्यर्थः । दुःखालोकानि कुसुभावचयव्याजेन 
लभ्यस्य जारसमागमस्य तदभावे दुर्लभत्वाहुःखेन आलोकयितुं शक्यानि मधूकपुष्पाणि, 
चितायां बन्धोरस्थीनीव | तान्यपि न पुनर्देशनीयानीति बन्धुप्रेम्णा ache: संचीयन्ते । 
असती रुदती सती समुच्चिनोति । 
बह्वीषु संसक्तत्वेनास्थिरप्रणयतया निजवचनमविश्वसन्तीं नायिकामचुकूलयिलुं कश्चि- 
द्विदग्धनायकों हृद्यामन्त्रणव्याजेनाह-- 


' ओ हिअअ मडहसरिआजलरअहीरन्तदीहदारु व | 


ठाणे ठाणे बिअ लग्गमाण केणावि डज्झिहसि ॥ ५॥ । 
[हे हृदय स्वल्पसरिजछरयहियमाणदीघेदारुवत्‌ । ष्‌ § 
स्थाने स्थाने एव लगत्केनापि धक्ष्यसे ॥ ] छी 


स्वल्पसरिज्जलवेगहियमाणसुदीघेदारुवन्गनम्‌ | 
स्थाने स्थाने विलगत्संप्रति केनापि धक्ष्यसे हृदय ॥ ५॥ 
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हे हृदय ! खल्पसरितो जळरवेण हियमाणं सुदीर्धदारु इव स्थाने स्थान एव विलगत्‌ । 
खल्पजले वहतः सुदीर्घतया तलस्पशवशात्स्थाने स्थाने संसक्तिरित्याशयः । त्वं संप्रति 
एतावत्काळमनुकूलदेवेन रक्षितमसि, aid केनापि धक्ष्यसे । कस्यामपि हृदयहारिण्यां 
संसक्तं सत्तस्याः क्षणविरहेणापि ad भविष्यसीत्याशयः । स्वल्पाशयत्वेन अनभिमतासु 
नानावनितासु॒ सुदीर्घाशयत्वेन रसतलस्पर्शिनो मम मअनोयोगाभावादेव नाभून्निश्चळा 
स्थितिरत एव स्थाने स्थाने मदासक्तिरभूनन तु दुविंदग्धतयेति *स्वल्पसरित--सुदीर्घा'दिपदे- 
विंचार्यमाणगभीररमणीयोर्थो ध्वन्यते । ree? दाब्दः खल्पवाचको देशी । “नायकस्या- 
स्थिरम्रेमतया तद्वचनमस्वीकुवैती नायिकामभिसुखीकर्तु कश्चिद्दिदग्ध आह? इति गज्ञा- 
धरः । नायकार्थ नायिकामनुकूल्यतोऽन्यजनस्य हृदय !” इद्यामन्त्रणं कियदुचितमिति 
सुधीभिरेव विचार्यम्‌ । 

नायिकासपल्लीनां वचनोपतप्ता काचन निजसख्याः सौभाग्यं बन्धुजनगोष्यामेवमाह- 


जो तीएँ अहरराओ रत्ति उव्वासिओ पिअअमेण | 
सो बिअ दीसइ गोसे सवत्तिणअणेसु संकन्तो ॥ ६॥ 
[ यस्तस्या अधररागो रात्राबुद्वासितः प्रियतमेन । 
स एव इड्यते प्रातः सपल्लीनयनेघु संक्रान्तः ॥ ] 
तस्या योऽधररायो रात्राबुद्धासितः प्रियतमेन | 
उपसि स एव सपल्ीनयनेष्वालोक्यते नु संकान्तः ॥ ६॥ 
उद्वासितः निरन्तरपानेन विसर्जितः । “गोसे” उषसि, प्रातः । स एव रागोऽरुणिमा 
सपल्लीनयनेषु संक्रान्तो ह्यते । रात्रौ प्रियतमनिर्दयपीत-विगतराग-नायिकाधरदर्शनेन 
प्रातः सपल्नीनयनेष्वरुणिमोदयोऽभवदिव्याशयः | सपत्नीनयनें: खयुणं परित्यज्यान्यदीयो- 
ऽसणिमगुणः स्वीकृत इति तद्युणेन अन्यासु वछ़भासु सतीष्वपि प्रियतमोपभोगशालिनी 
सैव सुभगेति नायिकायाः सौभाग्यमभिव्यज्यते । नयनेष्विति बहुवचनेन सर्वासामपि 
सपल्लीनामीष्योंद्यात्सर्वा पेक्षयाऽप्युत्कर्षो ध्वन्यते । एकस्याः सौभाग्यवर्णनेन अन्यासाँ 
तत्सपन्नीनामीर्ष्याछतया सुखसाध्यत्वं सूचयितुं रसिकं प्रति दूत्या उक्तिरियमिति कश्चित्‌ । „ 
व्यव्ययवत्यमुख्या परितरत्तिरलकङ्कार इति सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजः ( ३ परि. ३० ) । 
“विदग्धा महिलाः प्रसङ्गेन प्रियप्रणयं परीक्षन्ते’ इति काचन चतुरा कान्तस्नेहमनिरः 
गवेषयन्ती सखीं शिक्षयति-- 


गोलाअडट्टिअं Wan गहवइसुअं हलिअसोद्वा । 
आढत्ता उत्तरिउं दुःखुत्ताराएँ पअवीए ॥ ७ lt 


[ गोदावरीतटस्थितं Sea गृहपतिसुतं हलिकस्ुपा । 
आरब्धा उत्तरीठुं दुःखोत्तारया पदव्या ॥ ] 
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हलिकसुषा हि ग्रृहपतिसुतमचुगोदातट स्थित वीक्ष्य । >> 
आर व्धा5्वतरीतुं सा दुःखोत्तारया वत पदव्या ॥ Ul 
अनुगोदातटस्थितम्‌ | गोदातटसमीपे स्थितं verted निजदयितं वीक्ष्य । सा 
दुःखोत्तारया दुःखेनाऽवतरणं यस्यामीदऱ्या पदव्या मार्गेण अवतरीतुमारब्धा वत । नदी- 
पूरे गच्छन्तीं पदस्खलनतो निमजन्तीं मामयमवलम्बते न वेति परीक्षार्थ विषममार्गे 
ऽवतरीतुमारब्धेत्याशयः। हालिकल्लुषाया ण्टपतिसूनोश्व “हस्तावलम्वदानेनावयोरञ्गसङ्गसः 
संपद्यताम? इति अभिम्रायात्सोयं भावो नामालङ्कारः, कार्यद्वाराऽप्रकटनात्सोयं निरुद्धे- 
दश्वेति स० कण्ठाभरणे भोजः ( ३ परि. ४३ ) । 
मनोमिलषिते नायके walt तत्मलोभनार्थमात्मनः सौभाग्यं 
सखीमाह-- 
चरुणोआसणिसण्णस्स तस्स भरिमो अणालचन्तस्स । 
पाअखुद्वाबेट्ठिअकेसदिदाअड्डणसुद्देछ्लिम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ चरणावकाशनिषण्णस्य तस्य स्मरामोऽनाळपतः । 
पादाङकुष्टावेष्टितकेशदढाकर्षणसुखम्‌ ॥ ] 
चरणान्तिकपतितस्यानालपतस्तस्य सँस्मरामोऽद्य । A 
पादाङ्कुष्टावेष्टितकेरादृढाकर्पणातिसुखकेलिम्‌ ॥ ८ ॥ & 
प्रणयकोपेना$नुनयममानयन्त्या मम प्रसादनार्थ चरणान्तिकपतितस्य । पतितस्यैव हि 
केशाः प्रादाइुष्टेनावेशयितुं शक्यन्ते न निषण्णस्य । भयवशादनालपतः न त्वभिमानेन । 
मदीयपादाइुष्टेनावेष्टितानां केशानां दृढाकर्षणेन जाता या तस्यातिसुखकेलिस्ताम्‌, अद्य 
संस्मरामः । मम रूपगुणवशीक्कतो दयितो मामेवमनुवर्तते, Fare त्वां कामये, अत एव 
पश्य ते सौभाग्यमिति जारे प्रत्यभिव्यज्यते । संस्मराम इति बहुवचनेन स्मरणसामा- 
ज्यताग्रदर्शनेनात्मनो वचने5क्त्रिमता प्रकाइयते । 
“संकेतस्थाने संप्रति कश्चित्पाथिकोऽवतिष्टते’ इति जारं श्रावयिजुं काचित्कुलटा 
सखीमाह-- 
, FIRE अच्छभछं व उअह कुग्गामदेउलद्दारे | 
हेमन्तआलपहिओ विजझाअन्तं पलालग्गिम्‌ ॥ ९ Ul 


पं श्रावयन्ती कापि 


[ पाटयत्यच्छभछमिव पयत ङुग्रामदेवकुळद्वारे । 
हेमन्तकालपथिको विध्मायमानं पळाला झिस््‌ ॥ | छ 
भल्लसिव पाय्यति भोः पद्यत कुआमदेवकुलनिकटे | A 


हेमन्तकालपथिको निवोन्त किल पलालाझिम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेमन्तकालस्य पथिकः | कुम्रामे यद्वेवकुलळं तस्य निकटे, द्वार इत्यर्थः । निर्वान्तम्‌ 
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( विध्मायन्तम्‌ ) iret फलश्चन्यत्रीहविनालामिं किल भक्वमिव भह्ृक्मिब् पाटयति 
इति भोः पश्यत । हेमन्तकाळे न कुत्रापि शीतनिवारणोचितः पथिकनिवासो ळभ्यत 
इति कुग्रामत्ता | पलालकूटेऽमौ दीयमाने तृणानि दरध्वा छुतमेव स निर्वाति । निर्वाणे 
तस्मिन्‌ पलालभस्मकूटो दग्धतृणइ्यामतन्ठुसंवलितत्वेनोपरिभागे इयामः, फूत्कारेणान्त- 
रमी दष्टे सति लोहितभागदर्शनाद्रक्त इति पाव्यमानस्य भळूकस्थ साम्यं स्वाभाविकरीत्या 
संघटत इत्याशयः | “नाडी नालं च काण्डोऽस्य पलालोऽस्री स निष्फलः? इत्यमरः | एवं 
च पथिकसत्तया संकेतस्थाने नाधुना संगन्तुं शक्यते । हेमन्तकाले च पथिको न रात्रौ 
प्रस्थास्यते, तथा च नाद्य समागमो भावीति भूयानर्थोऽभिव्यज्यते । 

आमतडागसमीपे कयो्चित्संकेत आसीत्‌ । तत्र किश्विच्छेषायामेव wat “जनकरा- 
ऽनालोडितं विमलजलमानयामि? इति व्याजेनाऽऽगता नायिका जारेण विप्रलब्धा । 
ततोऽपरदिने “अहं तत्र गताऽभूवम्‌? इति जारे श्रावयन्ती पितृष्वसारसुद्दिय तत्र दृष्टा- 
द्वुतकथनच्छलेनाह--- 


कमलाअरा ण मलिआ हंसा उड्डाविआ ण अ पिउच्छा | 
केणॉवि गामतडाए अब्भं उत्ताणअं व्वूढम्‌ ॥ १० ॥ 
[ कमलाकरा न afar gar उड्डायिता न च पितृष्वसः । 
केनापि आमतडारे अभ्रसुत्तानितं क्षितम्‌ ॥ ] 
कसलाकरा न झदिता हंसा नोड़ायिताः पितुर्भगिनि । 
आमतडागे केनचिदश्रसिदोत्तानितं क्षिप्तम्‌ ॥ १० ॥ 
हे पितृष्वसः ! आमतडागे केनचित्‌ अश्रमाकाशं पतनसमये अनुत्तानमपि उत्तानी- 
oa क्षिप्तम्‌ । एवं सत्यपि कमलोपमर्दनादिकं न जातमित्यद्कतम्‌ । ततश्च “अतिप्रत्यूषेहं 
तत्र गता, त्वं तु न गतः । यदि त्वं गतोऽभविष्यस्तर्हि हंसा न निम्रतमस्था स्यन्‌? इति 
जारं प्रत्युपालम्भगभोंऽयमर्थोऽभिव्यज्यते । “विमलजलप्रतिबिम्बितस्याकाशास्यो त्तानतया 
भानादियसुतरक्षेति? गङ्गाधरः । प्रतीयमानमपि जलधरप्रतिबिम्बदर्शनं वाच्यस्याङ्गमिति 
नात्र ध्वनिव्यवहारः, किन्तु गुणी भूतव्यन्नयव्यवहारः, वाच्येन विस्मयविभावरूपेण मुग्धि- 
मातिशयः्रतीत्या चारत्वनिष्पत्तेरिति ध्वन्यालोके सेयसुदाहता (२ उद्द्योतः ३४) । ` 
जारभ्रवासवार्ताश्रवणेन विमनस्कतया ग्रहकलेष्वसजमानां सपत्नं प्रति इर्ष्योपालम्भ- 
ead वयोज्येष्टा सपल्ली आह-- 
केण मणे भग्गमणोरहेण संलाविअं पवासो FT | 
सविसाईँ व अलसाअन्ति जेण बहुआएँ अङ्गाइं ॥ ११ ॥ 
[केन मन्ये भझमनोरथेन संलूपितं प्रवास इति । 
सब्रिपाणीवालसायन्ते येन वध्वा अङ्गानि ॥ ] 
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मन्ये केन विमर्दितमनोरथेन प्रवास इति लपितम्‌ | 
येनाङ्गानि हि वध्वाः खविषाणीवालसायन्ते ॥ ११ ॥ 
मन्ये, भममनोरथेन हताशेनेति यावत.। केनचित्प्रवासो विदेशगमनमिति लपितम्‌ । 
अत्र केनेति केनचिदित्यथें । येन कारणेन दत्तविघाणीव वध्वा अङ्गानि अळसायन्ते । एवं 
च 'जारप्रवासकथाद्य विषमिव तेऽग्रियाऽभवत्‌, येनावश्यकानि शहकार्याण्यपि कर्तु न 
प्रभवसि । अहो ते उच्द्ुङ्कलत्वम्‌ ।' इती्योपालम्भौ सपलीं प्रत्यभिव्यज्येते । यद्वा 
पतिप्रवासवार्ताश्रवणेन विमनस्क्रायाः प्रोष्यत्पतिकायाः प्रियतमेऽनुरागातिशयं प्रकाशः 
यन्ती दूती नेयं org शक्येति जारं प्रति तस्या असाध्यतां सूचयति। 'ग्रहकृत्यपरा्युखीं 
वधूं प्रति श्वश्रूरुपालम्भच्छलेनाह' इति गङ्गाधराऽवतरणम्‌ | 
“चतुराः स्फुटीभवन्तमपि भावमिङ्गिताकारगोपनेनाच्छादयन्ति’ इति शिक्षयन्ती 
काचिदू गोपीगतं Genet सखीं प्रत्याह 


अञ्जवि बालो दामोअरो त्ति इअ जम्पिए जसोआए | 
कहमुहपेसिअच्छँ णिहुअं हसिअं वअवहूहिं ॥ १२॥ 
[अद्यापि बालो दामोदर इति इति जल्पिते यशोदया । 
कृष्णमुखप्रेषिताक्षं Pert हसितं ्रजवधूभिः ॥ ] 
गदिते यशोद्येति हि वालो दामोदरोऽद्यापि | 
कृष्णमुखनिहितनयनं ford हसितं बजवधूभिः ॥ १२॥ 
दामोदरः अद्यापि बाल इति यशोदया जल्पिते सति । दामोदरपदेन 'दुग्धभाण्डादि- 
अङ्गे यथा पूर्व दाम्ना अवध्यत, तादृशमेवाऽधुनापि मन्ये’ इति पूर्वकथा द्योत्यते । ब्रजः 
व धूमिरनुभूततसुणातिशाथिक्रष्णप्रौढभावाभिः Pad यथा रहस्याभिज्ञमन्तराऽन्यो न 
जानाति तथा हसितम्‌ । 'क्ृष्णमुखनिहितनयनम्‌’ इत्यनेन कृष्णेन सह नानाविधविला- 
सानुभवो ब्रजवधूमिः प्रकाइयते । यः किल तथाबिधनानासुरतबिमर्दपाट्पटः सोपि बाळ 
इत्युदीर्यंत इति हासहेतुत्वेपि सोयं हासो वैदऽध्यान्नाभिव्यज्ञित इति विदग्धचर्या प्रका- 


इयत इति भावः । वधूभिरिति बहुवचनेन aga प्रकादितासाधारणम्रौठितया कृष्णे सुर- 


तबैदरध्यातिशयः प्रकाश्यते | साकाङ्खः अवसरात्मकः सोऽयं पर्यायालङ्कार इति सरखती- 
कण्ठाभरणम्‌ ( ४ परि. ८० “छो. ) 


कापि निपुणा सुजनप्रशंसाच्छलेन चिरकालमप्यमन्दम्रणयरक्षार्थ नायकसुपच्छन्द्यति-- 
ते विरला सप्पुरिसा जाण सिणेहो अहिण्णमुहराओ | 
अणुदिअहबड्टमाणो रिणं ब पुत्तेस संकमइ ॥ १३ ॥ 


[ते विरलाः सत्पुरुषा येषां ख्रेहोऽभिन्नमुखरागः | 
अनुदिवसवर्धमान ऋणमिव gag संक्रामति ॥ ] 
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ते विरलाः सत्पुरुषाः ख्रेहो येषामभिन्नसुखरागः। 
अनुदिवसवर्धमानः पुत्रेष्वृणसिव हि संक्रामेत्‌ ॥ १३ ॥ 

न भिन्नो मन्दीकृतो मुखरागो मुखप्रसादो यत्र, एवंभूतो येषां ख्लेहः अनुदिवसं क्रमे- 
णोपचीयमानः सन्‌ [ न तु प्रारम्भगुवाँ खलमैत्रीव सहसैव वर्धमानः ] ऋणमिव पुत्रेषु 
संक्रामेत्‌ अवतरेत्‌ । अन्तेपि न विलीयते किन्तु उत्तमर्णाय देयतया ऋणं यथा Gag 
संक्रामति, तथा वंशपरम्परया अम्रेप्यनुवर्तत इत्यपरिहरणीयत्वं सुजनन्नेहस्य सूचयति । 

Shaft बहुवचनेन वंशब्यापकत्वं सुजनन्नेहस्य ध्वनितम्‌ । इह ठु पुत्रेषु संक्रामेतः 
इत्युत्तया 'प्रसवोत्तरमपि मयि तथैव frat, न वक्षोजादिशथिल्येन विमनाय्यताम्‌ , 
प्रत्युत खीयबुड्या सन्तताबपि ल्लेहोनुवर्तयितव्यः” इति खसमीहितमभिव्यनक्ति । पितृ- 
Bye ऋणस्य परिशोधो यथावश्यकस्तथा न्नेहनिर्वाह्दोपीति पुत्राणां कर्तव्यभारं ध्वनयि- 
नुख्रणपदोपादानम्‌ । ‘अनुवर्तेत’ इत्यायनुक्त्वा संक्रामेदित्यनेन “पितरि यः स्नेह आसीत्स 
एवाबिकळं पुत्रेषु गच्छेत्‌’ इति ख्लेहस्याऽकिब्चित्परिवर्तनीयत्वं ध्वन्यते । 

काचिजनसमक्षमेव प्रकटितप्रणयभावां निजसखीं शिक्षयन्ती कृप्णानुरक्तगोप्याः 
परमनेपुण्यमाह-— 
ण्चणसलाहणणिहेण पासपरिसंठिआ णिउणगोबी | 
सरिसगोविआण चुम्बइ कवोलपडिमागअं कलम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ नतेनश्वाघननिभेन पारश्वपरि संस्थिता निषुणगोपी । 
सद्दशगोपीनां चुम्बति कपोलप्रतिमागतं कृष्णम्‌ ॥ ] 

separated: पाश्वे परिसंस्थिता निपुणगोंपी | 
समगोपीनां चुस्वति कपोळविम्वागतं ष्णम्‌ ॥ १४ ॥ 

समीपे स्थिता निपुणा गोपी, समगोपीनां समीपस्थिद्या सदशीनां गोपीनां कपोछे 
बिम्बेन प्रतिबिम्बररूपेणागतम्‌। तथा च गोपीषु पार्श्वस्थिताखपि चुम्बनानुभावं चातुर्येण 
पिदधातीव्यर्थः । समगोपीनामित्यस्य कृष्णानुरागितया सदशीनां गोपीनामित्यप्यर्थ: । J 
तथा च अनुरक्तानामपि पुरतः खानुरागं वैदरध्येन न तथा प्रकाशयति, त्वं तु साधारणा- 
नामपि समक्षमुद्भटभावा भवसीति भावः । अथवा जु्यकर्मणा सदशीनां गोपीनाम्‌ ` 
“सम्यगियं नृत्यति’ इति कर्णे कथनापदेशेनेव्यर्थः । अत्र गोपीनामिति वहुत्वेन प्रसेकं 
गोपीनां जृत्य/छाघनसंभवेन असङ्गचचम्बनेपि न रहस्यभङ्गः प्रत्युत तत्कृतो नायिकायाः 
कृष्णालम्बनः प्रेमातिशयो ध्वन्यत इत्याकूतम्‌ fe च “निपुणगोपी समगोपीनाम्‌? 
इत्यस्य निपुणत्वेन समानां गोपीनामिति वार्थः । 

विजृम्भमाणेस्मिन्‌ जलदकाले कथं त्वया गन्तव्यमिति ध्वनयन्ती कान्तं प्रति काचि- 
दर्ोगममाह— 
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सवत्थ दिसामुहपर्सोरिएहिँ अण्णोण्णकडअलगगेहिं | बह... 
छि ब मुअइ विज्झो मेहेहिं विसंघडन्तेहिं ॥ १५॥ // 
[ सर्वत्र दिशामुख्रसतेरन्योन्यकटकलझ्ैः । 
छल्लीमिव मुञ्चति विन्ध्यो मेवैविंसंघटमानेः ॥ ] 
अम्योन्यकटकळझैः सर्वत्र दिशासुखेषु विसरक्धिः । 
छल्लीमिव वत मुञ्चति विन्ध्यो मेघेर्बिघटमानेः ॥ १५ ॥ 
अन्योन्यं कटके पर्वते नितम्बे लमः, पर्वते निबिडमामिलितेरिति यावत्‌ । पुनर्विघ- 
टमानेर्विशिप्यद्भिः, अत एव सर्वेषु दिशामुखेषु व्याम्नुवद्भिभेंधेः, विन्ध्यः छल्लीमिव वल्क- 
लमिव मुच्चति । यथा कश्चनोपरितनं वल्कलं विसुच्याभिनवो भवति तथा विन्ध्यो मेघा- 


सन्ताने वल्कले कुसुमान्तरे' इति मेदिनी । 
गाथान्तरेपि तमेवार्थं भङ्गयन्तरेणाह-- 
आलोअन्ति पुलिन्दा प्बअसिहरद्विआ धणुणिसण्णा | ah 
re 3 5 भेटि - 
हत्थिउलेहिं व्‌ विञ्झं पूरिजन्ते णवब्भेहिं ॥ १६॥ 
[ आलोकयन्ति पुलिन्दाः पर्वतशिखरस्थिता धनुर्निपण्णाः । 1 
हस्तिकुलेरिव बिन्ध्यं पूर्यमाणं नवाश्रेः ॥ ] 
परिपश्यन्ति पुलिन्दाः पर्वेतशिखरस्थिता धनुःसक्ताः 
हस्तिकुलेरिव विन्ध्यं विपूयेमाणं नवाम्भोदैः ॥ १६॥ 
पर्वतशिखरे स्थिताः धनुषि सक्ताः, क्षितितलनिहितकोटिकं चापमवलम्ब्य स्थिता 
इत्यर्थः । पुलिन्दाः शबराः । वर्णेन ध्वनिना देहमहत्त्वेन च गजयूथसदशैर्नवात्रैविंपूर्य- 
ant बिन्ध्यमालोकयन्ति, उपरिशिखरे हस्तिकुछैरिव पूर्यमाणं विन्ध्यं कुरमृगयासक्ता 


“अपि धनुर्निषण्णा एव साश्चयैमालोकयन्तीति भावः । शबराणां पर्वतेऽवस्थानान्न विन्ध्य- 


बनेऽभिसारसंभव इति नायिक्राया जारं अत्युक्तिरेति केचित्‌ ॥ 
प्रशान्तमार्गान्तरायः संनिहितः प्रियोपगमनयोग्यः शरत्समय इति प्रोष्रितपतिकां 
सान्त्वयन्ती सखी वर्षीवसानमाह-- 
वणदवमसिमइलङ्को रेहइ विञ्झो गणेहिँ TASTE | ण 
खीरोअमन्थणुच्छलिअदुद्धसित्तो ब महुमहणो ॥ १७॥ 
[ बनद्वमपीमलिनाज्ञो राजते विन्ध्यो घनेर्थवलेः । 
ति क्षीरोदमथनो च्छलि तदुग्धसिक्त इव मधुमथन; ॥ ] 


vite 
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वनदवमसीमलिनितो राजति विन्ध्यो घनेर्धबलेः | 
मधुमथनः क्षीरोदधिमथनोद्धतडुग्धसिक्त इब ॥ १७ Il 
उज्वलोपि वनदवकालिज्ना मलिनीकृतो विन्ध्यः, जलाऽपायाद्धवरेरधनैः, क्षीरोदधेर्मथ- 
नेन उद्धतम्‌ उच्छलितं यहुग्धं तेन सिक्तः श्रीकृष्ण इव राजति। वनदवेत्याययुकत्या 
मार्गावरो धितृणकण्टकादिदाहान्मार्गस्य सुगमता सूच्यते ॥ 
गुणानुरागादपि सचेतसां frase भवति, न पुनः सर्वत्र समागम एव 
कामनीय इति चक्षरागादिभिर्नायिकायाः परपुरुषानुरागमाशइमानं नायकं प्रति 
सखी आह-- 
चन्दीअ णिहअबन्धवविमणाइ वि पक्कलो त्ति चोरजुआ | 
अणुराएण WAT गुणेसु को मच्छरं Tez ॥ १८ ॥ 
[ बन्या निहतबान्धवविमनस्कयापि प्रवीर इति चोरयुवा । 
अनुरागेण प्रलोकितो गुणेषु को मत्सरे वहति ॥ ] 
बन्या प्रवीर इति हतवान्धवविमनस्कयापि चोरयुचा। 
अवलोकितोऽङुरागाद्‌ गुणेषु को मत्सरं वहति॥ १८॥ 
इतबान्धवत्वेन विभनस्कयापि बन्दा, प्रत्यक्षदष्टशोयीनुभावतया प्रवीर इति कृत्वा 
aga अनुरागाह्विलोकितः, न तु सुरताऽभिलाषादिति भावः । गुणेषु को मात्सर्य 
वहृतीत्यः यासेन “गुणवशंवदं खत एव चित्तमाहियते, न पुनस्तन्न सहृद्येरन्यथा 
शङ्कनीयम्‌? इति सूच्यते । 
व्याधवध्वाः सौभाग्यवर्णनेन नायकान्तरस्य तत्राऽनवकाशं सूचयन्ती काचिद्दृती 
आह-- 
अज कइमो वि दिअहो वाहवहू रूवजोबरणुम्मत्ता । 
सोहग्गं धणुरुम्पच्छलेण रच्छासु विकिरइ ॥ १९ ॥ 
[ अद्य कतमोऽपि दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मत्ता । & >) 
सौभाग्य धनुस्तष्रवक्छलेन रथ्यासु बिकिरति ॥ ] 
अद्य क्रतमोपि दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मत्ता । 
तष्टथनुस्त्वकछलतो विकिरति रथ्यासु सौभाग्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अद्य कियन्तिचिददिनानि व्यतीतानि, रूपयोवनाभ्यासुन्मत्तेव व्याधवधूः । रूपयौबन- 
£ 4 वशीकृतस्य दयितस्य सततसुरतासक्तिक्रतदोर्वल्यादाकष्टुमशक्यतया IZA कृतावतक्षणस्य 
४ Waa: त्वक्छलेन सौभाग्यं रथ्यासु विकिरति इतस्ततः प्रक्षिपती्यर्थः । रथ्यासु विकि- 
wate सौभाग्यस्य सुलभता सूचिता | इतस्ततो रथ्यापर्यन्तं व्याधवधूसौ भाग्यं सुप्र- 
सिद्ध त्वं कथमजानन्निव तत्र यतस इति भावः eer शब्दस्य अभिनवजाता सक्ष्मा 
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६० काव्यमाला । 


त्वग्‌ अर्थ: | “धणुरम्प०? इति पाठं खीकुर्वन्‌ कुलबालदेवस्तु “रम्प” शब्द: कच्छे वर्तत 
इत्याह । अतिसुरतासक्त मित्रं प्रति तन्चिवृत्त्यर्थ सहचरो क्तिरिति कञ्चित्‌ । 4 
एतमेवार्थं प्रकारान्तरेणाह--- 
| Strang मण्डलिमारुएण गेहङ्गणाहि वाहीए | 
| सोहग्गधअवडाअ ब उअह घणुरुस्परिञ्छोली ॥ २० ॥ 
[ उत्क्षिप्यते मण्डलीमारुतेन गेहाङ्गणाद्वमाध स्रियाः | 
सौभाग्यध्वजपताकेव पश्यत धनुःसूक्मत्वकप ह्लिः ॥ ] 
उत्क्षिप्यतेऽद्य मण्डलमरुता व्याधरित्रिया णृहाङ्गणतः | 
सूक्ष्मधञुस्त्वक्पङ्किः सौभाग्यध्वजपताकेव ॥ २० ॥ 
मण्डलाकारवाहिना मारुतेन ( “भभूलिया' इति ख्यातेन ) । सूक्ष्माः याः धनुषस्त्व- 
स्तासां परम्परा । उपरि प्रस्फुरत्तया सौभाग्यवैजयन्तीव उड्डाय्यते । तदेतत्पश्यतेति 
आकृतच्छायानुसायर्थः | आत्मनो विज्ञताप्रकाशनार्थ नागरिकस्य निजसहचरं प्रत्युक्ति- 
रिति कश्चित.। 
“कथनं विनापि चिहेनेव चतुराः कंचिदर्थमवबुध्यन्ते' इति निजसखीमिज्ितचातुर्य- 
मववोधयन्ती काचिदेवमाह-- Re 
| गअगण्डत्थलणिहसणमअमइलीकअक्रञ्जसाहाहिँ । i se 
एत्तीअ कुलहराओ णाणं वाहीअ पइमरणम्‌॥ २१ ॥ 
[ गजगण्डस्थलनिघर्षणमदमलिनी क्ृतकर अशाखाभिः | 
आगच्छन्त्या कुळणृहाउज्ञातं व्याधखिया पतिमरणम्‌ ॥ ] 
गजगण्डस्थळघर्षणमदमलिनीककतकर्जशाखािः । 
aren कुळगेहाउ्ज्ञातं व्याधस्त्रिया हि पतिमरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुलगहात्‌ पितृगृहात्‌ । आयान्व्या व्याधस््रिया । गजानां गण्डस्थलघर्षणे सति निषत्तो 
यो मदस्तेन मळिनीक्ृतामिः करञ्ञशाखाभिः । पतिभयेन दूरं पलायितानां गजानां पुन- 
Sona मद्रवणेन पतिमरणमनुमित मित्यर्थः | तजीवितदशायां तत्रागमनम्‌, आगम- 
वनेपि मदस्रवणमजुपपन्नम्‌, ततश्च ममा5्भावे महावीरः स विपन्न इति भावः । नायि- 
कान्तरासक्तस्य पूर्वमिव गजमारणासामर्थ्यान्मत्सरेर्गजैः स व्यापादयिष्यत इति निश्चित 3 
'मिद्यर्थ इति कश्चित. । 
वनचारिणोपि पूर्वप्रेमानुव्रत्ति न विस्मरन्ति किं पुनः सहृदया इति पूर्वेप्रियाप्रणयाजु-, 
| त्यर्थ काचिदुती नायकमाह-- 
|| णवबहुपेम्मतणुइओ पणअं पढमघरणीअ TERT । 
|| . आलिहिअदुप्परिछं पि tte wot णुं बाहो ॥ २२ ॥ 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


} 


२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ६१ 


[ नववधूप्रेमतनूकृतः प्रणयं प्रथमग्रृहिण्या रक्षन्‌ । 
तनूकृतदुराकर्षमपि नयत्यरण्यं धनुर्व्यांघः ॥ ] 
व्याधोऽभिनवबध्ूरतितनूकतः प्रथमगेहिनीप्रणयम्‌ | 
रक्षन्‌ नयत्यरण्यं तनितदुराकर्षमपि च धञ्ञः ॥ २२॥ 
नववध्वाः सुरतेन दुर्वलीक्कतः | ग्रहगतायाः पल्ल्याः प्रेममात्रेण तनुता स्फुटं न प्रसि- 
भ्यतीति उभयार्थवाहि ९रति'पदसुपात्तं छायायामिति बोध्यम्‌ । प्रथमगेहिन्याः प्रणय 
रक्षन्‌ व्याधः | अबतक्षणादिना तनूकृतं तनितम्‌ [ तत्करोति तदाचष्टे इति ण्यन्तात्‌. क्तः ] 
तथापि दुराकर्ष धनुररण्यं नयतीत्यर्थः | सुचिरविरदोत्तरमपि, अभिनवयौवनामपि 
वधूमुपळभ्य वनेचरोऽपि व्याधः पूर्वप्रियतमाप्रणयं न विस्मरति, प्रत्युत तत्प्रणयरक्षार्थ 
तदभिज्ञानभूतं दुराकर्षमपि धनुः सुळभसंकटे गहने नयति । त्वं तु सततमनुरक्तामपि 
सहजमिमां कथं विस्मरसि’ इति नायकं प्रति ध्वनयति । पूर्व ग्रियाग्रेमानुद्रत्तिशिक्षार्थ 
सहचरं प्रति नागरिकस्योक्तिरिति गङ्गाधरावतरणम्‌ । पत्युगवव धूवशी भूतत्वेन प्रथम- 
aie: साध्यत्वं सूचयितु जारं प्रति gar उक्तिरियमिति कश्चित्‌ । 
सुभगां प्रति केनचित्कारणेन प्रकुप्य तया सह पुनः संगमं सप्रतिज्ञावचनं मुहुमुहुः 
प्रत्याचक्षाणस्य वहृभस्य तदिदं प्रत्याख्यानमस्थिरत्वादुपहासजनकमेवेति काचन सपन्नी 
_सोत्ासमुपवर्णयति— 
हासाविओ जणो सामलीअ पढमं पछअमाणाए | 
वछहवाएण अलं मम त्ति बहुसो भणन्तीए ॥ २३ ॥ 
[ हासितो जनः इयामया प्रथमं प्रसूयमानया । 
वलभवादेनालं समेति बहुशो भणन्त्या ॥ ] 
प्रथमं प्रसूयमाना हाखयति श्यामला जनानखिलान्‌ | 
वल्लभवादिनाले ममेति वहुशो भणन्त्येच ॥ २३॥ 
इयामला परिभाषितरूपसौन्दर्यशालिनी वरख्री । वल्लभर .॥गमेनैव प्रसवदुःखोपल- 
म्भात. वहभवादेन प्रियतमस्य वर्णनेन । वह्लभस्य नामम्रहणेनापि मम अलम्‌, नास्ति 
प्रयोजनमिति बहुशः कथयन्त्य अखिलान्‌ जनान्हासयति, पुनः प्रियतमसमागमा- 
देतस्य वचनस्य स्फुटमेव ह।सहेतुत्वात्‌ | सहजसुकुमाराङ्गी इयामा प्रथमप्रसववेदनाकुल- 
तया यथा तत्काल प्रियसमागमं प्रत्याख्याति तथा तवापि वचनमिदमिति भावः । मूळे 
कर्मवाच्यस्यापि इह क्तृवाच्यत्वं वन्धानुकूस्येन सारल्येन च । 
आगमने बिलम्बेन प्रेम्णः staan प्रियतमनिमित्तमुत्ताम्यन्ती प्रोषितभर्तृका 
निजाश्वासनपरां मातुलानीं सनिर्वेद्माह-- 
केअवरहिअं पेम्मं णत्थि बिअ मामि माणसे लोए | 
अह होइ कस्स विरहो विरहे होत्तम्मि को जिअइ ॥ २४ ॥ 


सं. गा. ६ 
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[ केतवरहितं प्रेम नास्त्येव मातुलानि माजुपे लोके । 
अथ भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥ ] 
कैतवरहितं मातुलि नास्त्येव प्रेम माजुषे लोके | 
, अथ भवति कस्य विरहो विरहे वा भवति जीवति कः ॥ २४ ॥ 
येषां निर्मायं प्रेम भवति, तेषु कस्य विरहो भवति ? न wettest: । अन्योन्यानु- 
रागमात्रजीवितयोः क्षणमदशनमप्यसहमानयोः कथं वा विरहः स्वेच्छया स्यादिति भावः । 
देववशाद्विरहे भवति जायमाने वा को जीवति १ न कोपीत्यर्थः । तद्विरहेप्यहं जीवामि, 
सोपि च मामपहायान्यत्र तिष्टति, इति प्रेम्णो निष्केतवत्वमविश्वसनीयमिति भावः । 
“मानुषे लोके? इत्यनेन एवंविधस्य अणयस्य लोकोत्तरता सूचिता । 
कामिनीजनमनोहरणार्थमात्मनः कामुकतातिशयं ख्यापयन्‌ रसिकताभिमानी कञ्चिद्‌ 
Wan कस्याश्चन कुलसरोजद्दशः स्रानसमयेऽङ्गप्रक्षालनार्थं वल्लपरिवतेनार्थमुद्घाटित- 
सुन्दरावयवदशनेनात्मनः परितोषमेवमाह-- 
अच्छेरे व णिहि विअ सग्गे रज्जं व अमअपाणं व । 
आसि म्ह तं महुत्तं विणिअंसणदंसणं तीए ॥ २५ ॥ 
[ आश्चर्यमिव निधिमिव स्वरे राज्यमिवाम्हृतपानमिव । ay 
आसीदस्माक तन्मुहृत विनिवसनदशर्न तस्याः ॥ ] 
आश्चर्यसिव च निधिरिव दिवि राज्यसिवालमस्ृतपानसिव | 
आसीन्मुद्तसिव नस्तद्विवसनदशेनं तस्याः ॥ २५ ॥ 
नः अस्माकं तस्याः सुन्दर्याः तद्विवसनद्शनं तादशं विवसनं दर्शनम्‌ aera 
स्तस्या अबलोकनमिति वाऽर्थः । इह अस्मिन्‌ लोके । आश्चर्यमिव लोकोत्तरत्ाद द्रुतमिव | 
परमसुखकरत्वात्रिधिरिव । प्राकृते लिङ्गविभक्त्यादेनियमाभावात्‌ “णिहि ब? [ निधिमिव ] 
इति प्रयुक्तम्‌ । अलौकिकभूमिकास्पर्शात्‌ निधीश्वरत्वलाभाद्वा दिवि खर्गै राज्यमिव । 
मद्नहुतवहक्कान्तसकळशरीरनिद्तिजनकत्वात्‌ निरतिशयतृप्तिकारकत्वात्‌ विलीनानामपि 
मनो भावानामुजीवनाच अलं पर्याक्षम्‌ अ्ृतपानमिव आसीत्‌ः। एताइशभावुकोपि भवतीः 
कामयत इत्यहो भवतीनां सोभाग्यमिति झाण्वत्कामिनी भ्यो ध्वन्यते । 
सपल्यां द्वेषम्‌, आत्मनि चाजुरागमुत्पादयितुं काचिन्निपुणा नायिकान्तरासक्तसस्थिर- 
माणं नायकमेवमाह-- 
सा तुज्झ वलहा तं सि मज्झ वेसो सि तीअ तुज्झ अहम्‌ । , 3. 
बालअ HE भणामो पेम्मे किर बहुविआर त्ति ॥ २६॥ .. 
[सा तत्र वलभा त्वमसि मम द्वेप्योऽसि तस्यास्तवाहम्‌ । 
बाळक स्फुटं भणामः प्रेम किल बहुविकारमिति ॥ ] 
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२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ६३ 


सा ते प्रिया, त्वमसि मे, तस्या द्वेष्यस्त्वमस्यहं ते च। 
aA वाळ! स्फुटं भणामः प्रेमेदं बहुविकारसिति ॥ २६ ॥ 
या त्वयि नानुरज्यति सा ते ग्रियास्ति । त्वं मे प्रियोऽसीति लिङ्गविपरिणामेनान्वयः । 
अन्यनायके दत्तचित्तायास्तस्थास्त्वं द्वेष्पोड्सि । अहं च ते, द्वेष्याऽस्मीति विपरिणामेना- 
चुषङ्गः । [ अत एव ] बाळ ! उचितानमिज्ञतया नितान्तमप्रौढ ! इदं प्रेम वहुविकारम्‌, 
प्रकृतिभेदानुसारेण बहुप्रकारमिति स्पर्श कथयाम इत्यर्थः । अनुरक्तां मां विहाय तस्या- 
मननुरक्तायां तव प्रणयः कियद्रसोचितः, अहं च त्वां तथापि तयैव Hea पश्यामीति 
प्रेमचरितं त्वमेव प्रोब्या विचारयेति व्यज्ञयोडर्थः । 
कान्तस्य नितान्तमनुरागमात्मनश्व सौभाग्य ल्जाशीलतां च सूचयन्ती काचित्खा- 
dada पादयोरलक्तकं विन्यस्यन्तीं प्रसाधिकामाह-- 
अहअं लजालुइणी तस्स अ उम्मच्छराइँ पेम्माई | 
सहिआअणो वि णिउणो अलाहि किं पाअराएण ॥ २७॥ 
[अहं लजालुस्तस्य चोन्मस्सराणि ग्रेमाणि । 
सखीजनोऽपि निषुणोऽपगच्छ किं पादरारोण ॥ ] 
4 एपाह लज्जालुः प्रेमाण्युन्मत्सराणि किळ तस्य | 
कर आलीगणोपि निपुणोऽपगच्छ किं पादरागेण ॥ २७॥ 
तस्य मद्दयितस्य प्रेमाणि उन्मत्सराणि खल्पस्यापि संग्रमविश्नस्याइसहनतया उत्कटानि 
सन्ति । सखीगणोपि निपुणः किश्चिबिहमात्रेण सर्व रहस्यं जानातीत्यर्थः । “अलाहि? 
शब्दो निवारणे । अतः अपेहीत्यर्थ:। चरणयोररुणिम्नः खतःतिद्धतया पादरागेण किं 
प्रयोजनमिद्यर्थः । लाक्षारसे पादयोविन्यस्तेडपि खल्पमपि संगमबिध्यमसहमानो दयितः 
स्तादशीमेव संगमकेलौ मां व्यापारयिष्यति, ततश्च प्रियस्योदरादिपु चरणचिद्दोदयेन 
सखीजनः सर्वमिदमवगल्य मां लजयिष्यति, अहं च छजाशीलास्मीति किं मुधानेन 
पाद्रागेणेल्माशयः | “उन्मत्सराण्युद्धटानि । उदरालक्तकादिष्वव्याजप्रवृत्तानीत्यर्थः” इति 
तु दुर्बोधेव गङ्गाधरटीका । 
अरण्ये दत्तसंकेता सा तिष्ठति । त्वरितमिमामनुसरेति सूचयन्ती दूती जारं प्राह 
महुमासमारुआहअमहुअरझंकारणिड्भरे TUT । 
गाअइ विरहक्खरोंबद्भपहिअमणमोहणे गोवी ॥ २८ ॥ 
| [ मधुमासमारुताहतमधुकरझंकारनिभेरेऽरण्ये | 
oi गायति विरहाक्षराबद्धपथिकमनोमोहनं गोपी ॥ ] 
मध्चुमासमारुताहतम्चुकरझकारनिभरेऽरण्ये | 
गायति विरहाक्षरझतपथिकमनोमोहनं गोपी ॥ २८ ॥ 
मधुमासमारुतेन आहते, मधुकरझंकारेण पूरिते अरण्ये । विरहसूचकैरक्षरैः कृतं 
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पथिकानां मनोमोहनं यथा भवति तथा गोपी गायति । मधुकरझंकारसहकारेण ater 
मैधुरगभीरनादिता पवनेन तद्विजम्भर्ण च ध्वन्यते । अत एवं पथिकमनोमोहकत्वमिति 
भाव: । अस्मद्वनितानामप्येवं विरहवेदना भविष्यतीति चिन्तया पथिकानां मनोमोहो 
भवतीति aed: । मलयमास्ताद्युहीपनसामग्रीसहिते विपिने भावमयगीतिमिर्विरह- 
बेदनां बिनोदयन्ती सा त्वत्प्रतीक्षया तिष्ठति । उदासीनाः पथिका अपि तद्विरहेण 
द्रवन्ति । तत्त्वरितमिमामानन्दयेति ध्वन्यते । ण्हगमनाय पथिकान्तरं त्वरयितुं पथिक- 
स्योक्तिरिति कश्चित्‌ । 
अतिभूमिं गतो मानः कदाचिद्दयितस्यासह्योपि भवतीति कांचिन्मानविषये शिक्षयन्ती 
सखी कस्याश्चन कलहान्तरिताया बत्तान्तमुपवर्णयति-- 
तह माणो माणधणाएँ तीअ एमेअ दूरमणुतरद्धो | 
जह्‌ से अणुणीअ पिओ एकग्गाम बिअ पउत्थो ॥ २९ ॥ 
[तथा मानो मानधनया तया एवमेव दूरमनुबद्धः | 
यथा तस्या अनुनीय प्रिय एकम्राम एव प्रोषितः ॥ ] 
मानधनयाऽनुवद्धस्तया तथा मान TART WAT | 
प्रोषित एकत्रामेष्प्यनुनीय यथा प्रियस्तस्याः ॥ २९ ॥ 
मान एव धनं यस्याः सा मानधना तया एवमेव कारणं विनेव मानः तथा तेन प्रका- 
रेण भ्रशं दूरमचुवद्धः, यथा तस्याः म्रियः अनुनीय एकग्रामेपि प्रोषितोऽभूदित्यर्थः । एक- 
आमे विद्यमानस्यापि प्रियादर्शनाभावात्प्रवास एवेति भावः । तथा च सामान्यकारणे 
तावानेब मानः प्रशस्यते यावान्नासौ दयितस्यासह्यो भवेदिति सूच्यते । “निष्कारणमान- 
म्रहनिन्दाच्छलेन दूती जारस्यागमनावसरमाह” इति गङ्गाधरटीकाऽवतरणम्‌ | 
विद्ग्धवनिताः प्रियतमस्य परवनितासक्तिं चतुरचेष्टयैव निवारयन्ति न पुनः कलहे- 
रिति बैदरध्यं शिक्षयन्ती काचित्सखीं प्रति मधुरमाह-- 
सालोए बिअ छरे घरिणी घरसामिअस्स घेचूण । 
णेच्छन्तस्स वि पाए yas हसन्ती हसन्तस्स ॥ ३० ॥ 
[ सालोक एव सूर्ये गृहिणी गृहस्वामिनो गृहीत्वा । 
अनिच्छतोऽपि पादौ धावति हसन्ती हसतः ॥ ] 
सालोक एव सूये ग्रहभतुरनिच्छतो5पि ग्रृहिणीयम्‌। 
पद्य ग्रहीत्वा धावति पादौ हसतो हसन्त्येच ॥ Zo Ul 


सूर्थे आळोकसहिते एव । सूर्यप्रकाशसत्तायामेवेत्यर्थः । इयं गृहिणी । शृहिणीपदेन 1५ 


गृहभारसंचालकतया गहकार्यविद्यङ्खलतोत्पादके कलहे विमुखत्वं सूच्यते । अन्यवनिता- 
गतचित्ततया अनिच्छतो5पि | चातुर्येण ग्रह एवावस्थितिं साधयन्त्याः गृहिण्याः वैद्ग्थ्य- 
मालोक्य दाक्षिण्येन हसतो गृहख्वामिनः पादौ शहीत्वा । बिदिताभिग्रायस्य दयितस्य हास्यं 
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हास्रेनेवोत्तरयन्ती ag वाचा । धावति प्रक्षालयति इति त्वं पर्य साधु समीक्षखेद्यर्थः । 
A गहोपचेशनसमये पादौ प्रक्षालनीयाविति सतामाचारः। असमय एव पादप्रक्षालनाद- 
न्यत्र गसननिषेधे चतुरगहिण्यास्तात्पर्यमवगत्य हसतो गृहस्वामिनः पादौ एहिणी 'मद- 
भिप्रायो दयितेन विदितः? इति हसन्ती सती प्रक्षालयतीति भावः । गृहिणीनाँ दयितेपु 
परासक्तिनिवारणस्य सेयं पद्धतिरिति सखीं प्रति ध्वन्यते । अभितः सोद्भेदः [ प्रकाशः] 
सोयं भावालङ्कार इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । खाधीनपतिको दाहरणेपि सेयं कण्ठाभरणे 
गृहीता ( ५ परि. )। मूळे 'घरिणी घरसामिअस्स घेत्तण' इत्यादि दूरान्वयइछायापदये 
निवारितः । छ 
अधिकासक्तिवशात्सपत्नीनाम्ना व्यवहरन्तं कान्तं प्रति '्रत्यक्षोपस्थितामपि नेमां 
पइयसि” इति गोत्रस्खलितकुपिताँ निजसखीं निवारयन्ती बाग्विद्रधा काचन सगूढो- 
पालम्भमाह-- 


वाहरउ म॑ सहीओ तिस्सा गोत्तेण किं त्थ भणिएण | 
थिरपेम्मा होउ जहिं तहिं पि मा किं पि णं भणह ॥ ३१॥ 
[ ब्याहरतु at सख्यस्तस्या गोत्रेण किमत्र भणितेन | 
स्थिरप्रेमा भवतु यत्र तत्रापि मा किमप्येनं भणत ] 
र. सख्यो मां व्याहरतां तस्या गोत्रेण किसिह भणितेन । 
मा भणत किमप्येनं यतस्ततोप्यस्तु खुस्थिरप्रेमा ॥ ३१ ॥ 
हे सख्यः | तस्या गोत्रेण (ara) मां व्याहरतां व्यवहरतु । अत्र स्थूलव्यवहार- 
सूचकेन कथनेन किम्‌ । एनम्‌ अनुरक्तामपि मां विहाय अन्यत्र कृतासक्तिकम्‌ , किमपि 
मा कथयत । यतस्ततो5पि यस्यां कस्यांचन नाथिकायामेष सुस्थिरप्रेमा भवतु । पूर्वमयं 
मयि सुदढमनुरज्यति स्म, ततः शीघ्रमेव मामपहाय अन्यस्यामासक्तिं बबन्ध, या हि 
संप्रति निरन्तरमेतस्याऽऽन्तरमधिवसति । वाचि निहितसपल्लीगोत्रः सोयं तत्रैव स्थिरः 
प्रणयः स्यादेतदेवास्तु, परं नास्य प्रेम्णः स्थिरतेति भावः | एवमस्थिरप्रणये त्वयि किं 
वोपाळम्भवचनैरिति दयितं प्रति ध्वन्यते । 
दयितविरहावकाशमुपलभ्य निजवाञ्छितं साधयिवुमिच्छन्तीं goat प्ति निवर्तयन्ती 

काचित्साध्वी प्रोषितभर्तृका दयितेनुरागातिशयमेवमाह-- 

ed अच्छीसु ठिअं फरिसो अङ्गेसु जम्पिअं कण्ण | 

हिअअं हिअए णिहिअं विओइअं किं त्य देबेण ॥ ३२ ॥ 

4 [ रूपमडणोः स्थितं स्परशोऽङ्गेषु जल्पितं कर्णे । 
हृदयं हृदये निहितं बियोजितं किमत्र देवेन ॥ ] 
स्थितमक्ष्णोस्तद्रूपं स्पशो ह्यङ्गेषु जल्पितं waa: (कणे) । 
हृदये हृदये निहतं वियोजितं किमिह दैवेन ॥ ३२॥ 
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तमेव निरन्तरं भावयन्त्या wae रूपं स्थितम्‌। अङ्गेषु ( तदङ्गानाम्‌ ) स्पर्शः 
h स्थित इत्यादिलिङ्गविपरिणामेन योजनीयम्‌ । रूपम्‌ , सौकुमार्यम्‌, प्रियवचनानि, सद्भावः 
वर्तनानि च यथाक्रमं भावयन्या मम विरहवेदना न समुदेतीति भावः । “अत्र दैवेन 
किं वियोजितम्‌? इत्यनेन देवमपि दयितेन सह मम वियोगं साधयिछुं न प्राभवत्‌ । 
प्रियेण सहाऽविश्वासोपदेशकानि तव वचनानि तु कानीति दूतीं प्रति ध्वन्यते । 
प्रोषितभर्तृकायाः सखी तत्क्रान्तसमीपगासिनं wet प्रति निजसख्या 
विरहवेदनां हागमनाय त्वरयितुमेवमुपवर्णयति-- 
सअणे चिन्तामइअं काऊण पिअं णिमीलिअच्छीए | 
अप्पाणो उवऊढो पसिठिलवरुआहिं बाहाहिं ॥ ३३ |! 
[ शयने चिन्तामयं कृत्वा प्रियं निमीलिताक्ष्या । 
आत्मा उपगूढः प्रशिथिळवलयाभ्यां वाहुभ्याम्‌ ॥ ] 
शायने निमीलिताक्ष्या कृत्वा चिन्तामयं ब्रियं तावत्‌। 
प्रशिथिळवलयाभ्यामुपगूढो ह्यात्मैच वाहुभ्याम्‌ ॥ ३३॥ 
सावनासमुपस्थितदयितसमागमेनानन्दातिशयात्‌. निमीलितनेत्रया अनया मत्सख्या 
शयने शयनीये भावनामयं दयितं कृत्वा कल्पयित्वा | विरहदोर्बल्यात्मशिथिलवल्याभ्यां. ay y 
pe बाहुभ्याम्‌ आत्मैव उपगूढः । दयितभावनया खशरीरमेवालिङ्गितमिति भावः | “आलिः 
ब्रितः? इत्यानुकत्वा “उपगूढः इत्यत्र “गृह” धातुरूपग्रकृत्या विरहोत्तरं दयितला भेनोत्कर- 
ण्ठातिशयान्न पुनरपसरेदिति हृदयेकीकरणरूपं सुदृढं परिरम्भणमभिव्यज्यते । तद्यावदियं 
दशमी cai न प्रयाति तावदेव लघुतरमनुकम्पस्थेति तद्दयितं प्रति समीहितं सूच्यते । 
अणयकलहेन दूरमवस्थितयोरयूनोः समञ्जसकरणाय गतागतखिन्ना दूती द्वयोरपि 
सानशमनार्थमात्मनिन्दामाह- 
हर os ~ 
परिहृएण वि दिअहं घरघरभमिरेण अण्णकञ्जम्मि | 
cS ~ 
चिरजीविएण इमिणा खविअह्मो दड्ुकाएण ॥ ३४ ॥ 
[ परिभूतेनापि दिवसं गुहगृह्रमणशीलेनान्यकार्थ । 
चिरजीवितेनानेन क्षपिताः स्मो दग्धकायेन ॥ ] 
| परिभूतेनापि दिनं ग्रह ad श्रासिणान्यकार्येण (अन्नकार्येण) । 
| चिरजीवितेन सपदि क्षपिता; स्मोऽनेन दग्धकायेन (काकेन) ३४ ५ , 
| रोषकटुवचनेः परिभूतेन तिरस्क्तेन । दिनं समस्तदिनपर्यन्तम्‌ अन्यकार्येण पर्रयो 
|| जनसिद्धधर्थम्‌ | युवयोः प्रणयकलहनिदृत्त्यर्थमिति भावः । गुहं गह प्रति ्रमणशीलेन । | 
॥ | चिरजीवितेन बहोः कालादेबंविधजीवनयापकेन वृद्धेन अनेन दग्धकायेन सपदि अधुना 
{| F पिताः स्मः उद्वेजिताः स्मः । प्राकृते 'अण्णकजम्मि' ‘agar’ इति पदाभ्यां 'अन्न- 
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परण? “दग्धकाकेन? इल्यपि वुध्येते | ततश्च पक्षान्तरे--लोष्टप्रक्षेपादिना परि भूतेन । 
Mert समस्तदिनं यावत्‌ प्रतिग्रहं अमता, चिरजीवितेन दीर्घायुषा [ "स 
कदष्टि्च मौकुलिः? इत्यमरः ] काकहतकेन दध्यादयुपघाताद्युपद्रवा- 
द्वियाः स्मः, इत्यर्थः प्रतीयते । “अण्णकजम्मि! “द्डकाएण” इत्यादिशब्दशक्तिमूलध्व- 
1 “अहं युवयोः प्रसादनाय गृहाद गृहं परिश्रमन्ती काकस्थेव तिर स्क्रियामनुभवामि, 
युबां नैतद्विचारयथस्तदात्मनो भम च क्वेशमात्रदायकेनानेन हठहतकेन संप्रति किंवा 
फलम” इत्यर्थः प्रकाश्यते । 
दुर्जनसविधे न रहस्यं ्रकाशनीयमिति शिक्षयन्कश्चित्सहचरमाह--- 
वसइ जहिं चेअ खलो पोसिज्जन्तो सिणेहदाणेहिं | 
तं चेअ आलअं दीअओ व अइरेण मइलेइ ॥ ३५ ॥ 
[ वसति यत्रैव ae: पोष्यमाणः स्नेह दानैः । 
तमेवालयं दीपक इवाचिरेण मलिनयति ॥ ] 
यत्रैव पोष्यमाणो बसति खल: Sess । 
दीपक इवाचिरेणाऽऽळयं तमेवेष मलिनयति ॥ ३५ ॥ 
खनेहपूर्वकमाश्रयदानेन, Bee प्रणयस्य दानेन वा । पोष्यमाणः संवर्ष्यमानो डुजनः, 
gaa वसति यदाश्रयेणेव 'वसतीत्यर्थ:। एष खलस्तमेवालयमाश्रयभूत॑ जनमचिरेणेव 
णद्शायामेव मलिनयति अपवाद्प्रचारणादिना दूषयतीत्यर्थः । पक्षे--तैलदानेन 
साश्चभूमिभागमचिरेणैव कजलादिभिर्मलिनयतीत्व्थों बोध्यः । तथा 
mA सुतरामवधेयमिति भावः । 'सिणेहदाणेहिँ' इति मूलपदाङ्केन 
हि” इति पाठ्यम्‌ । 
शहायातं कश्चन भुजङ्गं वहुधनदानाय प्रोत्साहयन्ती कुट्रनी कृपणनिन्दासुपन्यस्यति--- 
होन्ती वि णिप्फलच्चिअ धणरिद्धी होइ किविणपुरिसस्स । 
गिह्माअवसंतत्तस्स णिअअछाहि ब पहिअस्स ॥ २६ ॥ 
[ भवन्त्यपि निष्फलैव धनऋच्धिर्भवति कृपणपुरुषस्य | 
ग्रीप्मातपसंतक्षस्य निजकच्छायेव पथिकस्य ॥ ] 
भवति कृपणपुरुषस्य प्रभवन्त्यपि निष्फलैव धनवृद्धिः । 
ग्रीष्मातपर्सतप्तस्प निजच्छायेव पथिकस्य ॥ ३६॥ 
sadn भवन्ल्यपि, प्रभूतेयर्थः । यथा पथिकस्य स्वीया छाया नात्मनो नापि वा 
. परस्य संतापं हरति तथा क्षणस्य धनमिति भावः । आतपसंतप्तस्यापि य॒था स्वच्छायया 
न सुखोपळव्धिस्तथा खधनेनापि न तस्य gata: | छायोपमया छायावत्सवैदा 
धनेन साकं सहभावेपि तत्कृतः सुखाभावो ध्वन्यते । पथिश्रान्ततया अनातपं बाञ्छन्नपि 
स्वच्छायया सौख्यमलब्ध्वैव पथिको यथा यात्रां समापयति, तथा कृपणः आवश्यकत्वेषि 
धनसौख्य्मलभसान एव जीवनयात्रा कटं समापयतीति पथिकपदेन ध्वन्यते । 
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at वामनेत्रस्फुरणं शुभशकुनसूचकमित्याकलय्य स्फुरितवामनेत्रा प्रोषितपतिका 
प्रियतमागमनपरितोषेण वामनयनमेवमामन्त्रयते-- f 
|. फुरिए वामच्छि तुए जइ एहिइ सो पिओ ज्ञ ता सुइरम्‌ । 
संमीलिअ दाहिणअं तुइ अवि एहं पलोइस्सम्‌ ॥ ३७॥ 
[ स्फुरिते वामाक्षि त्वयि यदयेष्यति स प्रियोद्य तत्सुचिरम्‌ । 
संमील्य दक्षिणं त्वयैवेतं प्रेक्षिष्ये ॥ ] 
स्फुरिते वामाक्षि ! त्वयि यद्येप्यति स प्रियोञ्द्य तत्छुचिरम्‌। 
संमील्य दक्षिणं तत्परेक्षिप्येहं त्वयेवेतम्‌ ॥ ३७॥ 
हे वामनेत्र ! त्वयि स्फुरिते विदेशगतः स प्रियो यदि अयेष्यति तत्‌ तर्हि दक्षिणं 
तत्‌ ( नयनम्‌ ) निमील्य तदागमनसंवाददायकेन त्वयैव एतं प्रियं सुचिरं प्रेक्षिष्ये । 
अन्यत्र सवत्र कृतसमादरमपि दक्षिणं नयनं निमील्य क्कतज्ञतावुञ्धा त्वामेवैकं प्रियतम- 
दीनेन कृतार्थयिष्यामीति भावः । 
कामुकान्तरसंभोगमयं प्रद्य कयाचिन्नाथिकया सह कंचन नायकं संयोजयिलुकामा 


दूती तस्या अनुरागातिशयमाहु-- 
| | सुणअपउरम्मि गामे हिण्डन्ती तुह कएण सा बाला | : 
पासअसाखि घरं घरेण कइआ वि खञ्जिहिइ ॥ २८ ॥ शक 


[ छनकप्रचुरे art हिण्डमाना तव कृतेन सा बला । 
पाशकशारीव गृहं गृहेण कदापि खादिष्यते ॥ ? 
शुनकप्रचुरे ग्रामे श्राम्यन्ती तव कृतेन सा वाला | 
पाशकशारीव गृहं ग्रहेण खादिष्यते कदाप्यङ्घी। ३८ ॥ 
DARTS सारमेयवहुळे आमे तव कृतेन भवद्दर्शनाथ पाशकशारीवे-चतुष्पटीगुटिकेव 
( 'चौपडकी are’) । द्यूतगुटिका यथा बूतपहस्य प्रतिगेहं आम्यति तथा ग्रहेण ad 
आम्यन्ती सा बाळा । “अन्न” इति संबोधने, हे भद्र ! कदापि कस्मिंश्चन लोकानामनव- 
धानसमये खादिष्यते छुनकेभक्षयिष्यते । ततश्च झुनकप्रायकामुकबहुले आभे आम्यन्ती 
सेषा नवयौवना यावदन्येन नोपभुज्यते तावदेव त्वय्यनुरक्ता सेयं द्रतमनुकम्पनीयेति 
कामुकं प्रतिं व्यज्यते । शुनकपदेन “ae अन्ये कामुकाः शुनका इव श्यन्ते? इति 
दत्युपदार्शितः कामुके बहुमानातिशयः सूचितः। “सारी” इति दन्त्यपाठस्थापने 'पाशयुक्ता 
सारीव सारिकेव खादिष्यते” इत्यर्थोपीति केचित्‌ । 
| यस्मिन्यूनि a बद्धानुरागा स किल चश्चलप्रणय इति कथयन्तीं सखीं नामिका क्र. ५1, 
ih सौभाग्यं साभिमानमाह-- i 9 
iH! अण्णण्णं कुसुमरसं जं किर सो महइ महुअरो पाउमू | 
। तं णीरसाणँ दोसो कुसुमाणं णेअ भमरस्स ॥ ३९ ॥ 
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[ अन्यमन्यं कुसुमरसं यत्किल स इच्छति मधुकरः पातुम्‌ । 
तन्नीरसानां दोषः कुसुमानां नेव अमरस्य ॥ ] 
कुखुमरसमन्यमन्य मधुकर इच्छति स यत्पालुम्‌। 
दोषः स नीरसानां कुसुमानां नेव मधुपस्य ॥ ३९ ॥ 
अन्यम्‌ अन्यं नानाविधं कुसुमरसमित्यर्थः | एकत्र निजेच्छानुरूपस्य मधुनोऽलाभा- 
देव यथा मधुकरो नानाकुसुमेषु अमति, तद्वदयमपि इच्छानुकूलां नायिकामलभमान एव 
नेकत्र स्थिरतां लभते । मासुपलभ्य यथामनोरथं रसमुपभुज्ञानस्थास्य यथा चाञ्चल्य 
शाम्यति ताइक्सौभाग्यं मे भवतीभिद्रेश्यत इति व्यज्यते । “मधुप? पदेन मधुपानं तस्य 
खभावस्ततश्च नीरसेपु तदलाभे को दोषस्तस्य । एवभेव रसिकस्यास्य न दोषः, प्रत्युत 
रसमागमजानतीनां नारीणामेव इति सूच्यते । 
मन्द्खेह नायकं नायिकया संघटयितु दृती तस्याः प्रणयातिशयमाह-- 
रत्थापइण्णणअणुप्पला तुमं सा पडिच्छए एन्तम्‌ | 
दारणिहिएहिं दोहि वि मङ्गलकलसेहिँ व थणेहिं ॥ ४० ॥ 
[ रथ्याप्रकीणनयनोस्पल्हा त्वां सा प्रतीक्षते आयान्तम्‌ । 
द्वारनिहिताभ्यां द्वाभ्यामपि मङ्गलकळशाभ्यामिव खनाभ्याम्‌ ॥ ] 
रथ्याप्रकीणनयनोत्पलोपयन्तं प्रतीक्षते सा त्वाम्‌ | 
द्वारध्वताभ्यां मङ्गलकलशाभ्यामिव कुचाभ्यां हि ॥ ४० ॥ 
खागतनिमित्तं रथ्यायां प्रकीर्ण ्रसारिते नयने एवोत्पले यया [ अभीष्टस्यागमने चरण- 
न्यासार्थ पथि वरबस्नम्‌ ( पगपाँवडा’ ) आख्रियते इत्याचारः ] पूजार्थं रथ्यायां निहित- 
नयनोत्पळा वा । goat मङ्गलकलशाभ्यामिव स्तनाभ्याम्‌ ( उपलक्षिता ) सती 
उपयन्तम्‌ आगच्छन्तं त्वां प्रतीक्षते । आगच्छन्तं अतीक्षते इत्युक्या "भवान्‌ मागे 
आगच्छतीव? इति दिवानिशं भवदनुष्यानाुत्कण्ठातिशयस्तस्या दूत्या सूच्यते । अथवा- 
त्वदाह्वानाय मां संप्रेष्य भवदनुरागे सुदढविश्वासा सा त्वां प्रतीक्षते इति । "तुमं सा पडि- 
च्छए wan’ इति स्थाने ‘ad पुत्ति क॑ पलोएसि’ इति क्कचित्पुस्तके पाठो ead । `त्वं 
पुत्रि कं प्रलोकयसि’ इति तस्यार्थः । तत्रेत्थं व्याझ्या-रथ्यावलोकन-द्वारस्थिति-स्तन- 
प्रदर्शनी: कलितशीलखण्डनां goad प्रति आह-- रव्थेति | अयं भावः--नयनोत्पलाभ्यां 
कृतरथ्यापूजा द्वारि कलशाविव स्तनौ निधाय यस्य वत्मै प्रतीक्षसे तं कथय मया तदा- 
नयने यन्नो विधेय इति गङ्गाधरटीका । 
अगहीतानुनयां कलहान्तरितां विमुच्य रोषबिलक्षतया तिष्टन्तं नायकं पुनरनुनयाय 
यरोचयितुँ दूती तस्याः परितापमाह--- 


ता रुण्णं ae रुबइ ता छीणं जाव छिञ्जए अङ्गम्‌ | 
a वराइअ जाव अ सासा पहुप्पन्ति ॥ ४१ ॥ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७० : काव्यमाला | | 


[ तावद्गुदितं यावद्रुयते तावरक्षीणं यावरक्षीयतेऽङ्गम्‌ । 
तावन्निःश्वसितं वराक्या यावत्‌ [च] श्वासाः प्रभवन्ति ॥ ] 
रुदितं ताबद्यावद्रुयेत क्षीणमङ्गमपि ताबत्‌। 
निःश्वसितं च वराक्या तावत्प्रभबन्ति याबडुच्छासाः ॥ ४१ ॥ 
वराक्या दयनीयया तया aga रोदितुं शक्येत तावदू रुदितम्‌ wa इति 
संभावनार्थकलिङा यतोधिकं रोदनं न संभवति तावद्वुदितमिव्यतिशयो द्योत्यते । अङ्गमपि 
तावतक्षीणं aaa शक्येत इति पूर्वानुपक्षेणार्थः । यावज्निःश्वासाः प्रभवन्ति तावन्निः- 
श्वसतितम्‌ । त्वदवधीरणेन रुद्न्खास्तस्यास्तथा क्षीणमङ्गं यथेदानीं श्वसितुमपि न साम- 
थ्यम्‌ । तदिदानीं भवदुपेक्षया ब्रियमाणामिभामचुनयेनाचुकम्पस्रेति दूल्याभिव्यज्यते । 
कस्यांचन नायिकायां झुण्वन्द्यासुपरतद्‌यिताविरहविह्वलमात्मानमनुशोचन्कश्चिदा- 
त्मनः स्थिरञ्गेहृतासूचनेन तां प्ररोचयितुमाह--- 
समसोक्खदुक्खपरिवड्डिआणेँ कालेण रूढपेम्माणम्‌। 
मिहुणाणँ मरइ जं ते खु जिअइ इअर get होइ ॥ ४२ ॥ 
[ समसौख्यदुःखपरिवर्धितयोः कालेन रूढप्रेग्णोः । 
मिथुनयोश्रियते यत्तत्खलु जीवति इतरन्मृत भवति ॥ ] 
समखुखडढुःखसमितयो रूढप्रेमणो स्ततस्ठु कालेन | 
दम्पत्योम्रियते यो जीविति सोन्यो सतो भवति ॥ ४२॥ 
समाभ्यामुभयोः साधारणाभ्यां सुखदुःखाभ्यां समितयोरेकीभूतयोः । सुखदुःखाव- 
स्थायामेकीभूय परिवार्धितयोरिति भावः । ततः क्रमेण गच्छता कालेन दृढप्रणययोर्दम्प- 
वयोमध्ये यः ( जाया पतिर्वा ) म्रियते स जीवति | अन्यस्तादयवियोगदुःखान्म्रतो भवति । 
बेरददुःखद्रधादीदशाजीवितान्मरणमेव वरमिति भावः । प्राकृते 'मिधुन'शब्दः समुदा- 
प्रवाचकोपि लक्षणया प्रसेकं पद्यौ जायायां च प्रयुक्तः, गङ्गाधरेण तु संस्कृतच्छायायामपि 
तयैव गृहीतः । मत्कृतच्छायायां तु दम्पतीशान्दप्रयोगान्न ताइदाक्लेशः । Feat दृढभ्रेमणि 
मयि चेद्नुरज्यसि, तर्हि परय कीहृकत्वामनुवर्ते इति शाण्वन्तीं प्रति द्योत्यते । 
वसन्ते प्रियप्रवासश्रवणेन समधिकविह्वलां कुलवतीमाश्चासयन्ती चतुरा काचित्सखी 
ससान्त्वनमाह-- 
हरिहिइ पिअस्स णवचूअपछवो पढममञ्जरिसणाहो | 
मा रुवसु पुत्ति पत्थाणकलसमुहसंठिओ गमणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


[ हरिष्यति प्रियस्य नवचूतपछबः प्रथममञ्जरीसनाथः । é 
मा रोदीः पुत्रि प्रस्थानकलशञ्जुखसंस्थितो गमनस्‌ ॥ ] 
> सती प्रस्थानकलशमुखनिहितः प्रथममञ्जरीसहितः । ` 4 


 नवचूतपल्बोये हती गमनं प्रियस्य, मा रोदीः ॥ ४३ ॥ 
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२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । ७१ 


आश्वासनीयतया वात्सल्यपात्रतया वा अयि पुत्रीतुल्ये ! शकुनच्छलेन भया प्रस्थान- 
टी कलशमुखे स्थापितः | वसन्तक्रालोद्धिज्ञप्रथममज्जरीसहितः अयम्‌ अभिनवरसालकिस- 
लयः प्रियस्य प्रस्थानं eat हरिष्यति, अत एव मा रोदीरिल्यर्थः । वसन्तागमनलक्षणं 
बिलोक्य रसिकः प्रियः खयमेव गमनं परिहरिष्यतीति भावः । ‘eal? इति अनद्यतनभ- 
विष्यत्कालवाचकेन छटा 'अद्य न चेत्तर्हि a: अवश्यं बिरहदुःखभावनया वसन्ते अस्थानं 
परिहरिष्यति’ इति सूच्यते ae “पत्त्माणकलसमुहसंठिओ गमणम्‌? इति पदद्वयं 
क्रियायाः सुदूरं स्थितम्‌ मत्कृतच्छायायां तु न ताइशः क्लेशः । 
“सखीसिर्टढमानाय aa प्रतिवोधितापि किमिति बिनैवानुनयं मानममुचः' ht ger 
काचिज्चतुरा सपरिहासमाह-- 
जो कहें वि मह सहीहिं fe लहिऊण पेसिओ हिअए । 
सो माणो चोरिअकाश्अ ब दिट्ठे पिए णट्टो ॥ ४४ ॥ 
[ यः कथमपि मम सखीभिङ्छिद्रे लब्ध्वा प्रवेशितो हृदये । 
स मानश्चोरकासुक इव दृ्टे प्रिये नष्टः ॥ ] 
कथमपि सखीभिरिह aed लब्ध्वा प्रबेश्ञितो हृदि मे । 
दृष्टे da ae: स हि मानश्रौरकासीव ॥ ४३ ॥ 

४८ प्रणयकळहरूपं छिद्रम्‌ अवसर लब्ध्वा यो मानः सखीभिर्मम हृदये बलात्संचारितः न 
तु मया खीक्कत इति भावः । स मानश्चौरयेणागतो जार इब प्रिये दृष्ट सति नष्टः पला- 
यितः । प्रियददीनाभावदशायामेव मानो gists लभते, सति तु प्रियदर्शने स 

एवापसरतीति कुत्रानुनयावसरः इति म्रियेऽनुरागातिशयः सूचितः । “अनुनयार्थः 
नागतं कान्तं दृष्टा कलहान्तरितात्मनोनुरागं सूचयन्व्याह^ इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
अनुनयात्पूवमेव भानपलायने कथं कलहान्तरितात्वमिति विचारणीयमेव । 
कुसुम्भावचयब्याजेन गतायाः सपल््याः शीलखण्डनं जातमिति सूचयिठुं का चित्सपन्नी 
सोत्प्रासमाह-- 
सहिआहिं भण्णमाणा थणए oat कुसुम्भपुप्फं त्ति । 
मुद्धवहुआ हसिज्जइ पप्फोडन्ती णहवआइं ॥ ४५ ॥ 
[ सखीभिर्भण्यमाना स्तने झं कुसुम्भपुप्पमिति । 
सुग्धवधूहेस्यते प्रस्फोटयन्ती नखपदानि ॥ ] 
i आलीभिरुच्यमाना स्तने विळझं कुखुम्भपुप्पमिति ।. 
नखरपदान्यपचुदती सुग्धदधूहस्यते नाम ॥ 24 ॥ 

” कामशास्रचतुरेण नायकेन Rags निहितं Maga दृष्टा खने कुसुम्भपुष्पं 

saint आली भिरुच्यमाना सुर्धवधूः नखपदानि अपनुदती अपनयन्ती हस्यते । मुग्ध- 

वधूरिति सोछुण्ठनसुपालम्भवचनम्‌ | Seat सेयं सुरथा या किल प्रियदत्तं नखक्षतमपि 


द्‌ 
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न परिजानाति । अवश्यमियं मुग्धा या किल कुसुम्भवाटिकायाँ नायकस्य कामशास्त्र- 
५ न्‌ 
प्रयोगपट्टिकाऽभूदिति’ सापल््यमभिव्यज्यते । 'राशष्ठतं पश्च नखत्रणानि सान्द्राणि 
तन्चचुकचिहमाहुः? इति कामशा्नम्‌ | 4 
काप्यात्मनः सुदढानुरागं wee मन्दक्षेहं नायकमभिमुखीकतुँ मरणभयमभिव्य- 
ज्यन्याह— 
~ a 
उम्मूलेन्ति व हिअअं इसाई रे तुह विरज्ञमाणस्स | 
व त्या छ 
अवहीरणवसविसंठुलवलन्तणअणद्भदिड्टाई ॥ ४६ ॥ 
[उन्मूलयन्तीव हृदयं इमानि रे तव विरज्यमानस्थ । 
अवघीरणवशचिसंष्टुरवळच्रयनाधेदृष्टानि ॥ ] 
उन्मथयन्तीवान्तरसिमानि रे तव विरज्यमानस्य । 
> ७ 
अवधीरणसुविसंछुछविवलज्नयनाऊँडणानि ॥ ४६॥ 
रेशब्दः साक्षिपसंबोधने | सुटढानुरागायां मयि विरज्यमानस्य तव अवधीरणवशेन 
atten अत्यन्तमबद्धलक्ष्यं यथा भवति तथा Maen परावर्तेमानं नयनार्धं येषु, 
एताइशानि इमानि प्रक्षमचुभूयमानानि दृष्टानि अवलोकनानि मम अन्तरं हृदः 
'न्तीव । विरागस्तु तव दूरे, विरागसूचकेनावलोकनेनाप्युन्मूलितहृदयाऽदं मरणोन्मुख ७४४ 
भवामीति गूढं सूचितम्‌ । इमानीत्युकव्या “पद्य ! प्रत्यक्षमेव मयि त्वं विरागं प्रकादायंसि, 
अहं च तव ताइशमवलोकनमात्रमपि न सोढु क्षमा” इत्यबुरागातिशयो5भिव्यक्ितः। रे” 
इति संबो धनेन 'त्वत्रेमाधीनजीवितामपि मां न सम्यक्परिचिनो घि’ इती्ष्या भिव्यज्यते । 
बहुवल्लभतया fread नायकं काचिदात्मनो विरहविकलतामेवमाह--- 
~ 5 pee 
ण gated दीहसासं ण रुअन्ति चिरं ण होन्ति किसिआओ । 
धघण्णाआओं AAT जाण बहुबछह वछहो ण तुमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
[ न gata दीर्घश्वासाज्न रुदन्ति चिरं न भवन्ति कृशाः । 
धन्यास्ता यासां बहुवलभ वछभो न त्वम्‌ ॥ ] 
न रुदन्ति हन्त न कृशा भवन्ति नोउ्झन्ति दीर्घनिःश्वासान्‌। 
धन्यास्ताः क्रिल यासां agaea ! वल्लभो न त्वम्‌ ॥ ४७॥ 
aaa वलभा यस्य तत्संबोधनम्‌ । यासां किल त्वं वक्कभो न, [ केवलं त्वमेवानुरागं 
प्रकाशयसि न ता इत्यर्थः ] रोदनादिदुःखानभिज्ञतया ता एव धन्याः। अस्माभिस्तु त्वयि} 
निहितानुरागाभिः सर्वमिदमनुभूयत इति भावः। तथा च “बहुवळभोपि त्वमेव पार] 
बह्वी्ु वह़भास कास्त्वव्यनुरज्यन्ति१ माइशीषु च तव विरहरौक्थं कियडुचितम्‌? 
निषुणमभिव्यज्यते । कामबाधया वाच्याऽप्रस्तुतप्रशंसायां माने विरुद्धमित्यत्र चोदाहृता 
सेयं गाथा सरखतीकण्ठाभरणे । 
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२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ७३ 


प्रातः शयनायारतो निर्गच्छन्त्याः प्रियायाः परित्रच्याथ्वलोकनवर्णनेन सौभाग्यं 
| अथयन्नायक आह-- 
णिद्दालसपरिघुम्मिरत्ंसवलन्तद्धतारआलोआ | 
कामस्स वि दुबिसहा दिद्रिणिवाआ ससिमुहीए ॥ ४८ ॥ 
[लिद्वालसपरिघूर्णनशी लतिर्यग्वळदर्धतारकालोकाः । 
कामस्यापि ढुर्विपहा दृष्टिनिपाताः शशिस्ुख्याः ॥ ] 
नितालसपरिघूर्णत्तियेग्वलदद्ध॑तारकालोकाः | 
saver: शशिमुख्या दष्टिनिपाताः स्मरस्यापि ॥ ४८॥ 
सुरतजागरान्निद्रालसः, अत एव परिघूर्णन्‌ परिश्राम्यन्‌ , अनुरागातिशयात्तिर्यग्वलन्‌ 
अद्धतारकाऽऽलोको येषु area: शशिवदनाया दष्टिप्रपञ्चाः कामस्यापि दुर्विषहा वेथ- 
च्युतिं कुर्वन्ति, कि पुनरस्मादशानां कासातुराणामिति भावः । स्मरः सर्वान्मोहयति परं 
तददृ्टिस्तमपि बशीकरोतीव्यतिशयो व्यज्यते । रात्रिं साधु wart मयि सा विधुवदना 
घ्रातस्तथाबिधमनुरागमनोहरं इष्टिनिपातबह्ुमानं प्रादादिति खसौँभाग्यसूचनं चरमं 
व्यङ्गयम्‌ । निद्राव्यभिचारिण उदाहरणे परिगृहीता सेयं गाथा सरखतीकण्ठाभरणे 


+ 


ने निराझातां प्रददीयन्ती काचित्‌ झाण्वन्तं जारं seat 
इदयोपालम्भव्याजेनाभिसूचयति-- 
जीविअसेसाइ मए गमिआ ze He वि पेम्मदुद्दोली । 
एह्निं विरमसु रे डड्हिअअ मा रखसु कहिं पि ॥ ४९ ॥ 
[ जीवितशेपया मया गमिता कर्थं कथमपि प्रेमढु दोली । 
इदानीं विरम रे दरधहदय मा रज्यस्व Fart ॥ ] 
Boot मया कर्थेचिइदोली जीवशेषया गसिता | 
रे दग्धद्ृदय विस्मेदानीं मा रज्य कुत्रापि ॥ 2९ ॥ 
प्रियबिदेशगमने चिरकालाद्विरहक्षीणतया जीवितशेषया प्राणमात्रावशेषया मया 
ली तस्य ( प्रियस्य ) मम च प्रणयस्य परस्परानुबन्धेनातिदु्ोच्यो अन्थिः 


Sel ददाला 
gata कथं कथमपि [ इदानीमागमिष्यतीति प्रत्याशया, सखीजनसान्त्वनेन, आत्म- 
चंधपातकभयाद्धा ] गमिता निर्वाहिता | पाशानामन्यो न्यबन्धेन टढीक्कतो दुर्मोच्यो प्रन्थि- 
दुदोलीत्युच्यते । “गमिता? इति भूतकालिक-क्तिन” एतावत्कालं प्रेमवन्धो निर्वाह्य समा- 
पितः, नाधुना निर्वोढुँ शक्यत इति प्रियागमने नैराइयं सौभाग्यं ृढाचुरागिता चात्मनो- 
भिव्यज्यते । प्रेमवन्थे ताटशबिरहदाहमनुभूयापि पुनरन्यत्रानुरज्यसीति सनिर्वेदमाह 
रै दग्घह्ददय ! पुनः पुनर्विरहवेदनाभिसुखगामित्वादभिकोरनीय ! इदानीं विरम । प्रेम- 
स, गा. ७ 
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बन्धादुपरमख, कुत्रापि मा रज्य ।' अननुरक्तस्य निषेधायोगात्‌ शण्वन्तं जारं TART 
Waal मम कीदग्दारद्थमिति प्ररोचना च सूच्यते । ] 
कांचिन्नायिकां प्रति नायकमभिमुखीकतु चतुरा दूती तस्या नखक्षतावलोकन- 
कौतुकमाह-- 
Fae णवणहक्खअणिरीक्खण गरुअजोवणुतुङ्गम्‌ | 
पडिमागअणिअणअणुप्पलचिअं होइ थणबड्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
[ जार्याया नवनखक्षतनिरीक्षणे गुरुकयौवनो लुङ्गस्‌ । 
प्रतिमागतनिजनयनोत्पलाचितं भवति स्तनप्रष्ठम्‌ ॥ ] 
आर्याया नवनखपदनिरीक्षणे गुरूकयौवनोत्तुज्ञम्‌ । 
अतिमागतनिजनयनोत्पलाचितं भवति कुचपृष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 
गुरुकं च योवनेनोत्तुङगं च आर्याया वरस्लियाः स्तनप्रष्टं स्तनोपरितनो भाग: । वदन- 
मण्डलमवनाम्य नवनखक्षतनिरीक्षणसमये | प्रतिमया प्रतिविम्वरूपेण गते ये नयनोत्पले 
ताभ्यामाचितमिव भवति। पूर्णयौवनामेतादशीं सुन्द्रीमन्येरुपभुज्यमानां सहस इति कामुकं 
ग्रत्याकृतम्‌ । प्रथमानुरागानन्तरं नखक्षतमित्युदाहृता सेयं गाथा कण्ठाभरणे (५ 
ag नाधिकमचुरज्यन्तं नायकमभिसुखयिठुं विपरीतरतानभिज्ञां है, 
शिक्षयितुं काचिद्दती भगवतः श्रीकृष्णस्य लक्ष्म्याश्च कामकलासेवनपाटवं नमस्कार-७ 
व्याजेनाह- | 
तं णमह जस्स वच्छे was कोत्थहम्मि संकन्तम्‌ | 
दीसइ मअपारिहीणं ससिबिम्बं सररविम्ब व ॥ ५१ ॥ 
[तं नमत यस्य वक्षसि लक्ष्मीमुखं कौस्तुभे संक्रान्तम्‌ । 
दश्यते स्ट्यपरिहीनं aes सूर्यविस्व इव ॥ ] 
तं नमत यस्य वक्षसि रमामुखं कोस्तुभेभिसंक्रान्तम्‌ | 
aida शाशिविम्वं विलोक्यते सूर्यविम्व इच ॥ ५१॥ 
थायां यस्य वक्षसि sega मणो अभिसंक्रान्तं प्रतिबिम्वितं लक्ष्मी 
सूर्यबिम्बेश्नुसंक्रान्त wi निष्कलङ्कं शशिविम्बमिव दृश्यते, तं नमतेव्यर्थः 
वन्तौ लक्ष्मीनारायणावपि परस्परप्रेमानुबन्धसुन्द्रं बन्धविशेषबन्धुरं च सुरतसुर 
भुल्लाते, किमन्ये संसारिण इति नायको प्रति स्वाकूतमभिसूच्यते । 
प्रियतमानुनयपराड्युखीं कलहान्तरितां ster दूती प्रियाबुनयार्थमाह-- | 
मा कुण पडिविक्खसुहं अणुणेहि पिअं पसाअलोहिछम्‌। «७० 
अइगहिअगरुअमाणेण पुत्ति रासि ब छिज्जिहिसि। ५२ ॥ 
[मा कुरु प्रतिपक्षसुखमनुनय प्रियं प्रसादो भयुतम्‌ | 
अतिसृहीतगुरुकमानेन पुत्रि राशिरिव क्षीणा भविष्यसि ॥ ] 
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मा प्रतिपक्षखुखे कुरु द्यितमलुनय प्रसादलोभयुतम्‌ | 
अतिनीतशुरुकमानाद्वाशिरिव क्षीयसे पुत्रि॥ ५२॥ 
वात्सल्यभाजनत्वेन हे पुत्रि | प्रतिपक्षस्य सपल्लीजनस्प अवसरदानेन सुखं मा कुरु । 
किं वा युवयोः कलहदशनेन fetes: प्रतिपक्षजनो मोदते, अत एव तस्य मनोनुकूलं 
मा कुरु । प्रसादलोळपं श्रियमनुनय । त्वत्कृतानुनयप्रतीक्षी सोयं त्वद्नुनयेन wat वशं- 
वदः स्यादिति भावः । अतिनीतात्‌ अतिणद्दीतात्‌ गुरुकान्मानादू राशिरिव क्षीयसे । 
अतिभूमिं नीतेन मानेन हृदयदाह्वत्साम्प्रतमेव क्षीणा भवसि, भविष्यति तु का कथेति 
भाव: । मूलानुरोधेन भविष्यदर्थं एव चेदिष्टस्तहि क्षेष्यसि हे पुत्रि राशिरिव' पाठः कार्यः 
मानपदं शिष्टम्‌ । तथा च गृहीतेन अतिगुरुणा मानेन द्रोणाढकादिपरिमाणेन य॒था माषाः 
दिराशिः क्षीयते, तोलने सति न्यूनीभवति area: 1 यदि परिमाणं [ परिमीयते अनेन, 
Head परिमाणसाधनम्‌ “बाट” ] गुरु ( अधिकं wen) भवेत्तहि राशेमानं न्यूनं 
भवत्येवेति भावः । “माषादिराशिरुपरि पापाणादिना नियन्त्रितो यथा क्षीयते” इति 
त्वस्फुटार्थेव गङ्गाधरटीका । एष मानी त्वत्क्ृतानुनयळन्धो न त्वामनुनेष्यति, तदेतद्वि- 
चारयस्वेति तां प्रति सूच्यते । 
नायिक्राया विरहवेदनामावेय तत्संगमाय त्वस्यन्ती दूती तत्कान्तमाह— 
>. विरहकरवत्तदूसहफालिञ्जन्तम्मि तीअ हिअअम्मि | 
अंख्‌ कजलमइले पमाणसुत्तं व पडिहाइ ॥ ५३ ॥ 
[ विरहकरपत्रदुःसहृपाव्यमाने तस्या हृद्ये । 
ag कजलमलिनं प्रमाणसूत्रमिव प्रतिभाति ॥ ] 
तस्या हृदये टुःसहवियोगकरपत्रपाट्यमाने हि । 
प्रतिभाति वाष्पसलिलं कञ्जलमलिनं प्रमाणसूत्रसिव ॥ ५३॥ 
डुःसहविरहरूपेण करपत्रेण ऋकचेन विदार्यमाणे तस्या हृद्ये कजळेन श्याम प्रवहत्‌ 
नयनसलिलं विपाटनधारायाः सामञ्जस्यार्थं कृतं प्रमाणसूत्रमिव प्रतिभाति । उक्षस्कन्धाव- 
पाटकाः ककचधारासारल्यार्थ कृष्णं मानसूत्रं पूर्व बिन्यस्यन्तीति व्यवहारः । प्राकृते पूर्व- 
निपातानियमादुःसहपदं विरहकरपत्रादुत्तरं प्रयुक्तम्‌, मत्क्ृतच्छायायां तु न तथा नियम- 
अङ्गः । विरहिण्याः कञ्जलसमासञ्जनं ठु नायकानुरागदार्ब्येन ‘इदानीमायात एव? इति 
बिश्रम्भमूलकसुत्कण्ठातिशयमभिव्यनक्तीति बोड्यम्‌ । तथा च भवदागमनदढविश्वासेन 
सजा सेयं चिराद्विरहवेद्नाव्याङुलिता संप्रति सत्वरमेवानुकम्पनीयेति ध्वन्यते । 
कस्याश्चन विदरधनायिकायाः कृते परमोत्कण्ठितं नायकं निषेधसुखेनाभिकं प्ररोच- 
न्ती वयःप्रीढा दूती सचातुर्यमाह-- 
दुण्णिक्खेवअमेअं FAA मा साहसं करिज्जासु | 


एत्थ णिहिताइँ मण्णे हिअआईँ पुणो ण रब्भन्ति ॥ ५४ Ut 
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[ दुनिक्षेपकमेतत्पुत्रक मा साहसं करिष्यसि । 

» अत्र निहितानि मन्ये हृदयानि पुननं लभ्यन्ते ॥ ] छी 
| डु्निक्षेपकमेतत्पुत्रक मा साहसं कार्षीः | 
| अत्र निहितानि मन्ये हृदयानि पुनने लभ्यन्ते ॥ ५४ ॥ 

आत्मनो वचने विश्वासार्थ Hea: संबोधयति-हे gaa! तस्याः सबिधे हृदयनिक्षेप- 
रूपमेतत्साहसं मा कार्षाँः मा करिष्यति । प्राकृते माङ्योगे ळ॒ड्लकारनियमाभावेन 'करि- 
arg’ प्रयुक्तम्‌ । यतः एतदुनिक्षेपकम्‌, यो निक्षेपः ( न्यासः ) पुनर्न लभ्यते, लोके स 
डुनिक्षेप इति व्यवहियते । अत्र अस्यां रूपचातुर्यादिशालिन्यां नायिकायां न्यासीकृतानि 
हृदयानि पुनर्न लभ्यन्ते | अन्यासु नायिकासु दत्तं हृदयं कदाचन म्रेमरूपद्रव्यस्य परा- 
aaa परावर्ततेऽपि । बिद्ग्धायामस्यां तु न तदाशेति वेदरध्यं सुदढप्रेमत्वं च ध्वन्यते । 
हृद्यानीति बहुवचनेन 'परमविद्ग्धा बहवोषि यदि मानसान्यात्मनः समर्पयेथुस्तहि तेपि 
बशंवदा भवेयुः, किं पुनस्त्वमेव इति आकर्षकतातिशयो ध्वन्यते । साहसपदेन 'एवंवि- 
धया दुर्लभया वामया प्रेमकल्पना साहसमात्रम्‌' इति प्ररोचनातिशयो व्यज्यते । तथाच 
“रूपलावण्य-वैदग्ध्यादिभिः परममनोहरा सेयमवइ्यमनुसर्तेव्या’ इति वाच्येऽपि निषेधे 
विधिरूपेण व्यज्यते । 

रतावसाने मौरध्येन शून्य स्थिताया नायिकायाः सुरतादपरितोषमाकलष्य विद 
\ नायकं तस्याश्चिररततादोषनिवृत्त्यर्थ दूती बोधयति-- ( ग 
|| णिव्बुत्तरआ वि बहू सुरअविरामट्िई अआणन्ती। 


अविरअहिअआ अण्णं पि किं पि अत्थि त्ति चिन्तेइ ॥५५॥ 
[ Rawat वधूः सुरतविराम स्थितिमजानती । 
अवबिरतहृदयान्यदपि किमप्यस्तीति चिन्तयति ॥ ] 
निर्दुत्तरतापि वधूः खुरतविरामस्थितिं न जानन्ती | 
अविरतहृद्याऽन्यदपि च क्रिञ्चिदिहास्तीति चिन्तयति ॥ ५५॥ 
| संजातसुरतसुखापि सुरथतया सुरतविरतौ या स्थितिस्तां न जानन्ती वधूस्त्वदनुराग- 
| वशेन अविरतं अविश्रान्तं हृदयं यस्या geet सती, इह अस्मिन्समारम्मे अन्यदपि 
किञ्चिदस्तीति चिन्तयतीत्यर्थः । तथा च सेयं त्वत्प्रमवशंवदा मौग्ध्यादेव तवान्यविधसुख- 
| नै लालसया निश्रतं स्थिता, नाऽपरितोषेणेति भावः । एतेन तवेच्छानुपालनतत्परा मुग्धा 
त्वत्समागमसुखिता च सेयमिति दूत्या aaa ॥ 
बिटजनं steered get वेश्यप्रेमप्रशेसामवतारयति-- 
णन्दन्तु सुरअसुहरसतक्वावहराई सअललोअस्स | 
बहुकेअवमग्गविणिम्मिआईँ वेसाणँ पेम्माई ॥ ५६ ॥ 


[ नन्दन्तु सुरतसुखरसतृष्णापहराणि सकललोकस्य | 
- बहुकेतवमा्येविनिमितानि बेइयानां प्रेमाणि ॥ ] 


> 


| 
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नन्दन्तु सुरतखुखरसतष्णाष्पहराणि सकललोकस्य | 
वेश्यानां प्रेमाणि हि वहुकेतवमार्गरचितानि ॥ ५६ ॥ 
नानाविधखभावस्य उत्तममध्यमाधमरूपस्य वा सकललोकस्य सुरते यः सुखरसस्तत्र 
या तृष्णा अपरितृप्तिः तदपहारकाणि । ग्ृहस्रीपु यद्विधसुरतवितृष्णा न परिशाम्यति 
साप्यत्र निवर्तत इति बिशेषः सूच्यते । तथा च यथाभिलषितसंपादकानीति फलितम्‌ । 
तथा बहुभिः केतवमागैः हसितजुष्करुदितचादप्रभतिभिर्विनिर्मितानि । प्रेममार्गे एवंविधे- 
हीबब्रिशेषेः परमरोचकता भवतीति सूचितम्‌ । एवंविधानि वेऱ्यानां प्रेमाणि नन्दन्तु, 
लाभसत्कारादिभी रसिकानामभिनन्दनीयानि भवन्त्वित्यर्थः | कचित्‌ 'सुरतसरभसतृष्णा- 
पहराणि” इति पाठो दृश्यते । तत्र सुरते सरभसानि च तानि तृष्णापहराणि चेति कर्म- 
धारयः। शहयोषासु लजापारत्येण सरभसता zeal तत्र विशेषः । छुद्टनीविटादि- 
वक्तबोद्धव्यवशात्प्रशसापरापि सेयं सूक्तिः--'सुरतसुखतृप्णायाः अस्वाभाविकमागेर्बल-, 
क्षयात्‌ अपहारकाणि, बहुकपटमा्गनिचितत्वादवैसुख्यसंपादकानि वेद्याग्रेमाणि ताइशाना- 
भेव कृते नन्दन्तु? इति तत्त्वतो बिचारे निन्दामपि सूचयतीति गाथाग्रन्थितुश्चातुर्य 
समीक्षणीयं सहृदयैः । 
किमिति कृशासीति नायकेन सहासं ger विरहोत्कण्ठिता रुचिरं तमुत्तरयति-- 
^  अप्पत्तमण्णुदुक्खो किं मं किसिअत्ति पुच्छसि हसन्तो | 
पावसि जइ चरूचित्तं पिअं जणं ता तुह कहिस्सम्‌ ॥ ५७॥ 
[ अप्राप्तमन्युदुःखः किं मां कृशेति एच्छसि हसन्‌ । 
avai यदि चळचित्तं प्रियं जनं तदा तव कथयिष्यामि ॥ ] 
अप्राप्तमन्युदुःखः कृशेति प्रच्छसि हसरन्कि माम्‌ | 
प्राप्स्यसि यदि aches प्रियं जनं तव तदा चदिप्यासि ॥ ५७ ॥ 
न ग्रापं मन्युकृतं दुःखं येन ताइशस्त्वम्‌ । प्रियापराथजनितश्रित्तक्षोभो मन्युः । “मन्यु- 
दैन्ये क्तौ कुधि' इत्यमरः | परदुःखानभिज्ञतया हसन, सन्‌ कृशेति मां किं एच्छसि । 
हसन्नित्यनेन “तव प्रेम वेदनान भिज्ञत्वान्न .हार्दिकम्‌? इति सूच्यते । यदि चळचित्तं प्रियं 
जनं प्राप्स्यसि तदा तव वदिष्यामि, एतस्योत्तरं दास्यामीत्यर्थः । इदानीं कथितेपि न ते 
neat भविष्यति । तवास्थिरल्नेहत्वादेव ममेयं दशा । तथापि मामेव निरनुक्रोशो 
हसन्प्रच्छसि, अहो ते हार्दिक प्रेमेति सोपालम्भमभिव्यनक्ति । 
चिराडुपगतं जारं तत्रेमणि सोढबहुसंकटा विरहोत्कण्ठिता सनिवेंदमाह- 
अवहत्थिऊण सहिजम्पिआईँ जाणं कएण रमिओसि । 
UAE ताई सोक्खाईँ संसओ HE जीअस्स ॥ ५८ ॥ 
[ अपहस्तयित्वा सखीजल्पितानि येषां कृते न रमितोऽसि । 
एतानि तानि सौख्यानि संशयो येर्जीवस्य ॥ ] 
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॥ येषां तेन रसितोऽस्यपहस्त्य सखीजनस्य गदितानि | ' 
| एतानि तानि सौख्यानि संशयो येर्दि जीवस्य ॥ ५८ ॥ ४ 


हस्ताभ्यां निरस्यतीति हस्तयते 'णिङङ्गान्लिरसने” इति fre. अपपूर्वात्ततो 
खीजनजल्पितानि अपहस्त्य वलाल्चिरस्येत्यर्थः | येषां संगमसौख्यानां कते 
एतानि तानि सौख्यानि सन्ति, येहि जीवितस्थ संशय उपस्थित इत्यः 
परं त्वद्विरहेण मम जीवितमेव संदिग्धं सुखं तु तावहूरे । तथा च समागमसुखाशावळ- 
म्बनाहं ARE सोढुमक्षमेति स्पष्टमभिव्यज्यते । 'अपहस्तयित्वा’ इति गङ्गाधरटीका- 
पाटस्तु च्युतसंस्कृतिः | 'कृते न! इति पदविच्छेदोपि केचन कृतः प्रकृतार्थविरोधी । रम- 
णाभावे निर्वेदस्यानुद्यात्‌ | 
मधूकनिकुन्ने दत्तसंकेतं जारं प्रतिवेशिन्यालापव्याजेन दूती संकेतस्थानान्तरं सूच- 
(यितुमाह-- 
ईसालुओ पई से रति महुअं ण देइ उचेत्रम्‌ । 
SAE अप्पण चिअ माए अइउज्ञुअसुहाओ ॥ ५९ ॥ 
[इष्याँशीलः पतिस्तस्या रात्रो मधूकं न ददात्युचेतुम्‌ | 
उच्चिनोत्यात्मनेव मातरतिऋजुकस्वभावः ॥ ] TR 
sug: पतिरस्या दत्ते निशि नो मधूकमुच्चेतुम | 
| sagt स्वयमेव हि मातऋजुकस्वभावोऽयम्‌ ॥ ५९. ॥ 
रात्रौ ताँ मधूकमुचेतुं न ददाति । हे मातः! सरलखभावः अथं खयमेव saat 
| इति योजना । रहे जायमानस्य जारसमागमस्याज्ञानादजुखभावत्वम्‌ | तथाच “मधूकनि- 
| कुछ न गन्तव्यं किन्तु तस्या गृहमेव विश्रब्धं गच्छः प्रति ध्वन्यते । “खयमेव' 
इत्येवकारेण “अन्यस्य सहायकस्य सहाऽनुपादानान्मधूकावचयकार्यान्न शीघ्र गृहे प्रत्या 
| गमनमू ।' अत एव विश्रब्धतापि जारं प्रति व्यज्यते । 
| 
| 


2 


ordi नायिकां नाय- 


अनुनयमगृहीत्वा धृतं च वत्राञ्वलं बलादाकृष्य साभिमानं ग 
कक्षाडपुरस्सरमाह- 
अच्छोडिअवत्थद्धन्तपत्थिए मन्थरं तुमं वच | 
| चिन्तेसि थणहराआसिअस्स मज्झस्स वि ण भङ्गम्‌ ॥ ६०॥ 
[ बलादाक्रष्टवखाघोन्तप्रस्थिते मन्थरं त्वं बज । 
चिन्तयसि स्तनभरायासितस्य मध्यस्यापि न भङ्गम्‌ ॥ ] 
रभसावकृष्टवसनाद्धोन्तप्रसृते ! बज त्वमामन्दम्‌। a 
मध्यस्यापि न भङ्ग स्तनभारायासितस्य चिन्तयसि ॥ ६० ॥ 
रभसात्‌ बलादाकृष्टं वसनाद्धन्तं.वत्राञ्चलो यया सा चासौ प्रखता ( प्रस्थिता ) चेति 
कर्मधारय: तत्सम्बुद्धौ | अनुनयाऽसख्रीकारान्ममाऽ्नुरोधभङ्गस्ठु तावदास्तां दूरे, परं 
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“aaa, न तु जलं पिवति, तथा सापि तः 


२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तती | we 


क्षिमगमनेन स्तनभारायासितस्य मध्यस्यापि सङ्गं न विचारयसि । अहो मुग्बतया ते 
परिणामानभिज्ञतेति भावः । अनेन मध्यस्यातिल्धुत्वं नायिकायाश्च सौकुमार्यमभिव्यज्य 
चाट्ढ्वारा मानमोचनचेष्टाचातुर्य व्यज्यते ॥ ® 
दरयोयुगपदनुरागाङ्करणेन मनो भवविज्ञस्भितं शोभत इति पथिक्ऋप्रपापालिकयोईत्तान्त- 
सवतारयति नागरिकः-- 
उद्धच्छो पिअइ जलं जह जह विरलङ्कली चिरं पहिओ | 
पावालिआ वि तह तह धारं तणुइं पि तणुएइ ॥ ६१ ॥ 
[ ऊध्वीक्षः पिबति we यथा यथा विरलाङ्कुलिश्चिरं पथिकः । 
अपापालिकापि तथा तथा धारां तनुकामपि तनूकरोति ॥ ] 
चिरमु््वाक्षोऽम्चु पिवति यथा यथा हि विरळाङ्कलिः पथिकः । 
agate तनयति धारां तथा तथा खा प्रपापाली ॥ ६१ ॥ 
पिपासापगमेपि जलपानव्याजेन प्रपापालिकासुखावलोकनकोतुका दू्ध्वाक्षः पथिको 
यथा यथा जलनिर्गलनाय विरलाइुलिः सच्छिद्राद्वलिः सन्‌ चिरम्‌ अम्बु जले पिवति 
तथा तथा तन्सुखावलोकनार्थ तनुं सूक्ष्मामपि ` थारा सा प्रपापाली तनयति तनूकरोति । 
तति तदाचष्टे? इति तनुशब्दाण्णिच्‌ । यथा स॒ सुखावलोकनार्थं जलपान केवलम- 
दचुरोधं मन्वाना तन्मुखावलोकनकौतुर्केन 
तनुमपि धारां पुनस्तनूकरोति न तु यथावजलं पाययति | तथा च द्वयोरेव कालविलम्ब- 
नेन परस्परसुखावलोकने तात्पर्यमवगम्यते । एवं च द्वयोरेव परस्परमजुरागो भिव्यज्यते । 
यद्यस्मिन्पद्य विरलाङ्कलिता-धारातनूकरणादिना कालविलम्बो व्यङ्गय एवाभविष्यन्न तु 
“चिरम्‌? इति झाब्दोपात्तस्तर्हि रुचिरमभविष्यत्‌ । यथा अप्पयदीक्षितदत्तोदाहरणे--- 
'वथोध्वीक्षः पिवत्यम्बु पथिको विरलाङ्कलिः | 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥' 
यज्ञु बिरळाङ्गलिकरणेन, सुखाबलोकनभिच्छन्त्याः ्रपापालिकायाः पथिकेनोपकारः 
कृतः, एवं धारातनूकरणेन सुखावलोकनकौठुकिनः पथिकस्य प्रपापालिकयोपकारः कृत 
इत्यन्योन्याळंकारः साधयिलुं वाञ्छितस्तदेतन्न सुन्दरम्‌ । द्वयोरेव व्यापारे अन्यकर्देक- 
सुखावलोकनसाहाव्यसंपादनरूपोपकारस्थापनेन छङ्गारापरिपोषात्‌ | खेच्छया सुखावलो- 
कनविळम्बनमेव चमत्कारि, न ठु खसुखावलोकनार्थमन्यस्य व्यापारे साहास्यमित्यादि 
रसगङ्गाधरतोऽवगन्तव्यम्‌ । प्रतीयमानाऽन्योन्यालङ्कारे सेयसुदाइृता गाथा कण्ठाभरणे 
भोजेन । ( ३ परि. २० )। 
श्वश्रूपमरतिभिः सुनशमवेक्षिता कामपि नायिकामुपायान्तरेण ग्राप्तुमसमर्थः कोपि 
कासुको भिक्षाटनमिषेण तदीयग्रहं प्रविष्टः । सा च तमवलोक्य स्वयमेव भिक्षां aig 
गता । तदनन्तरं “मिक्षादानाय गता वधूः किमिति चिरयति’ इति एच्छन्तीं श्वश्रू प्रति 
aval भिक्षाचरभिक्षादात्रोरनुरागचेष्टितमेवं वक्ति 
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८० काव्यमाला । 


मिच्छाअरॉ पेच्छइ णाहिमण्डलं सावि तस्स मुहअन्दम्‌ | 
तं चढुअं अ RE दोहन वि काआ विलुम्पन्ति ॥ ६२ ॥ 
[भिक्षाचरः प्रेक्षते नाभिमण्डळं सापि तस्य सुखचन्द्रस्‌ । 
तच्चदुक॑ च करई द्वयोरपि काका बिळुन्पन्ति ॥ ] 
भिक्षाचरोऽनपद्यति नाभितटं सापि तस्य मुखचन्द्रम्‌ 
aah च करड द्वावपि काका विलुम्पन्ति ॥ ६२ Ul 
अन्यजनावगमसाध्वसेन नीचीकृतनयनो भिक्षादातुर्नामिमण्डलं शिथिलितवसनसन्धि- 
हृश्यमानमनुपइ्यति प्रेक्षते । तथा च नायकददीनेन वसन*उथीभावसूचितो भावोदयो 
व्यज्यते | तस्याः चटकं भिक्षादानपात्रं दर्वामिति यावत्‌ । कर्कं भिक्षाग्रहणपात्रै च । 
करङ्गपदं वंशादिनिर्मितपात्रबिशेषे प्रयुज्यते, यथा 'ताम्बूलकरङ्गवाहिनी’ इति बाणः । 
द्वावपि चढुककरङ्की काका बिळम्पन्ति तद्गतमन्नं खादन्तीति भावः | परस्परद्ीनेन 
रपि स्तम्भाख्यसात्त्विकोद्यात्‌ काकानां निर्भयत्वमिति भावः । 
पुनः पुनः कृतापराधं प्रियमचुनेतुं विप्रतिपद्यमानां कलहान्तरितां सखी समववोधयति-- 
जेण विणा ण जिविज्ञइ अणुणिजइ सो कआवराहो वि । 
पत्ते वि णअरदाहे भण कस्स ण वछहो अग्गी ॥ ६३ ॥ - _* 
[येन विना न जीव्यतेऽनुनी यते स कृतापराधोऽपि | 
प्राप्तेऽपि नगरदाहे भण कस्य न वलभोऽझ्िः ॥ ] 
यं जीव्यते विना नोऽजुनीयते स हि कृतापराधोपि | 
STAR नगरदाहे भण कस्य न वल्लमो बहिः ॥ ६३॥ 
नगरदाहेन कृतापराधोपि वह्निः कस्य न प्रियः, अपि तु सर्वस्पत्यर्थ: । पाकाद्र्थ तस्य 
सर्वेरेबोपादानात्‌ । तथा च क्रोधोपशमे सति दयितं बिना त्वजीवितं संशयापन्नं स्यादिति 
जायकाचुरागोऽमिव्यज्यते | 
awed विद्ग्धनायर्क प्रत्यात्मनो Aare सूचयितुं काचिद्‌ प्रामनिन्दाच्छटेनाह-- 
वकं को पुलइजउ कस्स कहिजउ सुहं व दुक्खं वा । 
केण समं व elas पामरपउरे हअग्गामे ॥ ६४ ॥ 
[ वक्रे कः प्ररोक्यतां कस्य कथ्यतां सुखं वा दुःखं वा । 
केन समं वा हस्यतां पामरप्रचुरे हतग्रामे ॥ ] 
कस्य मुखमीक्ष्यतां वा कस्य सुखं कथ्यतां च दुःखं च । 
केन समं वा पामरवहुले परिहस्यतां हतग्रामे ॥ ६४ ॥ गि 
पामरभूगिष्टेऽस्मिन््रामहतके केन सह वा हासपरिहासो स्यातामित्यर्थः । इङ्गितज्ञाभा- | 
चेन मुखदशैनादी कटाक्षादेनिष्फलत्वादिति भावः । एवं च विदग्धस्त्वं यदि वैदग्ध्यमज्- 
नास wad तर्हि तदिहावलोक्येत्यात्माभिमुखीकरणमभिव्यज्यते । 


द्रयो- 
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२ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ८१ 


भाविनीं मनोरथसिद्धिमजुचिन्त्यापि पराभिसारसंलझमानसा: सरोजटशः प्रसीद्न्तीति 
साधयितुं कृषकवध्वा रहस्यवेदी कश्चन नागरिकः सहचरमाह-- 
फलहीवाहणपुण्णाहमङ्गलं लङ्गले कुणन्तीए | 
असईअ मणोरहगब्भिणीअ हत्या थरहरन्ति ॥ ६५ ॥ 
[कार्पा सीक्षेत्रकर्षणपुण्याहमङ्गले लाङ्गले Eta: | 
असत्या मनोरथगभिंण्या हस्तो थरथरायेते ॥ ] 
कार्पासवप्रकर्षेणदिनमङ्गळमधिददळं प्रकुवेन्त्याः | 
ate धघ्ृतमनोरथायाः करावसत्या हि थरथरायेते ॥ ६५ ॥ 
फलहीवाहणं कार्पासक्षेत्रकपेणम्‌ | कार्पासक्षेत्रकर्पणस्य शुभदिने यन्म्गलम्‌ आलेप- 
नादिदानं तत्‌ अधिहळं हलोपरि प्रकुर्वल्याः, हृदि 'तमनोरथायाः 'कापीसगुल्मेपूतपन्षेपु 
मयाऽस्मिन क्षेत्रे रन्तव्यम्‌' इति मनोरथं धारयन्त्याः असत्याः (कुलटायाः) कृषकवध्वाः 
हस्तौ थरथरायेते कम्पं प्रामुतः । 'पुंनपुंसकयोवप्रः केदारः क्षेत्रमञ््ियाम्‌ ।' इत्यमरः । 
सुरतसुखविचिन्तया स्मरोदयात्कम्पोद्य इति भावः | 
मायाविनो युक्तया निजकार्यं साधयन्तीति सखीं शिक्षयन्ती सखी धूर्तविचेष्टितमाह-- 
2९ पहिउछूरणसङ्काउलाहिं असईहिँ बहलतिमिरस्स | 
आइप्पणेण णिहुअं वडस्स सित्ताई TATE ॥ ५६ ॥ 
[ पथिकच्छे दनशङ्काकुळाभिरसती भिबेहलतिमिरस्य । 
आलेपनेन निश्ट्॒त वटस्य सिक्तानि पञ्जाणि ॥ ] 
बहळतिमिरस्य पथिकच्छेदनशङ्काकुलाभिरसतीभिः | 
आलेपनेन fart वटस्य सिक्तानि पज्राणि ॥ ६६ ॥ 
घनपहृूवतया बहळतिमिरस्य अन्धकारबहळस्य अत एव संकेतस्थान भूतस्य वटस्य 
पत्राणि । भोजनकार्याद्युपयोगार्थम्‌ , अन्धकारनिरासार्थ वा पथिकाइछेत्स्यन्तीति शङ्कया 
argent: कुलटाभिः, आलेपनेन पिष्टतण्डुलद्रवेण ( 'ऐपन' इति ब्रजभाषया ) निभतं 
सिक्तानि । अन्धकारप्रायेऽस्मिन्‌ काकविष्टाञञक्कया पान्थाः caret न स्परक्ष्यन्तीति भावः । 
संकेतस्थान भूतस्य करञ्जस्य शाखा दन्तधावनार्थ भन्जन्तं धार्मिकं सोपालम्भमाह-- 
भञ्जन्तस्स वि तुह सग्गगामिणो णइकरञ्जसाहाओ | 
पाआ अञ्ज वि धम्मिअ तुह कहुँ धरणिं विह छिवन्ति ॥६७।। 
[ भञ्जतोऽपि तव स्वर्गगामिनो नदीकरञ्षशाखाः । 
पादावद्यापि धार्मिक तब कथं धरणीमेव स्ट्रशतः ॥ ] 
स्वगोसिनो नदीतटकरञ्जशाखा विभञ्जतोपि तव । 
स्पृशतोद्यापि च पादौ तव धार्मिक धरणिमेच कथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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८२ काव्यमाला | 


अग्रपादिकयाऽवस्थितो दूरस्थितशाखाभ$ कुवैन्‌ नूनं क्रान्लैव at जिगमिधुरिव त्वं 
कथमद्यापि at न गतोसीति भावः । एवंविधस्य ते खर्गप्रयाणमेव साधीय इति शब्द- ^ 
शक्‍त्युत्यापित आक्रोशोपि रसज्ञेभ्यो ध्वन्यत इत्यतिरोहितम्‌ । 
ward काश्चिदन्यां नायिकां प्ररोचयितुमात्मनः सुद्ढानुरागितां कामुकतां च 
प्रथयन्ञागरिकः सहचरमाह--- 
अच्छउ दाव मणहरं पिआइ मुहदंसणं अइमहग्घम्‌ | 
तग्गामछेत्तसीमा वि ata feet सुहावेइ ॥ ६८ ॥ 
[अस्तु तावन्मनोहरं प्रियाया युखदरीनमतिमहार्धम््‌ । 
तड़ामक्षेत्रसीमापि झटिति दृष्टा सुखयति ॥ ] 
प्रेयस्पा मुखदर्शनमतिसुमहार्घ मनोहरं चास्ठु । 
दृष्टा झटिति सुखयते तद्ग्रामक्षेत्रसीमापि ॥ ६८ ॥ 
असहजलभ्यतया अतिसुमहाधम्‌, यद्धि चेतःसमर्पणेन लभ्यते, अत एव मनोहरं 
च प्रियाया दशैनमस्तु तावत.। तत्तु दूरे इति भावः । सा यत्र ग्रामे वसति तस्य रामस्य 
यक्क्षेत्र तस्य सीमापि दष्टा सती झटिति सुखयतीत्यर्थ:। तथा चेवंविधसुदढप्रेमाणं मां 
चेत्कामयसे तहि कथं न धन्यासीति नायिकां प्रत्यमिग्यज्यते । जी” 
प्रतिवेशिनो हलिकस्य मृतायामपि जायायां प्रेमातिशयं प्रशंसन्ती काचिन्मन्दख्नेहँ ० 
नायकमभिमुखीकठुँ सोत्प्रासमाह-- 
णिकम्माहिँ वि छेत्ताहिं पामरो णेअ वच्चए वसइम्‌ । 
म्ुअपिअजाआएुण्णइअगेहदुःकखं परिहरन्तो ॥ ६९ ॥ 
[ निष्कर्मणोऽपि क्षेत्रात्पामरों नेव asia वसतिम्‌ । 
रृतप्रियजायाझून्यीकृतगेहदुःखं परिहरन्‌ ॥ ] 
निष्कर्मणोपि इान्यात्क्षेत्राद्गसतिं न पामरो बजति | 
स्वतदयिताशून्यीकृतग्रहदुःखं परिहरन्‌ हन्त ॥ ६९.॥ 
मृता या दयिता प्रियजाया तया ated यदू गृहं तत्र यत्पियाप्रणययस्मरणजं दुःखं 
तत्परिहरन्‌ पामरो हलिकः । 'पामर'पदेन पांसुलपादोपि प्रियाप्रेमाजुदरत्तिमेवं निर्वहति 
त्वं ठु चतुराभिमानीत्याक्षेपः सूच्यते । निष्कर्मणः कार्यरहितात्‌ अत एव जनञन्यासक्षेत्रादू 
auld निजावासं गृहमिति यावत्‌, हन्त न ब्रजति । वसति'पदेन गृहमेव किं जनावास- ¦ 
मेव स न वाञ्छति, यतस्तत्र ख्रीणामवलोकनेन जायायाः स्मरणं तस्य भवतीत्यः 
सूच्यते । तथा च हालिकोपि प्रेमाचुतत्िं निर्वहन, खतभार्यामणयानुरोधेन ग्रहवासादर- i 
ण्यनिवासमेव बहु मन्यते, त्वं तु विदग्धाभिमानी जीवितायामपि त्वच्छन्दानुबर्तिन्यां | 
मयि मन्दुन्नेः' इत्युपालम्भोञभिव्यज्यते | 
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 ओधषितपतिकायाः सखी सत्क्ान्तसमीपगामिनं पथिकमेवं संदिशति 
झञ्झाचाउत्तिण्णिअघरविवरपलोइसलिलधाराहि | 
कुइलिहिओहिदिअहं रकखइ अज्ञा BASLE ॥ ७० ॥ 
[ झञ्जञावातोक्तणीकृतगृहविवरप्रपतत्सलिलधाराभिः । 
कुड्यलिखितावधिदिवसं रक्षत्यार्या करतलेः ॥ ] 
झञ्झानि लो चुणी रत गहवि वरपरपतदम्बुधाराभ्यः | 
कुड्चलिखितावधिदिनं रक्षत्यार्या करतलाभ्याम्‌ ॥ Go ॥ 


RIA रक्षति, करतलाभ्यामाच्छाद्य तं लेखं रक्षतीत्यर्थः | जलधारातो 
क्षणापेक्षयापि प्रियलिखितावधिदिनरक्षणं बहुमत मिति प्रेमोत्कषों ध्वन्यते । “आर्या? 
पदेन तन्नामाङ्कितं छन्दोपि सूचितमिति मुद्रालंकारोपि करतलोपनतः । तथा च “भवहि- 
खितमवधिदिबसं प्रतीक्षमाणेव एषा दीना कथेचित्काले यापयति, तद्दिनातिक्रमे तु सुदु- 
तस्या जीवनमिति' प्रियं प्रत्यभिव्यज्यते । अत्र “अम्बुधाराभिः? इति तृतीया, कर- 
रिति वहुवचनं च छायायामुपळन्यमानं प्रमाद एव । 
तस्थाने नायकस्त्वत््तीक्षया कामपीडामनुभवन्नत्तान्यति’ इति नायिकाम्‌ 
प्रति च तत्र गमने भयं सूचयन्ती दूती तावदन्यापदेशेनाह-- 
गोलाणइए कच्छे चक्खन्तो WEA पत्ताई | 
उप्पडइ मकडो खोक्खपइ NE अ पिट्टेइ ॥ ७१ ॥ 

[ गोदावरीनद्याः कच्छे चर्व॑यन्राजिकायाः प्राणि । 

उस्पतति मर्कटः खोक्खशब्दे करोव्युद्रं च ताडयति ॥ ] 

प्राणि राजिकायाश्चवेन्‌ गोदानदीतीरे | 
कपिरुत्पतति च कुरुते खोक्खरव चोदरं च ताडयति ॥ ७१ ॥ 
: “राई? इति ख्यातायाः । तत्पन्नाणां तीव्रतया वदनदाहमनुभवन्वेदनया 
तत्प्रतिचिकीपैन्निव “खोक्खो' इति शब्दं करोति, अवशश्चा्रभवननुद्रं ताडय- 
पवोक्तिः । एतेन च “भवत्मतीक्षया इतस्ततः पर्यटन्‌ मुहुसुहुरुद्मी विकया 

त्वां विलोकये ्पळस्वभावोसौ विलम्बेन वेदनातिशयमनुभवति? इति कुलटां प्रति, 'को- 

art मर्कटस्तिष्टतील्यनुपसर्पणीयं गोदावरीतटम्‌” इति चान्यान्प्रत्यमिव्यज्यते | 
` ५ ` सुभगायाः पूर्वपल्या अळंकारेण तदसमानासन्यां मण्डयिठुसिच्छोनायकस्यावधीरणार्थ 
'ग्यूवेपल्याः सखी खभतुः प्रणयौचिद्यमेवं वर्णयति 


गहवइणा घुअसेरिहइण्डुअदामं चिरं बहेऊण | 
बग्गसआइ णेउण णवरिअ अज्ञाघरे बद्धम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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ce काव्यमाला । 


[ गृहपतिना खृतसैरिभब्वहद्ण्टादाम चिरमसूढ़ा । 
वर्गशतानि नीत्वानन्तरमार्यागृहे बद्धम्‌ ॥ ] 


यृहपतिना सृतसेरिभसुवृहद्घण्टास््रजं सुचिरमूद्धा | 
वर्गशतान्यपि नीत्वा$नन्तरमायोग्रहे वद्धा ॥ ७२ ॥ 
"गृहपतिना मृतमहिषस्य बृहदघण्टायुक्तां asi ( दाम ) तत्सदशस्य इतरमहिषस्थ 
अतीक्षया सुचिरमूढ़ा, पुनस्तादशमहिषप्राप्तिकामनया महिषाणां वर्गशतान्यपि नीत्वा 
(क्रीत्वा ) तत्सदशाऽपरमहिषाप्राप्या सा खक्‌ पर्यन्ते आर्याण्हे चण्डिकायतने वद्धा, न 
त्वयोस्यस्य अन्यमहिषस्य कण्ठे इत्यर्थः । मम स्वामिना म्रतस्य पशोरपि ख्लेहम नुरुन्धानेन 
एवं कृतम्‌, त्वं ठु जीवन्त्यामेव प्रियदयितायां तन्मण्डनेन तदननुरूपामन्यामलंकलुमि- 
च्छसील्यहो ते प्रणयवेमुख्यमिति नायर्क प्रत्यभिव्यज्यते । 'गृहपति'पदेन गृहा 
तृत्वेन स्वतन्त्रोपि स नेवं कृतवानिति सूच्यते । सुचिरमूढा' इत्यनेन योग्यप्राप्तये तेन 
बहुतरं प्रतीक्षा कृता, त्वं तु तिष्ठन्त्यामेव तस्यां न तामाद्रियसे इत्युपालम्भो ध्वन्यते। 
“डुण्डुभ'शब्दो बृहृदूघण्टायां वर्तते । 


सपल्लीनां विभवातिशयमालोक्यापमानेन म्लायन्तीं सुभगामभिनववधूं “विभवादपि 
प्रियप्रणयो गरीयान्‌? इति ससान्त्वनं बोधयन्ती तत्सखी निद्शयति-- 


सिहिपेहुणावअंसा वहुआ वाहस्स गबिरी भमइ | 
गअमोत्तिअरइअपसाहणाणँ ASA सवत्तीणम्‌ ॥ ७३॥ 
[ चिखिपिच्छावतंसा वधूर्व्याधस्य गर्विता अमति । 
गजमो क्तिकरचितप्रसाधनानां मध्ये सपल्लीनास्‌ ॥ ] 


शिखिपिच्छकावतंस्रा व्याधवधूगेर्विता wae | 
गजमौक्तिकपरिरचितप्रसाधनानां पुरः सपल्लीनाम्‌॥ ७३ ॥ 


गाजभोक्तिकेः परिरचितं सम्यक्तया कलितं प्रसाधनं याभिखाहशीनाम्‌ । “परि'णा 
सोन्दर्यसमुजुम्भणार्थ प्रसाधने यल्लातिशयः स्फोट्यते । एवंविधानां सपन्नीनां पुरः 
शिखिपिच्छकमवतंसो यस्याः । “पिच्छकः इति लाघवद्योतकेन केन तदवतंसनेप्ययन्नः 
ग्रतीयते | तथा च “येन महावलिनः कुज्ञरान्‌ दत्वा तत्कुम्भमुक्ताफलैरभवत्यः प्रसाधिताः 
स एव व्याबकुलपतिर्मत्संभोगातयन्तप्रसंगेन संग्रति तथा क्षीणो यथा मयूरमात्रमारणे 
ay: aan: इति प्रियतमसौभास्येन गर्विता तदभिप्रायप्रकटनाय तासां पुरो ञ्रमतीति 
भाबः। वनवासिन्योपि सम्पदपेक्षया सौभाग्यमेव बहु मन्यन्ते, त्वं ठु विदग्धापि किमिति 
नेतलरीक्षसे' इति नायिकां प्रति ध्वन्यते । “याति? इत्याद्यनुकत्वा ्रमतिःपदेन “कस्याश्चन 
avert दृष्टो पिच्छभूषणं पतेन्न वा” इति समन्ततः खप्रसाधनप्रदशनचेष्ठा सूच्यते । 
ततश्च ्रमणरूपेणानुभानेन गर्वाख्यसंचारिणः परिपोषो ध्वन्यते । 
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२ शतकम्‌ | संस्क्रतगाथासप्तशती | ८५ 


भुजन्नप्रोत्साहनार्थ कुट्टनी वेशवामानां वक्रिमाणमेवमाह-- 
वङ्कच्छिपेच्छिरीणं वह्लुछ॒विरीणँ वङ्कभमिरीणम्‌ | 
वङ्कहसिरीणँ पुत्तअ gone जणो पिओ होइ ॥ ७४॥ 
[ वक्राक्षिप्रेक्षणशीलानां वक्रोछपनशीलानां वक्रश्रमणशीलानाम्‌ । 
वक्रहासशीलानां घुत्रक gusta: प्रियो भवति ॥ ] 
वक्राक्षिवीक्षितानां वक्रगतीनां च वक्रलपितानाम्‌ | - 
चक्रपरिहासिनीनां पुत्रक पुण्यैजेनः प्रियो भवति ॥ ७४ ॥ 
चक्रता खाभाव्यान्मूतेद्रव्यधर्मोपि लक्षणया वीक्षणादिविशेषे संक्राम्यति । तथा च 
कमेण अक्षिवीक्षित-गद्यादीनां कटाक्षनिरीक्षणम्‌ , विश्रमभङ्करा गतिः, सव्यङ्गयवचनप्र- 
योगः, साकूतं हसितं चार्थः । जनः एवंविधानां वेशवधूनां प्रियः पुण्येभवति । पुत्रकेत्य- 
नेन विश्रम्भात्त्वयि सत्यमाख्यायत इति सूचितम्‌ । तथा च “त्वं धन्योसि, येनेवंविधशी- 
लापि मद्दुहिता त्वयि नितान्तमनुरक्ता’ इति भुजङ्गं प्रसभिव्यज्यते । “त्वमपि दानबहु- 
मानादिभिरेनां निरन्तरं संतोषय'इति कुट्रन्यास्तं प्रति चरमं व्यङ्गयम्‌ । 
गोदावरीतीरस्थितळताभवने कृतसंकेता काचित-एकान्तस्थानमिति ध्यानाद्यवस्थित्या 
ax विज्नकारिणं धार्मिकं भीषयितुमाह-- 
भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अञ्ज मारिओ तेण । | 
गोलाअडविअडङुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ ७५ ॥ 
[ अम धार्मिक विस्रब्धः स झुनको$द्य मारितस्तेन । 
गोदातटविकरकुञ्जवासिना इप्तसिंहेन ॥ ] 
wa धार्मिक विश्रब्धः शुनकोद्य स मारितस्तेन | 
गोदातटविकटो द्भटनिकुञ्जवासेन द॒प्तसिंहेन ॥ ७५ ॥ 
धार्मिकेति साक्षेपसंवोधनम्‌, परस्य कार्यविघातकस्त्वमवऱ्यं धार्मिकोऽसीति । त्वं 
विश्रब्धः सन्‌ भ्रम, नगररथ्याखिति भावः । स झुनकः श्वा । स इत्यनेन यद्भयात्त्वया 
आमे श्रमणं स्यक्तमासीदिति सूच्यते | गोदातटस्य विकटश्च उद्भटश्च यो निकुज: स बास- 
स्थानं यस्य तेन | उच्चावचभूमितयाऽपरिज्ञेयविन्यास इत्युद्भट उक्तः | अत एव च सिंहा- 
िष्टिततया विकटः सः । इप्तसिंहेन अद्य मारितः । नगरमागत्य हननात्सिंहस्य दप्तता 
ज्ञायते । अ्येत्यनेन मया न श्रुतमिति विश्वासे न स्थातव्यम्‌, यतोद्यतनी घरनेति पूर्व 
श्रवणासंभवादिति निश्चयः सूच्यते । 'लब्धभोजनो नाऽद्य मनुष्यमाक्रमिष्यति’ इत्यपि 
“उन विश्वसनीयम्‌, यतः स न केवलं भोजनापेक्ष एवाक्रामति, अपि तु स बळगर्विष्ठ इति 
इप्तपदेनाभिव्यज्यते । तथा च गोदावरीतीरे सिंहसद्भावेन तत्र गमननिषेधः, रथ्यासु च 
श्वनिवृत्त्या अमणमभिव्यज्यते । यन्तु शुष्कताकिकेण महिमभेट्टेन “यदू यदू मीरुभ्रमणं 
तत्तद्वयकारणनिइच्युपलव्धिपूर्वकम्‌” इति व्याध्या गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धिरूपभयका- 
सं, गा. ८ 
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रणसत्त्वात्‌ “गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात? इत्यनुमानेनेव गोदातटे निषेधो 
ज्ञायते न व्यञ्जनयेति साधितम्‌ । तत्तु घ्वनिस्थापकेः श्रीमम्मटभट्रैः “भीरुरपि गुरोः | 
प्रभोवी आज्ञया निधिलाभाद्याशया च भयकारणसत्त्वेपि परिभ्रमतीति व्यतिरेकव्याप्तिरेव 
न सिध्यति । किं च सिंहवत्त्वमिति हेतुर्विरुद्धोपि । यतो हि वास्तवे वीरः स्पर्शदोषात्‌ 
झुनो बिभ्यदपि सिंहान्न बिभेतीति Mead हेतुरश्रमणमनुमापयितुमम्रमुः, इत्यादिससु- 
चिताभिरपपत्तिभिः सुदूरं तिरस्कृतमित्यादि काव्यप्रकाशादिभ्योऽवगन्तव्यम्‌ | 
कयाचन नायिकया सह दाक्षिण्येन निजाभिलाषं पूरयन्तं कमपि युवानं परिहास- 
कुशलः कश्चिदाह-- 
वाएरिएण भरिअं अच्छि कणऊरउप्पलरएण | 
फुक्कन्तो अविइद्दं चुम्बन्तो को सि Farry ॥ ७६ Ul 
[ वातेरितेन भ्वतमक्षि करणपूरोत्पलरजसा | 
फूरकयेन्नवितृप्णं चुम्बन्कोऽसि देवानाम्‌ ॥ ] 
कणौवतंससरसिजरजसा वातेरितेन भ्रतमक्षि | 
फूत्कुबैन्ञविदृष्ण चुम्वन्नयि कोऽसि देवानाम्‌॥ ७६॥ 
पवनाक्षिसेन कणीवतंसीकृतस्थ उत्पलस्य रजसा शृतं नायिकाया नयनं तद्रजोपनयनार्थ 
फूत्कुर्वन्‌ | नेत्रपीडने सति मुखोष्मणा तत्छुखयन्तीति प्रसिद्धिः । फूत्कारमिषेण च सपूत , 
fated चुम्बन अयि ! लवं देवानां मध्ये कतमोऽसि । नायिकावलोकनकोतुकेन | है 
अनिमिषनयनत्वात्त्वं देवानां मध्ये कोऽप्यसीति भावः । देवानां कोसील्यनेन प्रसिद्धदेवा 
अप्येवंविधषुण्यफलभाउ जो न सन्ति किं पुनर्मेचुष्या इति नायिकायाः सोन्दयातिशायः 
सममिव्यज्यते | 
दयितविरहेण भ्रृशं पीडिता प्रोषितभतृका दयितसमागमाय त्वरयन्ती सखीमाह-- 
सहि दुम्मेन्ति कलम्वाइं जह मं तह ण सेसकुसुमाई | 
णूणं इमेसु दिअहेसु वहइ युडिआधणुं कामो ॥ ७७ Ul 
[ सखि व्यथयन्ति कदम्बानि यथा मां तथा न शेपकुसुमानि । 
नूनमेषु दिवसेषु वहति गुटिकाधनुः कामः ॥ ] 
नान्यकुसुमानि सखि मां व्यथयन्ति तथा यथा कदस्वानि । 
वहति हि कामो नूनं युटिकाधनुरेषु दिवसेषु ॥ ७७॥ 
wy प्रादृड्दिवसेषु | युटिकाक्षेपकं धनुगुटिकाधनुः ( “गुलेल? इति भाषायाम्‌ ) । ate 
काकारेण कदम्वकुछुमेन Seda: कुसुमशरो मां व्यथयतीति भावः । तथा च वसन्ते 
यथाकर्थचिद्‌ गामितेपि संप्रति वर्षाकाळं यापयिठुं नाहं प्रभवामीति विरहे वसन्तापेक्षयापि.ळ 
बर्षाकालस्य दुःसददता ध्वन्यते | र्ष 
काचिदूती विरहोत्कण्ठितायाः सुबिषमया विरहवेदनया मरणभयं weet तदुपगमार्थ 
त्वरयन्ती. तत्कान्तमाह -- 
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a णाहं दूई ण तुमं पिओ त्ति को अह्म एत्थ वावारो । 
सा मरइ तुज्झ अअसो तेण अ धम्मक्खरं भणिमो ॥ ७८ ॥ 
[नाहं दूती न स्वं प्रिय इति कोऽस्माकमन्र व्यापारः । 
सा fad तवायशस्तेन च धर्माक्षरं भणामः ॥ ] 
नाहं दूती न त्वं प्रिय इति किं वात्र कार्यमस्माकम्‌। 
सा भ्रियते ह्ययरास्तव तेन च धर्माक्षरं भणामोऽङ्ग ॥ ७८॥ 
त्वदाह्वाने प्रयत्नाभावान्नाहं दूती । तस्यामेवंनिरनुक्रोशात्वान्न त्वं प्रिय: । यदि त्वं 
प्रियोऽमविष्यस्तर्हि विरहेण पीज्यमानामिमां नैवमुपैक्षिष्यथा इति भावः । अत एवात्रा- 
को वा व्यापारः । तन्मरणं तव चापयशः प्रसमीक्ष्य । अङ्गेति संबोधने, हे विवे- 
चकेति भावः। भर्माक्षरं धम्याँ वार्ता वयं ब्रूमः । यद्यपि तस्यां तव नानुरागस्तथापि 
स्रीवधपातकभयेनेव साऽचुकम्पनीयेति भावः । प्रियानयनार्थमागताया दूत्या निजदूतीत्वं 
प्रिये प्रियत्वं च निविध्यन्त्या निषेधाभासभूतेनानेनाक्षेपालक्कारेण “त्वदुपेक्षया म्रिय- 
माणा सा यावन्नोपैति पञ्चत्वं तावदेव सा सत्वरमुपगन्तव्या” इति दयितं प्रत्यभिव्य- 
ज्यते । 'निषेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते' इत्यप्पयदीक्षितः । गङ्गाधरटीकावतरणे 
तु “विरदोत्कण्ठितायाः सखी तत्कान्तमाह' इति सख्युक्तिः खीकृता । तारतम्यं सहृद- 
> विरवगन्तब्यम्‌ । 
चरणयोः प्रणिपातेनानुनयन्तं कान्तमन्यस्रीसङ्गचिह्ं नैपुण्येन प्रदर्शयन्ती खण्डिता 
सोपालम्भमाह—- र 
तीअ geile तुह ge Isa Been अ मज्झ चलणम्मि | 
इत्थाइत्थीअ गओ अइदुकरआरओ तिलओ ॥ ७९ ॥ 
[ तस्या सुखात्तव मुखं तव सुखाच्च मम चरणे । 
हस्ताहस्तिकया गतोऽतिदुष्करकारकस्तिळकः ॥ ] 
तस्या मुखात्तव मुखे मुखाच्च तव मम ततश्चरणे । 
हस्ताहस्तिकयाऽगादति दुष्क रकारकस्तिळकः ॥ ७९. ॥ 
रात्रौ रमितायास्तस्या युवव्या मुखात ळळाटिकाख्योपगूहुनविशेषसमये तव सुखम्‌, 
ततस्तव मुखाच प्रणिपातसमये मम चरणे, . एवमेकस्मात्स्थानादन्यत्र संक्रामकत्वा- 
दतिदुष्करकार्यकारकस्तिलकः । हस्ताहस्तिकया हस्तपरम्परया अगात गतः । 
उपालम्भविधया तिलकं निन्दन्त्या खण्डितयाऽन्यरतिलम्पटस्य नायकस्य निन्दा 
aha । तथा च "निन्दाया निन्दया व्यक्तिर्व्याजनिन्देति गीयते’ इति लक्षितो 
व्याजनिन्दाळंकारः | अनेन च 'युवत्यन्तरसज्ञचिहं प्रत्यक्षं ललाटे बहन्नपि सुधेवानु- 
नयेन व्यामोहयसि” इत्युपालम्भः प्रियं प्रत्यभिव्यज्यते । ललाटिकालक्षणं तु-- 
“मुखे मुखमासज्याक्षिणी अक्ष्णोर्ललाटेन ललाटमाहन्यात्सा ललाटिका? इति 
वात्स्यायनः । 
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कस्याश्चन दलिकपुत्रेड्लुरागं सूचयन्नागरिकः सहचरमाह--- 
सामाइ सामलिज्ञइ अद्भच्छिपलोइरीअ मुहसोहा | 
जम्बूदलकअकण्णावअंसभरिए हलिअपुत्ते | co ॥ 
[श्यामायाः श्यामलायतेश्धाँक्षिप्रलोकनशीलाया मुखशोभा । 
जञम्बूदळकृतक्णीवतंसञ्रमणशीळे हलिकपुत्रे ॥ ] 
इ्यामाया मुखशोभा इयामति नयनाद्वेखमवलोकिम्याः | 
जम्बूद्लक्कतकर्णवतंसे दलिकात्मजे भ्रमति ॥ ८० ॥ 
अहं संकेतस्थळे स्थित्वाऽऽगत इति सूचकेन जम्वूकिसलयेन कृतः कणीवतंसो येन 
एताइशे हलिकपुत्रे रमति सति । हलिकेति प्राक्कतानुरोधात्‌ । जनेभ्योऽनुरागगोप- 
नार्थमद्धीक्षिविलोकनशीलायाः इयामलाया उत्तमस्त्रियाः पोडशवार्षिक्या वा सुखशोभा 
संकेतकालविलङ्कनबैलक्ष्येण विरहखेदेन च श्यामति अझ्यामापि श्यामायते । आचाराथे 
क्विप्‌ । जम्वूदलकृतकर्णपूरे हलिकसुतं वीक्ष्य खयमेव मलिना भवतीत्यर्थः । तथा च 
सुखमालिन्यरूपेणानुभावेन नायिकानिष्ठो विप्रलम्भः पोष्यत इति ध्वनित्वं प्रस्फुटम्‌ । 
विप्रलम्भपोषकतयाऽधिकशोभाकारकं वाच्यं सुखमािन्यं प्रति संकेतभङ्गरूपस्य 
व्यङ्गयस्य गुणीभूततया ठु मध्यमकाव्यत्वम्‌ । एतद्गाथानुद्यरि सद्रटाळङ्कारे उदार 3 
पद्यम्‌ आमतरुणं तरुण्या नव० । 
अनुनयाऽग्रहणवेलक्ष्येण कोपकलषं नायकमजुनेतुं कलहान्तरिता दूतीमाह-- 


दूइ तुमं विअ कुसला ककखडमउआईँ जाणसे TST | 
WEAVE जह ण होइ तह तं RANT ॥ ८१ ॥ 
[ दूति त्वमेव कुशला कर्कशस्दुकानि जानासि वक्तुम्‌ । 
कण्डूयितपाण्डुरं यथा न भवति तथा तं करिष्यसि ॥ ] 
दूति त्वमेव कुदाला वक्त जानासि aaah । 
a किल तथा करिष्यसि कण्ड्ूयितपाण्डरं यथा न स्यात्‌ ॥ ८१॥ 
कण्ड्यनेन कण्द्र्यथा झाम्यति' पाण्डुरतया चर्मवेरूप्यं च न भवति तथा किल 
तं नायकं करिष्यसि । कट॒तअनेयथा नोद्विजते झडुभाषितैयेथा मां भजते त्वमपि तथा 
वक्ष्यसीत्याकूतम्‌ | 
agra नायकं प्रति चतुरा दूती कस्या्िदचुरागमेवं सूचयति-- 
महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । १ 
दिअहं अणण्णकम्मा अङ्ग तणुअं पि तणुएइ ॥ ८२॥ | 
[ महिलासहख्रश्टते तव हृदये सुभग सा अमान्ती । 
दिवसमनन्यकमा अङ्ग तचुकमपि तनूकरोति ॥ ] 
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शः महिळासहस्त्रभरिते तव हृद्ये सुभग सा किलाऽमान्ती | 
अनुदिनमनन्यकमा as तन्वपि तनूकुरुते ॥ ८२॥ 
महिलासहल्लेण भरिते व्याप्ते तव हृदये अमान्ती अवकाशमलभमाना सा मत्सखी । 
महिलासहत्रेत्यनेन 'त्वमेव ताखनुरज्यसि न ता धूर्ताः? इति सूच्यते । अनुदिनं 
समग्रमपि दिवसं व्याप्य अनन्यकर्मा व्यक्तान्यकाया सती । तनु स्वतः कृशमपि 
अङ्गं तनूकुरुते हृदयेऽवकाशलाभार्थ कृशमपि कृशतरं करोतीत्यर्थः । अनन्यकमेत्यनेन 
त्वत्समागमोपायचिन्तां विहाय नान्यत्किमपि कार्यमिति शहकार्यविरत्या अनुरागाति- 
शयो dat । महिलासहन्नभरितमत एव अमान्ती, एवं तव हृदये अमान्ती अत एव 
अङ्गं तनूकरोतीत्युभयत्र काव्यलिङ्गालंकारः | आभ्यां काव्यलिङ्गाभ्यां कृशस्य कृशतर- 
करणेपि तव हृदये सा स्थानं नासादयति’ इति विज्ेषोक्तिव्यज्यते । ततश्चात्र अर्थश- 
क्तिससुत्थेनाळंकारेणाळंकारध्वनिः । 
कश्चित्कस्यांचिन्निजानुरागं सहचरं प्रत्येवमाह-- 
खणमेत्तं पि ण hee अणुदिअहविइण्णगरुअसंतावा | 
पच्छण्णपावसङ्के व्व सामली Asa हिअआओ ॥ ८३ Ul 
[ क्षणमात्रमपि नापयात्यनुदिवसवितीणेगुरूकसंतापा | 
मरच्छन्नपापशङ्केव श्यामला मम हृदयात्‌ ॥ ] 
क्षणमपि नापसरति पुनरनुदिवसवितीणेशुरुकसंतापा | 
इ्यामा मम हृदयादयि नूनं प्रच्छन्नपापशङ्केव ॥ ८३ ॥ 
प्रतिदिनं वितीर्णो गुरुकः संतापो विरहजनिता पीडा ययेति इय़ामापक्षे । पापशङ्का- 
पक्षे संतापस्तत्पापानुस्मरणजन्यः । यथा प्रच्छन्नपापस्य लोकेषु प्रकाशनशाङ्का 
सुझुशमनुतापयन्त्यपि न क्षणमात्रमप्यपयाति, तथा श्यामा सा उत्तमल्ली मम 
हृदयान्नापेतीत्यर्थः । प्रच्छन्नपापशाङ्केत्यनेन पापशाङ्का विश्वस्तायापि यथा न प्रकाञ्यते 
तथा इढप्रणया कुलरमणी सापि न कस्मैचिदपि प्रकाशनीया, तथापि get मया 
साऽऽवेदितेति gee प्रति विश्वासातिशयः सूचितः । 
कृतापराधतायामपि परिरम्भणादिद्वाराऽनुनयन्तं कान्तं प्रणयरोषकलषा काचि- 
त्मगल्भा वक्रया सरण्या समभिघत्ते-- 
अजअ णाहं कुविआ अवऊहसु किं get पसाएसि | 
तुह मण्णुसमुप्पाअएँण मज्झ माणेण वि ण कञ्जम्‌ ॥ ८४॥ 
% [अज्ञ नाहं कुपिता उपगूह कि सुधा प्रसादयसि । 
तव मन्युसमुत्पादकेन मम मानेनापि न कायम्‌ ॥ ] 
ऋजुकाऽहं नहि कुपितास्म्युपगूह चु किं सुधा प्रसादयसि । 
मानेनापि न कार्य तव मन्युविधायकेन मम ॥ ८४॥ 


हि? 
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\ go काव्यमाला | 


हे ऋजुक | कृतापराधोपि सारल्येन प्रसन्ञामिव मां मन्वानः परिरम्भणकपटेन मॉ. , 
प्रसादयितुमिच्छसीत्यहो ते सारल्यमिति विपरीतलक्षणया सूचितम्‌ । अहँ कुपिता / 
नास्मि, त्वं निरपराध इति नाहं कुपिता । उपगूह परिरभख । प्रसादनकपटेन सुधा 
क्रिम्‌ १ तव मन्युससुत्पादकेन मम मानेनापि न कार्यम्‌ । त्वं यथेच्छमन्यमहिलाखु 
रमसे, मम तु तव वेदनादायकतया मानं कर्तुमपि नाधिकार इति सर्व बक्रया सरण्या 
सञुदीर्यते । मानापनोदनमन्तरेवालिङ्गनमङ्गीकु्वैन्‌ कपटेन मां प्रतारयितुमिच्छसि । 
अहं चेतदभिन्ञेति निपुणमभिव्यञ्यते । गङ्गाधरभब्रस्ठु “सुशीला नायिका कृतापराधम- 
चुनयन्तं कान्तं सप्रणयरोपमाह' इत्यवतारयन्‌ 'अनभिज्ञे खामिनि मानो निष्फलः? 
इति समर्थयते । तत्र सुशीलाया अपि खामिन्यनभिज्ञतासमर्थनं रोषोक्तौ “उपगूह? 
इति कथनं च कियत्खारस्यावदमिति विचारणीयमेव । अत एव '“व्यलीकविप्रिययोगा- 
दिभिरालिङ्गनादीनां निराकरणमयथावत्प्रदानत्वात्‌ , बिसंवादनमेवोच्यते’ इति प्रसङ्ग 
उदाहृता सेयं सरखतीकण्ठाभरणे (५ परि, ) । 

विरहिण्या: सखी संगमाय त्वरामुत्पादयितुं तत्कान्तमाह-- 


दीहुह्मपउरणीसासपआविओँ बाहसलिलपरिसित्तो | 


alee सामसवलं ब तीएँ अहरो तुह बिओए ॥ ८५॥ | त 
[ दी्घोष्णप्रचुरनिःश्वासप्रतप्तो बाष्पसलिलपरिसिक्तः । 
| साधयति इयामशबलमिव तस्या अधरस्तव वियोगो ॥ ] 


वाप्पसलिळपरिपिक्तस्त्तो दीर्घोष्णवहुळनिःश्वासैः | 
इयामशवळसिव तस्या अधरः साधयति तव विरहे ॥ ८५ ॥ 
दीचैरुफौः प्रचुरे निः्वासैखापितः, पुनर्नयनसलिलेन सम्यक्‌ स्नातः अधरः | 
इयामशबलं ब्रतविशेषं साधयतीव । तत्र हि पूर्वमभ्नौ प्रविश्य जले प्रविश्यते । तथा 
च aaa पारणं त्वदधरसमागमरूपं त्वदायत्तमेवः इति नायकं प्रत्य 
भिव्यज्यते । 
कोपमनुमाय नायकसमागमे संकुचन्ती नायिकां “गम्भीराशयानां नान्तरे कोपः, 
केवलमुपरित एव तेषां तथा प्रतीतिः? इति तदनुनयाय प्रेरयन्ती दूती जनसमक्षं 
डारत्सरोवर्णनव्याजेनाह-- 
सरए महद्धदाणं अन्ते सिसिराई वाहिरुह्वाई | 
जाआई कुविअसज्षणहिअअसरिच्छाई सलिलाई ॥ ८६ ॥ 
[शरदि महाद्ददानामन्तः शिशिराणि बहिरुप्णानि । टी 
जातानि कुपितसजनह्द्यसदृक्षाणि सलिलानि ॥ ] 
` शरदि हि महाहदानामन्तः शिशिराणि वहिस्थोष्णानि । 
जातानि कुपितसज्ञनद्ददयसदक्षाणि सलिलानि ॥ ८६ ॥ 
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२ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | ९१ 


हु नातिप्रखरतापायां शरदि गमीरावकाशतया अन्तःशीतलानि, अथ वहिः 
( उपरितः ) उष्णानि । कापि मध्याहाभिसारिका “संकेतितहदतीरलताग्रदमह गता, 
त्वं तु न गतः इति जारं प्रति प्रतिपादयन्ती सत्यपि हृदयस्थ स्थिरस्नेहता सजनहृदय- 
ग्रशंसाछलेनाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
प्रथमाभिसारे साध्वसमुत्पद्यत एवेति सान्त्वयन्ती दूती कस्याश्विन्मौरध्यवर्णन प्र- 
स्तावे प्रथमाभिसारिकामाह--- 


आअस्स किं णु करिहिम्मि किँ बोलिस्सं कहं णु होइहि[इमि]ति 
पढमुग्गअसाहसआरिआइ हिअअं थरहरेइ ॥ ८७ ॥ 
[ आगतस्य किं नु करिष्यामि किं वक्ष्यामि कथं नु भविष्यति [इदम्‌ ] इति। 
अथमोद्गतसाहसकारिकाया हृदयं थरथरायते ॥ | 
किं वाऽऽगतस्य वक्ष्ये कि चु करिष्ये कथं नु भवितेदम.। 
प्रथमोद्वतनवसाहसकारिण्यास्थरथरायते हृदयम्‌॥ ८७ ॥ 
आगतस्य नायकस्य किं वक्ष्यामि किं नु करिष्यामि । इदमभिसरणसाहसं कथं नु 
भविता, कथं सिद्धिमागन्ता चु ? साहससिद्धो संशयेन मौग्ध्यममिद्योत्यते । ' प्रथमो- 
द्भूतमत एव नवं साहस कर्ठमग्नेसयाः हृदयं थरथरायते साहसोत्कण्ठाभ्यां कम्पत 
थः । 'थरथरायते' इत्यनुकरणनिष्पन्नो नामधातुः । 
अनुनयाऽग्रहणवेलक्ष्येण कलहान्तरिताया नायिकाया ग्रहिलत्वदोषं साधयन्तं कान्तं 
अति तत्परिहरन्ती दूती तस्या वैदस्ध्यमेवमाह-- 
णेउरकोडिविलग्गं चिउरं दइअस्स पाअपडिअस्स | 
हिअअं पउत्थमाणं उम्मोअन्ती ब्विअ कहेइ ॥ ८८ ॥ 
[ नपुरकोटिबिलय़ं चिकुरं दयितस्य पादृपतितस्य । 
हृदयं प्रोषितमानयुन्मो चयन्त्येव कथयति ॥ ] 
नूपुरकोटिविलझं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य | 
दृदयं प्रोषितमानं कथयत्युन्मोचयन्सेब ॥ ८८ ॥ 
मानापनोदनार्थ पादपतितस्य दयितस्य was न तु स्यामिसामान्यस्य, तवे- 
wa: । नूपुरशिखरावसक्त केश “तदवकर्षणेन तव पीडा मा भूत्‌? इति नृपुरतोऽवमो- 
चयन्त्येव सा हृदयं प्रोषितमानं ( गतमानम्‌ ) कथयति। निरवधिप्रणया हि विद्रध- 
| मानिन्यो सुखतो सुखरागतो वा न प्रसादमाविष्कुवेन्ति, किं छु चेष्टाविशेषेण तं 
१ निन्ृतमभिव्यञ्जन्ति। तथा च तया तव पीडाचुमानेन निजनुपुरविलम्ं त्वत्केशम- 
बमोचयन्द्या चातुर्येण प्रसन्नमात्महृदयमाविष्कृतमेव । परं ततः परावर्तमानेन A 
स्बयानुरूपमाचरितम्‌ | अतः THAT न अ्रहिलत्वदोषः, किन्तु तवेव 
तावद्वेदग्ध्यमिति चतुर्‌ सूच्यते । 
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९२ काव्यमाला । 


कस्याश्विदनुरागातिशयं प्रतिपाद्य तत्संगमाय नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती आह-- ` 


तुज्ङ्गराअसेसेण सामली तह खरेण सोमारा। 
सा किर गोलाऊले ह्वाआ जम्बूकसाएण ॥ ८९ ॥ 
[ तवाङ्गरागशेषेण इयामला तथा खरेण सुकुमारा । 
सा किल गोदाकूले खाता जम्बूकपायेण ॥ ] 
श्यामा सुकुमारा तव तथा खरेणाङ्गरागशेषेण | 
सा किल गोदाकूले स्थाता जम्वूकषायेण ॥ ८९ ॥ 
कृतगात्रोद्व्तनस्य तवाङ्गरागरेषेण तीक्ष्णतया मलापनोदकेन जम्वूकषायेण, सुकुः 
मारतया तथातीक्ष्णजम्बूकषायानहीपि सा वरवर्णिनी aca: । feat । 
तथा च मलिनतीक्ष्णतादशकषायमनभिरोचयन्त्यपि aden ara द्योत्यते । 
एबं च भवदङ्गसङ्गाभिलाषेण तवाङ्गरागोच्छिष्टग्रहणं ख्रानच्छद्मना कुर्वन्ल्या तया स्पष्ट 
त्वय्यनुरागः प्रकाशितः, तथा चेतादशीं किमिति नोपसेवसे इति ध्वनिः । 
निजदयितस्य सकलम्रामजनगोष्टीमण्डनतां सूचयन्ती प्रोषितभर्तृका सखीजनमाह-- 


अज्ञ व्वेअ पउत्थो aa व्विअ सुण्णआइँ जाआई । 


रत्थामुहदेउलचत्तराईँ अहं च हिअआइं ॥ Se ॥ wr 
७ [ अधेब प्रोषितो5्चेव झून्यकानि जातानि । 


A 
ह 


रध्यामुखदेवकुलचत्वराण्यस्माकं च हृदयानि ॥ ] 
प्रोषित एपोद्यैव च इान्यान्यद्यैच जातानि। 
रथ्यामुखखुरमन्दिरचत्वरकाणि च मनांसि चास्माकम्‌ ॥ ९० ॥ 
अद्यैव गतः अद्यैव च रथ्यासुख-देवमन्दिर-प्रङ्गणानि अस्माकं मनांसि च झा्यानि 
जातानि । ‘अङ्गणं चत्वराजिरे’ इत्यमरः । 
शुणतोऽवरायाः कस्याश्चन गणिकाया भुजङ्गगणेन क्रियमाणां प्रशंसामसहमाना 
गुणगर्बिता गणिका काचिदाह-- 


चिरडिं पि अआणन्तो लोआ लोएहिंँ गोरवब्भहिआ | 
सोणारतुले व्य णिरक्खरा वि खन्धेहिँ उब्भन्ति ॥ ९१॥ 
[सिद्धिरस्तु इत्यादि] वर्णावली मप्यजानन्तो लोका लोकेगोंरवाभ्यधिकाः । 
सुवर्णकारतुला इव निरक्षरा अपि स्कन्धेरुह्मन्ते ॥ ] 
चर्णानप्यविद्न्तो लोका लोकैर्दि गौरवाभ्यधिकाः | शि 
स्कन्थेनिरक्षरा अपि सुवर्णकारकतुला इवोह्यन्ते ॥ ९१ ॥ > 
जनेः, “ नमः सिद्धम्‌ सिद्धिरस्तु’ इत्यारभ्याँ वर्णमालामप्यजानन्तो लोकाः 
गौरबाभ्यधिकाः परमादरणीया इतिकृत्वा निरक्षरा अपि निर्विद्या अपि सुवर्णकारतुला 
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२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ९३ 


इव स्कन्धैरुद्वन्ते सादरं नीयन्त इत्यर्थः । सुवर्णकारतुला अक्षतोऽधिकमतो लयन्त्यः 
[ निरक्षं रान्तीति निरक्षराः ] अपि गौरवाभ्यधिकाः दत्ताधिकगौरवाः स्कन्धैनीयन्ते 
सावधानं नीयन्ते । पोडशमापकैरक्ष इत्यमरः । वैद्यकमते तु तोलकद्वयमितः । एवं च 
ममाम्रतः प्रशस्यमानासौ वर्णपट्र्कामजानतीवेति सुम्रशमात्मनों गुणगर्वोमिव्यज्यते । 
अत्र तुलापक्षे अक्षरेखारहिता इति गङ्गाधरभट्टः । अङ्करेखारहिता इति कुलबालदेवः । 
चिरडीति वर्णमालापर्यायों देशीशब्दः । 
कलहान्तरितायाः स्मरणेन समयविनोदमिच्छन्‌ तत्कान्तः सहचरमाह-- 
आअम्बन्तकवोलं खलिअक्खरजम्पिर फुरन्तो ट्विम्‌ । 
मा छिवसु त्ति सरोसं समोसरन्ति पिअं भरिमो ॥ ९२ ॥ 
[ आतात्रान्तःकपोलां स्खलिताक्षरजदपनशीळां स्फुरदोष्टीम्‌ । 
मा स्प्शेति सरोषं समपसर्पन्तीं प्रियां स्मरामः ॥ ] 
अन्तस्तान्रकपोलां स्फुरदोष्ठीं स्खलितवर्णविन्यासाम्‌ | 
मा मा स्पृशेति सक्कुधमपसर्पन्तीं धियां स्मरामोऽङ्ग ॥ ९२॥ 
कोपवशतया स्खलिताक्षरं जल्पन्तीम्‌ | अङ्गेति सुहृत्संबो धने । 
` „` गोदावरीसुत्तरतोरनयोरस्ति परस्परं ग्रीतिरित्यात्मनोभि्तां सूचयज्ञागरिकः सह- 
चरमाह--- 


गोलाविसमोआरच्छलेण अप्पा उरम्मि से मुक्को । 


अणुअम्पाणिद्दोसं तेण वि सा आढमुवऊढा ॥ ९३ ॥ 
[ गोदावरीबिषमावतारच्छलेनात्मा डरसि तस्य मुक्तः | 
अचुकम्पानिदोंषं तेनापि सा गाढमुपगूढा ॥ ] 
आत्मा तडुरसि मुक्तो गोदाविषमावतारकैतवतः | 
अनुकम्पानिर्दोषं तेनापि च सा प्रगाढमुपगूढ़ा ॥ ९३॥ 
गोदावर्या अवतरणस्थलमिदसुचावचमिति च्छलेन नायकोरसि, अनया खशरीरमव- 
रोपितम्‌। “मीरु! मा भूत्पतनभयम्‌? इति सान्त्वनदयां प्रदर्शयतेव तेन । गाढालिञ्गने 
भयनिवारणानुकम्पा मिष इति भावः । प्रतीयमानोयमन्योन्यालंकार इत्र प्रत्यभियोगतः 
म्रेमपरीक्षायां चोदाहृता स० कण्ठाभरणे | 
नायिकाजुरागप्रदर्शनेन मन्दाचुरागं नायकमनुकूलयितुं दूती आह--- 
1, सा तुइ सहत्थदिण्णं अज वि रे सुहअ गन्धरहिअं पि । 
उव्वसिअणअरघरदेवदे ब्व ओमालिअं वहइ ॥ ९४ ॥ 
[सा त्वया स्वहस्तदत्तामद्यापे रे सुभग गन्धरहितामपि । 
उद्वसितनगरगृह देवतेव अवमालिकां वहति ॥ ] 
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९४ काव्यमाढा | 


भवता स्वहस्तदत्तां निगेन्धामपि हि सुभग साऽद्यापि। ७ ब 
अवमालिकां विसर्जितनगरीग्रहदेवतेव वत बहति ॥ ०४ ॥ 
हे सुभग ! गन्धरहितामपि अवमोचनयोग्यां मालिकां त्वया खोपभोगमङ्गलीक्कता 
्रेमप्रसादबु्या खहस्तेन दत्तेति भवत्करस्पशबहुमानात्‌ उद्घासितनगरशहदेवतेव सा 
अद्यापि धारयति । उद्वासिता हि नगरदेवता पूर्व जनेरारोपितां कालानन्तरं शुष्कामेव 
कुसुममालिकां धारयति, तथा त्वद्विरहवेदनया5न्यविधमण्डनमनमिरोचयन्ती दिव्यसो- 
न्दर्यसुभगा सापि विसर्जनयोग्यामपि निर्गन्धमालिकां त्वत्करसम्बन्धसौख्यप्रदेति सबहुः 
मानं धत्त इत्याशयः । तथा च त्वयि निर्मायमनुरज्यन्तीं त्वद्विरहवेदनया निर्जावाले- 
ख्यपुत्रिकामिव शोच्यां दशासुपगतां तां किमिति नानुकम्पस इति बतशब्द्सहकारेण 
सूचितम्‌ | सुभगेव्यनेन एतादश तव सौभाग्यमतस्तन्मा ब्रथा कृथा इत्यपि ध्वन्यते । 
नगरगृहदेवतेत्यत्र नगरपदेन सर्वेपि नागरिकास्तां सौन्दर्यादिबहुमानकारणात्सप्रहयन्ति, 
अतस्तेषामवमशेनं यावन्न स्यात्तावदेनामनुसरेत्यपि गूडमभिव्यज्यते । धारणेन पर्थुषि- 
तत्वेन च अवमर्दिता माला अवमालिका । 
'केलिभवनमागते तस्मिन्मानमवलम्ब्य निजसमीहितं साधय’ इति कस्मैचित्‌ 
कार्याय मानम्रहणं यिक्षयन्तीं बन्धुपुरन्ध्रीं काचिदाह 
केलीअ वि रूसेउं ण तीरए ata चुकविणअम्मि | 9. 
जाइअएहिँ व are इमेहिं अवसेहिँ अङ्गेहि ॥ ९५॥ 
[केल्यापि रुपितु न शक्यते तस्मिश्रयुतविनये । 
याचितकैरिव मातरेभिरवरेरङ्गैः ॥ ] 
तस्मिश्र्युतविनये किल रोषितुमिह शक्यते न केल्यापि । 
एमियाचितकैरिव मातर्विवशासहैरङ्गैः ॥ ९५॥ 
च्युतविनये रतिलील्यळद्वितलजतया विनयमवधीरयमाणे तस्मिन्‌ ( प्रेयसि ) याचि- 
तकेरिब अभ्यर्थ्यीनीतैरिव अवशैरत एव अनमिरुचितबिषये ममाधीनतामसहमा नै रेभिरङ्गै- 
हैं मातः! केल्यापि परिद्दासेनापि किल रोषः कर्तु न शक्यते । मातरित्यनेन अप्रतारणी- 
यतया निजवचसि प्रत्येयता सूच्यते । एवं च परिहास एव यदाहं मानमवलम्बितुमवशा 
afé प्रणयचरयीतः सुतरां विप्रकृष्टं खार्थमुद्दिश्य कथंकारं कोपः कर्तु शक्य इति “अपि” 
शब्दखारस्येन प्रियप्रणयपारवर्‍्यमभिव्यज्यते | याचितकं वस्तु यथा न खीयं भवति 
नापि यथेच्छं बळकार्येषूपयुज्यते, तथैव ममाङ्गान्यपि तस्मिन्समये ग्रियतमसाद्भवन्तीति * 
बलतः कार्यक्षमाणि नेति पारतव्यातिशयो ध्वन्यते । गङ्गाधरटीकावतरणे “अपि "ई 
खारस्यं न भाति। छ . 
उत्फुछिकया क्रीडन्तीं बालिकामपवारयन्तीं सखीं कामुकजनमनःसमाकर्पणार्थमा- 
त्मनो विपरीतरतपाटवमभिसूचयिठुं काचिदाह 
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२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | ९५ 


उप्फुछिआइ खेछउ मा णं वारेहि होउ परिऊढा | 
९ मा जहणभारगरुई पुरिसाअन्ती किलिम्मिहिइ ॥ ९६ ॥ 
[ उत्फुछिकया खेलतु मैनां वारयत भवतु परिक्षामा । 
मा जघनभारगुर्वी पुरुषायितं कुर्वती कृमिष्यति ॥ ] 
उत्फुलिकया खेलतु मैनां वारयत जायतां क्षामा । 
मा जघनभारणुर्वी दधती पुरुषायितं HRT यत्‌ ॥ ९६॥ 
उत्तानं शयानस्य पादयोरुपविष्टानां बालानां मुहुः पतनोत्पतनरूपा क्रीडा उत्फुल्लि- 
केल्याख्यायते । एनां मा निवारयत । क्षामा श्रमेण जितश्चासा कृशमध्या च भवत्वि- 
व्यर्थ: । यतः पुरुषायितं कुवैती यौवने जघनभारगौरवेण न छ्रान्तिमेष्यतीति भावः । 
अत्र सखीमुद्दिश्य सपरिहासमुक्तावपि शिश्वुविषये एवमुदीरणया रसाभासता कष्टं 
समाधेया । 
शीलखण्डनविलक्षां काञ्चन कुळव धूं तबित्तसमाधानेन समाश्वासयन्ती तत्पक्षपातिनी 
काचिद्विरोधिजनवचननिरोधार्थमाह— 
-  पउरजुवाणो गामो महुमासो जोअणं पई ठेरो । 
>~ जुण्णसुरा साहीणा असई मा होउ किं मरउ ॥ ९७॥ 
[ प्रचुरयुवा आमो मधुमासो यौवनं पतिः स्थविरः । 
जीणसुरा स्वाधीना असती मा भवतु किं श्रियताम्‌ ॥ ] 
प्रचुरयुवासौ ग्रामो मधुमासो यौवन पतिः स्थविरः । 
sitar खाधीना ह्यसती मा भवतु किं म्रियताम्‌ ॥ ९७॥ 
प्रचुरा युवानो यस्मिन्‌ । प्रचुरतया कस्मात्कस्माद्वा शीलरक्षणेऽवधीयेतेति सूच्यते । 
जीर्णसुरा प्राचीनमद्यम्‌ । पुरातनं हि तत्म्रीतिकरं भूरिमादकं च । खाधीनेत्यनेन यथे- 
चछपानसौकरयीन्मनसो भूयस्तरामवशता, द्योते । एकैंकमपि शीलखण्डनसमर्थेष्वेषु 
सर्वेष्वेकत्र मिलितेषु चरित्रश्रंशोस्या नापराधायेद्यर्थः । अत्र असती मा भवतु' इति 
निषेधस्य प्रचुरयुवा ग्राम इत्यादि कारणमुक्त्वा “ततः किं म्रियताम्‌’ इत्यनेन रोधः 
क्रियते । सासूयप्रश्नार्थकस्य किमः काक्का निषेधार्थत्वं गम्यत इति सोयं युक्त्या रोध 
इति सरखतीकण्ठाभरणानुसारं निषेधे प्रतिकूलो रोधाळक्कारः। प्रतिकूलोऽनुकूलश्च विधौ 
रोधोऽभिधीयते । निषेधेप्युक्तियुक्तिभ्यां द्विप्रकारः स कथ्यते ॥? तथा चैवं- 
3 विधघटनापारवस्येन खण्डितशीलासौ न वचनीयभाजनमिति विरोधिनिरोधोऽभि- 
व्यज्यते । 
प्रणयिनो मनोहरणार्थ नायिकायामासक्तिदढीकरणार्थ च दूती तस्या अनुरागा- 
तिशयमाह-- 
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९६ काव्यमाला । 


बहुसो वि कहिज्जन्त तुह वअणं मज्झ हत्थसंदिट्ठम्‌ | 
ण सुअं त्ति जम्पमाणा पुणरुत्तसअं कुणइ अज्ञा ॥ ९८॥ ८ 
[ बहुशोऽपि कथ्यमानं तव वचनं मम हस्तसंदिष्टम्‌ । 
न श्रुतमिति जल्पन्ती पुनरुक्तशतं करोत्यायो ॥ ] 
बहुशोपि कथ्यमानं तव वचनं मम हि हस्तसंदिष्टम्‌ । 
श्रुतमिति जल्पन्ती पुनरुक्तशर्त करोत्यायी ॥ ९८॥ 
मम हस्तेन संदिष्टं मद्धारा तवाभिमुखमुपस्थापितम्‌ । वाचा संदिष्टमपि शैलीसिद्ध- 
त्वेन हस्तसंदिष्टमित्युक्तम्‌ | वारंवारं कथनेन पुनरुक्तशतँ यद्यपि दूत्येव करोति, परं 
निश्वततरमुक्ता एवंविधवर्णसंघटना कदाचन न श्रुता स्यादिति श्रवणसीकयाथ प्रल्लेक- 
कथनावृत्तो शब्दशव्यापरिवर्तनेन दूतीवचने न पोनरुक्तयं किन्तु “न श्रुतं न श्रुतम्‌? इति 
तमेव शब्द वारंवारमावर्तयन्ती नायिकेव पुनरुक्तशातं करोतीति गाथाकतुराकूतम्‌ । 
बहुश इत्यत्र शसञ्चत्ययेन बहुवारे बहुप्रकारं चेति कथ्यमाने पोनःपुन्येन प्रकारभेदेन 
चातिश्यो योत्यते। तथा च सम्यक्श्रवणनिमित्तं gg: शब्दशेलीपरिवर्तनेपि मुहुमुहु- 
राकर्णनानुरागादश्रवणसूचितोऽनुरागातिशयो ध्वन्यते । एवमचुरक्ता सेयं भवतापि 
सबहुमानमनुवर्तनीयेति दूत्याः प्रेमदढीकरणे तात्पर्यम्‌ | “मुद्रा हस्तगता । 
कस्यांचन कुलजायामजुरक्तं नायकं प्रति तस्था अनुरागं चान्यजनदष्टिम्यसद्रोपनदा की 
क्षिण्यं च दूती नायकप्रोत्साहनार्थभाह-- र 
पाअडिअणेहसब्भावणिब्भरै तीअ जह तुमं Ret ॥ 
संवरणवावडाए अण्णो वि जणो तह व्वेअ ॥ ९९ ॥ 
[ प्रकटितस्नेहसद्भावनिर्भरं तया यथा ववं दृष्टः । 
संवरणव्याएतया अन्योऽपि जनस्तथव ॥ ] 
स्वं किल तया प्रकटिताडुरागसङ्भावनिभरं हि यथा i - 
संवरणव्यापूतया TAT दष्टो जनोऽन्योऽपि ॥ ९९. ॥ 
प्रकटितः लेहसद्भावो यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा । प्रकटितल्लेहसद्भावं च निर्भरं 
चेति ततः कर्मधारयः | अथवा प्रकटितल्लेह च सद्भावनिर्भरं चेति । संवरणे परस्परप्रे- 
मबन्धस्य गोपने व्याप्रतया प्रवृत्तया । अकटितप्रेम सरसं निश्चतनिर्भरतया यथा त्वं 
इष्टः, 'एतस्मिन्नियमचुरक्ता' इति कश्चिन्मा ज्ञासीदिति गोपनव्याप्रतया तया अन्योपि 
जनस्तयैव दष्ट इत्याशयः । लोकेभ्यो गोपनार्थ सर्वत्र समानदष्टिनिपातेन नायके प्रेम- 
इष्टिस्तिरो हितेति सरखतीकण्ठाभरणकारमतेन पिहिताख्यो मीलितमेदः । 'वस्त्वन्तर- 
तिरस्कारो वस्तुना मीलितं esa । पिहितापिहिते चैव तद्कुणातङ्गणौ च तत्‌ ॥? अनेन: ॥ 
च मीलितेन त्वयि प्रेमविवशापि सा करियचतुरेति नायिकादाक्षिण्यमुन्मीलितम्‌ । तथा _ 
चैवंविधा निर्भर्रेमसरसहृदयापि परमकुशला सेयं त्वय्यनुरक्तेति पर्य ते सौभाग्यमिति 
दूतीकतेव्यान्तर्भूतं नायकमनोहरणमभिव्यज्यते | 
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२ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तती | ९७ 


न असवानन्तरं रमणेन रमणे न परिगृहीता काचित्पुत्रस्थ दन्तोद्रमकथनव्याजेन संप्रति 
संभोगसुखानुभवयोग्यतामात्मन एवमाह-- 
Tae पलोअह इमं पहसिअवअणा पइस्स अप्पेइ । 
जाआ सुअपढपुब्भिण्णदन्तजुअलक्रिंअं बोरम्‌ ॥ oo ॥ 
[ गृह्लीत प्रलोकयतेदुँ प्रहसितवदना पत्युरपैयति । 
जाया सुतप्रथमो द्विन्नदन्तयुगलाङ्कितं बदरम्‌ ॥ ] 
gala wade प्रहसितवदना हि पत्युरपैयति । 
जाया तनयनवोद्वतदन्तयुगेनाड्रिते बदरम्‌ ॥ १०० ॥ 
स्मेरमुखी जाया “इदं ada प्रलोकयत' इति सुतस्य प्रथमोद्धिन्ञदन्तयुगलेनाङ्कितँ 
बदरं प्रियस्थार्पयतीत्यर्थ: । तनयदन्तदष्टस्य वद्रस्य दूरतो दर्शनसंभवेषि “गह्णीत 
पश्यतेति प्रियकरसमर्पणेन तइन्तक्षतस्य सूक्ष्मदृष्टिदानदरीनीयतया दन्तयोरङ्करावस्था 
ध्वन्यते । अत एवोत्तराद्े नवोद्गतदन्तयुगेनेत्युच्यते । एवं च तनयस्य दन्तजननेन 
ब्रसवोत्तरजायमानसरससंभोगसुखानुभवसमयोयं प्राप्त इति ्रियनिवेद्नीत्कण्ठ्यं प्रहसित- 
बदनेति पदेनाभिव्यञ्यते । सरखतीकण्ठाभरणकारस्तु-- निजस्योपभोगयोग्यताप्रका- 
= झनाभिप्रायेण सहास वदरदरीनप्रवृत्तिः ।” इति स्वकल्पितं भावाख्यमलङ्वारमाह--अ- 
भिप्रायानुकूल्येन प्रवृत्तिभीव उच्यते ।' कण्ठाभरणानुमतः “विकसितनयना” इति पाठः । 
FATAL पाठापेक्षया । गाथायामस्यां गङ्गाधरस्तु खयमेव क्षतं संपाद्य पुत्रेण 
क्षतमिति मिथ्यैव दर्शयतीति प्रहसितवदनेति पदेन ध्वन्यते’ इत्याह । इदे कुलवध्वाः 
संभोगभूरितृष्णासूचकतया न तथा रसानुकूलं स्यादिति मे मतिः। कण्ठाभरणपाठस्तु 
तनयद्न्तजननरूपप्रियदर्शनेन विकसितनयनतया निष्कपटमात्मगत एव हर्षीतिशयः 
अतीयत इति सोऽस्मदनुकूलः । 
रसिअजणहिअअद्‌इए कइवच्छलपसुहसुकइणिम्मइए्‌ | 
सत्तसअम्मि समत्तं diet गाहासअं एअम्‌॥ १०१ Il 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकचिनिर्मिते । 
सप्तशतके समाप्त द्वितीयं गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनहृद्यदयिते कबिवत्सलकुराळखुकविपरिरचिते । 
सप्तशतके समाप्त गाथारातकं द्वितीयसिदम्‌॥ १०१॥ 
कविवत्सलो हालः कुशलः प्रमुखो Ag तैः सुकविभिर्निमिते । 


सं, गा. ५ 
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तृतीयं शतकम्‌ । 


वी 


“न मेडन्यत्रासक्तिः, जनस्तु मिथ्या तथोद्घोषयति” इत्यनुनयन्तं कान्तं मानिनी 
सप्रणयरोषमाह--+ 
अच्छउ ता जणवाओ हिअअं विअ अत्तणो तुह पमाणम्‌ | 
तह तं सि मन्दणेहो जह ण उवालम्भजोग्गो सि ॥ १॥ 
[ अस्तु तावजनवादो हृदयमेवात्मनस्तव प्रमाणम्‌ । 
तथा त्वमसि मन्द्रेहो यथा नोपालम्भयोऱ्योऽसि ॥ ] 
आस्तां वा जनवादस्तद प्रमाणं स्वयं दृद्यमेच | 
मन्द्खेहोसि तथा न यथोपाळस्भयोग्योऽसि ॥ १॥ 
अयं साम्प्रतमस्यां मन्दल्लेह इति जनप्रवादः अस्तु तावत, दूरे तिष्ठत्वित्यर्थ: । तब 
हृदयमेव खयं प्रमाणम्‌ । मां प्रति शिथिलानुरागतायामहं तवैव हृदयं प्रमाणीकरोमीति 
भाबः । तथा मन्दक्षहोसि यथा उपालम्भप्रदानस्यापि योग्यो नासीव्यर्थः । लेहशालिन 
एव प्रणयिने दीयते किलोपालम्भः । स एव च दाक्षिण्येन तसुपालम्भं सहते। त्नं 
तूदासीन इति नोपालम्भमईसीद्याशयः । उपालम्भं प्रद्दत्या अपि नोपालम्भयो mq 
इति विशेषार्थसूचको निषेधो$त्राभासरूपस्तथा च अलङ्वारसवैखकारादीना मतेन 
पालंकारः, “निषेधाभासमाक्षेपं ga: केचन मन्वते’ | अनेन च मुहुमुहुस्तव व्यडीकश- 
तैरनुमितादनुरागशैथिल्यात्तवोपालम्भप्रदानमपि नामिरोचयामि, किं पुनरन्यत्‌, इति 
मानिन्याः प्रणयकोपबिजूम्भितममिव्यज्यते । 
aad कञ्चन युवानं वशीकर्तु यथाभिमतवहृभाऽग्रापिं सूचयन्ती काचित्कुलटा 
हृदयोपालम्भच्छलेनाह--+ 


अप्पच्छन्दपहाविर दुहलम्भं जणं वि मग्गन्त | 
आआसपहेहिं भमन्त हिअअ कइआवि भञ्जिहिसि ॥ २॥ 
[ आत्मच्छन्दप्रधावनशील दुळुभळम्भं जनमपि waza । 
आकाशपयैअमद्भधदय कदापि भङ्खयसे ॥ ] 
AALS SAK डुळेभलम्भं जनं स्रुगयमाण | 
आकारापथेश्नोम्यत्कदापि हृद्यायि भंक्ष्यसे तात ॥ २॥ 
आत्मच्छन्देन धावनशील ! अनेन हि हृदयस्य स्वेच्छाचारितां सूचयन्त्यपि संगमा- Li 
दिषु गुरुजनपारतन्त्र्य व्यनक्ति। दुलंभो लम्भः प्राप्तिर्येस्य, सहजमेवा$सुलभमिल्यर्थ:| 14 
इहं जनं मुगयमाण अन्विष्यत्‌! अनेनात्मन उच्चाभिलाषितया रसिकाभिलषणीयत्नु/ 
मभिव्यज्यते | निरवलम्बनमागैश्रोम्यत्‌। रहस्यमेद्भिया दूतीप्रमुखोपायपरिहारात्‌ 
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३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । ९९ 


निरवलम्त्रन आम्यदिल्वर्थः । नाहं दूत्यादिष्वपि रहस्यं विश्वसिमि । खयं हृदयमेव मे ता- 
टर वदान्तरसंतर्पकं कान्तमन्वेक्ष्यतीति आत्मनो रहस्थगोपनयोग्यतया विश्वसनीयतां सूच- 
यति । अयि हृदय ! एवं कुर्वत्‌ कदापि भल्लयसे भन्ने भविष्यसि । कदापीत्यपिशब्द: 
संभावनायाम्‌ । सहसेवासुलभं कान्तजनमनन्यसाहाय्येनान्विच्छत, तदग्रापतिदुःखेन 
निरस्तं भविष्यसीति भूयसी संभावनास्तीति भावः । तथा चैवंविधविश्वसनीयामुन्नतहृ- 
दयां मां चेदनुरजयसि तहिं ते परं सौभाग्यमिति शण्वन्तं प्रति ध्वन्यते । “दुर्छभलम्भै 
दुर्लभस्य सुरतसुखस्य लम्भः प्राधिर्यस्मात्तम्‌ । आकाशपथेश्रमत्‌, दूतीप्रमुखोपायादिति 
भावः । कदापीत्यपिशब्दः संभावनायाम्‌ । कः खळ सुभगो यस्तव श्रमणं शमयिष्य- 
तीति भावः” इति गज्ञाधरटीका । 
ग्रुणगर्विता काचिदू गणिका खल्पेनेव कालेन विरज्यन्तं विटं निन्दन्ती दूतीमाह-- 
अहव गुणबिअ लहुआ अहवा गुणअणुऑँ ण सॉ लोओ | 
अहव ह्मि णिग्गुणा वा बहुगुणवन्तो जणो तस्स ॥ ३ 0७ 
[ अथवा गुणा एव लघवो$थवा गुणज्ञो न स छोकः | 
अथवास्मि निर्युणा वा बहुगुणवाञ्जनस्तस्य ॥ ] 
BUM एव छु ळघवोऽथवा शुणश्षोस्ति न स लोकः | 
अथवास्सि निर्गुणा वा वहुगुणवान्वा जनस्तस्य ॥ ३॥ 
अपि किं गुणा एव अनादरणीया जाता इत्यर्थः । अथवाहं निर्गुणास्मि, यथा मेऽभि- 
मानस्तथा मयि गुणा एव न सन्तीत्यर्थः | तस्य भुजङ्गस्य जनो शृहिणीरूपो बहुगुणवान्‌, 
मदपेक्षयाऽधिकयुणशाली वा, येन न तस्य मयि बहुमानः । एवँविधणुणशालिनी at 
नाद्रियत इति दयित एव गुणपरीक्षणदाक्षिण्यद्न्य इत्यायः | 
“आत्मनो हृदयवेदनामावेद्य अन्यासक्तं प्रियतममभिमुखीकुरु” इति शिक्षयन्तीं मातु- 
लानां प्रति काचिर्प्रियतमस्या न्निरथतामेवसुदीरयति-- 
फुइन्तेण वि हिअएण मामि कह णिवरिज्ञए तस्मि । 
आदंसे weet ब ज्ञम्मि दुःखं ण संकमइ ॥ ४ ॥ 
[ स्फुटतापि हृदयेन मातुलानि कथं निवेद्यते तस्मिन्‌ । 
आदर्शे प्रतिविस्बमिव यस्मिन्डुःखं न संक्रामति ॥ ] 
: हृद्येन स्फुटतापि च मातुलि तस्मिन्चिवेद्यते चु कथम्‌ । 
4 प्रतिविम्वसिवादशौ यस्मिन्संक्राम्यति न दुःखम्‌ ॥ ४ ॥ 
' सपल्नीजनवश्यतामबगल्य स्फुटता, दुःखेन विशीर्यतापि । अनेन चिराह्क्केशं सहमा- 
नस्य हृदयस्य दुःखभरैरापूर्णता Aad | wet अतिबिम्बो यथा उपर्येव तिष्ठति नान्तः 
प्रविशति तथा तस्मिन्प्रियतमे5पि निवेद्यमानं निजदुःखं न तस्य हृदये स्थानं लभत इत्या- 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


१०० = | 


शयः । आदर्श दृष्टान्तेन प्रियहृदयस्य बहिश्चाकचक्यशालिता काठिन्यं चाभिव्यज्यते । » 
तथा च दूरत एव स खिग्ध इव प्रतीयते नान्तस्तस्यानुरागः | दुःखं च द्वितीयहृदयान्तः | 
संक्रमणं विना न कारुण्यमुत्पादयेदिति ध्वनितम्‌ । 
प्रवासाय Saat नायकं निजसख्या भाविनीं विरहवेदनामन्यव्रत्तान्त प्रदर्शननेपु- 
णेन सूचयन्ती सखी पथिकणहिणी वरत्तान्तमवतारयति-- 
पासासङ्की काओ णेच्छदि दिण्णं पि पहिअघरणीए | 
ओअन्तकरअलोगलिअवलअमञ्झट्विअं पिण्डम्‌ ॥ ५॥ 
[पाशाशङ्घी काको नेच्छति दत्तमपि पथिकग्रृहिण्या । 
अवनतकरतलावगलितवळयमध्यस्थितं पिण्डम्‌ ॥ ] 
पाशाशङ्की काको नेच्छति दत्तमपि पथिकरोहिन्या | 
अचनतकरतळविगलितवल्यकमध्यस्थितं पिण्डम्‌ ॥ ५॥ 
पथिकगदिण्या दत्तमपि, पिण्डाऽऽदजनार्थमवनतात्‌. अधोसुखीक्कतात्करतलाद्विग- 
लितस्य वल्यस्य मध्यस्थितम्‌ । विरहवेदनया एतावत्काइर्य यत्कङ्कणोपि कराद्विगलतीतिं 
भावः । ओदनपिण्डं काकः पाशशझया नेच्छतीसर्थः । अत्र गेहिनीपदेन प्रियतमचि- 


न्तया सहेव शृदभारसंचालनक्किष्तया विरहस्य सुभ्शोत्पीडकत्वं सूच्यते । तथा च दि 
CAM: शकुनलाभाशया काकाय बळिमुपहरन्व्याः सेयं पथिकगेहिन्या दशा, ताद्शीं - ¬ 


मा मे प्रियसख्याः करिष्यसीति नायकं प्रत्यमिव्यज्यते । “प्रयल्लसाधितामपि युवतिं 
बिमृश्यकारितया नोपगच्छन्तं नायकमुत्साहयितुं दूती सोपालम्भमन्यापदेशेनाह-- 
इत्यवतार्य पाशशाङ्कया पिण्डं यथा काको नेच्छति तथा त्वमपि दीयमानामप्येनां भयश- 
gar परिहरसि? इति गङ्गाधरटीका । 
प्रोषितपतिकायाः सखी तत्प्रियतमाय त्वरितमागमनमभिसूचयन्ती तदन्तिकगामिनं 

पथिकमाह-- 

ओहिदिअहागमासंकिरीहिँ सहिआहिं कुइलिहिआओ | 

दोतिण्णि तहिं विअ चोरिआएँ ter पुसिजन्ति ॥ ६ ॥ 

[ अवधिदिवसागमाशाक्विनीभिः सखीभिः कुड्यलिखिताः । 
द्वित्रास्तत्रेव चोरिकया रेखाः ोञ्छ्यन्ते ॥ ] 
अवधिदिनागमशाङ्काकुळाभिरिह कुड्यविलिखिता रेखाः । 


आलीसिः प्रोञ्छयन्ते द्वित्रास्तत्रैव चोरिकया ॥ ६॥ We 


प्रियतमाऽऽगमनस्यावधिदिनं मागच्छतु इति इाङ्कायुक्ताभिः सखीभिर्भित्तिलिखित/ 
दिनगणनारेखाः चोरिकया चोर्येण तत््रच्छन्नमिति यावत्‌ । द्वित्राः प्रोञ्छथन्ते उन्मा- 
ज्यैन्ते अपनीयन्ते। अवधिदिनगणनार्थं नायिकया ग्रत्यहं भित्तौ रेखाः कृताः । अव- 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । १०१ 


८ घिदिनपूरणेपि तस्मिन्ननागच्छति इयं प्राणान्‌ जह्यादिति श्या अवधिदिनानागमनार्थ 


' सखीभिद्वित्रा रेखा अळक्षितं प्रोञ्छयन्ते । यदि तु नियतसमये आगच्छेत्तहिं एतस्या 
दृष्टौ अवधिदिनात्पूर्वमेवागमनात्सविशेषानन्द इत्याशयः । अवधिदिनं संप्रति कियत्सं- 
निहितमेतद्धि प्रतिक्षणं संमुखे तिष्ठेदित्युत्कण्ठाविनोदः 'कुड्यविलिखित? पदेन सूच्यते । 
एतेन नायिकायाः समधिकौत्कण्ठ्यम भिव्यक्षितम्‌ । एवं चावधिदिनपूरणे सति न याव- 
दियं प्राणान्‌ जह्यात्तावत्त्वरितमेव भवता सेयं संभावनीयेति तद्वल्ठभायाभिव्यज्यते । 

aria: ग्रियापरितोषणेन निजाभिलापं साधयितुकामः कामुकश्चन्द्रमालोक्यैः 
वमाह 
तुद शुहसारिच्छं ण waz त्ति संपृण्णमण्डलो विहिणा । 
अण्णमअं ब घडइडं पुणो वि खण्डिज़इ fast ilo Ul 
[ तब सुखसादश्यं न लभत इति संपूणीमण्डलो विधिना । 
अन्यमयमिव घटयितुं पुनरपि खण्ड्यते ware: ॥ ] 
तव मुखसादइय नो लभत इति हि पूणेमण्डलो विधिना | 
घटयिलुसिहान्यमयसिव पुनरपि परिस्वण्ड्यते शाशश्रत्‌ ॥ ७ Il 
ॐ „ˆ अन्यमयम्‌ अन्यप्रकारं घटयितुमिव निर्मातुमिव । शशभृत्‌ चन्द्रो विधिना विधात्रा 
पुनरपि पूर्णमण्डळत्वेपि परिखण्ड्यते एकक्ष्यादिकलाकमेण हीनः क्रियते । अन्यप्रकार- 
रचनार्थम्‌ एकामेकां कलां न्यूनीकृत्य 'मुखसट्शै जातं न वा’ इति मुहुर्मुहुर्निजनिमो- 
णनिरीक्षणसँरम्भं विधेर्व्य्ञयत्‌--परित एकैककलाखण्डनक्रमसूचकं परिखण्ड्यत इति 
परिपदं मत्कृतच्छायायासुपात्तम्‌ | अनया हेव्त््रेक्षया चन्द्रमसो मुहुर्भण्डलपूरणं सुहुः 
खण्डनं चेति व्यतिकरस्य कल्पान्तं यावद्समाध्या “तव सुखसाहृऱ्यं चन्द्रः कर्पान्तप- 
यैन्तमपि न लप्स्यते? इति सुखशोभातिशयो मधुरममिव्यज्यते । 
देशान्तरप्रवासाय कृतप्रस्थानस्य गेहान्तरे स्थितस्य नायकस्य त्वदुगमने मत्सख्याः 
का दशा भाविन्नी' इति प्रदर्शनेन गमनं निर्न्धती नायिकासखी तद्ृत्तान्तमाह—- 
अज्ञं गओत्ति अज्ञं गओत्ति अज्जं गओत्ति गणरीए | 
पढम बिअ दिअहद्ले कुड़ो रेहाहिं चित्तलिओ ॥ ८ ॥ 
[ अद्य गत gaa गत gua गत इति गणनशीळया । 
अथम एव दिवसार्थे कुड्यं रेखाभिश्चित्रितम्‌ ॥ ] 
A, अद्य गतोऽद्य गतो वत सोऽद्य गतश्चेति गणयन्त्या | 
प्रथमे Rare एव हि रेखाभिश्चित्रित कुड्यम्‌ ॥ ८॥ 
सः “अद्य गतः, अद्य गतः? इति कृत्वा, एकदिनार्थमेकां रेखां विलिख्य गणयन्व्या 
अनया प्रथमे fang एव रेखाभिरगृहभित्तिथित्रितेति भावः | अत्र “गणयन्त्या’ इति वर्त- 
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१०२ काव्यमाला । 


सानार्थाभिधायिना शतृप्रत्ययेन चित्रितम्‌! इति भूतार्थवाचकेन क्तप्रत्ययेन च गणे- &. 
नायाः पूरणं तु न जातं परं भित्तिः सर्वापि रेखाभिः पूरिता' इति नायिका 
प्रियविरहे क्षणक्षणस्य बहुदिवसगमनवत्‌ समधिकवेदनादायित्वमभिट 
दिनमेकां रेखां प्रदाय गणयन्त्या तया Rank एव बहुदिनव्यल्यये सत्यनुभवनीयं विरह- 
डुःखमचुभूतमित्येवकारसहकारेणातिशयोक्तिध्वन्यते । तथा च दिना एव एतावद्विर- 
STMT अस्याः का ASH दशा भवेदिति त्वयैव विचारणीयमिति नायकं 
ग्रयभिव्यज्यते । ‘ger रेखाभिः पूरितम्‌? इति वक्तव्ये चित्रितमित्युत्तया सरणिबद्धा 
रेखाः प्रदाय भित्तिपूरणे सति पुनरवकाझाचुसारं नीचैरुपरि वा रेखाप्रदानेन चित्राका- 
रता सूच्यते, एतेन भित्तौ बहुरेखाविलेखनेन विरहक्लेशातिशयो afta: । एकस्मिन्दिन 
एव “अय गतः अद्य गतः? बहुदिवसत्ञानेन नायिकायाः प्रियाचुस्मरणजन्यो मोहातिश- 
योपि न विस्मार्यः पाठकैः | रेखाभिश्चित्रितं कुड्यमित्यनेन सा कुड्याभिसुखं सुखं विधाय 
स्थितेति कार्यीन्तरपरिहारेण प्रियचिन्तैकतानतया प्रियप्रेमातिशयो ध्वन्यत इत्यहो 
गाथाक्ुरनन्यसाधारणो निःसीमार्थयुम्फनम हिमा । 

ग्रथमसमागमे समुपलव्धारसुरतसुखादपि समधिकसुखकरे भवति व्यतीतप्रथम- 
दिनघटनास्मरणेन परस्मिन्दिवसे नायिकायाः सळजमधुरमवलो कितमिल्यात्मनः सहृद- 
यतां सूचयन्नायकः प्रियसुहृदमाह-- De 


ण वि तह पढमसमागमसुरअसुहे पाविएवि परिओसो । 
जह वीअदिअहसविलक्खलकिखिए चअणकमरूम्मि ॥ ९ ॥ 
न [ नापि तथा प्रथमसमागमसुरतसुखे nas परितो षः । 


यथा द्वितीयदिचससविरक्षळक्षिते चदनकमले ॥ ] 
न तथा प्रथमसमागमसुरतखुखा55सादनेपि परितोषः । 
बढ्ने द्वितीयवासरसविळक्षनिरीक्षिते हि यथा ॥ ९ ॥ 


अथमसमागमे यत्सुरतसुखं तस्य प्राप्तावपि ताहक्‌ परितोषो न, याइक्‌ द्वितीयदिवसे 
सविलक्षं( रात्रिघटनास्मरणेन सलजम्‌ ) लक्षितम्‌ अवलोकनं यस्मिन्ञीहशे वद्नकमलें 
भवति | ताइरवदनकमलस्य विषय इति वैषयिकसप्तमी सेयम्‌ । यदि तु आकृतपदाङ्काचु- 
सरणाग्रहस्तर्हि-- सुरतसुखे प्रापितेपि परितोषः” इति रामो राज्यमचीकरदितिवत्स्वार्थ- 
'णिजन्तघटितं पठनीयम्‌ । एवं सति 'सुरतसुखे प्राप्तेपि तथा न परितोषो यथा सलज्जबि- 
लोकिते वदने प्राप्त इत्यर्थः स्यात्‌ । प्रथमसमागमे लजासाध्वससौकुमायादिभिर्न सुकरः id 
सुरतसुखलाभ इति दुर्लभतमें प्रथमसमागमसुरतसुखे प्रप्तपीसत्र अपिपदेन ध्न्यते ` 
तथा च प्रथमसमागमे सुचिरयन्नशतैः पराप्तं स्पायथाकथंचित्सुरत॑ केनचिन्न तु अवधीः 
रण-जघनाकुञ्चनादिकाठिन्येन सुरतसुखमुपलब्ध भवेत्‌, परं मया निजदाक्षिण्यगुणेन 
प्रथमसमागम एव सुरतसुखमुपलब्धमित्यात्मनः सौभाग्यं ध्वनयन्‌ 'ताहशसुखादपि 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १०३ 


परितोषकरं तस्याः सलजावलो कितम्‌" इति मार्मिकतां तूचयति । खकीयैव चात्र नायिका । 
गज्ञाधरटीकायां I— पूर्वैमक्गतखीकारायाः पश्चाचिरप्रार्थनया स्वीकारं कृतवत्याः ग्रथ 
मसमागम एव नायकयुणरजितायाः प्रथमा$सीकारजनितविलक्षं वदनमालोक्य निज- 
जुणगर्वितों नायकः सहचरमाह” इद्यवतरणम्‌ । 
काचिदनुशयाना मदनशरान्प्रस्तुवती सखीमनुनयावधीरणात्पराउृत्तस्य प्रियतमस्य 
साभिलापमवलोकितमेवमाह-- 
जे सँगुह्ागअबोलन्तवलिअपिअपेसिअच्छिविच्छोहा 
अम्हं ते मअणसरा जणस्स जे होन्ति ते होन्तु ॥ १० ॥ 
[ ये संमुखागतब्यतिक्रान्तवलितप्रियप्रेपिताक्षिविक्षो भाः । 
अस्माकं ते मदनशरा जनस्य ये भवन्ति ते भवन्तु ॥ ] 
येभिस्टुखागतविचळद्वलितम्रिययो जिताक्षिविक्षोभाः । 
तेऽस्माकं स्मरविशिखा जनस्य ये सन्ति ते सन्तु ॥ १० ॥ 
अनुनयार्थ संसुखागतेन घुनस्तदवधी रणया व्यतिक्रम्य चलता । मम विसुखनिवर्त- 
नेन कदाचिद्विगतमाना स्यादित्युत्कण्ठावशाद्विवलितेन परिकृत्तन प्रियेण योजिताः प्रेषिता 
` - नै. अक्षिविक्षोभाः, त एवास्माकं मद्नशराः । जनस्य अन्यजनस्य ये भवन्ति ते भवन्तु । 
मन्मथशरा यथा मानससुन्मथयन्ति तथा ताहगवस्थम्रियतमावलोकितान्यपि मे मनसि 
उत्कण्ठामुत्पादयन्तीत्याशयः | “अपि सत्यं कुसुममया वाणा मन्मथस्येति सख्या पृष्टा 
सखी सबैद्ग्ध्यमाह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । Alera’ इति शत्रन्तस्य व्यतिकान्तेति 
च्छाया तु न मनोरमा । 
श्रोणितटलम्वितकनकदामशालिनीं काश्चन नितम्बिनीमवलोक्य कनकसूत्रवर्णनच्छ- 
डेन निजाभिळाषमेवमाह कञ्चित्सहृदयः- 
इअरो जणो ण पावइ तुह जघणारुहणसंगमसुहेछिम्‌ | 
अणुहबइ कणअडोरो हुअबहवरुणाणे माहप्पम्‌॥ ११ ॥ 
[ इतरो जनो न प्रासोति तव जघनारोहणसंगमसुखकेलिस्‌ | 
अनुभवति कनकदोरो हुतवहवरुणयोमा हात्म्यम्‌ ॥ ] 
इतरो जनो न लभते तव जघनारोहसङ्गखुखकेलिम्‌ | 
अनुभवति कनकदोरो वह्विवरुणयोर्हि माहात्म्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
^ तव जघनारोहणपूर्वकेण संगमेन या खुखसरसा केलिस्ताम्‌ इतरो देनताप्रसादशऱ्य 
अम्निपानीयाख्य-( इयामशवलाख्य-)-त्रतरहितो वा जनो न प्राप्नोति । यत्र पूर्वेममो 
कठिनं संतप्य जले प्रबिइयत एवंबिधकठिनव्रतधारिणमन्तरा तव जघनारोहपूर्वकं सुर- 
तसुखं न कसचित्सुलभमिति भावः | हुतवहवरुणयोदेंवयोरमंहिमानं कनकस्‌त्रमचु- 
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भवति । काघीनिर्माणसमये मुहुरम्ौ मुहुजेले प्रवेशस्य फळं कनकदोरकोऽन॒भवतीत्यर्थः। ४ 
'किमहमप्येवंविधसोंभाग्यभाकदाचन भविष्यामील्यात्माभिलाषस्तां प्रति ध्वन्यते । ॥ 
wad कामुक प्ररोचयिठुं दूती नायिकायाः सौभाग्यातिशयमाह--- 
जो जस्स विहवसारो तं सो देइ त्ति किं त्थ अच्छेरम्‌ | 
अणहोन्तं पि खु दिण्णं दोहग्गं तइ सवत्तीणम्‌ ॥ १२॥ 
[यो यस्य विभवसारस्तं स ददातीति किमत्राश्वर्यम्‌ । 
अभवदपि ag दत्तं दौभोग्यं स्वया सपल्लीनाम्र्‌॥ j| 
यो यस्य विभवसारस्तं स ददातीति किं न्विहाश्चर्यम्‌ । 
चित्रमभवदपि दत्तं दोभोग्ये तु त्वया सपत्नीनाम्‌ ॥ १२॥ 
बिभवसारो धनसंग्रहः । प्रियप्रेमातिशयसौभाग्यशाळिन्या त्वया अभवद्पि अवर्त- 
सानमपि दौभीग्यं ( प्रियप्रणयवब्चितता ) सपल्नीनां दत्तमिति ठु सत्यमाश्चर्यम्‌ । प्रिय 
प्राणवहभायास्तव सविधदेशमपि दौर्भाग्यं न स्पशति पुनस्त्वया सपल्ीभ्यो दत्त- 
मिति भावः । अनेन विरोधालङ्कारेण “यासां सपत्नीनां पूर्व समधिकप्रियप्रणयशालितासी- 
ford निजवशमानयन्छ्या त्वयैव तासां विरुद्धमपि दौर्भाग्यं घटितमित्यहों ते गुणला- 
वण्यादिमहिमा” इति वस्तु ध्वन्यते । अभवदपि दौर्भाग्यं त्वया दत्तमिव्यक्षरेः 'बहु्व वि. 
हृभस्य दमितस्य नवागतया कयाचिदपि वहृभया रूपगुणशालिनीनां पू्वैसपल्लीनां दौभोग्यं 
न जनितं त्वया तत्‌ अभवदपि अजायमानमपि संपादितम्‌? इत्यर्थोपि स्फुटीभवति । 
अनेन सर्वेण 'एवंविधसौभाग्यश्ञालिन्यपि सुन्दरी भवदर्थं मया संसाध्यते, पश्य ते 


b सौभाग्यम्‌ ।' इति शण्वन्तं कामुक प्रति प्ररोचना ध्वन्यते । 
प्रवासे तिष्टन्कश्रित्मियतमासमागमसुखानुस्मरणेनोत्कण्ठां विनोदयितुमात्मसुह- 
दमाह-- 


चन्दसरिसं मुहं से सरिसो अमअस्स मुहरसो तिस्सा | 
सकअग्गहरहसुजलचुम्गणअं कस्स सरिसं से ॥ १३॥ 
[चन्द्रसदर्श सुखं तस्याः सदृशो5झूतस्य सुखरसस्तस्याः | 
सकचग्रहर भसोज्वलचुम्बनकं कस्य सदृशं तस्याः ॥ ] 
चन्द्रसमं Aged सदशो ह्यम्मृतस्य सुखरसस्तस्याः | 
सकचग्रहरभसोज्वलचुम्बनसिह कस्य संनिभ तस्याः ॥ १३॥ | 
मुखरसः अधररसः | निधुवनसमये सकचग्रहं रभसोज्वलं च यच्चम्बनम्‌, सप्रेम Ms 
केशग्रहणपूर्वकै कामवेगसरभसतया कमनीयतमं च यत्तस्याश्चम्वनं तत्कस्य सदशं, न ३. 
कस्यापीयर्थः । सुरतसामयिकं यत्तस्याश्वुम्बनं तदनुपममित्याशयः । तन्मुखस्याधरे- 
रसस्य चास्मिह्लोके तुठामलभमाना दिव्याभ्यां चन्द्राम्रताभ्याँ तो तुलयामः कथंचित्‌, परं 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १०५ 


खुरतसमयसंघटितस्य तत्प्रणयचचम्बनस्य ठु त्रिषु लोकेष्वपि साम्यं न ge इत्यनुपम- 
मेवेति गाथाकर्दुराकूतम्‌ । 
प्रयल्लशताचुमतामपि काश्चन नायिकां बिमृइयकारितया नानुपगच्छन्तं नायकमुत्ते- 
जयिठुं दूत्याह-- 
उप्पण्णत्थे कञ्जे अइचिन्तन्तो गुणागुणे तम्मि | 
चिरआलमन्दपेच्छित्तणेण पुरिसो हणइ कञ्जम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ उत्पन्नार्थ कायेऽतिचिन्तयन्युणागुणो तस्मिन्‌ 
चिरकालमन्दप्रेक्षित्वेन छुरुषो हन्ति कार्यम्‌ ॥ ] 
उत्पन्नार्थ कार्ये शुणागुणावति विचिन्तयंस्तस्मिन्‌ । 
पुरुपो विहन्ति कार्य चिरकालखुमन्द्वीक्षितया ॥ १४॥ 
कार्य उत्पन्नार्थे सति | उत्पन्नः सिद्धः अर्थः अभिलषितपदार्थो यत्र तस्मिन्‌, कर्ये 
फलाभिमुखे सतीति यावत्‌। तस्मिन्कार्ये गुणदोषयोरावऱयकतोऽधिकं विचारं कुर्वन्पुरुषः, 
चिरकाळं मन्दप्रेक्षितया नीतिमार्गेण ्रतिक्षणमपायशाङ्कित्वेन निजकार्यं बिहन्तीसर्थः । 
त्वत्मार्थनया तामनुकूलयन्त्या मया कार्य साधितमिदानीं त्वं स्वयमेव विलम्बनेन विहंसि । 
t at विचारेण । साधय समीहितमिति दूतीकृतं नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । 
निजगाढानुरागप्रदर्शनेन प्रणयकुपितं नायकमनुनयन्ती काचित्सचातुर्य माह-- 
चालअ तुमाहि अहिअं णिअअं विअ बल्लहं महं जीअम्‌ | 
तँ तइ विणा ण होइ त्ति तेण कुविअं पसाएमि ॥ १५ ॥ 
[ बालक व्वत्तो5घिक निजकमेव aga मम जीवितम्‌ । 
तत्त्वया बिना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयामि ॥ ] 
बालक भवतोप्यधिकं मम जीवितमेव sent निजकम्‌। 
तत्त्वां बिना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयामि त्वाम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रणयपरिणामानभिज्ञत्वेन वाळकेति व्यपदेशार्ह ! त्त्तोप्यथिकं मम खीयं जीवनमेव 
प्रियम्‌ । तन्नीवितं त्वया विना न भवतीति कारणेन कुपित त्वां प्रसादयामि । त्वां विना 
जीवितुभेव न झक्रोमीति व्यङ्गयस्य अनया अङ्गया कथनेन पयीयोक्तमलक्कारः | अनेन च 
“त्वया सह निवङ्यमानप्राणायाः कीरो मे प्रेमबन्धस्त्वं तु तमपि यथावन्न वेत्सि’ इति 
„~ वालकपद्सहकारेण बोलते | 
१ प्रथमं कुपितां ततश्वाट्क्ति-चरणप्रणामादिभिः प्रसन्नां ससान्त्वनदाक्षिण्येन च 
ध्व्यपगमितपूर्व ठंशयाम्‌ अत एव मिथ्या खळ्वचनदूषितचित्तया मया खेदितोसि'इति 
वदन्तीं प्रियां सञ्चिरश्चालनकाकूक्तया भूयः खलवचने प्रतीहीति विधिसुखेन युक्तया 
निषेधयन्ञायक आह-- 
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१०६ काव्यमाला । 


पत्तिअ ण पत्तिअन्ती जइ तुज्झ इमे ण मज्झ रुअईए | 
gala बाहविन्दू पुलउब्भेएण भिञ्जन्ता ॥ १६ ॥ 
[ प्रतीहि न प्रतीयन्ती यदि तवेमे न मम रोदनशीलायाः । 
gee बाष्पबिन्द्वः पुलकोद्भेदेन भिद्यमानाः ॥ ] 
न प्रतियती प्रतीहि प्ररुदत्या वाष्पविन्द्यो यदि ते । 
एते हि भिद्यमाना न पृष्ठपुलकोद्वमेन मम ॥ १६॥ 
खलवचनप्रत्ययेन मय्यविश्वासाद्‌ रुदत्याः तव एते वाष्पबिन्द्बः । एते इत्यनेन 

स्टे प्रत्यक्ष बाष्पबिन्दुप्रदशनं सूचितम्‌ । तथा च नाहं त्वां मद्दचनादेव विश्वासं 
कर्तुमनुरुन्धे, प्रत्यक्षं ते मम प्रणयप्रमाणमिति ध्वन्यते । मम पृष्टस्य पुलको द्वमेन रोमा- 
Meta यदि न भिद्यमाना न चूर्णाक्रियमाणा भवेयुस्तर्हि न प्रतियती दापथशतैः 
शोधितापराधेपि मयि प्रत्ययं न कुर्वन्ती त्बं खलवचने प्रतीहि पुनर्विश्वासं कुरु । "पुनः 
प्रतीहि? इति सशिरश्वालनं काकूत्तया प्रोच्यते, तथा च सरलोत्तौ अग्रे खलवचसि न 
विश्वासः कर्तव्य इत्यर्थः । अयमाशयः-तवाश्रुबिन्दुभिरपि wa gy पुलकोद्रमो जातः । 
waa ममैतल्रेमनिदर्शन पञ्यन्सपि मयि प्रत्ययमकुर्वाणा त्वं खलवचने प्रत्ययं कुरु । 
( काकूक्तिः ) । अर्थात्‌ एबं प्रणयशालिनि मयि अविश्वासं कृत्वा aerate न भूयो 


ad 
विश्वासः कर्तव्य इति । पततां बाष्पबिन्दूनां प्ृष्टपुछकेन चूर्णनोक्तया रोमाश्चस्य सुदृढता 


सूच्यते । तेनाश्ुबिन्दुभिरप्येवं घनः पुलकोद्रमो भवति किं पुनस्त्वत्स्परशादिनेति प्रमा- 
तिशयो थोलते । "भिद्यमाना न भवेयुः? इति वर्तमानार्थ सूचयता शानचा “अधुनापि 
बाप्पबिन्द्वो मम पुळकोहूमेन भियमानाः सन्ति'इति प्रत्यक्षप्रदशनसंरम्मेण नायकस्य 
प्रेमाध्यवसायातिशयः प्रतीयते । 


अत्र गड्गाधरस्तु “रोदनशीलायास्तव वाष्पबिन्दबो मम एष्टपुलकोटूमेन भिद्यमाना 
भिन्ना यदि नाभविष्यन्‌, तदा त्वं न प्रतीयन्ती प्रलयं नाकरिष्य एवेत्यर्थः’ इत्या 
“पत्तिअ ण पत्तिअन्ती'इत्मनेन कथमयमर्थः १ प्रतीयन्तीतिपदस्य प्रत्ययं नाकरिष्य 
कथमर्थो जात इति तु बिचारणीयमेव | किञ्च प्रतीयन्तीत्यपि च्युतसंस्छृति । एवमनक्षरं 
जल्पन्‌ गङ्गाधरोऽतरो पेक्षणीय एव । यदि ठु स्यात्तत्रापि किश्चिन्मूलमिल्याम्रहस्तर्ददि तत्प 
दाङ्कानुसारं ब्याकरणस्खळितं परिहृत्यैबं छाया व्याख्यानं च स्यात्‌ 
भूयः प्रतीहि भामिनि न प्रत्यैष्यस्त्वमश्रुप्रपतास्ते | 
यद्यभविष्यन्‌ भिन्ना न पृष्टषुळको भेन मम ॥ १९६ ॥ 


चेति 


\ 
हे प्रणयकोपशीळे! पुनः प्रतीहि ! सगिरश्चालनं काकूत्तया “खलवचमे पुनः प्रत्ययं i, 
कुरु!” सरलोक्तो 'प्रत्ययो न कर्तव्य इत्यर्थः । संदत्यास्तव वाष्पबिन्दवो यदि मत्स्य. 


पुलकोद्वेदेन रोमाथोद्रमेन न भिन्ना अभविष्यन्‌ तदा त्वं न प्रत्यैष्यः मगि प्रत्ययं 
नाकरिष्य एव । तवाश्रुजळस्पर्शादपि मम प्ष्ठे रोमाश्चो जातः, त्वत्स्पर्शे तु का कथा । 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । १०७ 


त्वं ठु खलवचने प्रत्ययं कुवेती मुधैव मां व्यथयसीति भावः । तथा च अश्रुजलस्पशी- 
7 दपि रोमां बहतो ममानुरागमनुसंधाय न पुनरप्रे खलवचसि विश्वासं करिष्यसीति 
नायिकां प्रलभिव्यज्यते, । 
नायकस्य प्रेमडढीकरणार्थ तस्मिन्नाकर्णयति काचिदृतीमाह-- 
तं मित्तं काअबं ज॑ किर वसणम्मि देसआलम्मि । 
आलिहिअभित्तिवाउछूअं ब ण परम्पुहं ठाइ ॥ १७॥ 
[ तन्मित्रं कर्तब्य यस्किल व्यसने देशकालेपु । 
आलिखितभित्तिपुत्ततकमिव न पराड्युखं तिष्ठति ॥ ] 
aaa कर्तव्यं यद्यसने चापि देशकालेपु | 
आलिखितभित्तिपुत्तलकसिव न तिष्टति पराड्यखं जातु ॥ १७॥ 
यन्मित्नं व्यसने विपदि, देशेषु दूरदेशान्तरेषु, कालेषु बहुसमयान्तरालेषु यौवनाय- 
पगमे इति यावत्‌ । भित्ती चित्रलिखितपुत्तलिकेव जातु कदाचिदपि खतो विमुखं न 
तिष्टति, aes मित्रं कर्तव्यम्‌ । 'वाउहृअम्‌? पुत्तलिकेति देशी । आलिखितेति कथनेन 
चेष्ारहितत्वेन प्रियपराधीनता सूच्यते । तथा च यः स्वेच्छया न किमप्या चेष्टिछुं शक्नु- 
यात किन्तु प्रणयपरबश प्रियजनेच्छयैव किमपि कुर्यादिव्यर्थो ध्वन्यते। “तन्मित्रं 
युज्यते? इति स्थाने “कर्तव्यम्‌” इत्युत्तया निजप्रयल्लेन मैत्री Agent तर्हि परीक्ष्य ताद- 
झमेव मित्रं कर्तव्यमिति सूच्यते । एबं च मत्प्रयलेन संजातसौहृदोयं मत्यान्‌ न 
विश्वासं भंक्ष्यतीति प्रेमदृढीकरणमभिव्यज्यते । 
अस्मिन्स्थाने जायमानं वृत्त मया बिदितमिति निजनेपुण्यं सूचयन्कश्चित्सहचरमाह-- 


बहुआइ णइणिउञ्ञे पढुग्गअसीलखण्डणविलक्खम्‌ | 
उड्डेइ विहंगउलं हा हा पक्खेहिँ ब भणन्तम्‌ ॥ १८॥ 
[ वधवा नदीनिकुओ प्रथमोद्ठतशीलखण्डनविलक्षम्‌ । 
उड्डीयते बिहंगकुलं हा हा पक्षेरिव भणत्‌ ॥ ] 
ध्वा नदीनिकुञ्जे प्रथमोद्वतशीळखण्डनविलक्षम्‌ | 
अणदिव हा हा पक्षेरुड्डीयत इह विहङ्गकुलम्‌ ॥ १८॥ 
वध्वाः नवतरुण्याः प्रथममेव संजातेन शीलखण्डनेन चारिज्यभन्नेन विलक्षं सल, 
SA । अत एव पक्षैः “हा हा' इति शब्द Taha इह्‌ नदीनिकुल पक्षिकुलम्‌ उड्डीयते । 
४ खतो जायमानस्य द्वा हेल्याकारकपक्षरवस्य शीलखण्डनवैलक्ष्य हेतुरुलरेक्ष्यते । तथा च 
,नि्रतनदीनिकुज्ञे रहोविहितमपि वधूव्यवसितं पक्षिणो$प्यविदन, किमहमिज्ञितवेदीत्या- 
त्मनो विज्ञत्वं Tat । वधूपदेन गुरुजनसत्तास्मरणात्‌ गुरुजनपरवशाया अपि ताइक्सा- 
हसं कठिनमिति व्यज्यते । 
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प्रोषितपतिकायाः सखी तत्कान्तागमनत्वरार्थ पथिकद्वारा संदिशति ५ 
सच भणामि बालअ णत्थि असक वसन्तमासस्स | 4 
गन्धेण कुरवआणं मणं पि असइत्तणं ण गआ ॥ १९ ॥ 

[ सत्यं भणामि बालक नास्प्यशक्य वसन्तमासस्य । 
गन्धेन कुरवकाणां मनागप्यसतीस्वं न गता ॥ ] 
सत्यं भणामि बालक न चास्त्यशक्यं वसन्तमासस्य | 
गन्धेन कुरवकाणामसतीत्वं न हि गता मनागपि सा ॥ १० ॥ 
विरहचरित्रानभिज्ञत्वादू बालकेति संबोधनीय | अहं सत्यं भणामि । संबोध्यमुद्दिश्य 
बक्तव्यविषयकथनेनेव सिद्धे पुनः “सत्यं भणामिःइत्युक्तया अहं बोधनीयं त्वां सत्यं 
योधयामि इति लक्ष्यते । तेन च “अहं तव हितैषिणी अस्मि’ इति निजवचनस्य विश्वसः 
नीयत्वं ध्वन्यते । वसन्तमासस्य अशक्यं नास्ति, मनउन्मादकतया शीलखण्डना 
वसन्तमासस्य दुष्करं नास्तीत्यर्थः | परं सा कुरवकाणां परिमलेन ईषदपि असतीत्वं न 
गता । अनेन “सा त्वथ्येब धृतव्रता वर्तते, आश्वसिहि’ इति द्योत्यते । परमेतेन सहैव 
“नास्व्यशक्यं वसन्तमासस्य' इत्यनेन नायकहृदयेऽधैर्यमप्युत्पाद्यते । तथा च “विरहे 
नारीणां हृदयवेदना न ते विदिता, अत एव यावदियं त्वदागमनबद्धलक्ष्या न खण्डित 7 
शीला भवति तावदेनामचिरमुपगच्छ” इति नायकं प्रसभिव्यज्यते । 


नायकमुत्कण्ठयितुं दूती कस्याश्चिदनुरागातिशयमाह-- 


एकेक भवइवेठण विवरन्तरदिण्गतरलणअणाए | 
तइ बोलन्ते बालअ पञ्जरसउणाइअं तीए । २० ॥ 
i एकैकबृतिवेष्टनविवरान्तरदत्ततरलनयनया | 
सवयि व्यतिक्रान्ते बालक पक्षरशकुनायितं तया ॥ ] 
एकैककब्ृतिवेष्टनविवरान्तरदत्ततरललोचनया | 
व्युत्कामति बाल त्वयि पञ्जरशकुनायितं हि तया ॥ २०॥ 
अवसरे दष्टिक्षेपानमिज्ञत्वादू बालकल्प | तमतिक्रम्य त्वयि आगच्छति सति । एके- 
कस्मिन्‌ द्रतिवेष्टनस्य विवरान्तरे प्रहितं चञ्चलं नयनं यया एतादृऱ्या तया पन्नरबद्धप- 
क्षिवदाचरितम्‌ | cats: पक्षी यथा प्रतिविबरं दत्तदृ्टिश्रैमति तथा त्वद्ृशीनलालसया 
तया श्रान्तमित्यर्थः | एकैकस्मिन्नितनेन 'कदाचिदस्मिन्विवरान्तरे दशीनसौकर्य स्यादिति ६ 
अ्रत्येकच्छिद्रान्तरतो दीनेनोत्कण्ठातिशयो द्योते । प्रेषितलोचनयेति वक्तव्ये दत्तपदेन 
नयनस्य दर्शने गाढसंसक्तत्वं लक्ष्यते । तथा च प्रियद्शने परवशं नयनमित्युत्कण्ठा- + 
तिशयः प्रतीयते । तरलविशेषणेनापि “नयनमार्गात्‌ प्रियः शीघ्र नापक्रामेत्‌? इति 
दर्शनशीघ्रतया उत्कण्ठातिशयो Mast । शकुनिटष्ान्तेन “त्वद्दशीनादुत्कण्ठिता सा त्वद- 


y 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तती | १०९ 


Pak पक्षीवोड्टीयागच्छेत्‌, परं पक्षिणो यथा प्रवन्धेन पारवइयं तथा तस्या गृहवन्ध- 
A नेन पराधीनता” इति नायिकानुरागातिशयो ध्वन्यते । तथा च “एवं बद्धानुरागा त्वह- 
झनार्थमतिप्रयतमानापि सा आगमनसमये त्वया न दृष्टा' इति “बालक'पदसहकारेण 

-  नायकस्पोत्तेजनं ध्वन्यते । र 
तस्या गेहमार्गेण गतोप्यहं तया न दृष्ट इत्युपालभमानं नायकं नायिकादोषपरिहाराथै 


दूती आह-- 
ता किं करेउ जइ तं सि तीअ वह्वेइपेछिअथणीए | 
पाअङ्ुट्टद्वक्खित्तणीसहङ्गीअ वि ण दिट्टो॥ २१ ॥ 
[ तत्कि करोतु यदि anit तया बृतिवेष्टनप्रेरितस्तनया । 
पादाङ्कुष्टाधंक्षिसतनिःसददाङ्गयापि न ष्टः ॥ ] 
तात्कि करोतु चेत्त्वं तया हि व्रतिवेष्टनाहितस्तनया । 
इशोसि यन्न पादाङ्कष्टाद्ध क्षिप्तनिःसहाङ्गयापि ॥ २१ ॥ 
व्तिवेष्टनस्योच्चतया त्वद्दशनाय उञ्चैनयनप्रेषणार्थ cae ( आधे) अर्धभागे 
क्षिप्तं समर्पित निःसहम्‌ अन्गं यया । 'दर्शनोत्कण्ठावशाद्देहस्यापि नाजुसंघानमासी त्‌" इति 
देहस्याऽनाद्रसूचनार्थ साऽवहेलं पातनार्थकं 'क्षिप्त'पदं प्रयुक्तम्‌। *निःसहम्‌? इत्यनेन 
हेकत्वदुत्कण्ठया पूर्वमेव शरीरमवशमासीदिदानी मज्लुष्टाओ सर्वशरीरभरसमर्पणस्य क्कासी- 
त्सामर्थ्यम' इत्युत्कण्ठातिशयो व्यज्यते । अत एव शरीराग्रसंतोलनार्थ ब्रतिवेष्टने 
आहितौ स्तनौ यया । अनेन स्तनयोस्तुङ्गता शरीराग्रस्य च गुरुता सूच्यते । एवं 
कृतप्रयन्नयापि तया यदि त्वं न दृष्टोसि, तहिं सा किं करोतु ? त्वदृशीनार्थमत्युत्कण्टिता 
कृतप्रयल्लापि सा न द्रष्टुमपारयदिति न तस्या दोष इति भावः । 
कस्यचित्रवासिनो जायामभिलषन्तं कश्चन कामुकं तस्या निजनायके दढानुरागसूच- 
नेनासाध्यतां प्रतिपादयन्ती दूती आह--- 
पिअसंभरणपलोइन्तवाहधाराणिवाअभीआए | 
faz वङ्कग्गीबाएँ दीवओ पहिअजाआए ॥ २२॥ 
[ प्रियसँस्मरणप्रलुठद्वाष्पधारानिपातभीतया | 
दीयते वक्रग्रीवया दीपकः पथिकजायया ॥ ] 
म्रियसंस्मरणप्रलुठूरजलधारानिपातशङ्कितया | 
आवक्रितकन्धरया पथिकणहिण्या प्रदीयते दीपः ॥ २२॥ 

१. दीपग्रदानोत्तरं प्रियतमसंनिधानसुखं पूर्वमन्वभूवमिति प्रियसंस्मरणेन प्रठठत्‌ नेत्रयो- 
ध्ये सर्वतः संचरत्‌ यत्‌ दग्जलमश्रु तस्य धारानिपातशङ्काशालिन्या | “awed? पदेन 
दीपदानसमये बाष्पबिसजनस्पामञ्गलतया तदवरोधनेन बाष्पस्य नेत्रादू बहिरनिष्क्रमणात्‌ 
नेत्रमध्य एव इतस्ततः संचरणं सूच्यते । “घारा'पदेन “बहोः कालादुपचितमश्रुजल- 

सं, गा. १० 
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मतो विवशतया तन्निपाते न बिन्दुरपि तु धारा स्यात? इति स्सतिभावविजूम्भणेन | 
प्ियेऽनुरागातिशयो ध्वन्यते । एवं च अश्रुजळं दीपे मा पप्तदिति वक्रीक्कतग्रीवया पथिक- / 
ग॒हिण्या दीपः प्रदीयते । “गृहिणी पदेन गशहसंचालनव्यग्रतया, अपवादेन शहापकीत्यी 
च परर्रेमबैमुख्य॑ ध्वन्यते । एवं प्रेयसे दढबद्धभावा सा नान्यत्र रतिं कुर्यादिति 
तदसाध्यता उपनायकं प्रत्यभिव्यज्यते । प्रवासे स्रिया विप्रलम्भचेष्टाखु सेयसुदाहृता स. 
कण्ठाभरणे । 
न्नेहदैन्यसूचकेन कस्याश्चिपरिट्रत्यावलोकनेन कमपि कामुकयुवानमनुर्ञयितुं दूती 
आह-- 
तइ बोलन्ते बालअ तिस्सा अङ्गाईँ तह णु वलिआई | 
जह पुट्टिमज्झणिवतन्तवाहधाराओ दीसन्ति ॥ २३ ॥ 
[खयि व्यतिक्रामति बाळक तस्या अङ्गानि तथा चु वलितानि । 
यथा एष्टमध्यनिपतद्वाप्पधारा इश्यन्ते ॥ ] 
ब्यतिसरति त्वयि वाळक वलितान्यङ्गानि किल तथा तस्याः | 
wags निपतद्वाप्पकधारा यथा हि दृश्यन्ते ॥ २३ ॥ 


परम्रेमानभित्ञत्वाद्वालकल्प | त्वयि व्यतिक्रामति तामतिक्रम्य त्वयि आगच्छति ait 
तस्या अङ्गानि त्वहृरशनार्थ तथा किल वलितानि परिवृत्तानि, यथा भाविना तवाडदशनो | 


दुःखेन उत्कण्ठितायास्तस्या निपतन्त्यो बाष्पधाराः प्रष्टमध्ये बिलोक्यन्ते । हझ्यन्त इति 
बतेमानार्थकलटा इदानीमप्यश्रुधाराः सन्तीति प्रदर्शनसंरम्भातिशयेनोत्कण्ठातिशयो 
ded । परिद्र्यावलोकनसभये अङ्गवळनेन तन्वञ्गयास्तस्या बिरहदौबल्यं थोत्यते । धारा 
इति बहुत्वेन तस्मिन्नेव समये तावद्वाष्पनिपतनादू वेदनातिशयो व्यज्यते। तथा च 
“त्वदर्थमेवमत्युत्कण्ठिता सा, त्वं ठु तस्या अनुरागमविजानन्वराकीं तां करेशयसीति ताम- 
विलम्बितं किं न संभावयसि’ इति वालकपद्सहकारेण सोपालम्भं नायकप्रोत्साहन- 
सभिव्यज्यते | 
कापि प्रियतमविरहस्प दुःसहत्वमन्यापदेशेनाह-- 
~ है अणेहिं दोहिँ 
ता मज्झिमो बिअ वरं दुजणसुअणेहिं ae वि ण कजम्‌ | 
७ 
जह दिट्ठो तवइ खलो तहेअ सुअणो अईसन्तो ॥ २४ ॥ 
[ तन्मध्यम एव वरं हुजनसुजनाभ्यां द्वाभ्यामपि न कार्यम्‌ । 
यथा इष्टस्तापयति खलस्तथेव सुजनोऽदइ्यमानः ॥ ] \ 2 
मध्यम एव वरं तन्न हि कार्य सुजनडुजेनाभ्यां न; । त व 
दृष्टस्तपति यथा किल खलस्तथा5डदयमान इह सुजनः ॥ २ ॥ ~ 
© नेत्रयोरगो 
यथा दुर्जनः दृष्टो दर्शनपथमायातस्तापयति तथा सुजनः अदृश्यमानो नेत्रयोरगोचर- 
स्ताप्रयति । तस्मात सुजनदुर्जनाभ्यामस्माक न कार्यम्‌ । मध्यम एव साधारणजन एव 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १११ 


श्रेष्ठ इत्याशयः । दृष्ट इति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन, sea इति वर्तमानार्थकशानचा 
^ च 'पूर्णदर्शनेपि gan व्यथयति, aster पूर्णा$दशीनस्य का कथा वर्तमानमप्यदर्श्न 
तापयति’ इति तापतारतम्यमभिव्यज्यते । तपतील्वन्तर्भावितण्यर्थ: । यथा ‘roo 
तपति वलीयः' इति शाकुन्तलम्‌ । तस्य सोजन्यस्मरणेन दुःसहो मे विरह इति नायि- 
कयाभिव्यज्यते । 
fat साभिलाषमाळोकयन्त्याः कस्याथ्चित्कटाक्षनिरीक्षणेनेष्यौलः काचिदाह-- 
अद्वच्छिपेच्छिअं मा करेहि साहाविअं पलोएहि । 
सो वि सुदिड्टो होहिइ तुमं पि मुद्धा कलिजिहिसि ॥ २५॥ 
[ अधांक्षिप्रेक्षितं मा कुरु स्वाभाविकं प्रलोकय । 
सोऽपि सुदृष्टो अविष्यति त्वमपि gear कलिष्यसे ॥ ] 
स्वाभाविक प्रलोकय न कुरुष्वाद्धीक्षिवीक्षितं सुभगे | 
स सुदृष्टोपि भविप्यति मुग्धा कळयिप्यसे त्वमपि ॥ २५ ॥ 
अद्धाक्षिवीक्षितं कटाक्षनिरीक्षणम्‌ । पू्णोन्मीलितनेत्राभ्यां विछोकनात्प्रियद्रने 
आधिक्येन सौबिध्यमपि भविष्यति । कटाक्षनिरीक्षणं नाधुनापि जानातीति त्वमपि जनै- 
=> Ara गणयिष्यसे । सुभगे | इति संबोधनेन प्रियसौभाग्यशालिनी त्वमसीति तु ज्ञात- 
मेयास्माभिः इति साकूतोक्त्या इर्ष्या भिव्यज्यते । तदेतदधिकं मच्छायायाम्‌ | 
प्रवासे तिष्ठन्कञ्चित्कुलशीलपालिकाया निजदयितायाश्चरितमनुस्मरन्‌ विरहविनोदने- 
च्छया वयस्यमाह-- 
दिअहं खुडकिआए तीए काऊण गेहवावारमू | 
गरुए वि मण्णुदुःखे भरिमो पाअन्तसुत्तसस ॥ २६॥ 
[ दिवसं रोपमूकायास्तस्याः कृत्वा गेहव्यापारम्‌ | 
gees मन्युढुःखे स्मरामः पादान्तसुपतस्य ॥ ] 
गृहकार्य किल कृत्वा दिवसं तस्या हि रोषमूकायाः | 
शुरुकेऽपि मन्युदुःखे स्मरामि पादान्तसुप्तस्य ॥ २६ ॥ 
समग्रं दिवसमभिव्याप्य ग्रहव्यापारं कृत्वा । रोषेण मूकायास्तस्याः क्रोधजनितोप- 
तापडुःखे महत्यपि सति । मद्नुरागवशाच्छय्यायां मत्पादान्तभागे शयनं स्मरामीव्यर्थः । 
पादान्तसुप्तस्येति मातुः स्मरतीतिवत्क्मेणः शेषत्वविवक्षया षष्टी । दिवसे गृहकार्यं कृत्वेति 
~£ वक्तव्ये दिवसमित्यत्यन्तसंयोगेन अनावश्यकेनापि गृहकार्येण दिवससमापनं सूच्यते । 
तथा च कार्यव्यस्ततामिषात्समम्रदिवसपर्यन्तमभाषणेन कोपातिशयो ध्वनितः । मन्युदुः- 
खमहत्त्वेपि पादान्तशयनेन प्रियं पर्युत्कण्ठासूचनाद्यितेऽनुरागातिशयः, कौलीन्यं च 
ध्वन्यते | कोधवञ्ञादेकत्राऽशयनात्‌ “शय्यान्तसुप्तस्' इति वक्तव्ये 'पादान्तसुप्तस्य' इत्य- 
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कान्दा NE 
ii = 


११२ काव्यमाला | 


नेन “चरणेन मदज़स्पर्श सति संजातकामोदयः कान्तो मामचुनयेत्‌? इत्यभिम्रायादौ- } 
त्युक्यस्योदयः, कोपस्य च प्रशम इति भावसन्धिध्वैन्यते । स च अजितस्थ स्म्तिभा- 
बस्याङ्गमिति बोध्यम्‌ । 'खुडक्किआ” रोषमूका । 

अधमवनितासक्त इत्यनुरक्तमपि कंचन धनिकं परिहरन्ती दुहितरं वेश्यामाता 
शिक्षानिमित्तमाह-- 

पाणउडीअ वि जलिऊण हुअवहो जलइ जण्णवाडम्मि । 
हर दसासंठि 
ण हु ते परिहरिअद्वा विसमदसासंठिआ पुरिसा ॥ २७॥ 
[ पानकुठ्यामपि ज्वलित्वा हुतवहो ज्वलति यज्ञवाटेऽपि । 
न ag ते परिहतँव्या विपमदशासंस्थिताः पुरुपाः ॥ ] 
| प्रज्वल्य पानकुट्यां हुतवहनो ज्वलति यज्ञवाटे५पि 1 
पहिया oe 
नहिते व्या विषमद्शासंस्थिताः पुरुपाः ॥ २७ ॥ 

| पानकुट्यां मद्यपानस्थाने ( शोण्डिककुट्याम्‌ ) ज्वलित्वा वहिर्यज्ञस्थानेपि ज्वलति । 
पवित्रेऽप्यपवित्रे च स्थरे जुगुप्सां परिहृत्य समं व्यवहरतीत्यर्थ: । एवमेव विषमदशासं- 
स्थिताः खानुचितदशामापन्नाः पुरुषा न परिहारमर्हन्ति । अत्र हुतवहद्टान्तेन वहि 
यत्र नयन्ति लोकास्तत्रेव स खकार्य करोति, एवमेव याइशोपि कामुक आयातु अस्मा 
भिर्धनहृरणं कर्तव्यमेवेति सूच्यते । तथा च अस्मत्प्रयोजनसाधकः स धनिको न त्वयाऽ- 
वधीरणीय इत्यभिव्यज्यते । 'पानकुटी चण्डालकुटी” इति गङ्गाधरः । 

खस्य संमुखमेव सतीं निजभार्या बहु मन्यमानसुपनायकं काचिदसती साधि- 


|| क्षेपमाह-- 
ज॑ तुज्झ सई जाआ असईओ जं च सुहअ अहे वि । 
त i ~ pe 
ता किं Gee वीअं Gea समाणो जुआ णत्थि ॥ २८ ॥ 
| [यत्तव सती जाया असत्यो यच्च सुभग वयमपि । 
तत्कि स्फुटतु बीजं तव समानो युवा नास्ति ॥ ] 
यत्तव जाया हि सती यच्च सुभग वयमसत्यः स्मः । 
तात्कि वीजं स्फुटतु त्वया समानो युवा नास्ति॥ २८॥ 
| त्वयि अव्यभिचरितं प्रेम कुर्वाणा यत्तव जाया सती, खभतौरमवधीर्य त्वयि प्रणयं 
| विदधाना यच्च वयं कुलटाः स्मः, हे सुभग! तत्र बीजं कारणं किं स्फुटतु प्रकटीभवलु? "7 
एतदेव कारणं यत्त्वया समानोऽन्यो युवा नास्ति । हे सुभगेल्यामन्त्रणेन त्वमे ताश्च एव € 
सौभाग्यशाढी असि ! ! इति साकूतोक्तया अधिक्षेपोऽभिव्यज्यते । सापि त्वव्यनुरक्ता 
वयमप्यन्यपरिहारपूर्वकं भवत्येवाऽऽसक्ता अत एव त्वत्सदशो नान्यः कश्चन जगति 
युवेति faded: । तथा च सर्वपरिहारपूर्वकं भवत्येव निहितप्रणयसर्वखां मां अत्य- 
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pet सर्वेखनाशमपि न किञ्चिद्वणयन्त्या 


३ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | ११३ 


क्षमेवापमन्यमानस्य अहो ते यौवनगर्व इत्युपालम्भो भिव्यज्यते | “वयमसत्यः स्मः? इति 
बहुवचनेन “एका तव जायैव सती तदन्या वयं सर्वा अपि या भर्तुरतिचारेणापराद्धास्ताः 
केवलं त्वत्कारणादेव । अहो धन्यस्त्वं यत्समस्तकामिनीनां त्वमेवावलम्बनम्‌" इत्याक्षेपो 
द्योत्यते । गङ्गाधरस्तु-“खभर्तरि विरागं सूचयन्ती कमप्यसती सतीं निजभार्यां बहु 
मन्यमानं युवानं सवैदरध्याचुरागमाह-” इत्यवतरणं कुर्वन्निदं प्रणणवचनमेवाह । 
कस्मिन्नपि प्रणयातिझयं प्रकटयन्ती काचिद्रृतीमाह-- 
a x 
सद्वस्सम्मि वि दद्धे तहवि हु हिअअस्स णिव्वुदि चेअ । 
जे तेण गामडाहे हत्थाहत्थि कुडो गहिओ ॥ २९ ॥ 
[wists दग्धे तथापि खलु हृदयस्य निव्वृतिरेव । 
यत्तेन आमदाहे हस्ताहस्तिकया कुटो गृहीतः ॥ ] 
सर्वस्वेषि च दग्धे निक्षेतिरेव हि तथापि हृदयस्य । 
हस्ताहस्तिकया यत्तेन गृहीतो घटो वसतिदाहे ॥ २९. ॥ 
निर्दृतिरनुपमसुखम्‌ | वसतिदाहे आमदाहे यत्तेन मत्रेमपात्रेण हस्ताहस्तिकया मम 
हस्ताज्निजहस्तेन घटो गृहीतः एतावन्मात्रेणापि ममालौकिकं सुखमित्यर्थः । तत्करस्पर्शस्य 
कियांस्तस्मिन्ननुराग इति त्वमेवानुमिनुद्ीति ett 
सूचयन्त्या-निजप्रणयो ध्वनितः । eden: संचारी द्योत्यत इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 


गुरुजनसविधे ग्रहकर्मव्याप्रता काचिदसती दूतीसमानीतकामुकसमागमव्त्तमाकरण्य 
तत्रासमर्थतामन्यापदेशेनाइ— 
जाएञ्ज वणुदेसे gat वि हु णीसहो झडिअपत्तो | 
मा माणुसम्मि लोए ताई रसिओ दरिदो अ॥ ३०॥ 
[ जायतां वनो देशे कुब्जोऽपि ag निःशाखः शिथिलपत्रः । 
मा arg’ लोके त्यागी रसिको दरिद्रश्च ॥ ] 
कुब्जोपि जायतां किल निःशाखो गलितपछ्वो विपिने । 
मा माजुषे तु लोके त्यागी रसिको दरिद्रश्च ॥ ३०॥ 
वनोद्देशे पत्रशाखारहितः कुब्जो मध्यकुटिलो लघुग्रक्षक एव कामं जायताम्‌, परे 
त्यागी दानशीलः, रसिकः सानुरागः झाङ्गारी च जनो दरिद्रो faa: अवसररहितश्च 
लोके मा जायतामित्यर्थः । वने कदाचिदेवाबऱ्यकतायां कुब्जवृक्षः काष्टादिद्वारा निजोप- 


. योगं सञुन्नयेत्‌, परं जनसमाजे प्रतिक्षणव्यवहारापेक्षायां व्यागिनो रसिकजनस्य दरिद्रा 


वस्थायां को वा जीवनोपयोग-इत्याकूतम्‌। तथा च तं प्रति सानुरागाया अपि अवसर- 
दरिद्राया मे तदसमागमनिमित्तं महदुःखमिति दूतां प्रत्यभिव्यज्यते । जाएज” इत्यस्य 
जायतामिति छाया गङ्गाधराबुरोधेन । वस्तुतो “जायेय” इत्येवोचिता प्रतीयते । 
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११४ काव्यमाला । 


उपपर्ति प्रति गाढानुरागं सूचयन्ती काचित्तन्मित्रमाह-- 


जाणइ गोलाऊरो वासारत्तोद्धरत्तो अ ॥ ३१ ॥ 


[तस्य च सोभाग्ययुणममहिलासददशं च साहसं मम । 
जानाति गोदापूरो वपारात्राधरात्रश्न ॥ ] 


तस्य च सोभाग्यगुणं मम साहसमेतदमहिलासदशाम्‌। 


बोधति गोदापूरो वपीसमयो 5द्वेरात्रश्च ॥ ३१ ॥ 


अमहिलासदशं खभावभीरुषु वनिताखप्राप्यम्‌ । मामन्तरा न काचिदपि रामा 
एतद्विधाठुं समर्थेति भावः । एतदिति खवर्णितस्य विश्वासार्थमिति बोध्यम्‌ । एतन्मम 
साहसं वर्षासमयाद्वरत्रे गोदावरीतरणं कृत्वा तदभिसरणरूपम्‌ । बोधति जानाति । 


। तस्यैतावत्सौभागयं यत्तदर्थमहं वर्षासु वेगवाहिनीं गोदावरीमन्ध 
| प्युत्तरामीति भावः । तथा चावयोमिंथोनुराग्रत्तं न कोपि मानुषो 


केऽचुरागातिशयो ध्वन्यते । 


कथमधुना प्रेमचर्या परित्यक्तेति केनचित्कामुकेन साकूतमुक्ता कुलटा तं प्रति 


सखेदमाह 


ते बोलिआ वअस्सा ताण कुडङ्गाण थाणुआ सेसा | 
अहो वि गअवआओ मूलुच्छेअं गअं पेम्मम्‌ ॥ ३२ ॥ 
[ते व्यतिक्रान्ता वयस्थास्तेषां कुआनां स्थाणवः शेषाः । 


वयमपि गतवयस्का मूलोच्छेद्यं गतं प्रेम ॥ ] 


ते व्यतिगता वयस्याः कुआस्ते स्थाणुमात्रपरिशेषाः | 

बत वयमपि गतवयसो मूलोच्छेद गतं प्रेम ॥ ३२॥ 

चैः सह तादशोऽनुराग आसीत्ते वयस्याः समानशीला व्यतिक्रान्ताः, 
दूरे गता इत्यर्थः । येषु तैः सह सुरतसुखमनुभूतं तेषां लताभवनानां स्थाणवोऽव- 
fier: । अस्माकमपि तदनुकूलं वयो व्यतीतम्‌ । अतो हन्त प्रेम मूलोच्छेदं गतम्‌, 
मूलतो नाशं प्राप्तमित्यर्थ: । ति वयस्याः? इति वयस्यपदेन अस्माकं समानवयसस्त 
एवासन्‌, नववयोगर्वितस्त्वं तु नास्माकं वयःपरिपाकक्कता ्रौढतां जानीया इति गृढ- 


मात्माभिप्रायो ध्वन्यते | मूलोच्छेद्यमिति तु गङ्गाधरानुमतः पाठः । 
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तस्स अ सोहग्गगुणं अमहिलसरिसं च साहसं मञ्झ | 


अभिव्यज्यते | अत्र वर्षासमय इति निगुम्फनं पुनरुक्तिपरिहारार्थम्‌ । यदि 
at चरोधखहि-वर्षारात्रोष्द्धरात्रश्न' इति पाठ्यम्‌ । वर्षारात्रोद्धरात्र इति द्विःपाठेन “तद्‌ 
Pant wk व्यतीतम्‌, कदाचित्कदाचित्समग्रा रात्रिरेव व्यतीतेति सूचनेन नायः 


oti 
{ 


३ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । ११५ 


गतयौवनामपि सरताद्यासक्तां कांचिदसतीं प्रति परिहासशीलः कथ्चिदाह-- 
थणजहणणिअम्बोवरि णहरङ्का गअवआणँ वणिआणमू्‌ | 
उवब्बसिआणङ्गणिबासमूलब्रन्ध व्य दीसन्ति ॥ ३३ ॥ 
[ खनजघननितम्बोपरि नखराक्का गतवयसां वनितानाम्‌ । 
उद्धसितानज्ञनिवासमूलबन्धा इव दृह्यन्ते ॥ ] 
गतवयसां वनितानां स्तनजघननितम्वरूढनखराङ्काः | 
उद्दसितस्मरवसतेर्मूलविवन्धा इवावलोक्यन्ते ॥ ३३ ॥ 
स्तनजघननितम्बोपरि जातानि नखक्षतानि, उद्वसिता झून्यीक्कता या स्मरवसति- 
रनङ्गनिवासस्तस्या मूलवन्धा इव मूलबन्धनचिह्लानीव त इत्यर्थः | कस्यचन 
पुरातनग्हस्योपरिभागः aera केवलं मूलवन्धनमात्रं यथा द्यते तथेति 
भावः । एवं च स्तनजघननितम्यानां कामकेलिसमुचिता श्रीस्तु गता तत्सुम्रतिचिहमात्र- 
मेवेदानीमवशिष्यत इति निपुणमभिव्यज्ञितम्‌ | 
सर्वेपि यूयं तां दृष्टा आगताः । कथयत कीरक्तस्या रूपमिति नायकेन Ter सह- 
चरा आहुः 
So जस्स जहं विअ पढमं तिस्सा अङ्गम्मि णिवडिआ दिट्टी । 
तस्स तहिं चेअ fear weary केण वि ण दिट्टम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[ यस्य यत्रेव प्रथमं तस्या अङ्गे निपतिता दृष्टि: । 
तस्य aaa स्थिता सर्वाङ्गं केनापि न दृष्टम्‌ ॥ ] 
तस्या अङ्गे प्रथम यत्रैव हि यस्य निपतिता दष्टिः | 
तत्रैव तस्य मञ्चा, sary किल न केनचिट्रृष्टम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“बिनिहिता' दिस्थाने “निपतिता? इति कथनेन यदृच्छयापि गता दष्टिमिवध्यते किं 
घुनरभिलाषपुरस्सरमित्यङ्गानां लावण्यातिशयो व्यज्यते । तस्मिन्नवाङ्गे तस्य दृष्टिममे- 
द्यत्र 'मम्ा' इति पदेन अधिकालोचनबुख्या दृष्टेः स्थिरतया अवशात्वं लक्ष्यते । तेन च 
लावण्यसिन्धुरिव सा सोन्दर्येणाऽगाधेति ध्वन्यते, तदेतन्मच्छायायामाधिक्यम्‌ । 
पो धोस्तस्या एकैकाज्शोभादरीने निश्चलनिलीना दिने सर्वाज्ञशोभादशनस- 
मर्थेत्याशयः । एवं चाञनिर्वचनीयं तस्या लावण्यमिति ध्वनितम्‌ । 
प्रवासे विरहवेदनामत्यन्तमनुभूय गृहमागतः प्रियतमासमागमेन संतुष्टः कश्चिदाह 
1 विरहे विसं व विसमा अमअमआ होइ संगमे अहिअम्‌। 
किं विहिणा समअं विअ दोहिं वि पिआ विणिम्मिअआ॥।३५॥ 


[ बिरहे विषमिव विपमाम्गतसया भवति संगमेऽधिकम्‌ । 
किं बिधिना सममेव द्वाभ्यामपि प्रिया विनिर्मिता ॥ ] 
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विरहे विषसिव विषमा5प्यस्ततमयी भवति संगमेऽभ्यधिकम्‌। „ 
किं विधिना सममेव द्वाभ्यामपि निर्मिता दयिता ॥ ३५ ॥ 
वियोगे विषमिव विषमापि जीवितसंशयस्थानमपि संयोगे अप्यन्तमम्चतमयी जीव- 
नोषधिभवति । अतः किं विधात्रा सममेव समभागाभ्यामेव द्वाभ्यां विषामृताभ्यां 
प्रिया निर्मिता १ तथा च प्रियैव मे जीवनसर्वखमू, इमां विना नाहं जीविठुं समर्थ 
इति नायकेनाभिव्यज्यते । 
नायिकेच्छानुसारं नायकस्य चिरप्रवासँ युक्त्या निवारयन्ती वयोधिका काचिट्टूती 
आह 
अइंसणेण पुत्तअ सुद्दु वि णेहाणुबन्धघडिआई | 
हत्थउडपाणिआइँ व कालेण गलन्ति FAME ॥ ३६ ॥ 
[ अदनेन पुत्रक सुष्टापे स्नेहानुबन्धघटितानि । 
हस्तपुटपानीयानीव कालेन गलन्ति प्रेमाणि ॥ ] 
सुत चिस्मद्शनेन हि gait रागानुवन्धघटितानि | 
त्रेमाण्यञ्जलिसलिलानीव गळन्तीह कालेन ॥ ३६॥ 
ga! ay सम्यक्प्रकारेण । श्ेहानुबन्धेन घटितानि परस्परमचलीक्कतान्यपि |. 
ग्रेमाणि, कालेन यथा हस्तपुटे नीतानि पानीयानि गलन्ति तथा चिरकालमदर्शनेन 
गलन्ति न्यूनी भवन्तीत्यर्थः । कालविलम्बे सति शनैः शनैः प्रखवणेन न्यूनीभवतामज्ञ- 
छिजलानां यथा न भवति प्रतीतिस्तथेव चिरकालं यावस्परस्परदर्शनाभावे शनैन्यूनी- 
अवन्ति प्रेमाणि न प्रतीयन्त इति भावः । पुत्रे्वनेन अवश्वनीयतया हितोपदेश्यत्वं 
ae । तथा च चिरप्रवासेन कदाचित्तस्याः प्रेमवन्धः श्िथिलीभवेदिति भयं प्रदर्श्य 
अवासनिवारणं युक्त्या ध्वन्यते । “चिरप्रवासागतेन भुजङ्गेनोपालब्धा वेश्यामाता 
भुजन्गान्तरलम्नाया दुहितुदाँपं परिहरन्ती आह” इति गङ्गाधरटीकाबतरणम्‌ । 
गृहजनसत्तायां कथं मत्समीहितं सेत्स्यतीति संशयानं कंचन युवानं प्रव्याययन्ती 
दूती aot बहुच्छलत्वमाह-- 


पइपुरओ व्विअ णिञ्जइ विच्छुअदद्वेत्ति जारवेजघरम्‌ | 
णिउणसहीकरधारिअ भुअजुअलन्दोलिणी बाला ॥ ३७॥ 
[ पतिपुरत एव नीयते वृश्चिकदष्टेति जारवेद्यगृहम्‌ | 
निषुणसखीकरधता सुजयुगलान्दोलनशीळा बाला ॥ ] 
पतिपुरत एव नीता वृश्चिकदष्टेति जास्वैद्यण्हम्‌ | 
निपुणसखीकरविश्वता भुजयुगलान्दोलिनी बाला ॥ ३७॥ 
निषुणाभिः रहस्यगोपनचतुराभिः सखीभिः, पीडाविकला माऽसौ पथि खिद्यता- 


आ 
i> 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्रशती । ११७ 


मिति करे श्रता । विषजनितवेदनाव्याजेन करयुगमितस्ततः प्रक्षिपन्ती वाला । वृश्चि- 
कदष्टेति व्याजेन पत्युरञ्रत एव जारबैदण्ह नीता । अत्र वर्तमानार्थेन नार्थविशेषपु- 
ष्टिरिति 'नीयते? इत्यस्य स्थाने “नीता? इति भूतकालिकप्रयोगो वन्धानुरोधेन । बाळा- 
पदेन “बालाया एव एतावत्पाटवं श्रगल्भायास्तस्यास्तु त्किं वक्तव्यमित्याकूतमभिव्य- 
ज्यते । ततश्च 'पत्युरग्रत एव चेदेवं भवेत्तहिं अन्यपरिजनस्य का गणनेति मा 
तहामे संदिह्यताम्‌? इति दूत्या नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । 
क्षुद्रजनाः प्रयोजनैकमित्राणि भवन्तीति चावुर्येण सूचयन्ती पूर्वसुभगा नववधूसम- 
पिंतप्रणयसर्वस्वं कान्तमन्यापदेशेनाह-¬ 
विकिणइ माहमासम्मि पामरो पाइडिं वइछेण । 
णिद्ूममुम्पुर व्विअ सामलीअ थणो पडिच्छन्तो ॥ ३८॥ 
[ विक्रीणीते माधमासे पामरः प्रावरणं बलीवर्देन । 
निर्धूममुर्मुरनिभौ इयामल्याः स्तनो पद्गयन्‌ ॥ ] 
विक्रीणीते माघे प्रावरणे पामरो हि वळदेन । 
निधूममुसुरनिभो नून इयामास्तनो पझ्यन्‌ ॥ ३८॥ 


Br ध्रावरणमुपर्यावरणपटम्‌ | प्रावरणे प्रदाय बलीवर्द करीणातीव्यर्थः । निर्भूममुर्मुरनिभो 


सोष्मत्वेन ज्षीतनिवारकत्वान्निर्धूमतुषामिसरशौ । षोडशवार्षिक्याः नववध्वाः स्तनौ 
पड्यन्‌ । पामरदष्टौ शीतनिवारकयोः कुचयोुर्मुरसाइऱ्यमिति ग्राम्यत्वं गुणो न दोषः । 
“माघे? इत्यनेन शीतवाहुल्यं सूचितम्‌ । तथा च पामरो यथा संप्रति शीतवाधानिवा- 
रकौ इयामास्तनाबुपलभ्य दुःसहशीतसंकटनिवर्तकतया पूर्वं बहुधा कृतोपकारमपि 
प्रावरणं परित्यजति, तथा ळब्धामिनववधूकस्य तव पूर्वं दत्तप्रेमसर्वखयापि मया किं 
कार्यम्‌ । परं तदिदं क्चुद्रतासूचकमित्युपालम्भो व्यज्यते । अत्र हीनपात्रनिष्ठा रतिरिति 
रसाभास इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । परमेतत्रौढिवादमात्रम्‌ । अनौचित्यमेव हि. 
आभासताप्रयोजकम्‌ | खखभावानुसारमापामरमपि सर्वेषां रत्यादिभावानुभावित्वादा- 
ख्रादस्याऽवाधत्वेन स्यादेव रसः । को वा तत्रानोचित्यप्रसङ्गः ? किं च हीनत्वं नाम 
सापेक्षम्‌ । स्थादस्मद्दर्ण्यानामपि कस्यचिदुचपात्रस्यापेक्षया हीनत्वमित्यनवस्था । अतो 
यत्रानौचित्यं तत्रैव रसाभासता । अनौचित्यं च सहृदयव्यवहारतो जेयम्‌ । यत्र तेषा- 
मनुचितमिति भीः प्रसज्यते तत्रैव तदिति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 


खभावरक्तानां काळ-वयो-व्यत्ययेपि न मानसा भावा बिपरिवर्तन्त इति सूच- 
“यन्ती काचिदाह 
सच्चं भणामि मरणे द्विअक्षि got तडम्मि तावीए | 
अज्ञ वि तत्थ gem णिवडइ fest तह चेअ ॥ ३९ ॥ 
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११८ काव्यमाला । 


[सत्य भणामि मरणे स्थितास्मि पुण्ये तटे ताप्याः । | 
अद्यापि तत्र निकुञ्जे निपतति दष्टिस्तथेव ॥ ] ( | 
सत्यं भणामि मरणे स्थितास्मि पुण्ये तटे ताप्याः 
अद्यापि तत्र कुञ्जे निपतति दृष्टिस्तथेव मम ॥ ३९ ॥ 
मरणे स्थितास्मि, मरणपथसंनिहिता जातास्मीति वाद्धक्यं सूच्यते । सेयं लोक- 
शैली । तापीनद्याः पवित्रे तटे च स्थितास्मीति देहलीदीपवदुभयत्र संबन्धः । अथवा 
पवित्रे तापीतटे अभिसारार्थ यः कुञ्ञसत्रेत्यग्रतनेन संबन्धः । तत्र, यत्र बहुवारमभि- | 
सारो विहितस्तस्मिन्कुल्ने । यथा पूर्व॑मनुरागोन्मादादभिसारोत्सुका पतति स्म, तयैव । 
कथयतो जनस्य भणामीत्युक्तेवाधितत्वेन “सत्यं विश्वासं जनयामि” इति लक्ष्यते । तथा 
च त्वां सल्यमात्मानुभवं कथयामीद्मात्मनो विश्वसनीयवाक्यत्वं योत्यते । एवं चास्मिन्‌ 
समयेपि बहुसमये व्यतीतेपि न मे पूर्वभावापमार्जनमिति मजिष्ठारागशालिनां न कदा- 
Praag परिवर्तनं भबतीति रसिकचेतःस्थेमता ध्वन्यते । “oly कदापि विश्वासो न 
कव्य इति बन्धुजनशिक्षार्थ काचिदाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
कापि कुलयोपित्कुलटाजनप्रलोभितं भर्तारमुद्दिरिय सखीजनमाह-- 
अन्धअरबोरपत्तं व माउआ मह पई विलम्पन्ति | हक 
ईसाअन्ति महं विअ छेप्पाहिन्तो फणो जाओ ॥ ४० ॥ ` 
[अन्धकरबदरपात्रमिव मातरो मम पतिं बिलम्पन्ति । 
इष्यन्ति मह्यमेव लाङ्गलेभ्यः फणो जातः ॥ ] j 
अन्धकरवदरभाजनमिव मम छुण्ठन्ति मातरो द्यितम्‌। 
ईष्येन्ति मह्यमेव च लाङ्गलेभ्यः फणो जातः ॥ ४० ॥ 
हे मातरः! एतेन सखीनां बयःप्रौढिरात्म हितेच्छुकत्वं च सूच्यते । तेन च माम- 
स्मात्संकटात्परित्रास्थध्वे इति कारुण्यमभिव्यज्यते । अन्धकरस्थितं बद्रफलपात्रमिव मम 
दयितं gata आच्छिन्दन्ति चौ्येणाभिसरन्तीसर्थः । अथ मह्यमेव च इष्यन्ति, 
भम प्रियतमोपाश्रयणान्मत्तो विनययोग्यतायामपि मया सहेव ईर्ष्या कुर्वन्तीति भावः । 
अतो लाइूळेभ्यः पुच्छेभ्यः फणो जातः । यद्धि पुच्छं पश्चाद्भावित्वेन निगृहनयोग्यं 
तदेव अग्नस्थानमासाद्य फणारूपेण दंशकमभवदिल्यर्थः । लोकिकमाभाणकं चेदम्‌ । 
अन्धकरे स्थितमित्यनेन सखीवुड्या न ताभ्यो मया प्रियतमः पूर्वमवेक्षित इत्यात्मनो 
विश्वासवशादनवहितत्वं Aart । बद्रपात्रमिवेत्युपमया “अतिसमर्घ बद्रपात्रं यथा ` ८⁄८ 
हल्या लोका आच्छिन्दन्ति, तथा असतीनां कृते अतिसुलभोभून्मे भर्ता? इसभिव्य- | 
ज्यते । बद्रभाजनमिति “भाजन” पदेन बद्रफलानासुपरित्वचि सुमसणतया उन्मुक्त. 
पात्रस्थितानां तेषामन्धह्तान्नि्तमपसारणे न भवति प्रतीतिरिति सूच्यते । तेन च = 
सरळानुर्तहृदयो मे प्रियतमः सहजमेंव प्रलोभ्य इति ध्वन्यते । विङम्पन्तीति मूल- 
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३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | ११९ 


क्ष पदेन दयितस्येकान्तवशीकरणं सूच्यते । तेन च “मत्तः सर्वथा तमाच्छिन्दन्ति' इति 
dae । संस्कृते तु तथाशेल्यभावाहुण्ठन्तीति प्रायुज्यत | तथा च छृतविश्वासाया मम 
व्यलीकमनुष्ठायापि मयेव महेर्ष्या कुर्वतीनामासामसतीनां प्रलोभनाद्दयितं विमोच्याहं 
रक्षणीयेति सखीः प्रत्यभिव्यज्यते । 
कस्याश्वित्खल्पद्रव्यसाध्यतां सूचयितुं छद्राणामल्पलाभेन गवैशालिताँ नायकं प्रति 
प्रतिपादयति दूती-- 
अप्पत्तपत्तअं पाविऊण णवरङ्गअं हलिअसोण्हा | 
a 
उअह TYE ण माअइ रुन्दासु वि गामरच्छासु ॥ ४१ ॥ 
[ अप्राप्तप्राप्त प्राप्य नवरङ्गकं हलिकस्लुपा । 
पश्यत तन्वी न माति विस्तीणांस्वपि आमरथ्यासु ॥ ] 
हलिकखुपा हि लब्ध्वा नवनवरङ्गकमलभ्यलाभसिदम्‌। 
पद्यत न माति बृहतीष्वपि तन्वी ग्रामरथ्यासु ॥ ४१॥ 
न लभ्यो लाभो यस्य तत्‌ , पूर्व कदापि न प्राप्तमित्यर्थः । अप्राप्ता प्राप्तियस्येति मूळे । 
नवरङ्गकं Hara नवं च तत्‌ नवरङ्गकं च नवनवरञ्ञकम्‌ लब्ध्वा | खभावतस्तन्वी 
>> -अपि बिस्तीणाखपि प्रामरथ्यासु न माति इति पश्यत । इदमिति ग्रत्यक्षप्रदरीनेन खव- 
चसो विश्वसनीयत्वं व्यज्यते । म्रामरथ्यास्वित्यनेन हर्षातिशयाछ्लोकानां पुरतो श्रम- 
णेन तत्प्रदर्शनोत्साहों ध्वन्यते । रथ्यास्विति बहुवचनेन रामस्य सर्वरथ्यास्था लोकाः 
पइ्यन्त्विति gen बहुरथ्याश्रमणेन तदतिशयो द्योत्यते । eta नवयौ वनचाञ्चल्य- 
सुलभो हपेप्रकाशनरभसो व्यज्यते । एवं च ग्रामरश्याखपि न मातीत्वतिशयोक्तया 
असाधारणहर्षतिशयसहक्कतो गर्वोभिव्यज्यते । 
प्रियम्रत्यक्षदष्टमप्यपराधं वाक्चातुर्येणापनीतवतीं सखीं काचित्ससंतोपबहुमानमाइ 
~> 5 
आक्खेबआई पिअजम्पिआइँ परहिअअणिव्ुदिअराइ | 
लिलया 
विरलो खु जाणइ जणो उप्पण्णे जम्पिअव्वाई ॥ ४२ ॥ 
[ वाक्क्षेपकाणि प्रियजल्पितानि परहृदयनिब्बतिकराणि । 
fre: ag जानाति जन उत्पन्ने जल्पितब्यानि ॥ ] 
वाक्क्षेपकाणि परहृन्निश्चतिदानि म्रियाणि गदितानि | 
reat जानाति जनो ह्युत्पन्ने जल्पितव्यानि ॥ ४२॥ 
` वाक्क्षेपकाणि प्रतिवादिवचनास्कन्द्कानि । संप्रव्ययजननात्परहृदयस्य निर्दृतिदाय- 
कोनि संतोषकराणि | उत्पन्ने अपराधादौ जल्पितव्यानि, प्रियाणि गदितानि ( प्रियवच- 
नानि ) विरलो जनो जानातीव्यर्थः । प्रलक्षमुत्पन्नमपराधं वीक्ष्य संदिहानस्य भतुर्वचना- 
न्यभिभूय मधुरवचनकौदाळेन त्वयैव तत्संतोष उत्पादित इति त्वमसाधारणासीत्याशयः | 
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\ १२० काव्यमाला । 


नायकस्यानीप्सितामपि शृहीतमानां सखीं बोधयिठुं सखी आह-- 


a 


छजइ पहुस्स ललिऔ पिआइ माणो खमा समत्थस्स। «^ 
जाणन्तस्स अ भणिअं मोणं च अआणमाणस्स ॥ ४३ ॥ 
i [ शोभते प्रभोळलितं प्रियाया मानः क्षमा समर्थस्य । 
जानतश्व भणितं art चाजानतः ] 
ललित प्रभोः श्रियाया मानो भाति क्षमा समर्थस्य | 
भणितं च जानतः किल मौनं चाजानतो नूनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अभोः समर्थस्य खामिनो ललितं खेच्छाक्रीडितं भाति शोभते । प्रियाया मानः 
शोभते न ठु अमनोनीततया अप्रियायाः । एवं भातीति सर्वत्र योज्यम्‌ । अनेन च 
दीपकेन 'अप्रियायास्तव मानो दयितस्य कोपोद्दीपक एव भवेदतो न त्वया मानः कार्यः? 
इति सखी प्रत्मभिव्यज्यते । 
मदनलेखेन प्रियं प्रत्यात्मवेदनां सूचयेति सख्योक्तया दर्शनश्रवणादिना प्रथममेव 
भ्रूढनायकरागा काचिदाह 
वेगिरिसिण्णकरङ्लिप रिग्गहक्खसिअलेहणीमण्गे | 2 
सोत्थि व्विअ ण समप्पइ पिअसहि लेहम्मि किं लिहिमो ४४ 7. 
[ वेपनशीलस्विन्नकराहुंलिप रिअहस्खलितलेखनी मागें । 
स्वस्त्येव न समाप्यते प्रियसखि लेखे किं लिखामः ॥ ] 


॥ कम्प्रखिन्नकराङ्कालिपरित्रहस्खलितलेखनीमागे | 


J 


wea पूर्यते नो प्रियसखि लेखे लिखामः किम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कम्पमानाः खेदयुक्ता् याः कराङ्कल्यस्ताभिः परिग्रहणेन स्खलिता Paar या 

| लेखनी तस्याः मार्गे । खस्तीति प्रारम्भिकरवर्णद्वयमेव न समाप्यते, आत्मवेदनादिकम- 

| न्यत्‌ लेखे किं लिखाम at: । प्रियस्मरणेनाहुलीषु कम्पस्वेदोदयात्तथाविधाह्लुलिमध्या- 
न्मुहुर्विगलिताया लेखन्या लेखे खस्तिमात्रमपि लेखितुं न पारयामि किमन्यदिति भावः । 
स्मरणमात्रेण कम्पखदादिसात्त्विकभावोदयान्नायकं प्रति निरतिशयः प्रणयोभिव्यज्यते । 
एतदूव्याख्याने “स्विज्ञाभिरड्ुलिमिः परिग्रहेण स्खलिते छेखनीमागै खस्तीति न पूर्यते” 
इति गन्नाधरोक्तिविचारणीयैव | खिन्नाङ्कलिद्वारा ग्रहणेन छेखनी स्खलति न पुनळेख- y 
नीमागेः | किञ्च “मदनलेख लिखिति सख्योक्ता प्रोषितभर्तृका आह” इत्यवतरणमपि 

| नवीनमेव । पूर्वीनुराग एव अप्राप्तायकसमागमाया नामिकायाः शाकुन्तलादौँ मदन- „ )॥। 

| लेखों दष्टो न पुनः शतशः प्रियोपभुक्तायाः प्रोषितभर्तुकाया: । अत एव “विप्रलम्भपरी 
feg लेखविधानेन भ्रेमपरीक्षा' इत्यादिना पूर्वानुरागे लेखद्वारा नायिकायाः प्रेमावेदन- 
प्रसङ्ग एवो दाहृता सेयं गाथा सरखतीकण्ठाभरण इति दिकू । 
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३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । १२१ 


कार्यस्थानिष्पत्ती खदोषमपनयन्ती दूती नायिकामाह-- 
देव्वम्मि पराहुत्ते पत्तिअ घडिअं पि विहडइ णराणम्‌ | 
कर्ज वालुअवरणं व्य कहँ वि बन्धं विअ ण एइ ॥ ४५॥ 
[ देवे पराडुखे प्रतीहि घटितमपि विघटते नराणाम्‌ । 
कार्य वालुकावरण इव कथमपि बन्धमेव न द॒दाति ॥ ] 
देवे प्रतीदि fae घटितमपि च हन्त विघटते पुंसाम्‌ । 
कार्य कथमपि बन्धं नेति यथा वालुकावरणः ॥ ४५ ॥ 
दैवे rege सति नराणां घटितमपि कार्यं हन्त विघटते नइयति, इतिं प्रतीहि 
विश्वसिहि । तत्र निददीनमाह--यथा वाळकावरणः वाळकामिः कृतः प्राकारः कथमपि 
ard नेति, तथा कार्यं कथमपि बन्धं नैति, Rea मार्ग नानुगच्छतीत्याशयः । 
तथा च दैवप्रातिकूल्यादेव कार्य विघटितं न पुनर्मम कौशले काचिद्रुटिरिति खस्यापाट- 
वशङ्कापनयनममभिव्यज्यते | अत्र 'बन्धमेच न ददाति’ इति च्छाया, तस्याच्व “घटयितु- 
मेव न शाक्यते” इति गज्ञाधरछृता टीका च विचारणीयैव । “एइ? cere “ददाति? इति 
च्छाया न स्यात, नापि च 'देइ' इति कु्दचित्पाठोऽबलो कितः । 
रहस्पप्रविष्टया मातुळान्या सह warns गतप्रत्यागता काचित्तत्रावलोकिते नायके 


is -निज्ञमनःप्रसक्तिमाह— 


~ 


मामि हिअअं ब पीअं तेण जुआणेण मञ्जमाणाए | 
ण्हाणहलिद्दाकडअं अणुसोत्तजलं पिअन्तेण ॥ ४६ ॥ 
[ मातुलानि हृदयमिव पीतं तेन यूना मजन्त्याः | 
ख्रानहरिद्राकडुकमचुस्रो तोजळं पिबता ॥ ] 
यूना तेन निपीतं मज्ञन्त्या मातुलानि दृद्यमिव | 
स्नानहरिद्राकडुकं पिवता किल जलमचुस्रोतः ॥ ४६॥ 
हे मालुलानि ! मज्जन्त्याः ara मम ख्नानहरिद्राकडुकम्‌ । स्लानसमये उद्वर्तनार्थ 

युक्तया हरिद्रया कटकं जलम्‌ AAV: जलप्रवाहानुगतं यथा स्यात्तथा । प्रवाहागत- 
हरिद्राजलपाने नान्यलोकानां प्रेम प्रतीतं स्यादिति तथाकरणेन नायकनैपुण्यं सूच्यते । 
मय्यनुरक्ततया मदङ्गसञ्गबहुमानात्पिवता तेन यूना मम हृदयमिव पीतम्‌ । तह्लावण्य- 
दर्शनेन पूर्वमेव विवशीकृताया सम उद्वतेनहरिद्राजळपानान्मयि प्रणयप्रकटनात्तेन 
हृदयमपहृतमिति भावः । प्रथमाचुरागे लावण्यदर्शनेन ख्नेहरदशनेन चेत्युभयथा प्रेमप्र- 
सक्तिराख्यायते, तत्र परस्योदाहरणमिति सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ । अनेन “मातुलान्या 
पूर्वकथितसौन्दर्यादिगणस्य” इति गङ्गाधरावतरणोक्तमपास्तम्‌ । हृदयमिव पीतमि- 
त्युलेक्षया 'मम हृदयमिदानीं तदायत्तं तथा च तत्माप्यैव मम जीवनमतस्तदुपलम्भाय 
त्वरितं प्रयत्यताम्‌? इति ध्वन्यते । 

सं, गा. ११ 
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१२२ काव्यमाला । 


कृतमानां नायिकां दाक्षिण्येनानुनयन्कान्त आह 
जिविअं असासअं विअ ण fave जोव्वणं अतिकन्तम्‌ । _४ 
दिअहा दिअहेहिँ समा ण होन्ति किं fret लोओ ॥४७॥ 
[ जीवितमशाश्वतमेव न निवर्तते योवनमतिक्रान्तम्‌ | 
दिवसा दिवसेः समा न भवन्ति किं निषटुरो लोकः ॥ ] 
जीवितमशाश्वतं किल न च यौवनमपि निवतेतेऽतीतम्‌ । 
दिवसा दिवसेन समा भवन्ति, किं निरो लोकः ॥ ४७॥ 
जीवितमस्थिरमिति “किल? निश्चय एव । अतिक्रान्तं यौवनमपि न पुनरावर्तते । 
यौवनेऽनुभवनीयानि सुखानि gaat दुरूभानि भवेयुरिति frat सूच्यते । दिवसा 
अपि समाना न भवन्ति। अग्रे संतानोत्पत्त्यादिना एषु दिनेष्विव भोगखच्छन्दता 
स्यान्न चेति det । एवंस्थितावपि लोकः किमिति स॒खोपभोगादिकर्मणि निष्टुरः, इति 
न प्रतीयत इत्यर्थः । एवं च “याचमानस्य मे प्रार्थनया प्रसादाचुगुणमाचर, मा किल 
रोषपरुषतया अग्रे स्मरणीयसुदुर्लभसुखानुभवादात्मानं च राहचरं च वञ्चय' इत्यभिव्य- 
ज्यते । 'कृतकलहयोदेम्पत्यो: प्रणयरोषभज्ञाथ सखी आह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
पारदारिकविनियुज्यमानविभवं प्रियतमं काचिद्सहमानतया सास्‌यमाह-- 
उप्पाइअदच्वाणँ वि खला ' को भाअणं खलो चेअ | है 
पक्काईँ वि णिम्बफलाइँ णवर काएहिँ खजन्ति ॥ ४८ ॥ 
[ उत्पादितद्रव्याणामपि खलानां को भाजनं खल एव । 
पक्कान्यपि निम्बफलानि केवलं काकैः खाद्यन्ते ॥ ] 
अजितविभवानामपि खल एब हि भाजनं खलानां स्यात्‌ | 
निम्बफलानि विपक्कान्यपि काकैरेच खाद्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
उपार्जितं द्रव्यं यैस्तेपामपि खलानां भाजनं दानपात्रै खल एव MLL मूळे 'उपा- 
जिंतद्रव्याणां खलानां भाजनं कः ?” खल एवेति प्रश्नोत्तररूपमिव, इह्‌ तु सरलमेवेदि 
बोध्यम्‌ । विपक्कान्यपीत्यपिना 'पक्कान्येव फलानि न सुजनोपयोगीनि तदा अपक्कानां तु 
का कथा, तथा च “धनाजने सत्यपि नास्मदादीनां तत्कृतं सौख्यं तदभावे तु किं 
वाच्यम्‌? इति दयितं प्रति गूढमाक्षेपोऽभिव्यज्यते । 
कस्याश्चिद्‌ शृहवृत्तान्तमवलोक्य निजसेङ्गितज्ञतां सूचयन्नागरिकः स॒हृदमाह-- 
अज मए गन्तव्यं घणन्धआरे वि तरस सुहअस्स | 4 
अज्ञा णिमीलिअच्छी पअपरिवाडि घरे कुणइ ॥ ४९॥ ७ 
[ अद्य मया गन्तव्यं घनान्धकारेऽपि तस्य सुभगस्य । 
आयो निमीलिताक्षी पदुपरिपाटीं ग्रद्दे करोति ॥ ] 
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अद्य मया गन्तव्यं घनान्धकारेपि तस्य खुभगस्य | 
आर्या निमीलिताक्षी पदपरिपाटीं गहे कुरुते ॥ ४९ ॥ 


तस्य सुभगस्य सविधे इत्यर्थः । पदपरिपाटीं पादपरिचारणम्‌। अद्य मया गन्तव्य- 
मित्यनेन अनभ्यस्ततमःसंचारा भाविक्रष्णाभिसारिका सेयम्‌ । अद्यैव निशि गन्तव्यं 
यतः स “खुभगः?, प्रियाप्रणयावलम्ब्रनतया सौभाग्यश्ञालीति न बिलम्बावसरः । अत एव 
खल्पसमय एवाभ्याससि्यर्थ गृहे पदपरिपाटीकरणम्‌, एवं च नायिकाया मौरध्यमभि- 
व्यज्यते । परिपाटीपदेन “तमसि गमने उच्चावचपदनिक्षेपेण भूषणध्वनिसंभवान्मा 
भू्कटता' इति पदन्यासपाटवाभ्यासे सावधानता ध्वन्यते । आर्या उत्तममहिला । 
तथा च कोलीन्यभयेनाभिसार निहवार्थमतिसतर्कताभिव्यज्यते । स्मरणादिना उद्दीप्तका- 
माया नायिकायाः ग्रियतमाचुरागसूचकोऽमिसरणचेष्टानुभावोयमिति स. कण्ठाभरणम्‌ । 
अयन्नोपलब्ध आर्याच्छन्दःसिद्धिकृतो मुद्रालङ्कारोपि नात्र विस्मार्यः । नायिकानुरागं 
प्रकाशयन्त्या दूल्याः कामुक ग्रत्युक्तिरियमिति केचित्‌? इति गङ्गाधरटीका । 
कुपिताज्ञायकाङ्वयलीकशङ्कया तमनभिसरन्तीं नायिकां काचिद्विदरधा दूती सुजन- 
चर्यामाह-- 
~. सुअणोण कुप्पइ व्विअ अह कुप्पइ विष्पिअं ण चिन्तेइ । 
| अह चिन्तेइ ण जम्पइ अह जम्पइ लज्जिओं होइ ॥ ५० ॥ 
[ सुजनो न कुप्यत्येव अथ कुप्यति चिप्रियं न चिन्तयति । 
अथ चिन्तयति न जल्पति अथ जल्पति लज्जितो भवति ॥ ] 
कुप्यत्येच न gaat यदि कुप्यति विप्रियं न चिन्तयति | 
यदि चिन्तयति न जल्पति यदि जल्पति लज्जितो भवति ॥५०॥ 
यदि विप्रियं चिन्तयति तथापि सुखान्न कथयति, अहमख्ैवमेवं करिष्यामीति विक- 
त्थनस्य सुजनचर्योविप्रतीपत्वात्‌, wear कार्यप्रकटनस्य नीतिवाह्यत्वा । अथवा 
“कृते प्रतिकृतन्यायेन बिम्रियमस्य शिक्षार्थ कव्यमेव, पुनर्जनसमक्षं किमित्येनमानम- 
यामीति चिन्तयन्न जल्पतीति भावः । तेन सुजनस्य विचारगाम्भीर्यमभिव्यज्यते । 
यदि जल्पति रोपावेशवशान्मुखान्निःसारयति, af रोषापगमे निजस्खलितमनुसंधाय 
“स्वयमपि तु जिह्वेति विबुधः? । “sae प्रति प्रतिकूलाचरणप्रतृत्तस्य कस्यचितन्नि- 
वारणाय कश्चित्सुजनचरित्रं वर्णयति” इति गङ्गा धरः । 
४ रूपमात्रसारां तां किं बहु मन्यसे’ इति सपन्नीमभिभूय निजगुगगणगौरवमभिव्यः 
“ ज्ञयन्ती काचित्कान्तमाह— 
सो अत्थो जो हत्थे तं मित्तं जं णिरन्तरं बसणे । 
तं रूअं जत्थ गुणा तं विण्णाणं जहिं धम्मो ॥ ५१ ॥ 
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१२४ काव्यमाला । 


[ सोऽर्थो यो हस्ते तन्मिन्नं यन्निरन्तरं व्यसने । 
amt यत्र युणास्तद्विज्ञानं यत्र धमः ॥ ] i 
सोऽथा यो निजहस्ते तन्मित्रं यन्निरन्तरं व्यसने । 
तद्रूपं यत्र शुणास्तद्विज्ञानं च यत्र धर्मः स्यात्‌ ॥ ५१॥ 

अर्थो धनम्‌ । व्यसने विपदि यन्निरन्तरम्‌ आन्तर्येण व्यवधानेन aed स्यात्‌ । तञ्च 
शरीरद्वारा मनोद्वारेति द्विधा । तथा च अव्यवधानेन सहचरं मनसा प्रवणं च यत्तन्मि- 
त्रमिल्यर्थः । विज्ञानं लोकशात्रादिषु॒ बहुज्ञता । एवं च केवलं बाह्यसोन्दर्यशालिनीमत 
एब रूपगर्वेण तयि तथा नानुरज्यन्तीं तां किं सुधाऽनुवर्तसे हृदयेन त्वदनुवर्तनादिगुण- 
संपन्नां बहु मन्यख मामित्यभिव्यज्यते । अन्योक्तिविधया एतदनुहारि रुचिरमाह 
आचार्यगोवर्द्धनः-- 

“इह रूपमात्रसारे चित्रकृते कनकक्रहारे । न रसो नापि च गन्धो मधुकरवन्धो 
मुधा श्रमसि W “भाविधनप्रत्याशया भुजङ्गे कृताचुरागां दुहितरं वारयन्ती वेइयामाता 
घनादीनामुपादेयताप्रयोजकमाह” इति गङ्गाधरदीकावतरणम्‌ । 

sae कथमिव व्येति स्म रजनिः” इति निशि विश्रम्भालापेषु प्रिययाऽनुयुक्तः 
श्विर॒प्रवासादागतः प्रियतमस्तामाह-- 

चन्दमुहि चन्दधवला दीहा दीहच्छि तुद विओअम्मि । bs 
चउजामा सअजाम व्य जामिणी कहँ वि बोलीणा ॥ ५२ ॥ 
[ चन्द्रसुखि चन्द्रधवला दीघा दीर्घाक्षि तव वियोगे । 
चतुर्यामा शतयामेव यामिनी कथमप्यतिक्रान्ता ॥ ] 
चन्द्रमुखि चन्द्र्धवला दीघो दीर्घाक्षि तव विरहे । 
कथमपि गमिता रजनी शतयामेव हि चतुयोमा ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमुखीति संबोधनेन चन्द्रेणावदातायां रात्रौ चन्द्रमालोक्य त्वन्मुखं स्म्रतमिति 
विरहे शतगुणितवेद्नाधिक्यमभिव्यज्यते । पूर्वाद्धे दीर्घेति कथितेपि पुनः “चतुर्यामा 
यामिनी शतयामेव कथमपि गमिता? इत्यनेन “अधिकादधिकं रात्रेश्वत्वारः प्रहा 
भवन्ति परमद किं शतं प्रहरा जाताः ?' इत्येवमबिनिद्रं रात्र्यवसानप्रतीक्षया 
रजनीदैर्धयातिशयप्रतीतेनौयक्रस्य वेद्नातिशयो ध्वन्यते । कथमपीत्यनेन “जीवि 
तबिरामात्पूर्वं नासीज्ञिशावसानसंभावना, परं यथाकथंचिन्ीता’ इति कष्टाति- 
शयो ध्वन्यते । अतिक्रान्तेति परिवते गमितेति भ्यन्तप्रयोगेण डे 
मदर्थमक्षणदा वैरिणी रात्रिः किं स्वेच्छया गता ९ बलान्मया कथंचिदू गमितेति विर- 
हिणोऽसहनतातिशयो व्यज्यते । यदि तु प्रकृतिनियमानुसारं रात्रिः कथमपि गः 
मूलाबुरोधखर्डि 'याता” इति पाठो बोध्यः । चतुर्यामा शतयामेव गतेत्युत्मेक्षया “ate 
रहे रत्रेश्चत्वारे यामाः शतं जाताः? इति विरोधालङ्कारध्वनिरपि खत उपतिष्ठते । 
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ac चन्द्रमुखि चन्द्रधवला, दीघी दी्घोक्षीलादिरनुप्रासंस्तु खर्य वाचमनुधावतीति किं तत्र 
समीक्षापेक्षया । 


यथेष्टधनालामेनापरितुष्टायाः कस्याश्चन दूत्याः परिवांदपेशुन्यमभिव्यक्षयन्ती सखी 
खलचरितमाह--- 


अउलीणो दोमुंहओ ता महुरो भोअणं ge जाव | 
grat ब्य खलो जिण्णम्मि भोअणे विरसमारसइ ॥ ५३ ॥ 
[ अकुली नो द्विमुखस्तावन्मधुरो भोजनं मुखे यावत्‌ । 
सुरज इव खलो जीर्ण भोजने विरसमारसति ॥ ] 
अकुलीनोऽथ द्विसुखस्तावन्मध्ुरोऽन्नमानने यावत्‌ | 
जीर्णेऽन्ने तु मुरज इव पिशुनो वत विरसमारसति ॥ ५३ ॥ 
अङुलीनः असत्कुलजातः | समक्षपरोक्षयोर्वचनमेदेन द्विजिहतया द्विसुखः । 
पिशुनः खलो सुरज इव मृदक्ग इव तावन्मधुरो यावन्सुखे अन्ने भोजनं भवति। 
शृदहसाहश्येन-चर्णेलिप्तसुखत्वे watt ह्यन्यवाद्यान्यभिभूयापि यथा मधुरं रसति, 
तथैव भोजनादिसंतुष्ट खलस्तदवस्थायामन्यलो कापेक्षयाऽधिकप्रदसाचाड्क्द्भवतीति 
>» ~ल्लार्थमान्रमैत्रीरूपा क्षुद्रता व्यज्यते । भोजने जीणे तु बिरसमप्रियम्‌ आरसति 
जल्पति, निन्दतीत्यर्थः । एबम्‌, अकुलीनः कौ एथिव्यां न लीनः, sexe बन्धुरत्वेन 
आलवाली कृतवस्नो पर्यबस्थापनात्‌ । ya उभयमुखः, उभयतो वाद्यढक्कासत्त्वात्‌ । 
एवंविधो सुरजोपि यावन्मुखेऽन्नं feed भवति तावदेव मधुरो नादेन श्रुतिस॒खावहो 
भवति । feet जीर्णे शुष्कतया समाहरणोचिते ठु बिरसं नीरसं wat यथा 
स्यात्तथा आरसतीत्यर्थः । आनने यावद्‌न्ने तावन्मधुर इत्मत्न आनने इति सप्तम्या 
“अन्नाननसंवन्थे सत्येव अर्थात्‌ भुञ्ञानद्शायामेव स चाटूनि कुरुते’ इत्यर्थसूचनेन 
झुरजोपमानस्य पिशुनस्य असन्तं खार्थपरतामिव्यज्यते । अकुलीन इति पदेन “सत्कुः 
लजाताः न स्ार्थमात्रैकमित्राणि भवन्ति’ इति सूच्यते | मत्ङृतच्छायायामन्नपदं सुरज- 
पक्षेपि भोजनपदापेक्षया कियदर्थसमर्पकमिति सहृदयहृदयभेव परीक्षकम्‌ । 'दुजन- 
मैत्री न चिरकालस्थायिनीति सखी नायिकां शिक्षयति’ इति गङ्गाधरः । किं वा दुजेनसु- 
खपिण्डदानार्थ कुलटां शिक्षयन्त्याः gat इयञुक्तिरिति gad पिण्डदानव्यवस्थाँ 
कुर्वन्नवसरोचितमाह गङ्गाधर इति हृदयेन AA: । 


¦ तटस्थाः पथिका अपि तत्कटाक्षशरविद्धाः परिताम्यन्तीति कस्याञ्चिदुपवर्णनया 
` नायकमनः समाकपेन्ती दूती आह-- 


तह सोण्हाइ पुलइओ दरवलिअन्तद्धतारअं पहिओ | 
जह वारिओ वि घरसामिएण ओलिन्दए वसिओ ॥ ५४ ॥ 
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१२६ काव्यमाला । 


[ तथा ख्रुपया प्रलोकितो दरवलितार्धतारक॑ पथिकः 
यथा वारितोऽपि ग्रृहस्व्रामिना अलिन्दके सुप्तः ॥ ] i 


स्नुपया तथाऽवलोकित ईपद्धलिताद्धेतारकं पथिकः । 
सुप्तो निश्चतमलिन्दे गृहपतिना वारितोपि यथा ॥ ५३ ॥ 
इषद्वलिताद्धेतारकं विश्रमवशेन किञ्चिदुचलितम्‌ अर्द्धतारक॑ यस्मिन्द्शीने यथा भव- 
ति तथा । तारकाया अक्षिकनीनिकाया अद्धेमर्दतारकम्‌ । कटाक्षपुरस्सरमवलोकनेन 
नायिकाया अभिलाषो व्यज्यते । अळिन्दे. बहिद्वीरपाश्चस्थे प्रकोष्ठे । ग्रहस्वामिनेत्यनेन 
गृहाधिकारिणो नायिकाश्वछुरस्य सत्तायामपि पथिको नयनशरविद्धतया न निशि निवा- 
सलोमं ae प्राभवदिति ल्ुषावलोकनस्या्यन्तमाकर्षकता सूच्यते | निश्तमिलनेन 
निवारणाद्वहिर्निष्क्रान्तोपि छुषावलोकनेनाऽचुमिततदभिलाषस्तत्समागमलालसया पुनर 
विज्ञातमागत्य सुप्त इति पथिकस्यौत्युक्यातिशयो ध्वन्यत इति मच्छायायामाधिक्यम्‌ । 
सुप्त इत्यत्र गहानिर्गत् संगमाशया पुनः परात्वत्तस्य शयनं वोधयितुमिष्टमिति शयनेन 
सकलाबिज्ञातं तूणी संचेशमात्रं ( न तु निद्रा ) लक्ष्यते, तेन च नामिकासंगमाभिलाषो 
भ्वन्यत इति विज्ञातमेव विज्ञानाम्‌ । अलिन्दस्य झन्यतासत्तायामपि पथिळङ्कनप रिश्रा- 


स वारित इति नायिकायाः सुसाध्यत्वं ध्वन्यते । तथा चैवं वि 
च किं नानुसरसीति नायकं श्रत्यमिव्यज्यते दूत्या । “aera विदग्धा भावमा- 
बरिष्कुवैन्ति लक्षयन्ति चेति द्रीयन्ञागरिकः सहचरमाहP इति यङ्गाधरावतरणम्‌ । 
न किल सुजनाः खमुखेन ख़गुणकीर्तनं प्रशंसन्तीति निजश्ाघनपरे कश्चन शिक्ष 
fig कश्चिद्विदग्धचर्यानिष्णात आह-- 
लहुअन्ति लहुं पुरिसं पव्वअमेत्त पि दो वि कञ्जाईं । 
णिव्वरणमणिव्वूढे णिव्वूढे ज॑ अ णिव्वरणमू ॥ ५५ ॥ 
[ रूघयतो रुघु पुरुष पर्वतमात्रमपि द्वे अपि कार्ये । 
निर्वरणमनिब्यूढे निब्यूढे यञ्च निर्वरणम्‌ ॥ ] 
शैलोन्नतमपि पुरुषं लघु विळघयतश्चिराय कार्य द्वे । 
निवेरणमनिव्यूढे निव्यूढे यञ्च निवेरणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अनिव्यूढे अक्कते कार्ये निवेरण निवेदनम्‌, आत्मगुणप्रकाशनार्थमिति भावः। नि- 
व्यूढे कृते च कार्ये आत्मश्वाघार्थ यन्निवेदनम्‌, एते ढे अपि कार्थे शैलोन्नतमपि अलसन्त- 7 
गुरुकमपि पुरुषं लघु शीघ्रं चिराय चिरकालार्थ लघयतो लघूकुरुतः । लघुशब्दात्तत्क- 
रोति तदाचष्ट इति णिच्‌ | अक्कतकार्यख व्यर्थमेव निवेदनम्‌, कृते च कार्ये खमुखेन 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 893190 | 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १२७ 


„„ नोचितं 'छाघाहेलुकं तत्कथनमित्युभयोः कार्ययोलीघवकरत्वसुचितमेवेत्यर्थः । यद्वा 


४५ असम्पादितनायकसमागमामपि निजकार्यं वर्णयन्ती दूतं प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । 


a, 


केनचन यूना सह वद्धभावापि त्वं मत्तखदपलापमकार्षरितावत्कालम्‌ , TAT 
मया लक्षितासीति सूचयन्ती वयःस्था काचित्काञ्चन सुन्दरीमाह-- 
क॑ तुङ्गथणुक्खित्तेण पुत्ति दारट्रिआ पलोएसि । 
उप्णामिअकलसणिवेसिअग्घकमलेण व TST ॥ ५६ ॥ 
[कं तङ्गखनोक्क्षि्तेन gf द्वारस्थिता प्रलोकयसि । 
उन्नामितकलशनिवेशिताधकमलेनेव gaa ॥ ] 
छारगता क॑ पश्यसि तड़कुचोत्सज्ञसज्ञिना पुत्रि | 
उन्नसितकलशनिहितार्धवारिजेनेव वदनेन ॥ ५६ ॥ 
दूरादवलोकनार्थ पूर्वकायस्थोन्नामितत्वात्‌ लोकेभ्यो दशनव्यग्रतागो TAT सुखस्य क्षण- 
मवनामितत्वाज्च great स्थितेन । अत एव उन्नामितयोः कलशयोरुपरि निवेबितेन 
अर्धवारिजेनेव अधकमलेनेव सुखेन हे पुत्रि द्वारस्थिता सती कं प्रलोकयसि । यदि न तव 
केनापि सह मैत्री तहिं उत्कण्ठाधिक्यवर्दितप्रधासतया दूरविलोकनतत्परतया चोन्नतकु- 
art लोकेभ्यो मार्गद्शनव्यग्मतानिह्वार्थभवनमितमुखी च द्वारि स्थिता क॑ वीक्ष- 
से? द्वारस्थित्या च त्वं सुखसाध्यतया प्राप्तासि कामुकेन । तथा चोक्तमनङ्गरङ्गे-निर्ढज्ञा 
बिधवा कलासु कुशला ०? इत्यादि अत एवं विदितरहस्याया मत्तस्तव गोपनं व्यर्थमेवेति 
भावः | पुत्रील्यामन्त्रणेन त्वमिदानीमेव प्रबुद्धासि, अहं तु बह्दो: कालादेतत्परिज्ञायानु- 
भूय च परित्यक्तवती” इव्यात्मनोऽभिज्ञतातिशयो द्योत्यते । अत एव मा परिज्ञातमप्यर्थ- 
मपलप । त्वं मम वात्सल्यपात्रमसीति मत्तः साहाय्यमेव ते भावीति भूयानर्था ध्वन्यते । 
“द्वारस्थितिकलितशीलखण्डनां कुलजां get विश्वासयितुमाह” इति गज्नाधरावतरणम्‌ | 
स्थानेस्मिन्‌ रूपयुणसंपन्नाप्यनधिकारिकरपतिता काचित्सुख्तनी झुळमेति नागरिक 
काचिहूती सूचयति-- 
चइविवरणिग्गअदलो एरण्डो साहइ व्य तरुणाणम्‌ । 
एत्थ घरे हलिअवहू एदहमेत्तत्थणी वसइ । ५७ ॥ 
[ इतिविवरनिर्गतदुर awe: साधयतीच तरुणेभ्यः । 
अन्न ue हलिकवधूरेतावन्मात्रस्तनी वसति ॥ ] 
र ब्रतिविवरनिगतच्छद्‌ एरण्डः दांसतीव तरुणेभ्यः | 
हलिकवधूर्भवनेस्िन्नेतावन्मात्रस॒स्तनी वसति ॥ ५७॥ 
आमे गृहवृतिनिरन्ध्रीकरणार्थमेरण्डो रोप्यत इति आम्याणां पद्धतिः । ततश्च BETA 
विवरात्‌ निर्गतो बहिर्निष्क्रान्तरछदः veal यस्य, ईदश एरण्डवृक्षः । पयोधरातिपरिणा- 
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१२८ : काव्यमाला । 


इसूचको त्तांम्रसारिताङइलेईस्तस्याभिनयसंनिभेन ख़सँनिवेशेन-एतावन्मात्रौ सुन्दरौ 
स्तनौ यस्या ईदशीति तरुणेभ्यो हालिकवधूस्तनपरिणाहं झंसति कथयतीत्यर्थः । हलिक- 
बधूरिव्यनेन लावण्यवत्यास्तस्या अननुरूपसतत्पतिर्हलवाहनादिकर्मणा प्रायो बहिरेव तिष्ठ- 
तीति तत्सौलभ्यं द्योत्यते । तरुणेभ्य इति साधारणनि्देशेन 'तरुणास्तह्वाभलालसया तद्‌- 
वसरप्रतीक्षायां भ्राम्यन्त्येव न पुनरद्यावधि केनापि सा संगतेति यावन्नासौ केनचिद्यूना 
वशीक्रियते तावत्त्वरितमेनामनुसर' इति नागरिक प्रत्यभिव्यज्यते । उत्तानप्रसारि- 
ताङ्कलिहस्तसंनिवेशेन वस्त्वन्तरपरिणाहप्रतिविम्बनं लोकप्रसिद्धं तद्हाप्यभिनयरूपेण 
जातमित्यभिनय एवालङ्कार इति स० कण्ठाभरणम्‌ । “गुप्त्यर्थ निवेषितोपि खलः प्रत्युत 
रहस्यमेव प्रकाशयतीति प्रदर्शयन्नागरिकः सहचरमाह” इति गङ्गाधरः । 
भनिकभुजङ्गं साभिलापीकर् व्याजेन दुहितुर्धनस्तनभारं प्रशंसन्ती, शीघ्रानयनार्थ 
भुजक्षेनोक्ता gett तमाह-- 
गअकलहकुम्भसंणिहघणपीणणिरन्तरेहिं तुङ्गे हिँ | 
उस्ससिउं पि ण तीरइ कि उण गन्तुं हअथणेहिं ॥ ५८ ॥ 
[ गजकलभकुम्भसंनिभघनपीननिरन्तराभ्यां तुङ्गाभ्याम्‌ | 
डच्छूसितुमपि न तीरयति किं पुनर्गन्तुं हतस्तनाभ्याम्‌ ॥ ] 
गजकलभकुस्भसंनिभघनपीननिरन्तराभितुङ्गाभ्याम्‌। 
तीरयति नोच्छुसितुमपि हतस्तनाभ्यां पुनस्तु गन्तुं किम्‌ ॥५८॥ 
गज इव प्रौढः कलभो गजकलभस्तत्कुम्भसंनिभौ अत एव घनपीनौ निबिडस्थूलों, 
एबं निरन्तरौ पीनतया परस्परव्यवधानश्चन्यौ च अभितुङ्गौ च कठोरतया अम्रोत्थितौ च 
यौ ताभ्याम्‌। हतस्तनाभ्यां स्तनहृतकाभ्यामिव्यर्थः । उच्छूसितुमपि न तीर॒यति न 
पारयति ( शक्रोति ), पुनर्गन्तुं ठु किं पारयेदिव्यर्थः। अत्र तुङ्गपदेनेव स्तनस्थूलताप्र- 
dat स्यां पुनः “ गजकुंभसंनिभ-पीन-निरन्तर।दिप दैरविशेषो द्योत्यते । प्रोडकरिशाव- 
ककुम्भसादृस्येन न केवलं पीनतैव किन्तु ताइकलभस्य यथा कुम्भः सँहतावयवतया 
कठिनो भवति तथा कठिनौ । अत एव समासे 'गजकलभकुम्भसंनिभो अत एव घन- 
पीनो? इति पूर्व विग्रहो दर्शितः । यौ किल अतिपीनतया निरन्तरौ भवतस्तौ गौरवेण 
कदाचिन्नतौ स्यातामिति तन्निवारणार्थं पुनर्विशेषणम्‌ “अभितुज्ञौं' इति । एताइग्घनपीन- 
तायामपि अभितुङ्गै अभिमुखं तुङ्गतया स्थिताविति गाथाकतुः प्रतिपदमाकूतं बोच्यम्‌ । 
अनया च व्याजस्तुत्या “घनयौवनेन मदालसा करिकुम्भस्तनी सौभाग्येन त्वयोपलब्धा 
न किल सरभसमवहेलया सामान्यवदाकारणीया, प्रत्युत सौन्दर्याधिदेवतेव त्वयेव 


संमुखमुपसर्पणीयेति वृद्धया भिध्वन्यते । “क्कचिद्‌ गुणोपि दोषतां यातीति निदशयन्ञाग-„ ` 


'रिकोमिसारिक्रायाः सत्वराभिसारगमनविरोधिस्तनभारं प्रत्युद्वेगेनेदमाहेति केचित्‌ । 
बहोः कालातपूर्णधनदानेन dead धनिकभुजङ्गं प्रति कामशास्ररहस्योपदेशेन 
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३ शतकम्‌] संस्कृतगाथासप्तशती । १२९ 


_ निजनिर्मायतां सूचयन्ती सहेव नतनकमाणां खडुहितरं प्रति तं साभिलाषं कुर्वती च 
बृद्धा वेश्यामाता आह 
मासपसअं छम्मासगब्भिणि एकदिअहजरिअं च । 
रहुत्तिण्णं च पिअं पुत्तअ कामन्तओ होहि ॥ ५९ ॥ 
[ मासम्रसूतां षण्मासगर्भिणीमेकदिवसञ्चरितां च । 
रङ्गोत्तीणां च प्रियां घुत्रक कामयमानो भव ॥ ] 
मासकस्रूतां दिवसज्वरिणीं षण्मासगर्भिणीं चापि । 
रङ्गोत्तीर्णो पुत्रक कामयमानः प्रियामेधि ॥ ५९ ॥ 
एकमासप्रसूताम्‌ , एकदिवसज्वरिताम्‌ , षण्मासिकगर्भधारिणीम्‌, नर्तनं कृत्वा 
रङ्गशालात आगतां च प्रियां कामयमानो भव । पुत्रकेल्यामन्त्रणेन ख्लेहभाजनतया 
गुह्यमपि त्वत्तो न गोपनीयमिल्मभिव्यज्यते । अथवा नववयस्को बहुधोपदेशसापेक्षो 
भवानत एव त्वां किश्चिद्‌ गुह्यसुपदिशामीति वा । एवंविधाः सुरतकर्मणि सुखसाध्या 
भवन्ति, प्रसन्नाः सुभ्रशमनुरज्यन्ति, आनन्दविह्ृलाश्च मद्वत्छरतसुखं प्रसुवत इति 
चेइयाभिरधिकं निहवनीयमप्यहं ते प्रकाशयामीति पक्षपातो ध्वन्यते । “द्या दिव्यग्नामेनां 
किश्चित्पतीक्षमाणोपि विलम्बेन नोत्ताम्य, यतस्त्वत्सुखायेवेदम्‌? इति खप्रयोजनसाधन- 
स्वनिमपि बृद्धा न व्यस्माषादिति सहृदयै्वोध्यम्‌ । मासप्रसूतादीनां खल्पसाध्यत्वं प्रोक्त 
PTAA | यथा MARTA 
“रशाद्विश्रान्तदेहा चिरबिरहवती मासमात्रप्रसूता 
गर्भीलस्या च नव्यप्रिययुततनुका लक्तमानप्रसज्ञा । 
खाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेघकाले वसन्ते 
प्रायः संपन्नरागा ख॒गशिझुनयना खल्पसाध्या रते ATW 
“रम्याणां तत्तद्विशेषप्राध्या रम्यतातिशयो भवतीति प्रतिपादयन्ती gett भुजे 
नर्तकी खडुहितरं प्रति साभिलाषं कर्तुमाह” इति गङ्गाधरः । 
उत्तुञ्गपीनपयो धरां काचन नायिकां प्रति निजामिलाषं प्रकाशयन्कश्ित्सद्ृद्य आह-- 
पडिब्रक्खमण्णुपुङ्जे लावण्णउडे अणङ्गगअङुम्भे | 
पुरिससअहिअअधरिए कीस थणन्ती थणे वहसि ॥ ६० Ut 
[ प्रतिपक्षमन्युपुञ्जौ लावण्यकुटावनङ्गगजकुम्भो | 
1 पुरुपशतहृद्य'रतो किमिति स्तनन्ती स्तनो वहसि ॥ ] 
है पतिपक्षमन्युपुजों लावण्यघदावनङ्गगजकुम्भौ । 
पुरुषशातद्वद्यविश्वतो स्तनो स्तनन्ती ( सगवो ) किमिति वहसि ॥ 
प्रतिपक्षस्य सपल्लीजनस्प क्रोधजनितोपतापपुज्ञी, प्रियप्रणयेष्यावशाना सपल्लीनां 
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१३० काव्यमाला । 


चित्तक्षोभजननात्‌ । अनेन सपलीबाहुल्येपि “एतत्स्तनसौन्दर्यमहिश्ना त्वमेव सर्वाति- 
शायिनी स्याः, तत्सन्तु काममन्याः कान्तास्त्व॑ किमिति नानुकम्पसे’ इत्यात्माभिप्रायो 
ब्यज्यते | लावण्यस्य घटौ, सौन्दर्यातिशयात.। अनङ्गरूपगजस्प कुम्भौ मूद्धीशो । गजः 
ुम्भस्थळं यथा निबिडं भवति तदभेदेन स्तनयोः काठिन्यं व्यज्यते । fea कामोपि 
त्वस्कुचसौन्दर्य wat वद्दति किं घुनरन्य इत्यनयोर्मेह्विमातिशयो व्यज्यते । मन्यूपुञ्ञौ, 
लावण्यघरौ, गजकुम्भौ, एमित्रिभी रूपणेः क्रमशः कुचयोरुत्तुज्ञत्व॑ महत्त्वं काठिन्यं च 
द्योत्यते । पुरुषशतेन हृदये मनसि विधतो अभिलषितो । अनेन सर्वकासुकजनाकर्ष- 
कत्बं सूच्यते । तथा चाहमेती दृष्टा यदि एतहाभायाभिलाषं प्रकाशयामि तर्हि न मे 


> 


दोष इत्यभिव्यज्यते । एवंबिधा स्तनौ सगर्वा त्वं किमिति वहसि । यावदनयोरनुङ्पे 


जने नोपयोगस्तावत्तव गर्वो ब्रथेति भावः । तथा च एतयोर्महत्त्ववेदिनि मयि किमिति 
नाजुकम्पस इति ध्वन्यते । पूर्वाद्धें मन्युपुज्ञादीनां विशेष्यानाकलनद्शायां रूपकत्वेपि 
“स्तनो? इति बिशेष्यावबोधे सति गम्योत्मेक्षेवेति मन्मतम्‌ । अत्र 'थणन्ती' इति मूलं 
“स्तनन्ती'ति तच्छाया गङ्गाधरेणोपवर्णिता विचारणीयैव । टन वन इन्दे, खन गदी 
देवशब्दे, अनयोद्वेयोरपि धात्वोरत्र नोपयोगः । “शब्द कुर्वती त्वं किमिति स्तनौ 
बहसि' अत्र शब्दायमानत्वं स्तनवदनं च द्वे अपि अखरसे एवेति न परोक्षं परीक्षका- 
णाम्‌ । तस्मात्‌ गर्वार्थकप्राक्कतथुणघातोर्निप्पन्नोत्र 'थुणन्ती' शब्द एवेति मदभिप्रायः | 
‘goo: दृप्तः इति तद्धातुनिष्पन्नः शब्दो देशीनाममालायामालोक्यते । 

कस्मचित्कृते प्रतिकूलमपि किञ्चित्‌ कस्यचित्क्ृतेऽनुकूलं भवतीति निदर्शयन्सहृदय 
आइ 


घरिणिघणत्थणपेछणसुहेछिपडिअस्स होन्तपहिअस्स | 
अवसउणङ्कारअवारविट्विदिअहा सुहावेन्ति ॥ ६१ ॥ 
[ गृहिणी घनस्तनप्रेरणसुखकेलिपतितस्य भविष्यत्पथिकस्य । 
अपशङकुनाङ्गारकवारविष्टिदिवसाः सुखयन्ति ॥ ] 
ग़हिणीघनकुचपीडनखुखकेलिगतस्य भाविपथिकस्य | 
खुखयन्ति चापशाकुनाङ्गारकवारान्यविष्टिदिवसाश्च ॥ ६१ ॥ 
akon: कटिनक्कचयोनिंष्पीडनयुखकेलिपतितस्य भविष्यत्पथिकस्य यात्रां करिष्यत 

gah: । अपशकुनानि अङ्गारकवाराणि अन्ये विष्टिदिविसाश्च सुखयन्ति । विष्टिभैद्रा । 
अपडकुनादिप्रतिबन्धेन प्रियतमाविरहकारिणी यात्रा न भवतीति भावः । विरुद्धात्कार्य- 
संपत्तिसिद्धा पञ्चमी विभावना, saa वाड्छितसिद्धब्ना प्रहपेणं च । आभ्यामलङ्काराभ्यां 
प्रियासङ्गसुखबइयस्य नायकस्य प्रवासरूपक्रियायामालस्यं व्यज्यते | उक्तं च स० कण्ठा- 


भरणे-'क्रियाविद्वेष आळस्यं स॒खसंविन्मदादिभिः' । अनेन चाळस्यव्यभिचारिणा तत्सा~ | 


— गृहिणीरूपालम्बनगताया रतेः परिपुष्टिरिति कण्ठाभरणे 
स्पष्टम्‌ । तत्र हि पिल्लणसुखे णिवडिअस्स” इति पाठः । 
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३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १३१ 


नायकं गमनायोत्कण्ठयिठुँ दूती नायिकाया अनुरागातिशयमाह-- 
सा तुह कएण बालअ अणिसं घरदारतोरणणिसण्णा | 
ओससई बन्दणमारिअ व्व दिअहं विअ वराई ॥ ६२॥ 
[सा तव कृतेन बालकानिशं गृहद्वारतोरणनिपण्णा । 
अवञ्चुष्यति चन्दुनमालिकेव दिवसमेव वराकी ॥ ] 
सा तव कृतेन वालक सततग्रृहद्वारतोरणनिपण्णा । 
अवशुष्यति हि वराकी वन्द्नमालेव दिवसमेच बत ॥ ६२॥ 
विरहवेदनानभिज्ञत्वाद्‌ हे बालककल्प | वन्दनमालेव सततं Meat गृहद्वारस्य 
तोरणे उपरिदेशे निषण्णा । सततमिल्यनेन “न जाने कस्मिन्क्षणे स भायायात्‌? इति 
उत्कण्ठातिशयो द्योत्यते । सा वराकी तव कृतेन बत दिवसमेव समस्तं दिनमभिव्या- 
Sa gat । दिबसमिल््यन्तसंयोगेन शोषस्य दिनावसानपर्यन्तभाबितयाऽतिशयो 
व्यज्यते । शुष्यतीति वर्तमानार्थकलटा 'त्वत्परतीक्षाहेतुकः शोषो न तस्याः पूयते’ इति 
सूचनया प्रतिदिनं समस्तदिनव्यापी प्रतीक्षाक्लेशो ध्वन्यते । अत एव यदि “भवशुष्यत्य- 
जुदिवसं वन्दनमालेव बत वराकीयम्‌? इति पाठोभविष्यत्तर्हि वरम्‌ । वन्दनमालेव 
( शुष्यतीत्युपमया तोरणे यथा वन्द्नमाला अविचलभावेन परेच्छया आगन्तुकस्यागमनं 
(“1 अतीक्षमाणा तिष्ठति, तदनागमने च सुधा शुष्यति, तथा सापि त्वद्वतचित्ता निश्चेष्टम- 
बतिष्टत इति नायिकाया अनुरागातिशयो योव्यते । तथा चैवं त्वय्यनुरक्तामपि ताँ 
तत्रणयगाम्भीयीपरिज्ञानान्न बहु मन्यसे, इत्युपालम्भोपबूंहित॑ दुतगमनाय नायकस्यो- 
त्तेजनं ध्वन्यते । 
कपटानुरागशालिनं त्वामासाद्याहं वच्चितास्मीति नायकसुपालभमाना५न्या पदेशेन 
काचिदाह-- 
हसिअं सहत्थतालं areas उवगएहिँ पहिए हिं | 
पत्तअफलाणँ सरिसे उड्डीणे सअविन्दम्मि ॥ ६३ Ul 
[ हसितं सहस्ततालं छुष्कवटमुपगतेः पथिकैः । 
पन्रफलानां सदृशे उड्डीने sears ut] 
सितं सहस्ततालं विशुष्कवटसुपगतैः पथिकैः । 
पन्नफलानां खडशे शुकबन्दे सभयमुड्डीने ॥ ६३ ॥ 
पत्रफलाब्योयं aa इति बुच्या विश्रमार्थं झुष्कवटवृक्षमुपगतेः पथिकैः पत्रफलानां 
4 सदृशे शुकबरन्दे मनुष्यागमनेन सभयमुट्टीने सति सहस्तताल यथा स्यात्तथा तालिकाः 
प्रदाय सा्चर्यकौतुकं हसित मिव्यर्थः । छुकानां varad हरितशरीरं पत्रसद्दशं रक्ताश्रश्व- 
वश्च फलसहृइ्य इति भावः । तथा च तव इत्रिममचुरागं वीक्ष्य त्वयि विश्वासमकरव- 
मिदानीं स तबानुरागो द्रागेव व्यपगत इति नायिकोपालम्भो “वन्यते । “सहजगुणही- 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 803190 


१३२ a काव्यमाळा | 


नानामाहार्यग्रणाधानं न चिरकालस्थायीति काचिदन्यापदेशेनाह” इत्यवतरणं “संकेत- 
स्थाने जनावस्थितिसूचनेनासिसारिकां निवारयन्त्या दूत्या इयमुक्तिरिति केचित्‌? इत्युप- 
संहारश्च गङ्गाधरटीकायाम्‌। 

“सखि अल्याकृष्टेन मानेन दयितो विरज्येदत एव परिहर सांप्रतं मानम्‌, अलमेता- 
बता? इति सखीभि्हुबोघिताया अप्याग्रहिलाया नायिकाया रात्रित्त्तान्तं Reg 
संधायागता सखी रहस्यप्रविष्टया मातुलान्या yer मानकलहे सख्या विजयमाह-- 


अज्ञ fe हासिआ मामि तेण पाएसु तह पडन्तेण | 
तीए वि जन्ति दीववत्तिमव्शुण्णअन्तीए ॥ ६४ ॥ 
[ अद्यास्मि हासिता मातुळानि तेन पादयोस्तथा पतता । 
तयापि उवलन्ती दीपवतिंमभ्युत्तेजयन्त्या ॥ ] 


mate तथा निपतता पदयोरयास्मि हासिता तेन। 
दीपकद्शां उबळन्तीं तया किलाभ्युनयन्त्या च ॥ ६४ ॥ 
हे माठुलानि | अद्य तथा ताइकप्रकारेण तस्याः पादयोः पतता तेन, “उज्वलप्रकाशे 
सम्यक्पर्‍्याधुना मत्सोभाग्यम'इति गर्वेण मत्प्रदशनार्थ प्रज्वळन्तीमपि दीपद्शां दीपकः 
वतिंमुत्तेजयन्त्या तया च हासितास्मीत्यर्थः । तथेति पादप्रणामप्रकारं प्रती ङ्गितम्‌ , ततश्व - । 
नायकस्य तत्समयेऽपराधखीकारसंकोचसूचिका पुनः संगमोत्कण्ठालील्येन परवशतया 
अनुनयप्रवृत्तिपिशुना च विलक्षणा भावभङ्गी सूच्यते । तेनानुनये नायकस्य दैन्यातिशयो 
ध्वन्यते । दिवा तथाइढतां प्रद्शयतस्तस्य रात्री ताइशं विचित्रं देन्यं तस्याश्च तद्दशे- 
नाय तादृशीं दीपोत्तेजनचेशं च दृष्टा मम हासो जात इत्यर्थः । अत्र “अन्येपि मम 
सौभाग्यं veg इति ger दीपोत्तेजनं star इति गङ्गाधरो क्तिर्विचारणीयैव । निश्चि 
विश्रब्धं शयनगृहमधिवसतोरनयोः कथं नामान्यजनसंभवः ? तस्मात्कपाटरन्ध्रादिद्वारेण 
Rad पश्यन्ती सखीमनुसंधायेव दीपोत्तेजनमिति बोध्यम्‌ fea “पातिं प्र्यनादरं 
दृष्टा हासो जात? इत्यपि नोचिता तदुक्तिः । दीपोत्तेजनेन 'पश्य मयि क्रियदनुरत्तो 
aaa: इति खसौभाग्यप्रदशने आग्रहो न पत्यनादरसूचने । मान-पतिकृतपादप्रणा- 
मादिषु अनुरागस्यैव विृम्भणेनाऽनाद्रकथाया एवानुदयात्‌ | 
पूर्वसुभगामनुवर्तमानं प्रियं द्रा निजसौभाग्यमवहुमन्यमानां नवसुभगां सान्त्वयिठुं 
सखी सुजनखभावमाह-- 


अणुवत्तणं कुणन्तो चेसे वि जणे अहिण्णमुहराओ | १ 

अप्पवसो वि हु सुअणो परव्वसो आहिआईए ॥ ६५ ॥ I 
[ अुवतेनं कुर्वन्द्वेष्येडपि जनेऽभिन्नमुखरागः । 

आत्मवशोऽपि खळ सुजनः परवशः कुलीनतायाः ॥ ] 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । : १३३ 


अजुवतेनसिह कुवेन्द्रेष्येपि जने ह्यभिन्नसुखरागः | 
आत्मवशोपि च सुजनः कुलीनतायाः परवशोलम्‌ ॥ ६५॥ 
द्वेष्येपि जने अभिन्नमुखरागः सन्‌, न भिन्नः परिवर्तितः स्रहदाक्षिण्यजनितो मुख- 
प्रसादो येनेवंभूतः सन्‌ । सुखरागे किञ्चिदपि परिवर्तनं न जानीयाद्नुवर्तनीयो जन- 
स्तथा अनुवर्तनं कुर्वन्‌ | अभिन्नमुखराग इत्यनेन द्वेष्यतया तं प्रति ल्नेहाभावेपि बाह्या 
मुखवर्णपरात्ृत्तिन भवेदिति सूच्यते । आत्मवशोपि उच्चाशयतया पारवश्यमवधीरय- 
न्खतन्त्रीपि छुजनः कुलीनतायाः सत्कुलप्रसूततायाः, आभिजालस्येत्वर्थः | अळं भूय- 
स्तरां परवशः । आत्मवशोपि परवश इति विरोधालङ्कारेण 'पूर्वसुभगाचुवर्तनमनभी र» 
aft दाक्षिण्याबुगतया कुलीनतया करोति न लेहेन अतएव न त्वया विमनायितव्यम्‌? 
इति नवीनां प्रति ध्वन्यते । 
आभिजात्येन कोपेपि प्रियं प्रव्यादरं प्रद्शीयन्त्या नायिकाया मानमज्ञात्वा नेय 
बिजानातीति आआन्तिवशादन्यवनिताडु प्रसज्यन्तं दुर्विदग्धं शिक्षयन्ती काचिजर- 
इधूराह-- 
अणुदिअहवड्डिआअरविण्णाणगुणेहिँ जणिअमाहप्पो | 
gaa अहिआअजणो विरञ्जमाणो वि दुछकक्‍्खो ॥ ६६ ॥ 
[ अजुदिवसवार्धितादरविज्ञानगुणेजेनितमाहात्म्यः । 
पुत्रकाभिजातजनो बिरञ्यमानोऽपि दुलेक्ष्यः ॥ ] 
अनुदिवसवरद्धितादरविज्ञानशुणेजेनितमाद्दत्म्यः | 
अभिजातजनः पुत्रक विरञ्यमानोपि seer: ॥ ६६ ॥ 
हे gaa! अनेन--नाधुना जानासि बिद्ग्धवनिताव्दवहारान्‌, दिक्षस्वेदानीमिति 
स्यानुभवित्वं थोत्यते । अनुदिवसं वद्धित आदरो यैरेवंभूते्विज्ञानप्रुखैर्गुणेः । जनितं 
माहात्म्यं महत्त्वं यस्येतादश: । प्रतिदिनमाद्रं अ्रदर्शयद्धिर्विज्ञतादिगुणैः स्थापितनिज- 
महत्त्व इत्यर्थः । एवंभूतः कुलीनजनो विरञ्यमानोपि gee: । तथा च-परमविद्रधा 
सेयं तवान्यवनितासु प्रसक्ति ज्ञात्वा विरज्यमानापि ङुळजात्वेन प्रत्यहमादरातिशयं 
अदर्शयति, त्वं च नेदं विजानासि । अहो तेऽपाटवमिति पुत्रकपदसहकारेण ध्वन्यते । 
डुर्लक्ष्य इत्यनेन कठिनतया प्रत्येयत्वं सूच्यते | तेन च-सूक्ष्मतयावलोकनेन लक्षणीय- 
मपि अविदग्धतया न त्वमज्ञासीरिति व्यज्यते । विरज्यमान इति वर्तमानार्थकशानचा 
“तव प्रणयबैमुख्येन जनिता अस्या विरक्तिनीधुनापि पूर्णतया दढीभूता” इति सूच्यते । 


{एबं च अद्यावधि कृतमपराधं प्रणिपातादिना प्रसाद प्रमाजयेति ध्वन्यते । 


लोकापवाद्भाजने कस्मिश्चिजने बलादचुरागप्रदशनार्थमाण्हरती दूती काचिदाह 
विण्णाणगुणमहर्घे पुरिसे वेसत्तणं पि रमणिञ्जम्‌ । 
जणणिन्दिए उण जणे पिअत्तणेणावि लज्ञामो ॥ ६७॥ 


सं, गा. १२ 
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१३४ काव्यमाला । 


[ विज्ञानयुणमहाधे get द्वेप्यत्वमापे रमणीयम्‌ । 
जननिन्दिते पुनजेने प्रियत्वेनापि लज्जामहे ॥ ] 
विज्ञानगुणमहाघे पुरुषे द्वेप्यत्वमपि हि रमणीयम्‌ । 
wane प्रियत्बेनापि जने जनविनिन्दिते नूनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विज्ञानगुणमहाधे विज्ञतागुणेन परमाद्रणीये । जनविनिन्दिते जने प्रियत्वेनापि 
अनुकूलत्वेनापि लजामहे | आनुकूल्यप्रदर्शनेनापि लजामह्दे किं पुनरनुरागस्थापनेनेति 
बिरागातिशयो ध्वन्यते । art प्रति साभिलाषा कापि खमभर्तरि वेराग्यं सूचयन्ती 
आह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | 
पीनोत्ञुङ्भकुचां कामपि कामिनीमचिरेणेव कालेन पतितकुचामालोक्य कञ्चित्स- 
हृदयो वयस्यमाह-- 
कहूँ णाम तीअ तह सो सहावगुरुओ वि थणहरो पडिओ | 
अहवा महिलाणँ चिरं को वि ण हिअअम्मि संठाइ ॥ ६८॥ 
[कथं नाम तस्यास्तथा स स्र भावगुरुकोऽपि स्तनभरः पतितः । 
अथवा महिलानां चिरं कोऽपि न हृदये संतिष्टते ॥ ] 
कथसिव तस्याः स तथा खभावशुरुकोपि कुचभरः पतितः। .. 
अथवा महिलानां हृदि न चिरं संतिष्ठते कोपि ॥ ६८॥ ण्य 
खभावेन गुरुकः उत्नुङ्ग:, पक्षे निसर्ग गौरवभाजनम्‌ । खयं विचार्य उत्तररूपेण 
खयमेवाह--'अथवा महिलानां हृदि कोपि चिरं न संतिष्टते' इति । अनेन सामान्येन 
विशेषसमर्थनरूपार्थान्तरन्यासेन "निसर्गगौरवशाल्यपि पुरुषः स्रीणां हृदि खल्पकाल- 
मेवावकाशं लभते किं पुनः साधारणः? इति ख्रीणामस्थिरप्रेमता अभिव्यज्यते । तथा 
खभावगुरुक इत्यत्र तथेतिनिर्देशेन स्तनयोरनन्यसाधारणो निब्रिडतोच्चतादिगुणः परा- 
आदयते, तेन तयोः पू्वेमतितुङ्गता निबिडता चासीदिति ध्वन्यते । 
वसनाञ्चलेन वालातपं वारयन्ती प्रियतमां प्रति प्रियश्चाद्दक्तिबिधया आह-- 
सुअणु वअणं छिवन्तं सरं मा साउलीअ वारेहि | 
एअस्स पङ्कअस्स अ जाणउ कअरं सुहप्फंसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
[ gag वदनं स्पृशन्तं सूर्य मा वस्त्राछ्ञलेन वारय । 
एतस्य पङ्कजस्य च जानातु कतरत्सुखस्पर्शम्‌ ॥ | i 
खुतलु वद्नं Wed सूर्य वसनाञ्चलेन वारय AT । tie 
एतस्य पङ्कजस्य च स चेत्तु कतरत्सुखस्पशम्‌ ॥ ६०. ॥ “a f 
“साउली'ति वस्राश्चलवाचको देशी । “साउली” इत्यस्य साकुलीति च्छाया, साकु- 
लीति च पह्नविकाविषये वर्तते । तथा च “पहरवच्छनत्निकया वदनं मा वारय” इत्यर्थ 
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३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १३५ 


शव इति कुलबालदेवटीका | एतस्य वदनस्य पङ्कजस्य च मध्ये कतरत्सुखस्पशमस्ति इति स 
AE SAS | Tae पङ्कजं करेण स्ष्रशन्नयमेवायोभयोः स्पर्शसुखतारतम्यं निणेष्यतीति 
भावः | अनेन--तव वदनं कमलमिव सदु सुरभि सुन्दरमस्तीत्युपमाळंकारो '्वन्यते । 
स वेत्तु कतरत्युखस्पर्शमित्यनेन तव सुखमेव स्पे समधिकसुखकारकमिति वक्तुराकृतेन 
व्यतिरेकध्वनिरेव वा । अत्र पङ्कजपदेन पङ्कोन्नस्यास्य कियतस्पर्शसौरभादि भविष्य- 
तीति जानात्विति अर्थगाम्भीर्यं ध्वन्यते । ततश्च व्यतिरेकध्वनिरेव कवेरभिप्रेत इति 
स्फुटीभवति । 'स वेत्तु कतरत्सुखस्पशम्‌? अनेन मत्परीक्षणं चाट्क्तिरिति कदाचन न 
विश्वास्यं परमयं तटस्थ उभयोः करस्पर्शेन तारतम्यं परीक्षमाणो निर्णेष्यतीति “सः? 
पदोद्वलितेन ध्वन्यते इति मार्मिकैराकलनीयम्‌ । “नायकप्रलोभनाय सखी नायिका- 
सुखं wade’ गङ्गाधरः । तत्र ‘gag’ इत्यामन्त्रणसमन्वये कस्यो क्तिरुचितेति मार्मि- 
RAT | 

सीधुपानेनोपारूढमदा प्रमदा मानेपि मृदुर्भवतीति मानिनीमानापनोदनोपायं नाग- 
रिकः खसुहृदमाह-- 


माणोसहँ व fag पिआइ माणंसिणीअ दइअस्स | 
-- करसंपुडवलिउद्वाणणाइ मइराइ गण्डूसो ॥ ७० ॥ 
[ मानौपधमिव पीयते प्रियया मनस्विन्या दयितस्य । 
करसंघुटवलितो ध्वोननया मदिराया गण्द्वपः ॥ ] 
करखंपुटवलितोद्भीननया प्रियया मनखिन्या । 
मानौपधसिव मदिरागण्डूषः पीयते प्रियतमस्य ॥ ७० ॥ 
प्रियस्य करसंपुटेन वलितं ग्रहणपुरस्सरमुन्नमितम्‌, अत एव ऊर्द्धमाननं यस्याः । 
अनेन अनिच्छन्द्या अपि सीधुपानार्थ प्रसह्माभिसुखीकरणं सूच्यते, तेन नायिकामान- 
वेमुख्यं व्यज्यते | मनखिन्या मानदार्ब्यनोन्नतमनसा मानिन्येव्यर्थः । प्रियया प्रियत- 
मस्य मदिरागण्डूषः ( आकुश्चितवदने पूरिता मदिरा) मानापनयनोषधमिव पीयत 
इत्यर्थः । औषधं यथा मदुप्रक्कतिभिवेलात्कथंचित्पीयते तथा मानवेसुख्येन अनि- 
च्छन्त्या, अतएव प्रियस्य करसंपुटेन बलादूर्थ्वीकृताननया दयितया सुखसमीपानीतद- 
यितमुखेनावर्जितः सीधुगण्डषः पीयत इति ara: तथा च--तत्समये बलादावर्जितापि 
मदिरा शीघ्रमेव मानिनीमावर्जयतीति सिद्धयोगोयमिति नागरिकेण ged प्रत्यभि 
व्यज्यते । 
नायकोत्कण्ठासंवद्धनार्थं दूती नायिकायाः सौन्दर्यातिशयमाह-- 
कहुँ सा णिव्वण्णिजड जीअ जहा लोइअम्मि अङ्गम्मि | 
दिट्टी दुव्वळगाई व्व पङ्कपडिआ ण उत्तरइ ॥ ७१ Ul 


श्र 
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१३६ काव्यमाला । 


ee 


[कथं सा निर्वर्ण्येतां यस्या यथालो कितेऽङ्गे । ’ 
दष्टिदुंबैला गौरिव पङ्कपतिता नोत्तरति ॥ ] 
निवेण्येतां कथं सा यस्या अङ्गे यथा दष्टे । 
डु्वेलगवीव इष्टिः पङ्कनिपतिता हि नोत्तरति ॥ ७१॥ 
निर्वण्येतां विलोक्यताम्‌ , सा was कथं दृश्यतामित्यर्थः । यस्या नायिकाया अङ्गे 
यथा येन प्रकारेणावलोकिते सति दृष्टिः पङ्कपतिता दुवेला गोरिव नोत्तरति, अभ्रे 
चलति तदङ्गलावण्यवशीभूता तत्रैबावतिष्ठत इति भावः । अनेन नायिकालावण्यस्य 
आसेचनकत्वं ध्वन्यते । यदास्माभिर्लीवण्यवशीभूतया दृष्टया संपूणी साऽवलोकितैव न 
तदा कथमस्माकं तत्सुन्दरता वचनगोचरा भवतु । एवंबिधामसामान्यसुन्द्रीमनुपदमेव 
बशयेति दूत्या व्यज्यते । एतदर्थसंवादिनी पूर्वमपि गाथा वर्णिता--'जस्स ae \ 
बिअ०' ३४। 
कस्मिन्नपि ख्नेहबन्धमास्थापयितुँ बदन्तीं दूतीं नायिका आह 
कीरन्ती fra णासइ उअए रेह व्य खलअणे मेत्ती। 
सा उण GANA HAT अणहा पाहाणरेह व्य ॥ ७२ ॥ 
[ क्रियमाणब नइयत्युद॒के रेखेव खलजने मैत्री । है 


सा पुनः सुजने कृता अनघा पापाणरेखेव ॥ ] 
? क्रियमाणेव घिनद्यत्युदके रेखेव खलजने मैत्री | 
खुजने कृता तु सा पुनरनघा पाषाणरेखेव ॥ ७२ ॥ 
क्रियमाणैवेति वर्तमानार्थकशानचा मैत्रीस्थापनब्यापारस्यापूर्णता सूच्यते । तेन 
यावतर्यन्त पूर्ण मैत्र्यपि न॒सिज्यति, ततः पूर्वमेव खलस्य दौरात्म्येन सा भज्यत 
" इति व्यज्यते । अनघा निरपाया, कालान्तरेपि नाशायोग्यैद्यर्थः । तथा च--अस्थिर- 


ae तस्मिन्प्रणयबन्धो सुभेवेति दूतीं प्रति द्योते । अत्र पाषाणरेखेति लौकिकनिद्‌- 
शैनस्य कियन्माधुर्येण निर्वाह इति सह्ृद्यैरालोच्यम्‌ । 
चिरप्रवासादागल्य पुनः प्रवासाय विचारयन्तं कान्तं काचित्सदैन्योपालम्भमाह-- 


अव्वो दुकरआरअ पुणो वि afer करेसि गमणस्स । 
अज्ज वि ण होन्ति सरला वेणीअ तरङ्गिणो चिउरा ॥ ७३॥ 
[ अब्वो दुष्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्य । 
अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्तरङ्गिणश्चिकुराः ॥ ] १ 
हंहो दुष्करकारक पुनरपि चिन्तां करोषि गमनस्य । | | 
नाद्यापि हन्त सरका भवन्ति वेण्यास्तरङ्गिणश्चिकुराः ॥ ७३॥ ७. 
हंहो दुष्करकारकेव्यत्र ay इति साश्वर्यचमत्कारे । एवं च प्रवासे तवानुस्मरणेन 
| भूयान्मया छेशोऽनुभूतः? इत्यादि विश्रब्धमालपितवानपि पुनः प्रवासं विचारयसीत्याः 
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om अर्यमेवेति नायिकयाऽभिव्यज्यते । पुनरपि चिन्तां करोषीत्यनेन प्रवासेनुभूतानि 
दुःखानि संस्मार्य, तानि घुनरुपस्थापयिठुं विचारयसीति पूर्वदुःखानुभवं प्रतीज्ञितं द्योत्यते । 
चिन्तां करोषीत्यनेन “गमनस्य का कथा, तब्चिन्तामात्रमपि मम प्रवाससमदुःखानु- 
भावकतया वेद्नादायीति” ग्लानिसंचारी द्ोत्यते । करोषीति परस्मैपदेन “एतत्विन्ता- 
करणस्य फलमात्मने न स्यात्ताहग्भयाबहं परें परस्मे तदैकान्तिकवेदनापदं भवेदित्यु- 
पालम्भो व्यज्यते । त्वद्विरहे केशानामप्रसाधनाद्वेणीरूपमवाप्ता अत एव तरङ्गिणः कुटि- 
लीभूताः केशा हन्त अद्यापि सरला न भवन्ति । तव विरहे केशानां तादग्वेणी बद्धा 
यदेषु दिनेषु प्रतिदिन प्रसाधनेपि कौटिल्यभाजां केशानां सरलता न जातेति भावः । 
अनेन प्रवासादागमनस्य खल्पकालता सूच्यते | तथा च--केशपर्यन्तेष्वपि त्वत्प्रवास- 
चिहमद्यापि वर्तते, एतावत्त्वरितं पुनर्गन्तुं चिन्तयसीति नायकं प्रति गमनशीघ्रता- 
जनितवेदनातिशयो dad । एवं च--स्मर्यन्तां प्रवासे यानि दुःखानि भवता मया च 
पूर्वमजुभूतानि, तानि पुनः संनिधापयिठुं विचारमपि हृदि आनयसीति दुष्करं करोषीति 
नायकस्य कठिनहृदयतां सूचयन्ती सा दैन्येन सह दुष्करकारकपदोपोद्दलितसुपालम्भं 
ध्वनयतीति सहृदयैर्विभावनीयम्‌ । प्रवासोद्वूतभ्रशोत्कण्डादिभिश्चित्तवासना प्रवासान- 
न्तरेपि तस्या नोपशाम्यतीति वेणीवर्णनादिना सूच्यते, एतदुदाहरणे दत्ता सेयं गाथा 
Ho कण्ठाभैरणे | 
aa a os < MS .C soe 
१ एतद्गाधार्थमुपजीन्य बजभापाकबिमूर्डन्येन परममार्मिकेण विह।रिणा ater उपः 
निबद्धम्‌ 
“अज्यों न आये सहजरँँग विरह दूबरे गात । 
अबही कहा चलाइयत ललन चलनकी बात ॥? 

“बिरइङ्कशान्यङ्गानि नाद्यापि शरीरस्वारथ्यसूचिकां सदृजामवस्थामवाप्तानि हे ललन’ अधुनैव 
गमनस्य बार्ता किमिति प्रवर्तेयसि । इदानीं विचार्यतां कस्यातिशायि वर्णनमिति । “अबहीं कहा 
चलाश्यत” पदेन ज्ञायते यद्‌ गमनशीम्रतानिवारणमत्राप्यभिप्रेतम्‌ । शरीरे कृशतानिवृत्तिपूर्वकं 
सहजशोभागमः पूर्वभावी, उत अत्यहं प्रसाधनेन सरठी क्रियमाणानां केशानां पूर्वावस्था ? रसरः 
क्ताधपचयद्वारा भाविनी प्रायो नात्मइस्तगता शरीरपुष्टिरवश्य॑ बहुभिदिंनेः स्थात्‌। उन्मार्जन-प्र- 
साधनादिद्वारा आत्मायत्ता केशानां पूर्वावस्था ततः शीघ्रभाविन्येव । ततश्च केशपर्यन्तादपि पूर्वः 
विरहचिद्वं न निवृत्तं भवांश्च gata चिन्तयतीति गमनशीघ्रताप्रदर्शनकृतं नायकस्य कठिनः 
डदयत्वं wats सूचितवतीति निर्विवादम्‌ | किञ्च गमनस्य वार्ता प्रवर्तेयसीत्यपेक्षया “गमः 
नस्य चिन्तामपि करोषीति’ चिन्ता मात्रस्य विरवेदनादायकत्वं सूचयन्गाथाकार एवाधिक मार्मिक 
इति et विचार्यताम्‌ । किञ्चैवं बिर्‌इवेदनासमये हृदयावेगप्रकाशनक्कत-प्रणयजिह्मताप्रद शैना- 
बसरेपि 'ललन' इति शिथिलसंबोधनं न च्छायां तथा पुष्यति, यथा हंहो ! दुष्करकारक' इत्यत्र 

| चिन्तामपि करोपि aged करोषीति कठिनङ्ृदयता चित्नोपस्थापकं दुष्करकारकेति संबोधनम्‌ । 
fear “पुनरपि पदेन यत्पूर्वदुःखानुभवं प्रती ङ्गितं तदपि दोहाछन्दसि ङप्तप्रायम्‌। परस्मैपदब्य- 
अनं तु भाषायामसंभवमेव । एवं स्थितेपि गाथात आधिक्यस्थापनं केषांचित्पक्षपात एवं। fret 
रिणः सूक्तेः संस्कृतपथेनुवादस्तद्विमर्शनं च 'कबितानिकुआ'न्तर्गत-मत्संकलित-साहित्यवैभव” 
तोऽवगन्तन्यस्‌। 
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निधुवनेऽतथाव्युत्पन्नत्वादिच्छासत्त्वेपि अकौशलघ्रकटनभयेनाप्रवर्तमानस्य धनिकनव- 
युवकस्य बैलक्ष्यव्यपगमनपूर्वकं तत्कर्मणि प्रदृत्तिपारवार्थ धूर्ता काचित्सद्धावल्लेहरतप्रश- 
सामाह-- 
ण वि तह छेअरआइँ वि हरन्ति पुणरुत्तराअरसिआइ | 
जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सब्भावणेहरमिआइ ॥७४॥ 
[ नापि तथा छेकरतान्यपि हरन्ति पुनरुक्तरागरसिकानि । 
यथा यत्र वा तत्र वा यथा वा तथा वा सद्भावस्जेहरमितानि ॥ ] 
न तथा छेकरतान्यपि हरन्ति पुनरुक्तरागरसिकानि | 
सद्भावस्नेहरतानि यथेच्छविधानि यत्र तत्र यथा ॥ ७2॥ 
पुनरुक्ते पुनःपुनः परिशीलिते रागे रञ्जने रतव्यापारे रसिकानि रसानुभवशाळीनि । 
छेकानां कामशाक्षप्रसिद्धरतशिल्पकुशलानां रतान्यपि तथा न हरन्ति यथा यत्र तत्र 
अवसरलाभानुसारं यस्मिन्कस्मिञ्चत्सथाने प्रद्वत्तानि, यथेच्छं विधा येषां तानि यथेच्छ- 
विधानि । येन केनापि प्रकारेण कल्पितानीत्यर्थः । एवंविधानि सद्भावस्नेहेन यानि 
रतानि तानि हरन्ति मनो वशीकुवैन्ति । बिदग्धजनरतानि कामशास्न्रसिद्धबन्धा- 
लिड्ननादिपूर्वक्षण्णमार्गा नुसारित्वेन पुनरुक्तिपरिशीलकत्वाचर्वितचर्वणोपमानि । अनेन्‌ _ 


` 


बहुविदग्धजनैवैहुधा रमणे5हमुररीकृता, तथा च भवतोपि मत्समागमेन तत्कौशलमु- | 


दयेदिति युबकोत्साहनं व्यज्यते । एवंविधेषु विदग्धरतेषु ल्लेहापेक्षया काशलप्रदर्शन- 
सपद्धाऽधिक्रा भवति, नवजनरते तु सद्भावन्नेह एव निर्भरं भवतीति भाबः। तथा च 
“मा संकोचं कार्षारहं त्वत्न्नहनिर्भराणि रतानि भ्रशमभिरोचयामि' इति तप्रउत्ता तस्य 
श्रोत्साहतमभिव्यज्यते । स० कण्ठाभरणे 'उपचारानपेक्षो बिस्तम्भजः प्रेमप्रकारो यथा? 
इति प्रसङ्गे उदाहृता सेयं गाथा । 
नववनितासक्तं खामिनं तत्प्रणयवच्चिता पूर्वसुभगा प्रश्नस्योत्ते आह-- 
उज्झसि पिआइ समअं तह वि हु रे भणसि कीस किसिअं त्ति। 
उवरिभरेण अ अण्णुअ gag बइछ्लो वि अङ्गाइं ॥ ७५॥ 
[ उद्यसे प्रियया समं तथापि खल रे भणसि किमिति कृशेति । 
उपरि(भरेण) च हे अज्ञ मुञ्चति बलीतदोंऽप्यङ्गानि ॥ ] 
सममुह्यसे दयितया तथापि कृशितासि किसिति रे भणसि । 
अनभिज्ञोपरिभरतो मुञ्चति बळदोपि चाङ्गानि ॥ ७५ ॥ 
प्रियया सह उद्यसे उरसि धार्यसे । तथापि "किमिति कृषिता कृशेव जातासि’ इति | 
रे भणसि । रे” इति अवस्कन्दितचित्तया प्रणय धान प्रयुक्तमिति बोध्यम्‌ । हे अन-छ 
faa! उपरिभरतो उपरिनिहितभारवशादू बलीवर्दोप्यज्ञानि gait, Asai: क्षीयत 
इतर्थः । अपिना बलीवर्दस्यापीयं दशा, तदा किं ममाऽबलाया वाच्यमिति सूच्यते । 
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दयितया सममुद्यस इत्यनेन नवाङ्गनायाँ तव प्रेमसंक्रमणेपि भम तयेव त्ययि प्रणयः, 
) age त्वस्मियेति त्वत्मणयबहुमानेन तोमपि हृदये करोमीत्यात्मनः ग्रेमातिशयः प्रका- 
इयते । किं वा--त्वद्वतचित्ततया मम हृदयात्तवाऽपसरणमसंभवमेव, त्वं ay दिनेषु 
नवीनया तया तव प्रियया विना क्षणं न तिष्ठस्येव । अत एव त्वन्मूत्या सह सपलीरूपेण 
सापि मम हृदये प्रतिक्षणमुदयतीत्युपालम्भोमिव्यज्यते । तथापि भणसीत्यनेन 'प्रणयभ- 
जैन wert जानतस्तव 'किमिति इयं कृशास्तिः इति विचारानयनमप्यनुचितं तथापि 
त्वं मुखेन प्रत्यक्ष मां प्रति कथयसील्हो ते नैश्ण्यम्‌' इत्युपालम्भो भिव्यज्यते । स० कः 
ण्ठाभरणांनुसारं बेसाइश्यबती सेयं सहोक्तिः । कृशतायामुपरिभारस्य कारणत्वमुक्तमिति 
काव्यलिङ्गम्‌ | आभ्यामलंकाराभ्यां 'नवप्रियासंक्रान्तप्रणयस्य ते बैमुख्यत एव मम सेयं 
दशा । त्वं दु्बलतामेव एच्छसि परे कदाचित्म्रेमभङ्गदु:खान्ममान्तोपि भवेत. ( अङ्गानि 
सुब्बतीति अङ्गमोचनार्थोपन्यासात्‌), परं परगतदुःखाननुभवान्न च त्वमिदं वेत्सि’ इति 
सोपालम्भं प्रणयावेदनं ध्वन्यते । 
चिरप्रवासादागतस्य दमितस्य रमणतृत्तान्तं सख्याऽनुयुक्ता नायिका सानुरागमाह-- 
दिढमूलबन्धगण्ठि व्य मोइआ कहुँ वि तेण मे बाहू । 
अम्हेहिं वि तस्स उरे खुत्त व्व समरुकखआ थणआ ॥ ७६॥ 
— | रढमूलबन्धप्रन्थी इव मोचितो कथमपि तेन मे बाहू । 
अस्माभिरपि तस्पोरसि निखाताविव समुत्खातौ स्तनो ॥ ] 
डढगूढग्रन्थी इच कथमपि मे तेन मोचितौ वाहू । 
अस्माभिरपि तदुरसि स्तनौ निकाताविवोत्खाती, ॥ ७६॥ 
eé गूढा अन्थिर्ययोः, अबुरागनिर्भरपरिरम्भणवशादन्योन्यं निविडावसक्तो मे बाहू. 
तेन कथमपि मोचितौ । ग्रन्थिपदेन, अनर्धमभिलषितधनं यथा दृढग्न्थ्या निवध्यते 
तथा बहोः कालादुपलब्धः प्रेयान्न पुनरपसरेदिति हृढभुजबन्धेन बध्यत इति सूच्यते । 
तेन दयितं प्रत्यनुराग उत्कण्ठातिशयश्व ध्वनितः । कथमपीति पदेन सुखबिह्रलाया मे 
नासीद्वयितं मोक्तुमवबोधः, परं दयितेन कशद्वाहुबन्धो मोचित इति जडता ध्वन्यते । 
अस्माभिरपि तदुरसि निखाताविव भूमिनिद्वितन्यासाविव अन्तरवरोपितौ स्तनौ कथमपि 
उत्खातौ उद्धृतौ । तदुरसि निखातावित्यनेन स्तनयोः काठिन्युततुङ्गता चाभिन्यज्यते । 
निखातावित्यनेन-निधिकुम्भो यथा भूमौ निखन्येते तथा इढमाश्िष्यता प्रियतमेन 
सतनो निजोरसि निखाताबिति स्तनयोवैहुमानेनानुरागातिशयो ध्वनितः । दढग्रन्थी इव, 
निखाताविवेति, उपमाभ्यां नायकयोः परस्परममूल्यधनवुख्या मिथः प्रणयपरिपा- 
१ कातिशयो व्यज्यते । 
wat कलहान्तरितामनुनीयागता सखी तत्कान्तमाह-- 


- अणुणअपसाइआए Isa वराहे चिरं गणन्तीए | 
अपहुत्तोहअहरथङ्करीअ तीए चिरं रुण्णम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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[ भजुनयप्रसादितया तवापराधांश्विरं गणयन्त्या । 
अप्रभूतो भयहस्ताह्लुल्या तया चिरं रुदितम्‌ ॥ ] 
अनुनयपरितोषितया तवापरधांञ्चिरेण गणयन्त्या । 
अप्रभवत्करयुग्माहुल्या च तया चिरं रुदितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चिरेण बहुकालपर्यन्तम्‌, अनेनापराधानां बहुत्वं व्यज्यते । गणनावसरे अपराधानां 
बहुत्वादप्रभवन्त्यः ( गणनां कर्तुमशह्ल॒व॒त्यः ) करयुग्मस्य उभयोः करयोरडुल्यो यस्या- 
स्तया । इयतोपराधान्‌ कथं गणयामीत्याकुल्या तया बहुकालं रुदितम्‌ । नचु अपराध- 
गणनायामपि कथमियं मुग्धेति चेत्‌ सुग्धाया अपि तथाचेष्टा वर्ण्यते sh खयं 
कोषकारेण-'हत्येसु अ पाएसु अ” ( ४७ ), fa सख्यनुनयेनैव प्रसादः, TAA एवाप- 
राधगणनापि मुग्धात्वे साधिका । तथा च “सुग्धया तया बहवस्तवापराधा इदानीं मदनु- 
नयेन सोढाः, न पुनरेवमग्ने करिष्यसि’ इति नायकं प्रत्यमिव्यज्यते । 
प्रियतमसकाझादागतां प्रसिन्नाङ्गीं नायिकामुद्दिय सखी सखीः प्रति सपरिहासमाह-- 


सेअच्छलेण पेच्छह तणुए अङ्गम्मि से अमाअन्तम्‌ | 
ठावण्णं ओसरइ ब्व तिबलिसोवाणवत्तीए्‌ ॥ ७८ ॥ 
[Sereda पझ्यत तज्ुुकेऽङ्गे तस्या अमात्‌ । 


ावण्यमपसरतीव न्रिवळीसोपानपङ्किभिः ॥ ] AY 


स्वेदच्छलेन पश्यत तजुनि तदङ्गे विमातुमसमर्थम्‌ | 
लावण्यं सरतीव त्रिवळीसोपानपडूयेदम्‌ ॥ ७८ Il 
तजुनि cer अङ्गे विमातुमसमर्थम्‌ ( अमात्‌ ) इदं लावण्यं त्रिवलीरूपसोपानपङ्गया 
स्वेदच्छलेन सरति बहिर्निःसरतीति पर्यत । तथा च--दयितेन सह योवनसुखसुपभुज्य 
समागतेयमिति सखीः प्रति सरसपरिहासो व्यज्यते । 'नतेनश्रमप्रखिन्ञाङ्गया डुहितुः 
सौन्दर्यातिशर्य कामुकचित्तप्रलोभनाय get वर्णयति’ इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । चौरैः 
रतगोपनार्थ सख्या उक्तिरियमिति केचित्‌ । 
_ कस्यात्रितभूतवनाप्राप्तिरूपं दोषं परिहर्दु भुजङ्गजनोत्कण्ठां संवर्धयन्ती कुद्दनी सोन्द- 
येप्रशस्तिमन्यापदेशेनाह--- 
देव्याअत्तम्मि फले किं कीरइ एत्तिअं पुणो भणिमो । 
कङ्केछिपछवाणं ण पछवा होन्ति सारिच्छा ॥ ७९ ॥ 
[देवायत्ते फळे किं क्रियतामियत्पुनभेणामः | 
कड्केलिपलवानां न eat भवन्ति सदृशाः ॥ ] 
दैवायत्ते तु फले किं करियतां पुनरियदू ब्रूमः | 
कङ्केछिपछ्वानां न पछवाः सन्त सडशो5न्ये ॥ ७९ ॥ 
कङ्केह्लिरशोकवृक्ष इति त्रिकाण्डशेषो राजनिघण्टश्च । अन्ये पकवा अशोकपहृवानां 
न सन्ति सद्या इत्यवश्य भणामः | फलमाम्नादिवन्नास्ति एतत्तु देवाधीनमत्र किं किय- 
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हैं है 


३ शतकम्‌ | संस्कृतगाथासप्तशती | १४१ 


अ ताम्‌, इत्यभिधया वाच्यार्थबोधे पर्यवसिते फलपदेन शब्द्शक्तिमूलाचुरणनव्यन्गयरूपेण 


। सिर्वातिशायिनोपि जनस्य फलं संपकृक्षण देवाधीनतया कदाचिन्न भवति’ इति सामा- 
न्यरूपं विशेषस्य समर्थकं प्रतीयत इत्यथोन्तरन्यासस्य ध्वनिः। संपूर्णवाक्यार्थेन तु 
“दैवायत्ती छाभसत्कारों मा भवतां नाम, परमेतत्सद्दशी परःशतेष्वपि सुन्दरी न 
mead, तत्कि विचारयसि, निजसौभाग्यं बहु मन्यस्व” इति भुजङ्गं प्रति ध्वन्यते । 
अम्रस्तुतेनाशोकत्रत्तन्तेन प्रस्तुतस्य नायिकावृत्तान्तस्थ प्रतीतिरित्प्रस्तुतप्रशं साध्वनिरिति 
सेयं गाथा ध्वन्यालोक उदाहृता । 

कलहान्तरितां नायिकामनुनेठुमागतः कान्तः खसौभाग्यख्यापनाय निजसुहृदं प्रति 
तां प्रदर्शयज्ञाह-- 
घुअइ व्य मअकलङ्क कबोलपडिअस्स माणिणी saz | 
अणवरअवाहजलमरिअणअणकरसेहिं' चन्दस्स ॥ ८० ॥ 
[ धावतीव सृगकळडं कपोलपतितस्य मानिनी पर्यत । 
अनवरतवाष्पजळभ्धतनयनकळशाभ्यां चन्द्रस्य ॥ ] 
क्षाळयतीव Hos कपोलपतितस्य मानिनी दाशिनः | 
अनवरतवाष्पजळश्रतनयनघटाभ्यां विलोकयत ॥ ८० ॥ 

५ मानिनी कपोले प्रतिबिम्बितस्य चन्द्रस्य कळङ्गमनवरतवाष्पजलेन ताभ्यां नयन- 
कलशाभ्यां क्षाळयतीव इति पञ्यत । चन्द्रप्रति बिम्वसँक्रमणेन कपोलयोर्मेसरणता-खेच्छ- 
तातिशयश्च सूच्यते, तेन च नायिकायाः सौन्दर्यातिशयो द्योत्यते | शशिनः कलङ्के 
क्षाळयती वेत्युत्रेक्षया “त्वन्सुखस्यात्रे कलङ्कीति saat चन्द्रोवधीरित एव, परमिदानीं 
मानेनाप्रसन्नं सुखं दधती त्वं चन्द्रापमानकलङ्कं खयं प्रक्षाल्य सुखसाम्ये तं स्थापयिलुमि- 
च्छसीति सुखाप्रसादनकरं मानहृतकं लघु परित्यज’ इत्यनुनयो ध्वन्यते । अथवा बाष्प- 
जलैः कपोलक्षाळने कजलश्यामिकासन्नेन चन्द्रमध्ये निष्कलङ्कस्य तवाननस्य सादइयप्रतिव- 
न्धको यो म्रुगकलङ्क आसीत्तं क्षालयसि, तवापि कजलकालिन्नाऽङ्कसंबन्धान्सुखेन सह 
चन्द्रसादऱ्ये प्रतिबन्धाभावाच्चन्द्रकलङ्कक्षाळनमेवेति पश्य विरोधिनो जयम्‌, ततश्चाळं 
मानप्रसङ्गेनेति नायकाकूतं 'वन्यते | किञ्च कपोले कञ्जलेन कलङ्कं कुवैत्यपि कलङ्कं क्षाल- 
यसीति विरोधध्वनिरपि सहृदयैरनुभवनीयः । एवं च-असामान्यसुन्दर्या अपि मद्वियोगे 
कियदस्या दुःखम्‌ , अत एव पश्य मे सौभाग्यमित्यनवरतबाध्पेत्युक्त्या सूचयन्नायकः 
सौभाग्यगर्वं get प्रत्यभिव्यनक्ति । 

बहुपत्नीकस्प भठुरनेयमत्यन्तवळभा भविष्यति, ततश्च व्वद्वतमानसा सेयं पुनराग- 
| भिष्यत्येवात्र, ततः किमेतावद्विङ्कवोसीति वयस्येनाश्ास्यमानः पितृयृहात्मतिगुहं प्रयान्द्याः 
कस्याश्चिदुपनायकस्तं प्रत्यन्यापदेशेनाह--- 


गन्धेण अप्पणो मालिआणँ णोमालिआ ण फुट्टिहई । 
अण्णो को वि हआसाइ मंसलो परिमलुग्गारो ॥ ८१ ॥ 
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१४२ काव्यमाला । 


[ गन्धेनात्मनो मालिकानां नवमालिका न च्युता भविष्यति । क 
अन्यः कोऽपि हताशाया मांसलः परिमलोद्वारः ॥ ] | 
अन्यकुसुममालासु च्यवेत नवमालिका न गन्धेन । 
कोऽप्यन्यः किल मांसलपरिमछपटलो हताशायाः ॥ ८१ ॥ 
अन्यपुष्पग्रथितमालिकानां मध्ये नवमालिका (पुष्पम्‌ ) आत्मनो गन्धेन न च्युता 
भवेत्‌, न न्यूना भविष्यतीसर्थः । यतः किल हताशाया अस्या मांसलो वहलः परिम- 
woe: कोप्यन्य एव अन्यपुष्पेभ्यो विलक्षण एव । हताशाया इति प्रेमभत्सनयोक्तिः । 
अथवा हता आशा अन्यासां सपल्रीनां यया तस्या इत्यर्थः । तथा च-खलावण्येन अन्य- 
सपनीनामियं परिभवश्रदा स्यादिति व्यज्यते । कोऽपीत्यनेन परिमळस्यानिर्वेचनीयता 
सूच्यते । तथा च--ये किलास्याः सौन्दर्यसौकुमा्यीदयो गुणाः सन्ति तानहमेव जा- 
नामि, न त्रां वचनेन प्रत्याययितुं प्रभवामीति सुहृदं प्रत्यमिव्यज्यते । मांसल इत्यनेन 
बहलमस्याः सौन्दर्यं तथा चोपभोगादिना मन्दीभूतलावण्यच्छायतया शिथिल्तिभर्तृप्रण- 
याया अस्याः कदाचिह्वाभः स्यात्साप्याशा नेति Alas । एवं च--सर्वेसपल्लीजनमूर्धन्या 
सेयं भर्तुः परमवहृभा स्यादतोऽस्याः पुनःसमागमाय gat विमनाये इत्यात्मनोमि- 
प्रायः सुहृद्‌ प्रतिध्वन्यते । 
नष्टधनं भुजङ्गमुत्साहयितुं gett सत्पुरुषप्रशंसासाह-- f 
son w w ० विय 
फलसंपत्तीअ समोणआइँ तुङ्गाइ फलविपत्तीए । ॥ 
हिअआइ सुपुरिसाणं महातरूणं व सिहराई ॥ ८२॥ 
[ फलसंपत्त्या समवनतानि तुङ्गानि फलविपत्त्या । 
हृदयानि सुपुरुपाणां महातरूणामिव शिखराणि ॥ ] 
dat फलविपत्त्या फलसंपत्त्या नितान्तनस्राणि । 
_ हृदयानि सुपुरुषाणां महातरूणासिवोञ्चशिखराणि ॥ ८२॥ 
देवदत्तवेभवसम्पदा अत्यन्तमवनतानि, गर्वशून्यत्वात्‌ । वैभवक्षये तु॒दैन्‍्यजनितह- 
दयाधोगतिराहित्येन सुपुरुषाणां हृद्यानि महाशयत्वादुज्ञतानीति भावः । शिखराणि 
अग्राणि । फलशब्दस्य छिष्टत्वेन शेषानुप्राणिता सेयमुपमा । अनया च धनापगमेपि 
उन्नतह्नदयेन न त्वया बिमनायितव्यम्‌? इति भुजङ्गं प्रत्यभिव्यज्यते । 
श्रोषितभर्तृकाया: सखी तत्कान्तस्थ सत्वरे ग्हागमनार्थ तत्समीपगामिनं पान्थमाह-- 
आसासेइ परिअर्ण परिवत्तन्तीअ पहिअजाआए | ~ 
णित्थाणुबत्तणे वलिअहत्थमुहरो वलअसद्दो ॥ ८२ ॥ 
[ आश्वासयति परिजनं परिव्तेमानायाः पथिकजायायाः | 
निःस्थामवतेने वलितहस्तमुखरो वलयशब्दः ॥ | शव 
आश्वासयति परिजनं विलुठन्त्या हन्त पथिकजायायाः। 
निःस्थामवतेने किल वल्यरवो वलितकरसुखरः ॥ ८३॥ 
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क्‌ 


३ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १४२३ 


Resa: शयनीयतले विरहवेदनया इतस्ततः परिवर्तमानायाः पथिकजायाया 
निःस्थाम निःसहं यद्वनं पार्श्वपरिवर्तन॑ तस्मिन्‌। वलिते चलिते करे, मुखरोञ्चुवद्धझ- 
णत्कारो वल्यशब्दः परिजनमाश्चासयति सान्त्वयति। कह्ृणशब्दं श्रुत्वा जीवतीति ज्ञानेन 
परिजनस्याश्वासो भवतीति भावः । चंक्रमणादिकस्य तु का कथा, शयनीयेपि सा यदा 
वेदनया पार्श्वपरिवर्तनं करोति तदैव जीवतीति ज्ञायते, तेन च विरहक्लेशातिशयो 
व्यज्यते | निःस्थामेत्यनेन पाश्चपरिवर्तनमपि वेद्नातिशयेन निःसहतयैव करोति, 
अन्यथा तु पाश्चेपरिवर्तनायासमपि सा न सहते इति सूच्यते । वलित एव करे मुखर 
इत्यनेन-अञ्चक्ततया किब्चिद्धस्तस्पन्दन एव वलयशब्दो भवति, एवं च वळ्यानां सम- 
थिकशीथिल्येन कृशतातिशयो ध्वन्यते । जीवतीत्येतावन्मात्रेणापि सान्खनया विरहवेद- 
नातिशयात्तस्या जीवनं परिजनस्य संदिग्धमेवेति ध्वन्यते । परिजनमाश्चासयति न पुनर- 
न्यजनमित्यनेन समीपस्थतया परिजनेनैव कङ्गणशब्दो विरहदुर्वलायाः श्रूयत इति 
झाय्योपान्तस्थितपरिञना संदिरधजीवना सा कथंचिन्नाद्यापि दशमीं दशामुपगतेति 
सत्वरं गृहमुपगच्छेति प्रवासिनं प्रत्यभिव्यञ्यते । 

क्षीणविभवोपि स न कदाचिदनुदाराशयः स्यादिति नायिकामनुकूलयितुं दूती नाय- 
कौंदायेमाह-- 

तुङ्गो चिअ होइ मणो मणंसिणो अन्तिमासु वि दसासु | 

अत्थमणम्मि वि रइणो किरणा Ts चिअ फुरन्ति ॥ ८४॥ 

[asta भवति मनो मनस्विनोऽन्तिमास्त्रपि दशासु । 
अस्तमनेऽपि रवेः किरणा अध्वेमेव स्फुरन्ति ॥ ] 
उन्नतमेव मनः स्यान्मनस्विनो ह्यन्तिमाखपि zag | 
किरणाः स्फुरन्ति संततमस्तमनेप्यूध्वैमेच रवेः ॥ ८४ ॥ 
अस्तमनेपि रवेः किरणाः संततं निल्यमूर्ध्वमेव स्फुरन्ति प्रसरन्ति । अनेन दृष्टान्तेन 

उन्नतमनाः स त्वामेव कामयते न कदाचिदधमां स्टर्येन्न चास्य वदान्यतायां विशङ्कखेति 
नायिकायाः प्रोत्साहनं व्यज्यते । 

अतीवोदाराशयः कारुणिकश्च स इति नायकयुणसूचनेन कालिदुन्नतहृदयां नायिका- 
मनुरन्नयन्ती दूती सुजनप्रशंसामाह-- 

पोई भरन्ति सउणा वि माउआ अप्पणो अणुव्विग्गा | 
विहळुद्रणसहावा हुवन्ति जइ के वि सप्पुरिसा ॥ ८५ ॥ 
[उदरं बिश्रति agar अपि हे मातर आत्मनोडनुद्विम्ञाः | 
बिह्वरोद्धरणस्वभावा अवन्ति यदि केऽपि सत्पुरुषाः ॥ | 
उद्रं भरन्ति मातः दाकुना अप्यात्मनो ह्यनुद्वि्ञाः | 
विकलोद्धरणनिसगो भवन्ति यदि केपि सत्पुरुषाः ॥ ८५ ॥ 
परोद्रपूरणचिन्ताञन्यतया अनुद्दिमाः शकुनाः पक्षिणोपि भात्मन उदरं पूरयन्ति ॥ 
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१४४ काव्यमाला । 
यदि केपि महान्तः पुरुषा भवन्ति ते विकलस्थ दुर्गतस्थ उद्धरण आपन्निवारको निसर्गः ८ 
स्वभावो येषां ताइशा भवन्तीत्यर्थः । केपीत्यनेन area महापुरुषा दुर्लभा भवन्तीत्यभि- / 
व्यज्यते । तथा चेतादहशमझुलभमुदाराशयं सत्वरमुपगच्छेति दूत्या ध्वन्यते । अत्र “३ 
“भरन्तील्यस्य बिश्रती'ति गङ्गाधरक्कतच्छाया तु विच्छायैव, धारणार्थकस्य पूरणाथे$वाच- 
कत्वात्‌ । “पोटं भरन्ती'ति मूलस्य उदरभरण एव तात्पयांद्वारणार्थस्याऽसङ्गतेः | 
कृत्रिमेणापि भावेन सो5नुरक्षनीय इति वारं वारमनभिरुचितपुरुषानुरागार्थमाग्हतीं 
दूती काचिद्विदग्धवधूराह-- 
ण विणा सब्भावेण FACTS परमत्थजाणुओ लोओ | 
को जुण्णमञ्जरं कञ्जिएण Tas तरइ ॥ ८६ ॥ 
[ न विना सद्भावेन गृह्यते परमार्थज्ञो लोकः । 
को जीणेमाजोरं काञ्चिकया प्रतारयिलुं शक्नोति ॥ ] 
लोकः परमार्थज्ञः सद्भावस्ते न ग्रह्मते जातु | 
चञ्चयितुं काञ्जिकया को वा शक्नोति जीणमाजीरम्‌ ॥ ८६॥ 
परमार्थज्ञो वस्तुतत्त्वज्ञो लोकः सद्भावं विना कदाचिदपि a wat न वशीक्रियते । 
जीणमाजारं tates दध्यादिस्थाने काज्ञिकां प्रदाय को ar saa शक्नोति ५ 
काक्षिक्येत्यनेन-कृत्रिमभावः Bese”: सत्वरपरिचेयश्चेति सूच्यते । एतेन-: 
वनितासु कृतासक्तितया अनुभवशाली स न छत्रिमभावेन प्रतारयिठुं सुशक इति दूर्त 
प्रति ध्वन्यते । 
अलंकाराद्यलाभेनापरितुष्टां नायिकामवबो धयितुमकारणल्लेहमहिमानमन्यापदेशेन 
rae 
रण्णाउ तणं रण्णाउ पाणिअं सव्वअं सअंगाहम्‌ | 
तह वि मआणँ मईणँ अ आमरणन्ताईँ पेम्माई ॥ ८७ ॥ 
[ अरण्यात्तुणमरण्यात्पानीयं ata: स्वयंग्राहम्‌ | 
तथापि रूगाणां मृगीणां चामरणान्तानि प्रेमाणि ॥ ] 
बिपिनाचणमथ विपिनात्पानीयं ada: खयंग्राह्यम्‌ | 
हरिणानां हरिणीनां तथापि च प्रेम मरणान्तम्‌ ॥ ८७॥ 
खयं प्राह्ममित्यनेन भोजनादिभारोपि न पुरुषसात्तथापि म्रुगीणामपरिमितः प्रेमेति 
तां प्रत्यभिव्यज्यते । तथा च-केवलमलंकारादग्रास्यैव प्रणयशिथिलीकरणं नोचितं अत्युत 
निरुपाधिकं प्रेमैव श्वाष्यमिति ध्यन्यते । र 
औष्मेपि कामिनोः परिरम्भणादि यथा सुखकरं न तथान्यदिति कञ्चित्सहृदयः | 
सुद्ददमाह-- { 
तावमवणेइ ण तहा चन्दणपङ्को वि कामिमिहुणाणम्‌ | 
a 
जह दूसहे वि गिम्हे अण्णोण्णालिङ्गणसुहेछी ॥ ८८ ॥ 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३ शतकम्‌. | संस्कृतगाथासप्तशती | १४५ 


re [ तापमपनयति न तथा चन्द्नपक्कोडपि कामिमिथुनानाम्‌ । 
हट यथा दुःसहेऽपि प्रीप्मे अन्योन्यालिङ्गनसुखकेलिः ॥ ] 
न तथापनयति तापं चन्द्नपङ्कोपि कासिसिथुनानास्‌ | 
ग्रीष्मे यथा सुविषमेपि सिथः परिरम्भखुखकेलिः ॥ ८८ ॥ 
न्द्नपक्को ग्रीष्मे वाह्य तापमपनयति नाभ्यन्तरम्‌, अन्योन्यालिङ्गनकेलिश्च पुनरु- 
भयविधमिति भावः । ऊष्मोत्पादकस्यापि तापापनोदकत्वेन विरोधः, ततश्च ग्रीष्मेपि 
सर्वापेक्षया प्रियायामेवानन्दमधिकसुपलमे इति dad । अत्र “संतापातिशयखण्डनाय 
चन्दनलेपाद्युपचारे कुर्वाणां वारयन्ती विरहिणी काचिदाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
संभोगचेष्टाखालिङ्गनं यथेति प्रघट्रके उदाहृता सेयं गाथा कण्ठाभरणे । 
कुल्युवतीनां सलजत्वेपि भावसूचनचातुर्यं प्रियतमेषु कियत्सुखावहमिति कस्याश्च- 
न वृत्तान्तं नागरिकः सुहृदमाह--- 
तुप्पाणणा किणो चिडसि त्ति पडिपुच्छिआएँ वहुआए । 
दिउणावेड्टिअजहणस्थलाइ लज्जोणअं हसिअम्‌ ॥ ८९ ॥ 
[ घतलिप्तानना किमिति तिष्टसीति परिएष्टया वध्वा । 
द्विगुणावे्टितजघनस्थल्या ज्ञावनतं हसितम्‌ ॥ ] 
किसिति घृतलिश्षवदना तिष्ठसि परिपृष्टयेति कुलवध्वा | 
द्विशुणाबेष्टितजघनस्थलया wera हसितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
घ्ृतलिप्तवद्ना किमिति तिष्ठसीति क्लीष्वनधिकं अत्रत्तेन प्रियतमेन परिष्ष्ट्या वध्वा 
द्विगुणावेष्टितं पूर्वतोप्यधिकं प्रच्छादितं जघनस्थळं यया एताद्दश्या सत्या त्रपया Sa 
वनतं यथा स्यात्तथा हसितम्‌ | जघनस्थळप्रच्छादनसहङृतेन सळज्ञहसितेनात्मनो रजो- 
दर्शनमाविष्कृतमिति भावः । रजोद्शनसमये gaara स्थीयत इति ख्रीणामा- 
चारः । 'सपल्ल्या दु्चारित्र्यख्यापनार्थ मुग्धवधूवृत्तविरुद्धां प्रथमरजोयोगसूचनन्युत्पत्ति 
तस्याः सूचयन्ती कापि सेर्ष्यमाह' इति गङ्गाधरः । 
कुळ्युवतीनां कठिनं किल चारित्र्यमिति शिक्षयन्ती पुरन्ध्री कुलबधूमाह-- 


हिअअ चेअ विलीणो ण साहिओ जाणिऊण घरसारम्‌ | 


वान्धवदुव्यअणं विअ दोहलओ दुग्गअवहूए ॥ ९० ॥ 
[ हृदय एव विलीनो न कथितो ज्ञात्वा Jeary | 
बान्धवदुर्वचनमिव दोहदो दुगेतवध्वा ॥ ] 
सहृदय एव विलीनो नोक्तो ज्ञात्वा तु DST | 
वान्धवकुटिलवचनसिव डुगेतवध्वा स्वदोहदो हन्त ॥ ९०॥ 
दरिद्रस्य पत्न्या आत्मनो शस्य सामर्थ्य ज्ञात्वा बन्धुजनानां संतापजनकं वचनमिव 
खदोहदो गर्भिणीत्वकाले संजातः खमनोमिलाषः पतिश्वश्र्वादीनामग्ने न कथितः किन्तु 
हन्त स हृदय एव विलीनः । 'प्रसवोत्सवे एवमिव घनवितरणादिकं भविष्यति’ इति 
सं. गा. १३ 
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संतापनार्थ बान्धवेवेक्रोक्षया कथितं वचनं शृहजनानां केवलं क्लेशकरमेव ` भवेन्न पुनः ` „ 
सामर्थ्याभावात्तत्रतीकारः क्षम इति बुद्धा यथा न कथितं तथा तत्पूरणसामर्थ्याभाबं 
ज्ञात्वा खदोहदोऽपि नोक्त इति भावः। दोहदस्योप्पत्तिमचुक्त्वा 'खहृद्य एव विलीनः? इति — 
केवलं तद्विलयस्येव कथनेन उत्पन्नोपि दोहदः सुशीलतया न हृद्ये क्षणमपि स्थाप्यते 
किन्तु उत्पत्तिक्षण एव विलीयत इति सूच्यते, तथा च सोयमतिशायोक्तिध्वनिः। 
अधवा-हृद्य एव विलीन इनेन इच्छायाः प्रबलत्वेन वारं वारं सा हृदय एव श्राम्यन्ती 
-विलीयते न बहिः प्रकाश्यत इति सूच्यते | एवं च ग्ृहजनस्य मनः्वेशनिवारणार्थ खर्य 
aaa सहन्ते कुलनार्यं इति तां प्रत्यभिव्यज्यते | 
पुत्रवत्या अपि after: कियत्सौन्दर्यमिति दर्शयितुं सहृदयः खसुद्ददमाह--- 
धावइ विअलिअधम्मिछसिचअसंजमणवाबडकरण्गा | 
चन्दिरभअवित्रलाअन्तडिम्भपरिमग्गिणी घरिणी ॥ ९१ ॥ 
(wate बिगलितधम्मिछसिचयसंयमनब्याएतकराग़ा | 
चन्दिलभयविपलायमानडिन्भपरिमार्गिणी गृहिणी ॥ ] 
धावति बिगलितकचभरसिचयनियमनावरुद्धकरकमला | 
चन्दिलभयविपलायितबालकपरिमार्गिणी ग्रहिणी ॥ ९.१ ॥ | 
प विगलितियोः कचभरसिचययोः ( केशपाश-पटयोः ) नियमने संयमने aa — 
age करकमले यस्याः सा । चन्दिलो नापितस्तस्य भयेन विपलायितस्य बालकस्या- 
न्वेषिणी गृहिणी धावति । ससँभ्रमगमनेन बिळलितकेशवसनाञ्चलाया भुजमूलशोभां 1 
पश्येति भावः । क्षौरकशाशङ्कया बालका नापिताद्विभ्यतीति लोकः । “चन्दिलः पुंसि 
चास्तूकशाके गर्भ च नापिते” इति मेदिनी । तथा च चन्दिलेति देशीशब्दः प्राकृतपर्यव- 
सायीति यैरुक्तं तदपास्तम्‌ । अत एव ध्वन्यालोके 'अ्थोन्तरगतिः काक्का या चैषा परि- 
दस्यते? इत्यत्र काक्का अर्थान्तरप्रतीतेरुदाहरणस्य “आम असइओ ओरम०” (५।१७) | 
गाथाया व्याख्याने “ares नापितमेव पामरप्रकृतिं न कामयामहे? इति लोचनकारेण 
नापितवचनश्चन्दिलशन्दः संस्क्रतभाषायासुपात्तः । 'कुलत्रीचरितविरुद्धं aqear 
qe ख्यापयन्ती कापि बन्धुवधूजनमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | अत्र पलायमानेति 
मूलानुरोधे तु “चन्दिलभयपरिधावद्ठालक? इति पाठो बोध्यः । 
नागिकाया वयःसन्धिं सौभाग्यं च भुजङ्गजनमनोहरणार्थ दूती आह 
जह जह उव्वहइ वट्ट णवजोव्यणमणहराईँ अङ्गाइं | 
तह तह से तणुआअइ Asal दइओ अ पडिबकखो ॥ ९२ ॥ 
[यथा यथोद्वइते वधूनेवयोवनमनो हराण्यङ्गानि । 
तथा तथा तस्याखनूयते मध्यो दृयितश्च प्रतिपक्षः ॥ ] a 
वहति वधूनेवयीवनमनोहराणि हि यथा यथाङ्गानि | 
ऋशति बु तथा तथास्या मध्यो दयितः सपल्लञ्च ॥ ९२ Ul 
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हट ` गधा यथा येन येन क्रमेण । सपलः प्रतिपक्षः । कृशति कृशो भवति, आचारार्थे 
क्किप्‌ । यौवनखभावान्मध्यः कंटिदेशः, अत्यासक्त्या दयितः, ईैष्यौसतापाच सपल्नीप्र- 
तिः प्रतिपक्षः कृशो भवतीति भावः । यौवनरूपकारणस्य मध्यादिकृशतारूपकार्यस्य च 
समानकालिकतावर्णनेनाक्रमातिशयोक्तिः । मध्यो दयितः सपल्लश्च क्ृशतीत्येकदेशे तु 
दयिते aa च दुल्यव्यापारवर्णनात्सरखतीकण्टाभरणोक्ता द्वितीया तुल्ययोगिता 
ज्ञेया । एताभ्यामळंकाराभ्यामलंकृतेन वस्तुना तु वयःसन्धिक्रतेन नायिकायाः सौन्दर्येण 
सह दयितस्यात्यन्तं वळभा सा प्रचुरप्रयल्लेन साध्येति दूत्याकूतं ध्वन्यते । 
कुलवधूनां निजदयिते निरुपाधिकः प्रेमा भवतीति वृद्धपतिद्वेषिणीं कांचन चघल- 
शीलां शिक्षयन्ती काचिद्विदग्धवधूराह-- 
जह जह जरापरिणओ होइ पई दुग्गओ विरूओ वि । 
कुलवालिआर्ण तह तह अहिअअरं वछहो होइ ॥ ९३ ॥ 
[ यथा यथा जरापरिणतो भवति पतिदुंगेतो बिरूपोऽपि । 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतरं वह्लभो भवति ॥ ] 
भवति पतिः किल जीणो यथा यथा दुगेतो विरूपोपि । 
कुलयुवतीनामधिकं तथा तथा वल्लभो भवति ॥ ९३॥ 

०5 यौवनं धनं सौन्दर्य वावलम्ब्य निरुपाधिकप्रेमवतीनां न प्रणयः । प्रत्युत त्रद्धादिः 
किल नान्ययुबतीनां प्रेमभाजनं भविष्यतीति निरंशप्रेमलाभसंतोषेण निसर्गतः पतिप्रणयि- 
नीनां कुलरम णीनामधिकाधिकं प्रीतिरिति भावः । 

कस्मिन्नपि युवके वद्धप्रणया -काचित्पथि गच्छन्तं तं समानवयःशीळां मातुली 
द्दीयन्ती आह-- 
एसो माभि जुवाणो वारंवारेण जं अडअणाओ । 


गिम्हे गामेकवडोअअं व किच्छेण पाबन्ति ॥ ९४ ॥ 
[ एप मातुलानि युवा वारंवारेण यमसत्यः | 
ग्रीष्मे आमैकवटोदकमिव कृच्छेण प्राप्नुवन्ति ॥ ] 
मातुलि सोयं युवको वारंवारेण यमसत्यः। 
श्रामैकवटोदकसिव कृच्छ्रेण प्राधुवन्ति घनघमें ॥ ९३ Ul 
tage, अयं स युवकोस्ति यम्‌ असत्यो घनघमें निर्भरग्रीष्मसमये. आमस्य 

एकं बटोद्कमिव, वठबृक्षसमीपस्थस्य एकमात्रकूपस्य जलमिवे्यर्थः । वारँवारेण वार- 
कमेण, पयौयेणेति यावत, कृच्छेण प्राप्ुवन्ति । आमैकवटोद्कमिचेत्यनेन रमे सवीसा- 
मयमेव स्पृहणीय इति तस्यासाधारणसौन्दर्यं ध्वन्यते । घनघर्भे शीतलजलं विनां 
जीवितं यथा दुर्वहं तथा सर्वासामप्यसतीनामयमालम्वनमिति तस्य दुळेभत्वं व्यज्यते । 
पर्यायेण प्राझुवन्तील्यनेन एकस्या उत्तरमेका प्राप्नोतीति तस्य खल्पकालाय लभ्यत्वे 
aa । तथा च--यमन्याः खल्पकालार्थमपि महता कटेन प्राप्रुवन्ति स मयानायासेन 
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१४८ काव्यमाला । 


प्राप्त इति निजसौभाग्यमभिव्यज्यते । 'अडअणाओ' असत्यः, इति गज्ञाधरटीका । 
कुलबालदेवस्तु 'ज॑ अडभणाओ? इत्यस्य {यं च ललनाः? इति च्छायामाह । 
पराङ्गनासङ्गदुछेलितस्थ निजदयितस्य संकेतस्थानभज्ञेन परितुष्टा काचित्कुलवधूः 
पितृष्वसारमाह-- ही 
गामवडस्स या पण्डुरच्छाअस्‌ | 
हिअएण समं असईणँ पडइ वाआहअं पत्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
[ आमवटस्य पितृष्वस आपाण्डुमुखीनां पाण्ड्रच्छायम्‌ | 
हृदयेन सममसतीनां पतति वाताहतं gaz ॥ ] 
आमवटस्य पितृष्वस आपाण्डरकान्ति पाण्डरसुखीनाम्‌ | 
सममसतीनां मनसा निपतति वाताहतं Tall ९५ ॥ 
हे पितृष्वसः ! ्रामवटस्य आममध्यस्थवटस्य । अनेन जटापत्रगहनतया रात्रौ चौर्य- 
सुरतसौकर्यं व्यज्यते । आपाण्डुरकान्ति परिणततया सर्वतः पाण्डुरच्छायं पत्रं वाता- 
इतं सत्‌ संकेतस्थानभङ्गात्‌ विघटितसुरतसौछ्यतया पाण्डुरसुखीनामसतीनां हृदयेन 
समं पतति । प्रमित्येकवचनेन एकेकपत्रपतने हृदयपतनसमदुःखं भवतीति ध्वन्यते । 
संकेतस्थानभड्नेनोभयोदुःखसंभवेपि केवलमसतीनां दुःखवर्णनाद्यितापवादं जिहीपैन्त्या 
नायिकाया दाक्षिण्यं पतिपरायणत्वं च योत्यते । अनया च सहोक्त्या अहँ दयितामि- 
सारस्थानानि जानन्त्यपि तदनुृत्तिकौशळेन सर्व सहे” इत्यात्मनो धैर्य व्यज्यते । 
आत्मन इङ्नितज्ञतां सूचयन्नागरिकः खसुहृदमाह-¬ 
पेच्छइ अलद्धलक्खं दीहं णीससइ सुण्णअं हसइ | 
जह जम्पइ अफुडत्थं तह से हिअअद्टिअं किं पि ॥ ९६ ॥ 
[ पश्यव्यलब्धलक्ष्यं दीघं निःश्वसिति झून्यं हसति । 
यथा जल्पत्यस्फुटार्थ तथा तस्या हृदयस्थितं किमपि ॥ ] 
पद्यत्यलब्धलक्ष्यं विहसति शून्य श्वसिति दीघम्‌ । 
जल्पति यथाऽस्फुरार्थ तथा तु हृदयस्थितं किमप्यस्याः ॥ ९६॥ 
यथा इयं अलब्धलक्ष्यं यथा स्यात्तथा, लक्ष्यं विनेव पश्यतीत्यर्थः । दीर्घ निश्चसिति, 
अनेन चिन्ता व्यज्यते । शून्य हसति, विनैव लक्ष्यं सतीत्यर्थः । अस्फुटार्थं जल्पति, 
प्रियं हृदये erat तेन सममसपष्टार्थ यथा तथा संलापादिकं करोतीव्यर्थः । अनेन 
स्मृतिर्व्येज्यते-'स्म्तिः पूर्वानुभूतार्थविषयं ज्ञानमुच्यते’ । तथा अस्याः किमपि हृदय- 
स्थितमस्ति । अलक्ष्यं वीक्षणादिभिज्ञायते यदियं प्रियतमद्त्तहृदयास्तीति भावः । एषा 
अथमाचुरागे नायिकाया विम्रलम्भचेष्टेति To कण्ठाभरणम्‌ | 
अ्युत्पन्नमतयः कुलटाः पतिमपि प्रतारयन्तीति बिक्षयन्नागरिकः सहचरमाह-- 
Teas गओम्ह सरणं ag एअं त्ति अडअणा भणिरी | 
सहसागअस्स तुरिअं पइणो व्बिअ जारमप्पेइ ॥ ९७ UI 
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३ दातकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १४९: 


न [ गृहपते गतोऽस्माकं शरण रक्षनमित्यसती भणित्वा । 
सहसागतस्य त्वरितं पत्युरेव जारमर्पयति ॥ ] 
अयि ग्रृहपते गतो नः शरणं रक्षैनसिति भणन्त्यसती । 
सहसागतस्य तूर्ण खभतेरेव स्वजारमर्पयति ॥ ९७ ॥ 
जारागमनोत्तरमेव सहसा अतर्कितमागतस्थ खभढुरेव निर्मायताप्रदर्शनार्थ त्वरितं 
खस्य जारमर्पयति । गृहपते ! इत्यामन्त्रणेन wea त्वं स्वामीति गौरवबुज्या तुभ्यमेव 
सोयं समर्पणीय इति dad । अथवा शरणागतोयमेतावत्काळं ग्रहखामिन्या मया 
रक्षितः, इदानीं त्वं साक्षात्खामी समागत इति तदुपरि गौरवभरविन्यसनं द्योत्यते । 
खमभर्दुरेवेत्येवकारेण खभर्तुरेव तासां प्रतारणं सुकरं किं पुनरन्यस्येत्यतिशयो द्योत्यते । 
भर्तृपदेन स केवलं रक्षणभरणकतेंव न पुनर्देयित इति यत्यते । 
न किल प्रणयो निहूयमानोपि निपुणेन लक्ष्यत इति प्रतिपादयन्ती काचित्सखीं प्रति 
कस्याञ्चिदुत्तनिद्शनमाह-- 
हिअअद्विअस्स fas तणुआअन्तिं ण पेच्छह पिउच्छा । 
हिअअट्टिओम्ह कंतो भणिउँ मोहं गआ छुमरी ॥ ९८ ॥ 
[ हृदयेष्सितस्य दीयतां तनूभवन्तीं न पञ्यथ पितृष्वसः । 

#+--- हृदये प्सितोऽस्माकं gat भणित्वा मोहं गता कुमारी ॥ ] 
हृद्यस्थिताय वितरत छशितां aac पितृष्वसर्नो किम्‌ । 
हृद्यस्थितः कुतो नो मोहमगादिति कुमारिका ब्रुवती ॥ ९८ ॥ 

कौमारावस्थायामेव केनचन यूना सह कस्याश्चित्रणयमालक्ष्य विदग्धया कयाचित्कु- 
मार्याः पितृष्वसारं अत्युक्तम-अनया यस्मे हृदये स्थानं द्त्तं तस्मै अस्या हृदयेप्सिताय 

इयं दीयताम्‌ । इमां पूर्वमकृशामपि निरन्तराबुध्यानवशात्संप्रति sat किं न पश्यथ १ 

ततः खप्रणयव्रत्तप्रकाशनेन sia सा-'कुमारीणां नः हृदयस्थितः कुतः ?? इति 

ञ्रुवती कुमारी प्रियस्मरणावेगान्मोइं गतेति भावः । दिअभद्विअस्स’ इत्यस्य दृद- 
येप्सिताय” इति गङ्गाधरच्छाया । 
झरतावसानोपचारचातुर्य शिक्षयन्ती सखी कस्याद्चिदृत्तं नायिकां प्रत्याह 
खिण्णस्स उरे पइणो उवेइ गिम्हावरण्हरमिअस्स | 
ओलं गलन्तङुसुमं ण्हाणसुअन्धं चिउरभारम्‌ ॥ ९९ ॥ 
[ खिन्नस्पोरसि पत्युः स्थापयति ्रीष्मापराह्वरमितस्य | 
आर्द्र गलव्कुसुमं ख्रानसुगन्धं चिङ्रभारम्‌ ॥ ] 
सिन्नस्योरसि वितरति पत्यु््रीष्मापराह्चरसितस्य | 
ag विगळत्कुखुमं ञ्ानखुगन्धं चिकुरभारम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आीष्मापराह्वे रमितस्य अत एव खिन्नस्य पत्युरुरसि चिकुरभारं वितरति स्थापय- 
तीति संबन्धः । सुगन्धिशीतलस्य ख्नानग्दुलस्य केशपाशस्य स्थापनकौशलेन वल्लभस्य 
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त्तापपरिश्रमावपनयतीति भावः । वयःकोशलाभ्यां संपूर्णतया प्रगल्भा सेयं नायिकेति 
स० कण्ठाभरणम्‌ । “भुजङ्गभ्रलोभनाय दूती नायिकायाः सुरतावसानोपचारचातुर्यमाद” 
इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
कलितकोमुद्यां केलिरसिकः कश्चन कोविदः कान्तायाः कपोलकान्ति कीर्तयति 
अह सरसद्न्तमण्डलकवोलपडिमागओ मअच्छीए | 
अन्तो सिन्दूरिअसङ्कवत्तक्रणिं Tz चन्दो ॥ १०० ॥ 
[ असौ सरसदन्तमण्डलकपो लप्रतिमागतो wea: । 
अन्तः सिन्दूरितशङ्कपात्रसाइञ्यं वहति चन्द्रः ॥ ] 
सरसद्शनमण्डल्युतक पो लबिस्वागतोयमेणाक्ष्याः । 
अन्तर्द्रसिन्दूरितशङ्कखुभाजनतुलां वहति चन्द्रः ॥ १०० ॥ 
मृगाक्ष्याः सरसदशनमण्डलेन मण्डलाकारेण सरसदन्तक्षतेन मणिमालानामकेन 
चुतो यः कपोलस्तत्र बिम्बेन प्रतिनिम्वद्वारा आयतः अयं चन्द्रः, अन्तः मध्ये इषत्सि- 
ज्दूरयुक्तस्य शङ्कभाजनस्य तुलां eet वहति । मगाक्ष्याः रक्तवणे-कान्तदन्तक्षत- 
युक्ते खच्छकपोळे प्रतिफलितो गोलाकारन्दरविम्वो मध्ये सिन्दूरयुक्तस्य शङ्ख निर्मित- 
पात्रस्य ae बहृतीसर्थः । झुश्रकान्तित्वाअन्द्रबिम्बस्थ शह्नपात्रसादश्यम्‌ । दन्तक्ष- 


तमण्डलस्यारत्तत्वात्सिन्दूरसाम्यं बोध्यम्‌ | मणिमालालक्षणं तु-दन्तौष्टसंयोगाभ्यासनि- 


ष्पादनात्रवालमणिसि द्धिः? । “सवैस्येयं मणिमालायाश्चर इति सूत्नयो वात्स्यायनेन त्तम्‌ । 
[sega प्रवाळमणिश्च कपोले? इति Gamat कपोले उत्तरदन्ताधरोष्टाभ्यां 
स्थानस्य गृहीत्वा पीडनं तदभ्यासः (ga: पुनः करणम्‌ ) प्रवालमणिसंपादकमू , 
मालाकारथ्चेन्मणिमाला ] । ` एतदूगाथाव्याख्याने “कपोळ्योरिति द्विवचनम्‌, कपोल- 
योरेव च शङ्कपात्रसादइयं गङ्गाधरेणोत्तमनन्वयि । झाङ्कपात्रसाइ्यं वहति चन्द्र इति 
स्पष्टमेककपोल्मुद्दिस्यैव मूळे प्रोक्तत्वात्‌ । किञ्च चन्द्रमण्डलाभिसुखकपोलायाः कान्ताया 
एकस्मिन्नेव कपोले चन्द्रप्रतिविम्वः प्रतिफलेन्नोभयोः, अत एव “कपोलयोः प्रतिमागतः 
संकान्तप्रतिबिम्बशचनद्र? इत्यादि व्याख्यानं विचारणीयमेव । 
शतकमुपसंहरति-- 
रसिअजणहिअअदइए कइवच्छलपमुंहसुकइणिम्मअए | 
/सत्तसअम्मि aad तीअं गाहासअं एअम्‌ ॥ 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रसुखसुकविनिर्मिते । 
सप्तशतके समासं तृतीयं गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनहृदयदयिते कबिवत्सलकुशालसुकविपरिरचिते | 
सप्तशतके समासं गाथाशतर्क तृतीयमिदम्‌॥ १०१ ॥ 
'कविवत्सलः ( हालः ) कुशलः प्रमुखो येषु area: सुकविभिः परिरचिते ॥ 
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चतुर्थ शतकम्‌ । 
nee 


ated भर्तारमासाद्य कुलटा नानाविवैदछञमिजोरनिहवं कुवैत इति Mart 
नागरिक आह-- 


अह अम्ह आअदो अज्ञ कुलहराओ त्ति Bess जारम्‌ 1 
सहसागअस्स तुरिअं पइणो कण्ठं मिलावेइ ॥ १॥ 
[ असावस्माकमागतो 5च्च कुलग्रह्मादित्यसती जारम्‌ । 
सहसायतस्य स्वरितं पत्युः कण्ठे छगयति ॥ ] 
अयमागतोद्य नः किल कुळगेदादिति हि जारमसती स्वम्‌ । 
सहसा55गतस्य पत्युस्त्वरितं कण्ठे नियोजयति ॥ १॥ 
असती ‘aang नः कुलगेहात्पितृणृहादागतः? इति खमुपपतिम्‌ ।  जारागमनोत्त- 
रमेव सहसा अतर्कितमागतस्य पत्युः कण्ठे तूथ नियोजयति संयोजयति लगयतीति. 
यावत्‌. । पत्युरित्यु्तया केवळं पालनकतैव स न तु हृदयदयित इति सूच्यते । नः इति 
>+-चहुत्वोक्तया Fars ममेव परिचितो न किन्तु अस्माकं पितृकौद्धम्बिकानां सर्वेषामेवायँ 
परिज्ञातः? इति म्रथितपरिचयो द्योत्यते । कण्ठे योजनेन निकटसंवन्धीति प्रतीत्या शङ्का- 
नवसरात्खरहस्यप्रच्छादनमित्याकूतं व्यज्यते । त्वरितमित्यनेन विचाराऽनवसरग्रदाना श्निः- 
संदेहतया खस्य सत्यत्वं व्यज्यते । एवंविधाभिरसतीचेष्टाभिने व्यामोरथन्यमिति सहचरै 
अल्यभिव्यज्यते । 'छिज्छई” इत्यसतीवाचको देशी । 
खाधीनोस्याः प्रियतम इति नायिकायाः सौभाग्यं ख्यापयन्ती सखी सखीः प्रत्याह 


पुसिआ अण्णाहरणेन्द्णीलकिरणाइआ ससिमऊहा | 
माणिणिवअणम्मि सकञ्जलंसुसङ्काइ दइएण ॥ २॥ 
[प्रोन्छिताः कर्णाभरणेन्द्रनीङकिरणाहताः शशिमयूखाः | 
मानिनीवदने सकजलाश्वुशङ्कया दयितेन ॥ ] 
सृष्टाः कर्णाभरणेन्द्रनीलकिरणाहताः शाशिमयूखाः 1 
द्यितेनाञ्जनमलिनाश्र॒ाङ्कया मानिनीवद्ने ॥ २॥ 
मानिनीवदने कणीभरणस्थस्य इन्द्रनीलमणेः . किरणेराहताः संभिन्नाः शशिकिरणाः 
अज्ननमलिनस्य कजलमिश्रस्य अश्रुणः शङ्कया दयितेन सृष्टाः प्रोञ्छिताः । ` आइतपदेन 
इन्द्रनीलकिरणानां गाढत्वं dead, अतएव तत्संभेदेन शशिकिरणानामपि नीलवणेता- 
संपत्तिः । चन्द्रमयूखप्रतिफलनेन नायिकाकपोल्योः खच्छतातिशयो व्यज्यते । दयित- 
पदेन सोपि तस्याः परम्रेयानिति सूच्यते, ततश्च द्वयोरेव मिथो गाढप्रणयो ध्वन्यते ६ 


०८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७83190 


१५२ काव्यमाला । 


अविषयेपि मानिनीमिमामजुनेतुं प्रियतमो दर्शितादर इति कियदस्याः सौभाग्यमिति - 
चरमं ध्वन्यते । 


कस्याश्चन सौन्दर्यातिशयवर्णेनेन नायकमधिकाधिकसुत्साहयन्ती दूत्याह--- 


एदहमेत्तम्मि जए सुन्द्रमहिलासहस्सभारिए्‌ वि । 


अणुहरइ णवर तिस्सा वामद्धं दाहिणद्भस्स ॥ २ ॥ 
[ एतावन्मात्रे जगति खुन्द्रमहिळासहसत्रभ्टते$पि । 
अनुहरति केवलं तस्या वामार्धं दक्षिणाघस्य ॥ ] 
एतावति भुवनेस्सिन्खुन्दरमहिलासहस्तभरितेपि | 
केबळमनुहरतेस्या वामाद्ध दक्षिणाद्धेस्य ॥ ३ ॥ 
केब्रलम्‌ अस्या वामार्ड दक्षिणार्डस्यानुहरते । वामार्द्धभागस्य सारर्‍्यवाहि दक्षिणार्द- 
भेव, नान्या काचन सुन्दरी अस्या अनुद्दारिणीति भावः । महिलासद्रभरिते इत्यनेन 
weg: सुन्दयौ भरिताः सन्ति, ततश्चान्यसुन्द्रीः प्रति सौलभ्यकृतो5नादरो ध्वन्यते । 
तस्याः शरीरार्ड तस्याः ates सममित्यनन्वयाळंकारेण साऽद्वितीया set 
सांग्रतमस्मिंहोके इति दूत्याभिव्यज्यते । किश्च वामार्ड दक्षिणाद्वेस्यानुहरते इत्यनेन 
यथा तस्या वामार्ड सर्वप्रकारेण सुन्दरे तथा दक्षिणार्दमपीति सर्वाङ्गं तस्याः सौन्द- ए) 
प्रसवि न त्वन्यासामिब कस्मिम्कस्मननङ्ग इव काचिज्जुटिरीक्ष्यत इत्यपि ध्वन्यते | तथो 7 ) 
चैबंविधामसामान्यसुन्द्रीमुपलब्धुं त्वरितमाचेष्टनीयमिति नायकप्रोत्साहनं द्योत्यते 1 
कृतापराधमपि दयितं मानावलम्बनेन किमिति नावरुणत्सि, किमेताबदायत्तासीति 
शिक्षयन्तं सखीं काचिदात्मनोऽनुरागमाह-- 


जह जह वाएइ पिओ तह तह णच्चामि चञ्चले पेम्मे । 
वही वलेइ अङ्गं सहावथद्धे वि रुक्खम्मि ॥ ४ ॥ 
[ यथा यथा वादुयति प्रियस्तथा तथा नृत्यामि चञ्चले प्रेम्णि । 
वल्ली बलयत्यङ्गं स्व भावस्तब्धेऽपि zat nu] 
रणयति दयितो हि यथा तथा wen चञ्चले प्रेस्णि । 
बल्ली वलयलङ्ग ga स्तब्धेपि निजनिसर्गेण ॥ ४ ॥ 
प्रियतमो यथा यथा वाद्यं बादयति तथा तथाहं चञ्चले प्रेम्णि za । नर्तको 
यथा वाद्कस्य वाद्यलयाचुसारमेव पदनिक्षेपं ag शक्नुयात्तथाहमपि प्रियस्यामिश्रायालु- 
सारमेव प्रेमवशंवदा समाचरामीति प्रियाजुवर्तनं ध्वन्यते । किञ्च नर्तकवाद्कयोलेयस्य 
संवाद एव यथा संगीतकसोष्ठवं भवति तयैव दम्पल्लोरभिप्रायसाम्ये एव प्रणयगाहस्थ्य 
शोभत इति गृद्दच्छन्दाचुरोधेन मिथोजुवर्तनमपि गाथाकारेण सूच्यते । “sare 
wae ्रक्रिण' इत्यनेन चाश्वल्यकरं प्रेम आत्मच्छन्देन मां नर्तयेतीति लोकोक्त्यनु- 
"णक का 


——— 
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७ कार 


४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १५३ 


~ करणेन नाहमात्मवशंवदेति ध्वन्यते । वह्ली निजखभावेन स्तव्धेपि za अङ्गं वलयति 
वेशयति, अनेन दष्टान्तेन प्रियः काममस्तु खैरचेष्टितोऽहं तु तस्मै आत्मसमर्पणं 
कृतवतीत्यात्मनोनुरागातिशयो ध्वन्यते । किञ्च मत्कृतच्छायायां निजनिसर्गेणेति एयक्पं- 
दस्थापनेन वृक्षस्य स्तब्धत्वं यथा निजखभावस्तथा लताया अपि इक्षवेष्टनं निजः खभाव 
इति 'स्तब्धेपि वृक्षे वही निजनिसगेणाङ्गं वलयति’ इत्यर्थसंपत्त्या स्रियाः पतिच्छन्दा- 
जुवर्तनं खभाव एवेति दयितानुद्रत्तिदाक्षिण्यं ध्वन्यते । galt नाहमात्मवशगेत्यथौ- 
न्तरगर्भिताया लोकोक्तेरनुकरणाच्छेको क्तिरळंकारः Bane लोकोक्तिः स्यादथीन्त- 
रंगमिता? । तथा च-प्रेमवशंवदा नाहमात्मनोपि प्रभवामि किं पुनर्दयिते मानभनुष्ठा- 
ठुमिति नायिकया सखीं प्रत्यभिव्यज्यते । “यद्वा निराश्रयतया स्थातुमशक्ता लता यथा 
स्तब्धं ब्रक्षमाश्रि्य तिष्टति तथाहमपि नटप्रायमननुरक्तमधममप्याश्रित्य तिष्टामि यावः 
डुत्तमं कमप्यासादयामीति दूतीं प्रति कुलटायाः कस्याश्चिदियसुक्तिः? इति गङ्गाधरटीका । 
महता प्रयन्नेन प्राप्तस्य दयितस्य हृदयेच्छानुवर्तनवेसुख्यं सूचयन्ती नायिका खस- 
खीमाह-- 
ढुक्खेहिँ लम्भइ पिओ wat ढुक्खेहिँ होइ साहीणो । 
wal वि अलद्धो व्विअ जइ जह हिअअं तह ण होइ॥ ५॥ 
3 [दुःखैलभ्यते प्रियो छब्घो ढुःखैभवति स्वाधीनः । 
छव्घोञ्प्यलव्ध एव यदि यथा हृद्यं तथा न भेवति ॥ ] 
दयितो दुःखैराप्यत आत्तो दुःखैर्हि भवति चाधीनः । 
आप्तोप्यनाप्त पब तु न हि यदि हृदयानुकूलः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
खामी भर्ता वा सुखं प्राप्यः परेँ यः किल हृदयाभीप्सितः प्रियः स हि दुःखेलभ्यत 
इति दयितपदस्याकूतम्‌ । यदि प्रियो लब्धखर्ह्मपि सौन्दर्ययुणायमिमानेन दयितया 
वशीभूतो न भवति प्रत्युत तामेवाभिभूय खयं खैरचारी स्यादेवं च महेता कष्टेन पुनः 
खाधीनो भवतीति भावः । यदि तु हृदयाच्ुकूलो न भवति तर्हि लब्घोदप्यलब्ध एवं । 
“महृताऽऽयासेन प्राप्तोपि न मे हृदयानुवर्तनं करोति’ इति नाथिकया संनिर्वेदमात्माभि- 
mat व्यज्यते । 
प्रियं प्रति सोत्कण्ठा कलहान्तरिता प्रियसखीमाह--- 
अव्यो अणुणअसुहकङ्किरीअ अकअं कअं कुणन्तीए | 
सरलसहावो वि पिओ अविणअमग्गं बलण्णीओ ॥ ६ ॥ 
[ कष्टमनुनयसुखकाङ्कुःणशीळयाङृतं कृतं कुवत्या | 
सरलस्वभावो 5पि प्रियोविनयमागें बलान्नीतः ॥ ] 
अनुनयस्ुखलोळुपया कष्टमकृतमपि कतं प्रकुवेत्या | 
दयितः सरलनिसर्गोप्यविनयमार्गे बलाज्नीतः ॥ ६॥ 
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१५४ / * काव्यमाला | 


अपरांधे सिद्धे संति विलक्षः प्रियो मामनुनयेदिति प्रियसकाशादनुनयसुख agra 
अत एव प्रियेण अकृतमंप्यपराधं कृतं कुवैत्या साधयन्त्या मया । सरलखभावोपि 
प्रियो वलादविनयमार्ग नीत इति कष्टम्‌ । अब्वो इति कश्मित्यर्थे देशी । कष्टमविनय- 
ant नीत इति मतिप्राबल्येन कोपभावस्य शान्तिः । भर्त्रादिपद्मचुचार्य दयितपद- 
अयोगेण ami प्रति तत्प्रणयादिस्मरणेनोत्कण्ठाख्यभावस्योदयश्व व्यज्यत इति भाव- 
सन्धिः । “काहिण्या' इति संस्कृते gerd स्यादिति ‘Mera’ इति परिवर्तितं छाया- 
याम्‌ । ये तु केवलं मूलपदाङ्काचुसारिणस्तेषां कृते 'अचुनयसुखकाह्विण्या' इति पाठः । 
“करोतिरत्रोच्वारणे । अक्कतमप्यपराधं कृतमिति समुचारयन्त्येखर्थः ।” इति गङ्गाधरः । 
ta जातानुतापा कलहान्तरितेत्यपि गङ्गाधरोक्तं व्यर्थमेव, अनुतापे सत्येव कलहान्त- 
रितात्वव्यपदेशसिद्धः । “चाढुकारमपि प्राणनाथं कोपादपास्य या । पश्चात्‌ तापम- 
वाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥” इति सरस्रतीकण्ठाभरणम्‌ । 
ओषितपतिकाया विरहृवेदनां मुग्धतां च संसूच्य तत्कान्तस्यागमनत्वरार्थं तत्सखी 
तत्समीपगामिने पान्थमाह-- 
हस्थेसु अ पाएंसु अ अङ्कुलिगणणाइ अइगआ दिअहा | 
एण्हि उण केण गणिञ्जउ त्ति भणिऊ रुअइ मुद्धा ॥ ७॥ 
[ हस्तयोश्च पादयोश्चाङ्कुलिगणनयातिगता दिवसाः । 
इदानी पुनः केन गप्यतामिति भणित्वा रोदिति मुग्धा ॥ ] 
करयोः पद्योश्वाङ्कलिसंगणनेनेह यापिता दिवसाः | 
कथमधुना गण्यन्तासित्युक्त्वा रोदिति हि सुग्धा ॥ ७॥ 
हस्तयोः पादयोश्चाङ्कलिगणनया दिवसा व्यतीताः । इदानीमङ्कुलि ति 
व्यतीतानि दिनानि केन गण्यन्तामित्युक्त्वा मुगंधा रोदिति । एतावत्कालमङ्कलिः 
व्यापारेण अद श्व इत्याशामवलम्ब्य दिवसा यापिता इत्युत्कण्ठातिशयो व्यज 
तथा च गणनासाधनाजुपलम्मेन निर्विनोदा सेयं नाधुना कालविलम्बं सहेतेति त्वराति- 
झयो ध्वन्यते । मुग्धेत्यनेन मुग्धतया नेयं गणनायाः साधनान्तरं जानीयातः; तथा 
चैवंविधापि सेयं निर्घृणेन त्वया समधिकं पीड्यत इत्युपालम्भो व्यज्यते । 
अवासोद्यतस्य नायकस्य गमनत्रतिरो धार्थ काचिडुन्मादकं वसन्तं सहैव यात्राप्रति- 
रोधकमपशङुनं च स्मारयति-- 


कीरमुहसच्छहेहिँ रेहइ बसुहा पलासकुसुमेहिं । 


~ 


-बुद्धस्स चरणबन्दणपडिएहिँ व भिक्खुसंघेहिँ ॥ ८ ॥ 0 
[कीरमुखंसदक्षे राजते वसुधा पलाशसुकुमेः | ® 
बुद्धस्य चरणवन्दुनपतितेरिव भिक्षुसंघेः ॥ ] < | 


शुकसुखसच्छायैः किल पलाशकुखमैर्बिराजते वसुधा। 
बुद्धस्य चरणवन्द्नपतितैरिव भिश्ठुसंघातेः ॥ ८॥ 
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क *“ अरुणवर्णरत एव झुकमुखसदशेः । मध्ये आसीनस्य वुद्धदेधस्य चरणवन्दनार्थ पर्य- 
न्ततो दण्डवत्पतितर्मिकछुसंघेरिव । लोहितानि कुसुमपत्राणि वस्रस्थानीयानि तदुन्त्च 
शिरःस्थानीयमिति प्रणतभिक्षसादइयं ae । तथा च विरहिजनदुरन्तोयं वसन्तः 
समागतस्ततोपि हन्त गन्तुमभिळष्यसीति स्मारणं व्यङ्गयम्‌ । कठिनहृदयतया ततोपि 

चेन्न निरुव्यसे अथापि यात्रासमये&पशकुनानि त्ववश्यं परिहेयानीत्यपशकुना्थ भिक्चसं- 
चातस्मारणाकूतमू । उक्तं हि वसन्तराजशङने-- 
वमद्विकेशो हतमानगर्व: नपम्मान्ल्यज़तैलदिग्धा: | 
रजखला गर्भवती रुदन्ती मळान्वितोन्मत्तजराधवाश्च ॥ 
दीनो द्विषत्क्ृष्णविसुत्तकेशाः करमेलकस्थाः खरसैरिभस्थाः । 
संन्यासिसांकन्दनपुंसकादया डुःखावहाः सर्वसमी हितेषु ॥? 
किश्व पतितैरिति पदमप्यपशकुनमेव | उक्तं हि तत्रेव-- 
स्थय स्थिराथांदू गमनं तद्थाद्वाक्यान्चिदृत्तिर्विनिवर्तितार्थात्‌ । 
लाम जयं भङ्गममङ्गळं वा बुध्येत तत्तत्मतिपादनाथीत्‌ ॥ 

मानिनीमनुनेतुं प्रियतमः सदाक्षिण्यमाह— 
जं जं Red अङ्गं तं तं जाअं किसोअरि किसं ते । 
जं जं तणुअं तं तं पि णिट्टिअं किं त्थ माणेण ॥ ९॥ 

[ यद्यव्प्ृथुलमङ्गं तत्तज्ञातं कृशोदरि कृशं ते । 
यद्यत्तनुकं तत्तदपि निष्टितं किमत्र मानेन ॥ ] 
अङ्गे यद्चत्पूथुळे तत्तज्ञातं कृशोदरि कश ते। 
यद्यत्तनु तत्तदपि च तडुतरमभवत्किमत्र मानेन ॥ ९ ॥ 
मानजेन मन्युदुःखेन तव सेयं दशा, ततश्ैवंविधक्केशकरं मानं gat भावः । 
मानसामयिकेन वियोगदुःखेन तनोस्तनुतरतावर्णनादतिशयोक्तिः । अनया च-तवेब 
ममापि समधिकवेदनावहं भानमिदानीमवसु्चेति ध्वन्यते । गाथायामस्यां 'णिट्ठिअम! 
इलस्य संस्क्कतपद्शव्याचुरोधेन तनुतरमित्युपनिबन्धः | नूलपदाङ्वानुसरणे तु “Aas 
तत्तदपि च निष्ठितमिह किं चु मानेन’ इति पाठ्यम्‌ । निष्ठितं निष्टां प्रकर्षं गतम्‌ । अति- 
दुर्बळं जातमित्यर्थः । “अनुनयं आहयिठुं सखी मानवतीमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
गुणवतीं तां विहयाय कथमयमन्यस्यामनुरक्त इति सख्यानुयुक्ता नायिकासखी तामाह 
ण गुणेण हीरइ जणो हीरइ जो जेण भाविओ तेण | 
मोचूण पुलिन्दा मोत्तिआईं Tait गेह्नन्ति ॥ १०॥ 
|| [न युणेन हियते जनो हियते यो येन भावितस्त्ेन । - 
grat पुलिन्दा मौक्तिकानि युञ्जा गृह्णन्ति ॥ ] नी 
ह्रियते शुणेन न जनो aa यो येन भावितस्तेन | 
-सुक्ताफलानि gaat गुञ्जा Delta किल पुलिन्द्गणाः ॥..१० ॥ 
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ह्वियते वशीकियते । गुणकर्तृकहरणस्यानुपपत्त्या अभिमुखीकरण लक्ष्यम्‌ । तेन च॑ 
वशीकरणं व्यङ्गयम्‌ । शुणेन जनो न वशीक्रियते किं ठु यो जनो येन भावितः प्रणय- 
बझादनुध्यातस्तेन अर्थात्‌ प्रेमभाजनेन जनेन वशीक्रियते | यस्य यत्र प्रेम भवति तत्र 
गुणाभावेपि सोऽचुरज्यतीति भावः । मौक्तिकेषु महामूल्यबहुमानं त्यकत्वा स्वाभाविकः 
भ्रेमवशात्पुलिन्दा गुज्ाखनुरज्यन्तीत्याशयः । सुक्तायुन्षादृष्टान्तेन 'परमादरणीयां मत्सखीं 
बिहाय अन्यस्यामनुरक्तस्य तस्य वनेचरवन्न गुणपरिचयवेदरध्यम्‌? इति ध्वन्यते । 
“निजभर्दुरेव न सा वल्लभा तत्कथं तस्या गुणानस्तोपीरिव्यभियोज्येनोक्ता दूती तमाह? 
इति गङ्गाधरः । 
गमनाजुमतिं याचते मे किमिति किमप्युत्तरं न ददासीति प्रियतमेनोक्ताया नायि- 
कायाः संबन्धिनी antiga तमाह 
लङ्कालआणं GAT वसन्तमासेकरुद्भपसराणम्‌ | 
आपीअलोहिआणं az जणो पलासाणम्‌ ॥ ११ ॥ 
[ रङ्काळयानां पुत्रक वसन्तमासैकलब्धप्रसराणास्‌ | 
आपीतलोहितानां बिभेति जनः पराशानाम्‌ ॥ ] 
लङ्कानिळयानां सुत वसन्तमासैकलव्धविभवानाम्‌ | 
[ बसान्नमांसैकलब्धविभवानाम्‌ | | 
आपीतलोहितानां विभेति लोकः पाशानाम्‌॥ ११ ॥ 
हे पुत्र लक्का शाखा स्थानं येषां तेषाम्‌ । वसन्तमासे प्राप्ताद्यन्तप्रसराणाम्‌ । आ 
डैषसीतवर्णानि च लोहितानि च तेषाम्‌ । पलाशानां किंशुकपुष्पाणां लोकः प्रियविर- 
हवेद्नाकातरो वधूजनो विभेति । पलाशकुसुमेविरहिजनडुरन्तं वसन्तमालक्ष्य प्रवास- 
विषये सेयमुत्तरं न प्रतिपद्यत इति भावः । पलाशानामिति शेषत्वविवक्षायां पञ्चम्यथें 
षष्टी । अत्र यात्रानुमतियाचनरूपप्रकरणेन पलाशादिपदानां किंशुकादिष्वर्थेषु वक्तृता- 
त्पयोवगमात्‌ शक्तेर्नियमने सति पूर्वोकार्थसंपत्तावपि “लङ्कालआणम्‌’ “वसन्तमासेकक- 
लद्धपसराणम्‌! इत्यादिषु पलाशादिशब्दैरनुरणनव्यन्गयविधया--लङ्कापुरीवासिनाम्‌ , 
वसा aa मांसं च एभिः श्राप्ताव्यन्तप्रसराणां समन्तात्पीतरुघिराणां पलाशानाम्‌ 
(98 मासमश्नन्ति तेषाम्‌ ) राक्षसानां लोको बिभेतीत्यथों ध्वन्यते । तथा च पला- 
डाकुसुमैः सह एकपदोपस्थितिवञाद्राक्षसरूपस्यार्थस्योपमानोपमेयभावम्रतीत्या शब्दश- 
Rae उपमालंकारध्वनिः । एवं च विरहिणीजनघस्मराणि किंशुककुसुमानि राक्षसानिव 
वीक्षमाणा सेयं भवत्मवासानुमतौ नोत्तरं ददातीति नायकं प्रति चरममभिव्यज्यते । | 
toa? इति सामान्यनिर्देशेन “a: किल मानुषः स तु पलारोभ्यो बिमेति परं भवान- | 
स्मिन्नपि समये प्रवासमभ्युपगच्छन, न जाने एभ्यो ब्रिमेति न वा, हन्त भवतः कीरञ्च 
क्रूरद्ददयता? इत्युपालम्भोपि ध्वन्यते । “लङ्का रक्षःपुरी शाखाशाकिनीकुलटासु च? 
इति मेदिनी । अन्न “राक्षसेभ्यो जनो बिभेतीति Va’ इति गज्ञाथरव्याख्यानं तु बिचा- 
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रणीयमेव | खर्यंप्रदर्ितेन गमनानुमतियाचनप्रकरणेन किंशुकार्थे पलाशपदस्याभि- 
x थाया नियन्त्रणेन राक्षसरूपार्थस्य व्यज्ञनां विनानुपपत्तेः । युगपयत्र द्वयोरर्थयोस्तात्प- 
यावगमस्तत्रैव *ठेष इति स्पष्ट प्रतिभावताम्‌ । न च भयदायकराक्षसार्थोपि सहैव प्रती- 
यत इति वाच्यम्‌ । यात्राप्रश्ने राक्षसार्थस्य असंवद्धत्वात्‌ । किं च पलाशपदेन किंशुक- 
रूपमर्थमवगत्य ततो विरहिणीजनघस्मरतया पलाशेषु ( किंशुकेघु ) पलाशता राक्षसता 
आरोप्यते | आलम्बनं विना राक्षसत्वरूपस्यारोपस्यानुपपत्तेः । अत एव पूर्व पलाशप- 
दस्य किंशुकरूपार्थ एव शक्तिः, अनन्तरं च राक्षसरूपार्थप्रतीतिः । सा च कांचिदृत्ति 
बिना दुरुपपादा, वृत्ति बिना झान्दादर्थबोधस्वीकारेऽतिप्रसङ्गात्‌ । लक्षणा तु मुख्यार्थ- 
चाधाद्यभावान्न, ततस्तु व्यज्ञनाऽत्रावस्यं स्वीकार्या । सा चेयं पलाझादिपदानां परिद्रत््यः 
सहत्वाच्छाब्दीति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 
दयितं प्रति नायिकायाः प्रगयातिशर्यं सखी सखीमाह-- 
ayo चुण्णमुट्टि हरिखससिआएँ वेपमाणाए | 
भिसिणेमित्ति पिअअमं हत्ये गन्धोदअँ जाअम्‌ ॥ १२॥ 
[ गृहीत्वा चूर्णमुष्टि इपाँत्सुकिताया चेपमानायाः । 
अवकिरामीति प्रियतमं हस्ते गन्धो दुकं जातम्‌ ॥ ] 
- आदाय च्चूर्णसुःः हपौत्सुक्येन वेपमानायाः | 
म्रियमचकिरारि पुर इति हस्ते गन्धोदकं जातम्‌॥ १२॥ 
पुरः प्रियतममवकिरामि विच्छुरयामीति wig सुटे कर्पूरादिगन्धद्रव्यक्कतवर्ण- 
घूलिमादाय हर्षजनितेनौत्छुक्येन वेपमानाया नायिकाया हस्ते Wales जातम्‌ । 
प्रियतमद््शनजनितसात्त्विकभावात्मकस्वेदेन चूर्णमुश्रिव गन्थोदकं जातमिति भावः । 
कान्तावलोकनमात्रेण तस्या एतावान. भावोदय इति नायकं भ्रत्यनुरागातिशयो व्यज्यते । 
औत्युक्येनेव्यनेन प्रियतमदरशनोत्तरै तडुपरि वर्णमुश्म्रिक्षेपकालविलम्बाइसहनत्व॑ 
सूच्यते । तथा च चूर्णमुट्टिम्रहणोत्तरं कदा प्रियं विच्छुरयामीत्युत्कण्ठया खेदोदूगमरू- 
पोऽनुभाबोभिव्यञ्ञितः । उक्तं हि सरखतीकण्ठाभरणे-'ओत्सुक्यं वाडिछतप्राप्ती 
कालक्षेपासहिष्णुता । चित्ततापत्वरास्वेददीर्षनिश्वसितादिकृत्‌ ॥' “भिसिणेमि” इति 
विच्छुरणार्थे देशी । 
देवराभिसारस्ते मया ज्ञात इति सूचयन्ती सपल्ली सपलीमाह-- 
पुद्धि पुससु किसोअरि पडोहरङ्गोछपत्तचित्तलिअम्‌ | 
छेआहिँ दिअरजाआहिं उज्जुए मा कलिज्जिहिसि ॥ १२ ॥ 
[एट प्रोन्छ कृशोदरि पश्चाङ्गहाक्कोटपन्र चित्रितम्‌ । 
विदग्घाभिर्देवरजायाभि ऋजुके मा कलिप्यसे ॥ ] 
पृष्ठ diss Haak पृष्ठग्रहाक्लोटपत्नचित्रयुतम्‌ | 
मा ज्ञास्पसे5तिक्रजुके देवरजायाभिरतिविद्ग्घाभि; ॥ १३ ॥ 


सं. गा. १४ 
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हे कृशोदारे govt पश्चाद्धागवर्तिग्हे योड्छ्लोटवरक्षस्तत्त्रैश्वित्रितं प्रष्ठभाग प्रोड्छ „ ` 
मार्जय । अयि सरले ! ऋज्ुतयाऽमिसरणप्रच्छादनानभिज्ञे ! एवं सति अतिबिद्रधा- / 
मिर्देवरजायाभिमो ज्ञास्यते । परष्टप्रोञ्छनाभावे तु विदर्धाभिस्ताभिर्निजदयिताभिसा- 4 
रिणीति त्वं लक्षयिष्यस इति भावः । तथा च-अक्षोटतरुतले देवरेण सह त्वं सांप्रत 
मेव संगतवतीत्यह जाने । नेदमधुना त्वयापळपिठुं शक्यम्‌, उत्तानसंवेशनेन रममा- 
णायास्तव पृष्टस्य तस्पत्रेक्षित्रितत्वादिति सपन्नीं प्रत्यभिव्यज्यते । देवरजायाभिरित्नेन 
erat दयिताभिसारेर्ष्यया त्वदन्वेषणपराः सन्ति, ततो नाहमेवेतदभिज्ञा ता 
अपि सन्तीति? ध्वन्यते । अवसरालाभान्निरास्तरण एव तरुतले त्वया रतं ततोपि ऋजुः 
तया त्वं तदूगोपयितुँ नाशक इति ऋजुके इत्यामन्त्रणेन योत्यते । अतिविदग्धा अपि 
देवरजायास्त्वया तद्दयितवशीकरणेन सम्यक्‌ विजिता इत्युपालम्भगर्भाऽसूयापि ऋजुके 
इत्यामन्त्रणेन ध्वन्यते । कृशोदरीत्यामन्त्रणेन ठु क्ृशमध्यायास्तवोत्तानवन्ध एव सुखा- 
बहोभूदिति खस्य बन्धचातुर्यमभिव्यज्यते । 'पडोहर' शब्दः पश्चाद्णहवाचको देशी । 
“अक्षोटकन्द्राखौ द्वावङ्कोटे तु’ इत्यमरः । 
कृतापराघे दयिते मानावलम्बनेन क्षणमात्मगौरवं स्थापनीयमिति शिक्षयन्तीं सखी- 
मात्मनोनुरागातिशयात्तत्राक्षमतां काचिदाह-- 
अच्छीईँ ता थइस्सं दोहि वि ea aT तस्सि दिड यु 
अङ्गं कलम्बकुसुम व पुलइअं कहें णु ढेकिस्सम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ अक्षिणी तावस्स्यगयिष्यामि द्वाभ्यामपि हस्ताभ्यां तस्मिन्दष्टे । 
अङ्गं कदभ्बकुसुममिव पुलकितं कथं नु च्छांद्यिष्यामि ॥ ] 
स्थगयिष्यासि कराभ्यां नयने तस्मिन्विलो किते द्वाभ्याम्‌ | 
अपिधास्यासि कथं मम पुळकितमङ्गं कदस्वकुसुमसिव ॥ १४॥ 
तस्मिन्द्टे सति द्वाभ्यां कराभ्यां नयने स्थ्गयिष्यामि आच्छादयिष्यामि, परं तइ- 
शैनेन पुलकितं रोमाञ्चयुक्तमत एव कदम्बङुखुममिव स्थितं want कथम्‌ अपिधास्यामि 
आच्छादयिष्यामि । सर्वाङ्गव्यापित्वात्पुङकं गोपयिदुमशक्यमिति भावः । स्थगयिष्या- 
मील्यनेन “यत्किल मल्मयन्नेन साध्यं तदधीनं मम, यन्तु मम हृद्याधीनं तत्राहमवशा, 
हृदयस्य प्रियतमवशी भूतत्वात? इत्यभिव्यज्यते | कदम्बकुसुममिवेत्युपमया कदम्बकुसुमे 
यथा केसराः खभावतो भवन्ति तथा प्रियतमस्यावलोकनमात्रेण ममापि खतो रोमा- 
dant भवतीति प्रियं प्रति निसर्गतोच्नुरागो द्योत्यते । तथा च प्रियतमे एवमनुर- 
क्ताया मम शारीरिकविकारगोपनमेव तस्मिन्नवसरे दुष्करं किं पुनर्मानावलम्बनमिति : 
सखी प्रति ध्वन्यते । a 
नायकसमीपगामिनं पान्थं अति सखीजनो नायिकाया अवस्थां eet च दुर्दशा 
सूचयन्‌ तस्य त्वरिताग़मनार्थ संदिशति-- 
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4 झञ्झावाउत्तणिए घरम्मि रोऊण णीसहणिसण्णम्‌ | 
दावेइ व गअवइअं ASIST जलहराणम्‌ ॥ १५ ॥ 
[झन्झावातोच्रणिते गृहे रुदित्वा निःसह निषण्णाम्‌ । 
दशैयतीव गतपतिकां विद्युद्द्योतो जलधराणाम्‌ ॥ ] 
झञ्झावातोच्तुणिते ve रुदित्वा हि निःसह निषण्णाम्‌ । 
दर्शयतीव घनानां प्रोषितपतिकां चु विद्युढुद्द्योतः ॥ १५ ॥ 
झन्झावातेन वर्षावायुना उक्तणिते तृणशज्यीकृते wt प्रियस्मरणोत्कण्ठ्या रुदित्वा 
निःसहं यथा स्यात्तथा निषण्णां प्रोषितपतिकां Paget घनानां घनान्‌ प्रति दर्श- 
यतीव । घनानामिति कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्टी । भवतासुदयादियमेतामवस्थां तु 
प्राप्त, किमिदानीमवलामधिकं क्वेशयथ, प्रत्युत पत्युरेतस्याः कुरुतोत्कण्ठां येन इमां 
इर्दशामवाप्ता सेयं stig शक्कुयादित्याशयेन मेघान्‌ प्रदर्शयतीति भावः । atau 
हृदयतया विद्युतः प्रोषितपतिकां प्रति पक्षपातः, अत एव दयमाना विद्युत्प्रोषितपतिकाया 
उपरि दयाग्रकाशनार्थ ताँ Fret दर्शयतीत्याशयः । यथा झृच्छकटिकेप्युक्तम्‌- 
“यदि गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्टुराः पुरुषाः । अयि विद्यु्ममदानां त्वमपि च 
दुःखं न जानासि ॥' अथवा प्रियविरहवेद्नया समधिकक्िटामत एव दुःखाधिक्य- 
Saati मेघदर्शनमसहित्वा णहे निलीय निषण्णां प्रोषितपतिकां विद्युत्प्रकाशो 
मेघान्‌ प्रति दर्शयति । ख्रीत्वात्न्नीरहस्याभिज्ञा विद्युद्‌ उपजापकारिणीव Macha 
मेघान्‌ प्रति क्लेशनार्थ तां प्रकाशयतीति भावः । किंवा उत्कण्ठोच्छ्रुसितहृद्यतया मेघ- 
दर्शनात्पराजीय ze निलीनां प्रोषितपतिकां विदयुत्प्रकाशो घनानाम्‌ ( घनान्‌ कर्मभूः 
art) दशयतीव । विरहोद्दीपकान्मेघान्द्रष्टमनिच्छन्तीमपि प्रोषितपतिकां विशीर्णग्रह- 
sie विद्युत्प्रकाशस्तान्मेघान्वलाइशयतीत्यर्थ: । “इशेश्वेत्यनेन प्रयोज्यकठेः प्रोषित 
पतिकायाः कर्मत्वेन द्वितीया । मेघान्‌ अपञ्यन्तीमपि प्रयोज्यां प्रयोजको विद्युत्प्रकाशो 
बळात्पस्यन्तीं ज्ञात्वा ग्रद्शनकर्मणि प्रयोजयतील्यहो वैयाकरणानामविषयो विषयः ! ! 
[ घातुवाच्यव्यापारस्य कर्तुरेव प्रयोज्यत्वमालम्च्य प्रयोजककत्री भरेरणे कृते धातोणिच्‌ 
वैयाकरणैरनुशि्ः; न ठु धांतुवाच्यन्यापाराूरं पलायमानस्य कर्तुर्वलात्कारेण प्रयोज्यत्व 
संस्थाप्य णिजर्थ प्रेरणं क्रियते । अत्र हि प्रोषितपतिका दृश धातुवाच्यन्यापारादवलोक- 
at पलाय्य we निलीना तथापि तां पश्यन्तीं प्रयोज्य बलात्कारप्रयोजकेन faa 
काशेन बलादेव णिजर्थ प्रेरणं कृत्वा दर्शयतीति प्रसेधितमेवेति विलोक्यतामाश्चयैम्‌ ! ! ] 
तथा च त्वद्विरहवेदनया feat तस्यां वर्षाकालिको मेघाडम्बरो बलाद्त्याचरतीति 
घ्वन्यते । बातेनैव तृणानामुइयनेन गलितमुञ्जवन्धनस्य च्छदिषो ग्ृहस्वामिकर्तुक बहु- 
कालादप्रत्यवेक्षणं सूच्यते । तथा च बहोः काळात्ते विरहवेदनामेषा बिसोढवतीति 
व्यज्यते । निःसहमित्यनेन “त्वदचुध्यानेन उत्कण्ठितहृद्यतया यावद्वूछं सा रोदिति, 
विरहकृशतया तत्राप्यसमर्थत्वे तु निःसहतया निषीदति’ इति विरहदोबंल्यातिशयो 
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व्यज्यते । एहे निषण्णामित्यनेन त्वदूगतचित्ततया न गृहजनसंकथाखस्या मनो रमते, 
अत एव विजने गृहे निषीदतीति ग्लान्या प्रियाचुरागातिशयो ध्वन्यते । दर्शयतीवेत्य 
मेन नासौ खिन्ना मेघान्पर्‍्यति परं साम्प्रतं त्रुटितर्हान्तरालान्मेघा इमां पश्यन्ति, 
इति देन्यदूना सेयमचिरादुजीवनीया? इति ध्वन्यते । तथा चैवं ग्हदारिश्यद्शायामपि 
त्वदचुरागवशात्केवळं त्वदनुध्यानमात्रावलम्बनामिमां त्वरितं संभावय, अन्यथा संप्रति 
मेघेरवेक्षिता सेयं नाधिककालमेवं तिष्ठेदिति त्वरितागमनं ध्वन्यते । गतपतिकामिति 
मूलपाठे न सुन्दर इति प्रोषितपतिकामिति प्रयुक्तम्‌ । 
अनुरक्तायामपि कस्यांचन ग्राम्यवेषादिना मन्दाद्र नायकं प्रवर्तयिठुं दूती साकूत- 
मन्यापदेशेनाइ— 
अज्ञसु जं साहीणं कुत्तो लोणं कुगामरिद्धम्मि | 
सुहअ सलोणेण वि किं तेण सिणेहो जहिं णत्थि ॥ १६ ॥ 
[see यत्स्वाघीनं कुतो लवणं कुप्रामरिद्धे | 
सुभग सलवणेनापि किं तेन स्लेहो यत्र नास्ति ॥ ] 
भुन्न यदायत्तं नो लवणं कुग्रामरन्धने तु कुतः | 
सुभग सळवणेनापि च किं तेन हि यत्र न खेद ॥ १६॥ _ 
यत्‌ नः आयत्तम्‌ अधीनं तदू भुङ्ख । रिद्धं रन्धनम्‌ । सुलूमलवणात्प्रदेशात्सदूरव- 
तिंतया कुत्सितस्यास्य आमस्य रन्धने लवणं सामुद्रादि कुतः स्यात्‌ । हे सुभग तेन 
सलवणेनापि किं यत्र Bat इतादिन स्यात्‌ । सुभगेत्यनेन त्वं ताद्शसोभाग्यशाल्याति, 
यदृश्मात्र एव तवयि सेयं स्षेद्यानुवन्धमधिगतवतीति नेतस्याः लेहनिर्भर मनो मन्दा- 
दरताप्रदर्शनेन कदर्थनीयमिति सोन्दर्यगर्वितं प्रत्यमिव्यज्यत्ते । वाच्येनानेन वस्तुना 
‘gam (aa समयेञ्पेक्षितस्थामीश्वस्तुनः कामं नोपलम्भ एताइशे लघौ आमे ) 
Tassie आधुणिकस्य यदि विवशतया यथामनोरथं परिचरणं न स्यात्तदा 
दक्षिणेनागन्तुकेनापि यदेतेषां खाधीनं ( यद्धि मनोरागान्निवेद्यते ) नेदं यत्र कुत्रचि- 
wayne परिज्ञाय तत्खीकारेणेव संतोष्टन्यम्‌ । लवणं हि अन्यान्यस्थळेषु सुभम्‌ , 
किबिब्र्ययेनापि लब्धुं शक्यम्‌ । Be: (gaa) तु gat भूरिव्ययेनापि कदाचिदे- 
वोपलभ्येत नागरिकैर्मवाद्शैरिति लेह एव वहुमानद्शावलोकनीयो न तावदापातमजुलं 
लवणम्‌ । किं च लवणं यदि विशेषपरिमाणेन भुज्यते तर्दि त्वरितमेव वैरस्यमापाद- 
यति । सेहस्तु अधिकाधिकमपि व्यामिश्रित आसेव्यते त्यपि न न अकृतरसस्थ अङ्गः, 
अत्युत शरीरस्येव तस्य भूयान्परिपोष एव । तथा च-लावण्यमात्रलोपतया नास्याः 
खामाबिकः लेहोवधीरणीय इति दूत्या कंचिन्नागरिकतादर्षशालिनं प्रति प्रतिबोध्यते | 
यत्खाधीनमित्यनेन सौन्दर्य नास्या अधीनं तद्धि देवायत्तम्‌ । यत्रास्याः खवशः 
किल aga gaa: लेहो भाग्यवशात्युठभस्ते जात इति लत्सौन्दया्रे निजस्य सौन्दर्य- 
मकिश्चिन्मन्वानतया - बिनयाति्ञयमाविष्कुबैद्यां scare दथनीयभिति 
> 
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दु व्यज्यते । व्यज्नादिपद्मनुपादाय रन्धनपदनिवन्धनेन-रन्धितमोदनादिक यथाऽपर- 
स्यैव कार्ये समुपयुज्यते, न च वैरस्योत्पादकं कालहरणमत्र प्रशस्ते । तथा च-नेयं 
केनचिदन्येन यावदभियुज्यते तावदेनासुपस्थितामनुकम्पस्वेति '्वन्यते । छायायां 
‘a? इति बहुत्वेन-नैकस्य कस्यचन वशः किं तु बहवोषि वयमस्मिन्कुस्थळेन्यं प्रवन्ध 
ad न म्रभवाम इति बिवदातातिशयोभिव्यज्यते । भुङ्खति मूलानुरोधि पदम्‌ । 
अन्यथा तु “खादय यत्खाधीनम्‌? इत्यपि बन्धबन्धुरं स्यात्‌ । कुगामरिद्धम्मीति प्राक्क- 
तेन सह ‘Raq? इत्येव छायासुपकल्पयन्‌ गङ्गाधरस्तु विच्छाय, एव, रिद्धस्यानि- 
प्पत्तेः प्राकृते ठु रन्धितस्य संभवेद्रिद्धमिति । 
नीरसमपि ख्लेहवशान्मनोनुकूलं भवतीति समीपोपस्थितं नायकं arate काचि- 
त्सखीं प्रत्यन्यापदेशे नाह-- 
सुहपुच्छिआइ हलिओ भुहपडूअसुरहिपवणणिव्वविअम्‌ | 
तह पिअइ पञअइकड॒अं पि ओसहं जह ण णिट्ठाइ ॥ १७॥ 
[ सुखएच्छिकाया हलिको सुखपङ्कजसुरभिपवननिर्वापितम्‌ । 
तथा पिबति प्रक्कतिकटुकमप्यौपध यथा न तिष्टति ॥ ] 
सुखपृच्छिकामुखास्वुजसुरभिपचनशीतलीकतं हलिकः | 
~ घकृतिकडुकमपि निपिवति adios तिष्टति हि न यथा ॥ १७॥ 
प्रकृत्या खभावेनेव कटकं तिक्तम्‌ । औषधं तथा पिबति यथा न तिष्टति, नावशि- 
ष्यत cad: । अयमभिप्रायः--ज्वरातेस्थ नायकस्य सुखब्रश्नार्थमागतया नायिकया 
तत्समयग्रदेयमुष्णं क्काथोषधं फूत्कारेण शीतलीकृतम्‌ । स॒ चानुरागानुप्राणितः कटकः 
मपि तन्निःशेषं पीतवानिति । dee इत्यनेन हालिकोपि ताबदेवमनुरागरमणीयां 
दाक्षिण्यचर्यामनुरुणद्धि । भवांस्तु नागरिकत्वाभिमानीति किं पुनर्भवति विशेषवचनेनेति 
साकूतं ध्वन्यते । ओषधमिव्यनेन ममायमचुरागस्तव महान्तमपि मनोव्याधिमपनये- 
दतः Paitin नियमे स्थातव्यमित्यभिव्यज्यते । प्रकृतिकद्धकमिव्यनेन “न मेऽनुराग- 
स्तव हृदयावर्जकस्तथापि परिणामे सुखग्रद इत्योषधरूपेणापि सोभ्युपगन्तव्यः' इति 
सूच्यते | “विरसमप्यचुरागात्युरसं भवतीति कापि सखीमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌। 
सा न समागता अहं तु fee चिरं स्थित्वा समागत इति वदन्तं नायकं पुनः 
संकेतस्थाने नेठुं नायिकायास्तत्न गमनं समागमोत्कण्ठां च दूती निपुणतयाभिव्यनक्ति- 
अह सा तहिं तहिं व्विअ वाणीरवणम्मि चुकसंकेआ | 
तुह दंसणं विमग्गइ पब्भट्टणिहाणठाणं व ॥ १८॥ 
[अध सा तत्र तत्रैव वानीरवने विस्म्रतसंकेता | 
तव qa विमार्गति प्रश्नष्टनिघानस्थानमिव ॥ ] 
सा विस्मृतसंकेता वानीरवनेऽथ तत्र तत्रैव। 
तव दुर्दानं विमार्गति बिश्रष्टनिधानदेशसिव ॥ १८.॥ 
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विस्मृतं संकेतस्थळं यया. एताइशी सा । तत्र तत्र तास्मिस्तस्मिन्नेव वानीरवने वेत- 
सवने । Peat निधानदेशमिव निधिस्थलमिव तव दर्शनमन्वेषयतीति भावः । निधा- 
नस्थाने विस्मरते सति तत्संनिधानस्य यथा सर्वोपि देशः पुङ्घानुपुङ्खरूपेणान्विष्यते, तथा = 
सापि सर्वत्रैव तस्मिन्वानीरवने भवन्तं विमार्गतीद्याशयः | तत्र तत्रैवेत्यनेन पुनः पुन- 
स्तेष्वेवान्वेषणं करोतीत्युत्कण्ठातिशयो aad । त्वां बिमार्गतीसस्य स्थाने तव 
विमार्गतीत्यनेन विस्टृतसंकेततया त्वामलभमानासौ त्वदशनमपि सांप्रतं बहु मन्यते किं 
पुनस्त्वत्समागमछुखमित्यनुरागातिशयो व्यज्यते । विमार्गतीति वर्तमानार्थ सूचयता लटा, 
अधुनापि सा त्वदूगतचित्ततया वानीरवनान्वेषणमेव करोति, न कथंचित्ततो निवर्तितुं 
कामयत इति तामेतां त्वरितं संभावयेति नायकार्थ त्वरातिशयो व्यज्यते । गङ्गाधर- 
स्त्वेतदवतरणे “अहं तु गतः सा न गता? इति वदन्तं नायकं प्रति नायिकायास्तत्न गमने 
प्रतिपादयन्ती दूल्याह' इति केवलं नायिका तत्र गताऽभूदित्येव सूचयति, न तु नाय- 
कस्य संप्रति गमनमभ्यर्थयते । एतदभावे “विमार्गणं चकार” इत्येव वक्तव्यमासीत्‌ 
“विमार्गती'ति वर्तमानार्थस्य किं खारस्यमिति मार्मिकैविंचार्यम्‌ । 


रोषमुपगता सेयं रहस्य प्रकाशयेदिति भयेन दूतीतो मनोगतं गोपयन्ती कांचन 
सुजनचरितेन समाधासयन्ती काचिदाह 


{ 


“४ 


दढरोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स gare बिप्पिअं कन्तो । 7 


राहुमुहम्मि वि ससिणो किरणा अमअं विअ मुअन्ति ॥१९॥ 
[ दृढरो पकलुपितस्थापि सुजनस्य मुखादप्रियं कुतः | 
राहुमुखेडपि ara: किरणा agata मुज्वन्ति ॥ ] 
वदनात्सुजनस्य कुतो५म्रियं सुदढरोषकछुषितस्यापि | 
राडुमुखेपि हि शशिनः किरणाः पीयूषमेव मुञ्चन्ति ॥ १९ ॥ 
सुदृढरोषेण कडपितस्य दुर्मनायितस्थापि सुजनस्य मुखात्‌ । अप्रियं परमर्मवेधकं 
वचनं कुतः ? नेवेति काका सूच्यते । राहुमुखेपीत्यनेन-वैरिणा सुखशमाकान्तोपि शीत- 
भानुर्यथाऽम्तमेव वर्षते न कालकूटं तथैव दुर्जनेः खेदितापि नेयं भवत्या रहस्यं प्रका- 
झयेदिति तस्या मनखितया समाश्वसिहीति सान्त्वनम भिव्यज्यते । राहृष्टान्तेन-सर्वथा 
आसेपि नेयं प्रणयभङ्ग ङुयोदिति ध्वन्यते | कृतापराधं नायकसहचरं भयान्नायकोपस- 
पणबिमुखमभिसुखयिठुं काचिदाह” इति गङ्गाधरः । 
आत्मना प्रहितस्य प्रणयोपहारस्य परावर्तनेन नायिकायाः प्रणयभङ्गमनुमाय विषी- i 
दन्तं कान्तं सान्त्वयन्ती नायिकासखी सुजनचरितमाह-- 


अवमाणिओ वि ण तहा दुम्मिज्ञइ सञ्जणो विहवहीणो | 
Teas असमत्थो माणिज्जन्तो जह परेण ॥ २०॥ 
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[ अवमानितोऽपि न तथा दूयते सजनो विभवहीनः ।' 
प्रतिकर्हुमसमर्थो मान्यमानो यथा परेण ॥ ] 
अवमानितोपि सुजनो विभवविहीनोपि दृयते न तथा । 
असमर्थः प्रतिकर्तु यथा परैमान्यमानो हि ॥ २०॥ 
धनादिवेभवरहितः सुजनस्तिरस्क्ृतोपि तथा न दूयते. न व्यथते यथा परत्युपकार्‌ 
कर्तुमसमर्थः, अन्येजेनैर्घनदानादिना संमान्यमानः सन्‌ व्यथते । प्रत्युपकारं विना 
अन्यैः कृतेन संमानेन महतीं मनोव्यथामनुभवतीति भावः । तथा च-नेयं त्वयि विर्ता 
किन्तु भवदभिलापसंपादनस्य नास्ति तस्या वश इति मनस्वितया भवदुपहारं स्वीकर्तु 
संकुचतीति नायिकाया उदाराशयत्बं ध्वन्यते । अवमानित इत्यनेन त्वं यस्मिन्समये ताँ 
अति न तथानुरकतोभूस्तदापि नासीत्तस्यास्त्वां प्रति काचिदीष्येति ध्वन्यते । परैमान्य- 
मानो दूयत इत्यनेन न सा भवदुपायनलालसा प्रणयातिशयं दर्शयति प्रत्युत खाभावि- 
काचुरागझाळिनी सा तस्मादपत्रपत इति नायिकाया नैसर्गिकन्नेहो भिव्यज्यते । परैरिति 
वहुवचनेन-अन्येपि बहव उपायनद्वारा तामचुकूलयिठुँ प्रभवेयुयेदि सा उपायनलोभिनी 
भवेत्‌, परं सा त्वयि सद्यानुरागिणीति नायिकाया अनन्यळभ्योचुरागो ध्वन्यते । तथा 
च-एवमुन्नतमानसा सा त्वयि सुदढमनुरज्यतील्यहो ते सौभाग्यभिति नायकं प्रति प्रोत्सा- 


oad ध्वन्यते । “कापि जाराभिमतसंपादनासमर्था तत्ङृतोपहारं परिहरन्ती कोत्र दोष 


इति वदन्तीं दूतीमाह” इति गङ्गाधररीका । 
मयि विश्रब्धं अकाशय रहस्यमिति प्रोत्साहयन्ती दूती नायिकामन्यापदेशेनाह— 
कलहन्तरे वि अविणिग्गआइँ हिअअम्मि जरयुवगआई | 
सुअणकभाइँ WAS CAE आउक्खए अग्गी ॥ २१ ॥ 
[ कळहान्तरेऽप्यनिनिगेतानि हृदये जरामुपगतानि । 
सुजनश्॒तानि रहस्यानि दहत्यायुःक्षयेऽझिः ॥ ] 
अविनिर्गतानि कलहान्तरेपि हृदये जरामुपेतानि | 
खुजनश्रुतानि दहनो दहति रहस्यानि चायुषः पूता ॥ २१ ॥ 
कलहान्तरेपि कलहमध्येपि अविनिर्गतानि मुखाद्हिरनि:सतानि | हृदये जरासुपेतानि 
वहुकाळं स्थितानि । सुजनेन .श्रुतानि wer गोप्यव्रत्तानि आयुषः क्षये अम्निदंहति, 
न पुनरन्यस्मिन्संकामन्तीति भावः । हृदये जरामुपेतानीव्यनेन gaa: स्वयमपि न तानि 
पुनःस्मरणेनावर्तयति, किन्तु खयमेव तानि शनैः शनैमैन्दीभूतानि भवन्तीति सौजन्या- 


? तिशयो ध्वन्यते । तथा च रोषमुपगतापि नाहं रहस्यं प्रकटयेयमिति विश्वस्यतां मयीति 


दूत्या खविश्वसनीयत्वं ध्वन्यते । 
वसन्तसमुद्धवेन समुज्जुम्भमाणां विरहवेदनामनुभवन्त्याः प्रोषितपतिकाया अवस्थां 
नायकसमीपगामिनं पान्थ प्रति सखी सवेद्रध्यमाह -- 
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हु 
ठम्बीओ अङ्गणमाहवीणँ दारग्गलाउ जाआउ | है 
आसासो पन्थपलोअणे वि पिट्टो गअवईणम्‌ ॥ २२॥ 
[ स्वका अङ्गणमाधवीनां greeter जाताः । 
आश्वासः पान्थप्रलोकनेऽपि नष्टो गतपतिकानाम्‌ ॥ ] 
अङ्गणमाधविकानां स्तवका द्वारागंछा जाताः | 
विगतो गतपतिकानां पान्थविलोकेपि चाश्वासः ॥ २२॥ 
अङ्गणे weer या माधविका वासन्त्यो ळतास्तासाम्‌ । स्तवका शुच्छकाः । तवानु- 
ध्याननिश्चला सा प्रायो निर्जने भवनमध्य एव तिष्ठाति । सांप्रतं च बसन्तसमागमेन 
अङ्गणमाधविकानां स्तवकोद्गमः संजातः । तथाच समुद्दीपितविरहहुतवहा चिन्तालीन- 
मानसतया नोत्थाय वहिरप्यागन्तुं प्रभवतीति स्तवका द्वारस्या्गलायिताः समभवन्नि- || 
त्याशयः । अत एव गतपतिकानां प्रोषितपतिकानाम्‌ । पान्थानां विलोकनेपि आश्वासो 
बिगतः आश्ञाबलम्वनं नष्टम्‌ । भवत्पथमवलोकयन्ती सा समजीवदेतावत्कालं तदपि 
मावविकागुच्छकैस्तिरोहितमिति वेदनातिशयो ध्वन्यते । पान्थविलोकेपि चाश्चासो विगत 
इत्यनेन-न सा अन्यं प्रति दष्टिमपि निक्षिपति, तदेवं त्वदेकमात्रजीबितामेतां नाधिकं 
छलेशयेत्यपि ध्वन्यते । द्वारार्गला जाता इत्यनेन न कश्चनान्यः पुरुषो द्वारमात्रमपि 6. 
प्रवेष्टं लभत इति द्योत्यते, किं बहुना मनोबिनोदाय पान्थान्भ्रति टङ्निक्षेपोपि नास्याः सुलभ ह 
इति परिरक्षितचारित्रैव सेयमिति सूच्यते । गतपतिकानामिति वहुवचनेन विरहिजनः || 
डुरन्तेस्मिन्वसन्ते सर्वासामेव प्रोषितपतिकानां सामान्येनेयं दशा, तत्रापि सेयं त्वदेक- 
मात्रावलम्वना, त्वन्मार्गावलोकनविनोद्मप्यलभमाना दुःखातिशयमनुभवतीति न याव- 
दियं शोचनीयां दशामधिगच्छति तावत्त्वरितमेव संजीवनीयेति तत्कान्तं प्रति ध्वन्यते । 
छम्बीति स्तवकवाचको देशी । (दूती प्रोषितभर्तृकाङ्गणस्य माधवीलताकुजगहनत्वेन 4 
दिवैवाभिसरणयोग्यताम्‌ , नायिकायाश्च वसन्तकालम्राप्योत्कण्ठातिशयेन सुसाध्यतां 
अतिपादयन्ती नायकमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | 
परियतमं प्रति नायिकायाः प्रणयातिशयं नयनयोः सौन्दर्यं च प्रकटयितुं सखी आह-- 
पिअदंसणसुहरसमउलिआइँ जइ से ण होन्ति णअणाइँ । 
ता केण कण्णरइअं लक्खिज्जइ कुवलअं तिस्सा ॥ २३ ॥ 
[ प्रियदशनसुखरसमुकुलछिते यदि तस्या न भवतो नयने । | 
तदा केन कर्णरचितं लक्ष्यते कुवलयं तस्याः ॥ ] \ 


यदि नयने न हि भवतः प्रियद्शौनसुखनिमीलिते तस्याः | | 
कणेरचितं तदा कैः कुवलयमालक्ष्यते तस्याः॥ २३॥ न 
तस्या नयने प्रियदर्शनछुखस्य रसेन मुकुलिते यदि न भवतः, तदा कर्णयो रचितं 
निवेश्नितं तस्याः कुवलयं केेनेरालक्ष्यते । आयतरुचिरयोस्तस्या नयनयोः कर्णकुवलय- 
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योश्च परस्परं न विशेषः । केवलं नयनमुकुछीभावेनेव मिथोमेदः परिज्ञायत इत्यर्थः । 
नयनकुवलययोः साटटयाद्विशेषाप्रतीती seat मुकुलीभावेन विशेषस्फूर्तिवशादिशेष- 
कालक्कारः । “भिद्वैशिष्ययोः स्फूतीचुन्मीलितविशेषकी?” इति पीयूपवर्षलक्षणम्‌ । 
[ सामान्यरील्या विशेषास्फुरणे प्रप्ते कुतश्चित्कारणाद्विशेषस्फूती तत्मतिदन्द्री ( सामान्य 
प्रतिद्वन्द्वी ) विशेषकः ] इति कुवलयानन्दः । अनेन च नयनयोः शोभातिशयो व्यज्यते । 
प्रियतमस्य दर्शनमात्रेगेबैतादश सुखं तदा समागमादिना कियत्स्यादिति त्रियं प्रति सख्याः 
प्रणयातिशयो ध्वन्यते । मूलोपात्तेन दर्शनसुखरसेति रसपदेन न विरेषार्थपरिपोष इत्य- 
जुपादानमत्र । | आद्यस्य नयनपदेन द्वितीयस्य च कुवलयपदेनान्वयात्तस्या इति पद- 
द्वयस्य न वेयर्थ्यमिति ध्येयम्‌ ।' इति गज्ञाधरटीका । 

जळधरोष्ठासमयः प्रावृदसमयः सर्वानेवानन्दयतीति घनसमयममिस्तुवन्तं सहचरं 
प्रति नागरिको निजनेपुण्यमभिनयन्नाह— 

2 ~ ~ > 
चिक्खिछखुत्तहलमुहकड्णसिठिळे पइम्मि पासुत्ते । 
अप्पत्तमोहणसुहा घणसमअं पामरी सवइ ॥ २४ ॥। 

[ कर्दममझहलसुखकर्षणशिथिळे पत्यो ्रसुसे । 

अप्राप्तमोहनसुखा घनसमयं पामरी शपति ॥ ] 

कर्दममञहळाय्रोत्कर्षणशिथिलेऽथ HRS पत्यौ । 

अप्राप्तमोहनखुखा घनसमय पामरी दापते ॥ २४॥ 
कर्दमे Ha यत्‌ दलाग्रं हलमुखं तस्थोत्कर्षणेन दिथिळे पद्यौ अनिच्छायामपि श्रम- 
वञ्चात्‌ झटिति at सति, न प्राप्त मोहनसुखं सुरतसुखं यया एतादशी पामरी क्कषीवल- 
शृत्यञ्री घनसमयं शपति आक्नुशयति । अन्यसमये यावानानन्द आसीत्सोप्यनेन लोपित 
इति वर्षासमयं निन्दतीत्यर्थः । वर्षासमये भवेद्ूयानानन्द इति प्रतीक्षमाणायाः पूर्वान- 
=दृस्याप्यभावा द्विषा दनमळंकारः--“इष्यमाणविसद्धारथसंग्राप्ति्ठु विषादनम्‌” । एतेन 
वर्षासमये अन्येषामतूनामपेक्षया अधिकसुखस्य परिवर्तेऽधिकदुःखमेव पामरगेद्विन्या 
उपलभ्यत इति नागरिकेण सूच्यते । वास्तवे तु पत्युमैह्ववर्तित्वेपि द्वालिकवध्वाः 
सुल्भत्व॑ साधयन्ल्या दूत्या विटं प्रत्युक्तिः । कर्दमममेत्युक्तया हलवाहनसमये मध्ये मध्ये 
उपवेशनविश्वामोपि कर्दैममम्गे स्थळे दुर्लभ इति सूच्यते । ततश्च संपूर्ण दिनं 
याबदुपवेशनमात्रविश्राममप्यलभमानस्थ- हालिकस्थ रात्रौ दिवसानुभूतपरिश्रमाधि- 
क्येन गाढनिद्राक्रान्तत्वं ध्वन्यते । मोहनसुखेल्यनेन सुरतसुखं सा सम्यक्तया वेत्तीति 
सुखापेक्षिण्यास्तस्या अभिसरणीयत्वं ध्वन्यते । घनसमयमिति नायरपद्विन्यासादस्ति 
तस्या अपि घनघटाविच्छुरितासु वर्षासु sear भूयसी समुत्कण्ठेति तस्याः सुसाध्यत्वम- 
भिव्यज्यते । कृषकस्य we यो शत्या कार्यं करोति स एवात्र प्रायः पामरपदेन व्यव 
हियते । तथाच पामरीपदेन-अन्यसेबावऱ्यस्य तत्पतेने खातड्यं यद्धलवाहनकार्य 
शैथिल्यं कुयौदिति gaara तदूगेहिन्याः सूच्यते । शपतीत्यनेन आक्रोशं विद्दाय 
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न तस्या अन्यो वश इति मेघान्प्रत्यस्‌योदयेनोत्कण्ठातिशयो भिव्यज्यते । अस्मिन्पक्षे पूर्व” 
प्रतिपादितेन विषादनालंकारेण उत्कण्ठारूपो व्यभिचारी ध्वन्यत इति भावध्वनिः | | 
पर्यन्ततस्ठु पामरीनिष्टा रतिरेव परिपुष्यतीति रसध्वनिः । “अभ्युदयहेतुरपि कार्यवशा- 
gat जनयतीति प्रतिपादयन्नागरिकः सहचरमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
प्रवासार्थमुद्यतस्य दयितस्य गमननिवारणेच्छया विरहे भाविनं बेद्नातिशयं सूच- 
Ag काचित्कामशरनमर्कारापदेशेनाह-- 
दुम्मेन्ति देन्ति सोक्खं कुणन्ति अणुराअअं रमावेन्ति । 
अरइरइबन्धवाणं णमो णमो मअणबाणाणम्‌ ॥ २५ Ul 
[ दुन्वन्ति ददति सौख्यं कु्वन्त्यनुरागं रमयन्ति | 
अरतिरतिब्ान्धवेभ्यो नमो नमो मदनवाणेभ्यः ॥ ] 
दुन्वन्ति ददति सौख्यं कुवैन्त्युरागमथ च रमयन्ति। 
अरतिरतिवान्धवेभ्यो नमो नमो मदन वाणेभ्यः ॥ २५ ॥ 
कामवाणा दुन्वन्ति उपतापयन्ति, उत्कण्ठा संबर्ध्ध मनोवेदनां जनयन्तीत्यर्थः । नैक 
मात्रं परिहरणीया एवेल्याह-सौख्यं ददति, दयितसांनिध्ये रतेरमिवर्द्धनेन सुखं परिः 
पोषयन्तीति भावः। ननु शनःशनेरुत्कण्ठाशान्त्या स्यादुपरम इव्याह-अनुरागं कु ते 
प्रवद्धनेन प्रेमाणं प्रकर्षयन्तीत्यर्थः । अत एव रमयन्ति, सौमनस्यमेव संपादयन्ति । 
तथा च PRE दुःखदातृत्वात्‌ संगमे च सुखकारकत्वात्‌ अरते्व्याकुलतायाः रतेश्चि्त- 
रज्ञनस्यापि कारकेभ्यो मदनवाणेभ्यो नमः । अरतिबान्धवानामपि रतिवान्धवत्वेन विरो- 
धालेकारः | तथा च तव विरहे उत्कण्ठाभिबद्धेनात्कियतीं पीडां जनयेथुरिमे, त्वत्सत्तायां 
ल ठु अनुरागसंवर्द्धनान्मनोरमा एवेति त्वमेव विचारयति प्रियं प्रतिं प्रवासस्थगनमभिध्व- 


न्यते । दुन्वन्ति अरति इत्यनयोः प्रथमोत्तया विरहे दुःसहवेदनाधिक्यं सूच्यते । तथा 
च सुखापेक्षया विरहे दुःखमेवाधिकमुत्पाथते स्मरशरैरिति गमनस्थगन एव तात्पर्यम्‌ । 
वाणेभ्य इति बहुवचनेन पञ्चापि मयि युगपत्पीडां संचारयेयुरिति पीडातिशयो ध्वन्यते | 
शण्वन्तं कश्चन कामुकं अद्यात्मनो मनोव्यथां सूचयन्ती काचन मनसिजशरवर्णनाः 
व्यपदेशेनाह-- 
कुसुममआ वि अइखरा अलद्धफंसा वि दूसहपआवा | 
भिन्दन्ता वि रइअरा कामस्स सरा बहुविअप्पा ॥ २६ Ul 


[ ङ्सुममया अप्यतिखरा अलब्धस्पश्शो अपि दुःसहप्रतापाः | 
भिन्दन्तो$पि रतिकराः कामस्य शारा बहुविकल्पा: ॥ ] 
कुखुममया अपि निशिता अकृतस्पशो अपि प्रतापाळ्याः । 
भिन्द्न्तोपि च रतिदाः कामशराः किल वहुविकल्पाः ॥ २६ ॥ 
निशिताः अतिखराः अतितीक्ष्णा इति यावत्‌ । प्रतापाव्याः दुःसहपरितापकारकाः | 
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~ हृदयं छिन्द्न्तोपि रतिकराः, पूर्वेक्तक्केशदायकाः सन्तोपि fet प्रत्युत्कण्ठासंवद्धेनेन रतिं 
षु प्रोघयन्तीति भावः । एवं च कामस्य बाणा बहुविकल्पा बहुप्रकाराः | कुसुममया अपि 
निश्चिता इल्यादिबिरोधालंकारेण “बिरुद्धधमांश्रयतया ते स्पष्ट बहुप्रकाराः” इति सूच्यते । 
तथा च “तवाबलोकेन भूयांसं परितापमहदमनुभवामि, वितर मयि करुणादशमिति? 
कासुकं प्रत्यभिव्यज्यते । 
काचन ग्रोषितपतिका प्रियशुणस्मरणेनोत्कण्ठां बिनोदयन्ती सखीमाह--- 
ईसं जणेन्ति दावेन्ति मम्महं विष्पिअं सहावेन्ति | 
विरहे ण देन्ति मरिउं अहो गुणा तस्स बहुमग्गा ॥ २७॥ 
[इप्याँ जनयन्ति दीपयन्ति मन्मथं विप्रियं साहयन्ति । 
विरहे न ददति मर्तुमद्दो गुणास्तस्य बहुमार्गाः ॥ ] 
जनयन्तीध्यौ मदनं प्रदीपयन्ति प्रसाहयन्त्यसुखम्‌ | 
विरहे न ददति मु हन्त गुणास्तस्य वहुमागीः ॥ २७ ॥ 
अन्या महिला अपि तं कामयन्त इति मनसि इष्यासुत्पादयन्ति । अनेन रमणीमोः 
हकः प्रियस्य सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते । चन्द्रकलादिस्थानवेदित्वात्संगमे मदनं प्रदीप- 
न्ति, काममङगेपृत्तेजनामुत्पांदयन्तीव्यर्थः । अनेन दयितस्य सुरतकलाकौशलमभिव्य- 
Sat । असुखम्‌ अननुकूलमपि प्रसाहयन्ति बलात्सह्यं संपादयन्ति, अतिशयविश्रियक- 
रणेपि मानं जनयितुमवकाशं न प्रददतीत्यर्थः । अनेन वह्रभस्यानुनयचातुर्यं ध्वन्यते | 
विरहे मर्छु न ददति, समागमाशां जनयित्वा मरणायावकाश न प्रयच्छन्तीत्यर्थ: । अनेन 
Tat नैसर्मिकप्रेमभाजनत्वं ध्वन्यते । अत एव तस्य दयितस्य गुणा बहुमार्गा बहुप्र- 
काराः । एकेन प्रकारेण चेन्मनो न वध्येत तर्हि प्रकारान्तरेण ते मानसं वशयेयुरिति 
गुणानां बहुप्रकारशालित्वं सूच्यते । एवंविंधगुणशालिनः प्रियतमस्य विप्रयोग इत्यात्मनो 
चेदनातिशयश्चरमं ध्वन्यते । “तस्य कामशरस्य गुणा बहुमार्गा इत्यर्थं इति कञ्चित्‌? 
इति गङ्गाधरः । 
वायनकदानव्यपदेशेन प्रतिग्रहं अमन्ती त्वदर्शनलालसया भवद्वहमपि प्रययौ सा । 
तत्रापि भवतोबलोकनं न तस्याः समघटतेति नायिकायाः प्रेमातिशयं सूचयन्ती दूती 
काचिदाह 
णीआइँ अञ्ज णिकिव पिणद्धणवरङ्गओइ बराईए। 
घरपरिवाडीअ WIA तुह दंसणासाए ॥ Re ॥ 
4 [ नीतान्यद्य निष्कृप पिनद्धनवरङ्गकया वराक्या । 
ग्रृहपरिपाट्या प्रहेणकानि तव दुशनाशया ॥ ] १ 
नीतानि निबिडनिर्देय पिनद्धनवरङ्गया वराक्याद्य । 
गृहपरिपाख्या वायनकानि तचालोकलालसया ॥ Re Il 
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१६८ काव्यमाला । 


अयि भूरिनिर्देय ! पिनद्धनवरङ्गया पिनद्धं धारितं नूतनरक्तवस्रैं यया, वराक्या दय- 
'तीयया तया गृहपरिपाट्या were णृहमित्यनुक्रमेण । वायनकानि प्रहेणकानि नीतानि । 


“अहेणकं वायनकम्‌? इति हारावली । “बायन” इति व्रजभाषा । वायनकप्रदाने यावन्तो 5 


TEAS भवन्ति तावन्येव वायनानि प्रदीयन्त इति गृदान्तःप्रविष्टाया विलम्वसंभ- 
aR गणनाव्याजेन तन्निगृहनमिति नायिकायाश्चानुर्यमपि सूच्यते । पिनद्वनवरङ्ञयेति 
खस्य प्रसाधनेच्छया प्रियदर्शने उत्साहः, त॑ प्रत्यचुरागश्चाभिव्यज्यते । 'अनलङ्कता दर्श- 
नपथं परिहरति’ इति वात्स्यायनः । “भूषाविहीना न ददाति दशनम्‌? इत्यादि इच्छाशा- 
छिन्या लक्षणमिति चानङ्गरङ्गम्‌ । तथा च--पञ्य तव सौभाग्य यत्तव दर्शनमात्रार्थ सा 
गृहणृह्रमणायासमकिश्चिद्‌ गणयन्ती परिताम्यति । अत एवंविधप्रणयशालिन्यां तस्याँ 
त्वरितमनुकम्पितब्यमिति दूत्या नायकं प्रत्यभिव्यज्यते 1 
waited कंचिदनादत्य दरिद्रनायकेऽनुरक्तां कांचन निवारयन्ती सखी दुर्गतानां 
लक्षणानि सूचयितुमाह-- 
~ त 
सड्जइ हेमन्तम्मि दुग्गओ पुप्फुआसुअन्धेण | 
धूमकविठेण परिविरलतन्तुणा जुण्णवडएण ॥ २९ ॥ 
[ सूच्यते हेमन्ते gia: करीपाझिसुगन्थेन । 
घूमकपिलेन परिविरलतन्तुना जीर्णपटकेन ॥ ] 
सूच्यत इह हेमन्ते करीपशिखिगन्धिनातिदुगतकः 
परिविरळतन्तुना वत जीणेपटेनेव धूमकपिलेन ॥ २९ ॥ 
करीषामेर्गन्धो विद्यते यस्मिन्नेवंविधेन | करीषाणां पछ्ुविचरणस्थानेभ्यो निमूल्यं सुल- 
भत्वात्‌, वहुकालस्थायित्वाच्च तद्मे:, तत्संग्राहकस्थ दरिद्रस्य दीनतातिशयः सूच्यते । 
करीषामिधूमात्‌ कपिलेन धूम्नवर्णेन । करीपान्निः शानेर्मन्दो भवति चेदतिसमीपस्थित्या 
तापोनुभूयत इति तस्यामवस्थायां बहुकालं धूमानुभवेन वस्नस्य कपिशवर्णत्वं जायत एवेति 
सूच्यते । परिविरळतन्तुना वहोः' कालादेकस्येव धारणेन बहदवस्तन्तवो विशीणी इति 
असान्द्रसूत्रेण । जीर्णवस्नेणैवातिदुर्गतकः अतिदरिद्रः सूच्यते परिचीयत इत्यर्थः । इह 
हेमन्त इत्यनेन अस्मिन्नेव समये त्वं परिचिनुहीति सख्या परिबोधपाटवं यत्यते । एवं- 
विधे वल्लादिदोगत्यमनुभवन्तं तं किमिति बहुमन्यस इति सख्या समववोध्यते । पुप्फुआ 
इति करीषाम्निवाचको देशी । 
बहवः क्लेशाः. किल हेमन्तकालप्रवास इति प्रवासोद्यतं नायकं प्रवासाडुपरमयितुं 
काचन शिक्षिरकालप्रवासिनोवस्थां वर्णयति-- 


सरसिप्पिरउछ्लिहिआईँ ang पहिओ हिमागमपहाए | 


आअमणजलोछिअहत्थफंसमसिणाइईँ अङ्गाइं ॥ ३० ॥ 
[ तीद्षणपलाळोछिखितानि करोति पथिको हिमायमम्रभाते । 
आचमनजळाद्रितहस्तस्पशैमरूणान्यङ्गानि ॥ ] 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १६९ 


ता तीणपलालोलिखितानि वहति पथिको हिमागमविभाते | 
हि अज्ञान्याचमनास्भःस्तिसमितकरस्पशमखणानि ॥ ३० ॥ 

पथिको हिमागमस्य विभाते प्रभाते “qe विभातं द्वे छोवे पुंसि गोसर्ग इष्यते” 
इत्यमरः । तीक्ष्णाः ये पलालाः क्षेत्रेषु छिन्नधान्याम्रगुच्छकास्तृणकाण्डास्तैः उल्लिखितानि 
अवषृष्टानि अङ्गानि | आचमनस्य प्रातमुखगण्डूषकरणस्य यत्‌ अम्भः जलं तेन स्तिमितः 
आर्द्रः यः करस्तस्य स्पेन मरणानि चिक्रणानि वहति धारयति । पूरवेदिने छिन्नधान्य- 
कणिशेषु क्षेत्रेषु चलनेन तृणकाण्डोछिखितान्यङ्गानि प्रातःकाले आचमनजलार्द्रकरेण 
मरणानि कृत्वा तानि विगतवेदनानि करोतीत्यर्थः । “नाडी नालं च काण्डोस्य पला- 
aise स निष्फलः? इत्यमरः । सिप्पिरं पलालः, ओकछ्विओ आर्द्रितः, इति देशीद्वयम्‌ । 
तथा च, निर्भरानङ्गसङ्गररमणीयेऽस्मिन्‌ समये यदि भवानपि प्रवासमन्गीकरिष्यति तर्हि 
भवेद्भवतोपि सेयमवस्था, तत्स्थगय गमनविचारमिति नायिकया कान्तं प्रत्यमिव्यज्यते । 

स्वस्मादतिशयितरूपणुणशालिनीमुत्तमख्रियमाग्रहेण परिगृहीतवतः कस्यचिद्धनस्य 
वरवणिनीलाभलालसया&्नुसरणं कुर्वन्तं कामुकजनं ye, उत्क्रष्टनायिकापरिम्नह- 
अयतं कंचिदधमं स्वाध्यवसायान्निवारयितुं कश्चिदन्यापदेशेनाह-- 

णक्खक्खुडिअं सहआरमज्ञरिं पामरस्स सीसम्मि | 


ves  बन्दिम्मिव dedi भमरजुआणा अणुसरन्ति ॥ ३१॥ 


[ नखोत्खण्डितां सहकारमज्ञरीं पामरस्य शीर्षे । 
बन्दीमिव द्वियमाणां अमरयुवानोऽनुसरन्ति ॥ ] 
सहकारमञ्जरीं किळ पामरशीषें नखरलूनाम्‌। . 
हियमाणां वन्दीमिव मधुपयुवानो ऽनुधावन्ति ॥ ३१ ॥ 
बलात्‌ हियमाणां वन्दीकृतां feet यथा तद्विमोचनकामनया युवानोनुसरन्ति तथा 
खेरुत्खण्डितां पामरञ्ीषस्थां सहकारमन्चरी अ्रमरयुवानोऽनुसरन्तीति भावः । पामर- 
di इनेन अळभ्यलाभां तामाकलय्य Haat तस्यां व्यवहरतीति व्यज्यते । 
नखरेळूनामित्यनेन "न खयमुपलब्धा प्रत्युत वलात्‌ सा आकर्षितेति’ तस्या अधमेऽननु- 
रागो ध्वन्यते । तथा च-यद्येवं त्वमप्युत्तमां fad बलात्परिग्रहीष्यसि तर्हि तवापि युव- 
भिरभिधावनं भविष्यतीति तं प्रत्यभिव्यज्यते । वस्तुतस्तु-अधमेन Farge 
बिपदमवापितां नायिकामुपेक्षमाणस्य नायकस्य शिक्षायै नायिकासखी तदुद्धरणाय त्वर- 
यितुमन्यापदेशेनाह-श्रमरेर्यस्याः सहकारमञ््याः पूर्व रसोनुभूतस्तां नखखण्डनखेद्‌- 
| खिन्नां पामरजनसङ्गपतितां चालोक्य तदुद्धारकामनया अवशत्वेपि तस्या अनुसरणं 
/ क्रियते । भवांश्च समर्थोपि नागरिकतामनभिवीक्ष्य तामुपेक्षत इत्यहो ते खार्थपराय- 
णता, तडुद्धर तां द्रुतमिति नायकं प्रत्यावेद्यते । 
कांचन सुन्द्रीमभिलक्ष्य त्वं प्रणव्यादिचेष्टां करोषीति त्वं मयाभिलक्षितोसीति सूच- 
यन्ती काचित्तीढा दूती नायकमाह-- 
सं, गा. १५ 
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१७० काव्यमाला । 


सरच्छलेण पुत्तअ कस्स तुमं अज्ञलिं पणामेसि | f+ 
हासकडक्खुम्मिस्सा ण होन्ति देवाणँ Hare ॥ ३२ ॥ | 
[ सूर्यच्छलेन पुत्रक कस्मे त्वमञ्जलिं प्रणामयसि । a 
हास्यकटाक्षोन्मिश्रा न भवन्ति देवानां जयकाराः ॥ ] 
6 s rs 
सूर्यच्छलेन FM त्वमञ्जलिं पुत्रक प्रणामयसि | 
हास्पकटाक्षोन्मिश्वा देवानां नो भवन्ति जयकाराः ॥ ३२॥ 
wate प्रणामयसि अज्ञलिं बध्वा प्रणामं करोपीत्यर्थः । देवानां जयकाराः जय जये- 
स्यादिकाः स्तुतयः । हास्येन, कटाक्षेण नेत्रप्रान्तावलोकनेन च संपुटिता न भवन 
व्यर्थः । पुत्रकेति सम्बोधनेन प्रणयभाजनत्वं लक्ष्यते । तेन “त्वयि मम भूयान्क्षेहः, 
अत एव रहस्यवेदिन्यां मयि सूर्यप्रणामादि कपटमपहाय सत्यं वद, कस्यामजुरक्तोसि, 
अहं ते कार्य साधयिष्यामि, न पुनस्तवापवादं प्रचारयिष्यामि' इति नायकं प्रति विश्वा- 
सोत्पादनम भिव्यज्यते । 
निजदयितरतासक्तां नायिकां चोर्यसुरतप्रदांसया उत्कण्ठयितुं दूती काचिदाह-- 


झहविज्झविअपईवं णिरुद्वसासं ससङ्किओछ्लावम्‌ | | 
सबहसअरक्खिओट्टै चोरिअरमिअं सुहावे ॥ २३ ॥ कळी 
[ उखविध्मापितप्रदीपं निरुद्धश्वासं सशक्लितोल्लापम्‌ । 
दापथशतरक्षितोष्टं चो रिकारमितं सुखयति ॥ ] 
सुखविध्मापितदीपं रुद्धश्वासँ सशङ्कितोल्लापम्‌। 
दापथशतरक्षितोष्टं खुखयति किल चोरिकारभितम्‌ ॥ २३॥ 
हस्तादिवायुना शब्दो विलम्बश्च स्यादिति सुखेन सुखवातेन बिध्मापितो निर्वापितः 
अदीपो यन्न तत. । मा कश्चन श्रौपीदिति निरुद्धः श्वासो यत्र, शङ्कितेन aga सह 
उल्लापः सँलापश्च यत्र तत्‌ । अधरदंशनेन णहजनो मा ज्ञासीदिति शपथशतेन शपर्थ- 
शतं कारयित्वा रक्षितो दंशनादू गोपितः ओष्टोऽधरो यत्र तत्‌ । चोरिकया चोर्येण 
रमितं रमणम्‌ । तथा चैतादृशं सुख खानुभवेनेव त्वं ज्ञास्यसीति दूतीकृतमुत्कण्ठासंव- 
दनमभिब्यज्यते । 
गानव्याजेन a कंचन प्रणयिनं सोत्कण्ठमनुध्याय रोदिषीति अहं जाने इति नायि- 
कायाः खस्मिन्विश्वासमास्थापयन्ती दूती नायिकामाह-- २4 


गेअच्छलेण ARS कस्स तुमं रुअसि णिव्मरुकण्ठम्‌ | गै 


मण्णुपडिरुद्धकण्ठद्वणिन्तघलिअक्खरुल्ावम्‌ ॥ ३४ ॥ 
[ गेयच्छलेन ora कस्य त्वं रोदिषि निर्भरोत्कण्ठस्‌ । 
मन्युप्रतिरुद्धकण्ठाधनिर्यत्स्खलिता क्षरोल्लापम्‌ ॥ ] 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्त्तती | १७१ 


गेयच्छलेन कस्य स्मृत्वा रोदिषि सुनिर्भरोत्कण्ठम्‌ | 
मन्युनिरुद्धगलादोंन्नियेत्स्खलिताक्षरो ्लापम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गेयच्छलेन गानव्याजेन । कस्य रुझृत्वा कं स्मृत्वा, कर्मेशः शेषत्वविवक्षया षष्टी । 
सुनिर्भरा उत्कण्ठा यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा । मन्युना शोकेन रुद्धो यो गलः 
कण्ठस्तस्मात्‌ अद्धम्‌ उन्निर्यन्‌ निःसरन्‌ , अतएव स्खलिताक्षरः स्खलितान्यक्षराणि यस्मि- 
ज्ञीदश cat वाक्यविन्यासो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा भवति तथा । त्वं रोदिषीति खर- 
हस्यं मह्यममावेदयेत्यर्थः । मन्युरुद्धकण्ठं स्खलिताक्ष॑रमिति क्रियाविशेषणाभ्यां हृदये 
भावानां भृशमावेशो भिब्यज्यते । तेन त्वं कंचितस्मर्वैवोत्कण्ठया रोदिषि न पुनर्गा- 
नमेवं भवतीति विदितं मया । तन्मयि विश्वस्थ रहस्यं प्रकाइयतां येनाहमेवं खेदमनु- 
भवन्त्यास्ते ward संपादयामीति दूत्या नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । 
खयंदूती प्रतिवेशिनमुपपतिं प्रति संकेतसमयं सूचयितुमाहू-- 
बहलतमा हअराई अञ्ज पउत्थो पई घरं सुण्णम्‌ | 
तह जग्गेसु सअञ्जिअ ण जहा अम्हे घुसिज्ञामो ॥ ३५ ॥ 
[ बहलतमा हतरात्रिरद्य प्रोषितः पतिभृहं शून्यम्‌ । 
तथा जागृहि प्रतिवेश्िक्न यथा वयं मुष्यामहे ॥ ] 
चहरूतमा हतरात्रिः पतिर्य प्रोपितो गृहं शुन्यम्‌ । 
प्रतिवेशिन्नयि जाग्रहि तथा; विमुष्यामहे न यथा ॥ ३५॥ 
बहले निविडं तमः अन्धकारो यस्याम्‌ । अनेन अन्धकारवशान्नागच्छन्तं कोपि 
बिलोकयिष्यतीति योत्यते । अयैब प्रोषित इत्यनेन ata प्रवास गतस्य तस्यागमनशङ्का 
नास्तीति विश्रवधत्वं व्यज्यते । ग्रहं झन्यमित्यनेन, अन्यजनशङ्कारहितेस्मिन्नेव रहे 
आगम्यतां नान्यदिवसवत भवदूण॒ह इति संकेतो ध्वन्यते। तथा जागृहि यथा न 
बिमुष्यामहे इत्यनेन त्वं सन्नद्धो भूत्वा इममवसरे प्रतिपालय, अन्यथा भाग्यवशादुपळ- 
बघस्यास्यावसरस्यावधीरणे वञ्चिता एब वयमिति सतकॉकरणमभिव्यज्यते । एवंविधवा- 
क्चातुर्येण नायिकायाः प्रौढिः प्रागल्भ्यं च ध्वन्यते । 
पूर्ववयसि आत्मनाऽ्चुभूतं दुःखमचुसन्धाय ग्रहिणीपदप्राप्ती छुषादिष्वपि सदयमेव 
व्यवहरन्ति BERIT इत्यात्मनो व्यवहारपाटवमभिव्यज्ञयन्नागरिकः सहचरमाह-- 
संजीवणोस हिम्मिव सुअस्स aE अणण्णवाबारा | 
सास्र णबब्भदंसणकण्ठागअजीविअं सोहम्‌ ॥ २६॥ 
[ संजीवनौपधिमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यव्यापारा । 
शरश्रूनेवाञ्जदशेनकण्डागतजीचितां खुपाम्‌ ॥ ] 
संजीवनौषधीसिव खुतस्य रक्षत्यनन्यकर्मेव | 
शवश्चूनेवाश्रद्‌शेनकण्ठागतजीवितां स्तुपामेताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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१७२ ; काव्यमाढा । 


aq: नवाश्रागां नवीनमेघानां दशनेन कण्ठागतजी वितामेतां aU । सुतस्य निजः 
पुत्रस्य पुनरुजीवनमहाप॒धिमिव अनन्यकमेव झक्तान्यव्यापारैव सती रक्षति । विरहवेद- 
नया संस्थितायामस्यां मम पुत्रोपि न भवेदित्याशङ्कया ताँ सतर्कमुपचरतीलर्धः । 
सुतस्य संजीवनोषधिमिवेत्वनेन पुत्रोस्यामेकान्ततो बद्धप्रणण इति अनुभवमार्मिकत्वं 
qa Tad । Aa पूर्वमननुभूतस्य सहसैव सजलजलदावलोकनसमुद्दीपितस्य 
विरहस्य दुःसहत्वं ध्वन्यते । अनन्यकमँवेल्यनेन सर्वस्मिन्नेव काले ख्नुपायाथिन्तासंताप- 
स्ततो विरहदुःखस्यातिशयः सूच्यते । पुत्रश्रेमवशात्‌ सावधान विहितेन श्वश्नूकृतोपचा- 
रेण निजवह्भालम्वनाया नायिकानिष्टरतेरतिशयः, पर्यन्ततो ध्वन्यत इति सुधीभिरनु- 
सन्धेयम्‌ । “प्रोषितभर्तृकायाः सखी तत्कान्तस्थागमनत्वरार्थ तत्समीपगामिनं पथिक- 
माह” इति गंगाधरावतरणम्‌ । 

केवलं बल्लभायैवोक्तं सुग्रप्त॑ निजमनोभिलाषं सपल्ल्या मुखादाकर्ण्य रहस्यभज्ञात्कोपमुप- 
गता नायिका प्रियतममुपालभमाना सवेद्रध्यमाह--- 


णूणं हिअअणिहित्ताइ वससि जाआइ अम्ह हिअअम्मि । 


अण्णह मणोरहा मे सुहअ कहं तीअ विण्णाआ ॥ २७ ॥ 
[ नूनं हृदयनिहितया वससि जाययास्माकं हृदये । 
अन्यथा मनोरथा मे सुभग कथं तया विज्ञाताः ॥ ] £ 
निवससि हृदयनिहितया हृदये ऽस्माकं स्वजायया साकम्‌ | 
कथमन्यथा तया मे मनोरथाः सुभग विज्ञाताः ॥ ३७॥ 
हे सुभग हृदयनिहितया खजायया सह अस्मा$ हृदये निवससि । अन्यथा एतदभावे 
त्या मे मनोरथाः कथं विज्ञाताः ? मनोगतपरिज्ञानछ्पस्य हेतोविंन्यासात्काव्यलिङ्गम्‌ । 
तेन च अहर्निशं खामेव हृदयेऽनुचिन्तयाम्यहम्‌, परं त्वं मां बिहाय तस्यां सपळ्या- 
मचुरक्तः | अत एव गोपनीयमपि रहस्यं तस्याः प्रकाशयसीति गूढोपालम्भो ध्वन्यते । 
खजायेत्यनेन सेव ते साम्प्रतं पल्ली यस्थास्त्वं मद्विश्रम्भजल्पितमपि प्रकाशयसि । अहँ 
ठु ख्रीसामान्यमिती'व्याऽमिव्यञ्यते । सुभगेत्मनेनापि “अहमन्यस्यामनुरक्तस्तथापीयं 
मामेवानुध्यायतीत्यात्मनः सौभाग्येनेवाबलिप्तोसि” इति गृढमुपालम्भो द्योत्यते । 
“खण्डिता प्रातरागतं नखदन्तक्षताङ्कितं कान्तं सेष्यमाहेति” गंगाधरावतरणम्‌ । 
नायिकायाः प्रणयातिशयं प्रकाशयन्ती दूती नायकमाह-- 
तइ सुहअ अईसन्ते तिस्सा अच्छी हिँ कण्णलग्गेहिं | 
दिण्णं घोलिरवाहेहिं पाणिअं दंसणसुहाणम्‌ ॥ ३८ Ut 
[ त्वयि सुभग अद्इ्यमाने तस्या अक्षिभ्यां कणेलझाभ्याम्‌ । 
दत्तं घूर्णनशीलबाष्पाभ्यां पानीयं दर्शनसुखेभ्यः ॥ ] 
अयि सुभग त्वयि गतवति तन्नयनाभ्यां चु कणेलझाभ्याम्‌। 
दृत्त स्फुरद्स्राभ्यां पानीयं हन्त द्शनसुखेभ्यः ॥ २८॥ 
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४ शत्तकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १७३ 


सवयि गतवति दर्शनपथमतिक्रम्य अदर्यमाने सति त्वहृशनकौतुकात्‌ विऋतिताभ्या- 
मत एव कर्णपर्यन्तविस्तृताभ्यां स्फुरत्‌ प्रसरत्‌ अस्रम्‌ अश्रु ययोः सकाशादेतादशाम्यां 
त्याः ( नायिकायाः ) नयनाभ्यां agent दर्शनसुखेभ्यः पानीयं दत्तम्‌, न पुनरेवं- 
विधानि दर्शनसुखानि स्युरिति तेभ्यो विसरजनजो जलाजलिर्दत्त इत्यर्थः। सुखेभ्यः पानीयं 
दत्तमिति छेको क्तिः । छेक्ोक्तिर्यदि लोकोक्तिः स्यादथौन्तरगर्भिता' । स्वदागमनविरहदुः- 
खान्न तया रुदितं किन्तु स सुखेभ्यो जलाज्जलिदत्त इत्यपह्व॒तिब्यज्यते | किं वा “न पुनरेवं- 
विधस्य दर्शनसुखस्यारेति तस्मै जलाज्ञलिरिव प्रत्तः? इत्युत्प्रेक्षा । अन्ततस्तु त्वदर्शनसु- 
खस्याग्रे सा न किश्चित्सुखं गणयति इति सुखेभ्य इति बहुवचनसहकारेण नायिकानिष्टोऽ- 
जुरागातिशयो ध्वन्यते । सुभगेल्यामन्त्रणेन “पइय ते सौभाग्यं यत्सा त्वय्येवं दढानुरागा” 
इति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । नयनयोः कर्णलम्रतायां तु--“श्रवणाइशनाद्वापि मिथः 
संरूढरागयोरिव्यनुसारं गुणश्रवणेनेव पूर्वं नायिकाया नायकेऽनुरागोऽभवत. । ततश्च 
रूपशुणकीति amt कर्णाभ्यामेव स्वल्पसमागमसुखोत्तरं सेयं विरहवेदना दत्तेति, 
उपालम्भदानार्थमिब नयनयोर्गमनम्‌'? इति'नु'पदोल्रेक्षितँ तात्पर्य ध्वन्यते । 
काचित्प्रोषितभर्तृका प्रियतमं प्रति संदेशं प्रहिण्वती आह-- 
उप्पेक्खागअतुअग्नुहदेसणपडिरुद्वजीविआसाइ | 
ढुहिआइ मए कालो कित्तिभमेत्तो ब णेअब्रो ॥ ३९ ॥ 
[ उभ्भेक्षागतत्वन्मुखदर्शनप्रतिरुद्धजी विताशया | 
दुःखितया मया ere: कियन्मात्रो वा नेतव्यः ॥ ] 
ध्यानागतभवदाननद्शीन बिनि रुद्वजी विते षणया | 
दुःखितया हि मया किल कालो नेयः कियन्मात्रः ॥ ३९ ॥ 
भ्यानेन भावनया आगतं यत्‌ त्वन्मुखं तस्य दर्शनेन विनिरुद्धा स्थापिता जीबिते- 
षणा जीविताशा यया एताइऱया दुःखाकुलया मया कियत्परिमाणः कालो याप- 
नीयः । अहं तवानुध्यानादेव जीवामि नान्यन्मेऽवलम्बन मिव्यात्मनोऽनुरागो ध्वन्यते । 
जीविताशयेत्यनेन बिरहदुःखान्मम जीवने निवेद एव जातः परं भावनया आगतं 
त्वन्मुखं दृष्टा तत्ुखमनुभूय “ 'भावनयैब एतावत्युखम्‌, अल्यक्षदर्शन॑ तु न जाने किय- 
ममात्र स्यादिति त्वदर्शनप्रत्याशयैव मे जीवितस्थितिरिति” प्रियतमं प्रति सूच्यते । किय- 
न्मात्रो नेतब्य इत्यनेन नाधिककालमेवं जीवेयमिति आगमनत्वरार्थ सूचयति | “निरुद्ध 
पदेन “जीविताशा ठु दुःखनिर्बिण्णा वेगेन गच्छन्त्यासीत्‌, परं बलपूर्वक त्वन्सुखध्या- 
नेन सा वारिता” इति बिरहातिशयो ध्वन्यते । 
पूर्व रूपयौवनसम्पन्नामपि वहूपभोगेन संप्रति विगतरूपयौवनां कांचन कुलटामा- 
लोक्य कुट्टन्याह -- 
बोलीणालक्खिअरूअजोदणा पुत्ति क॑ ण दुम्मेसि | 
Rar पणट्टपोराणजणबआ जम्मभूमि व ॥ ४० ॥ 
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१७४ . काव्यमाला | 


[ च्यतिक्रान्तांलक्षितरूपयोवना पुत्रि कं न दुनोपि । 
दृष्टा प्रणष्टपोराणजनपदा जन्म भूमिरिव ॥ ] 
कं नहि डुनोषि विगतानालक्षितरूपयौवना पुत्रि । 
दृष्टा नष्टपुरातनजनपदपटला हि जन्मभूमिरिच ॥ ४०॥ 
हे gf! विगतं व्यतिक्रान्तमत एव अनालक्षितम्‌ अवीक्षितं रूपं यौवनं च यस्या 
'एतादृशी त्वम्‌ । नष्टं पुरातनं जनपदपडलं जनसमूहो यस्याः सा । बद्दोः कालाद्‌ दृष्टा 
जन्मभूमिरिव त्वं कं वा न दुनोषि परितापयसि । गलितपूर्वरूपयौवनां त्वामालोक्य 
विनष्टजनसमूद्दाया आत्मनो निवासभूमेरालोकनेन यथा दुःखं भवति तथा सर्वस्याप्या- 
लोकयितुर्भवतीत्याशयः । अनालक्षितमित्याङ्पसगेंण समन्तादपि तवाङ्गे रूपयोवनचिहं 
नास्ति, एवंविधस्त भोगोपमर्द इति द्योत्यते । जनपद-जन्मभूमिपदाभ्यां बह्व एव 
पूर्वकाले त्वद्यौवनमुपशुत्तवन्तस्ते सांप्रतं त्वामेवंविधामालोक्य zara इति 
व्यज्यते । पुत्रीत्यनेन त्वयि मम निष्कपटवात्सल्यमिति विश्वसनीयत्वं द्योते । 
इमो द्वावपि परस्परमजुरक्तावित्यात्मनो गूढे ङ्वितपरिज्ञानपाटवम भिव्यश्यन्ञागरिकः 
सहचरमाह-- 
परिओसविअसिएहिं भणिअं अच्छीहिं तेण जणमज्झे | 
पडिवण्णं तीअ वि उब्रमन्तसेणहिं अङ्गेहि ॥ ४१ ॥ 
[ परितोपविकसिताभ्यां भणितमक्षिभ्यां तेन जनमध्ये । if 
प्रतिपन्नं तयाप्युद्वमत्स्बेदैरञ्चै: ॥ ] 
परितोषविकसिताभ्यां जनमध्ये तेन भणितमक्षिभ्याम्‌ । 
तदभिमतं प्रतिपन्नं तया 5ङ्गकैरुढमस्खेदैः ॥ ४१ ॥ 
तेन नायकेन । परितोषेण अनुरागजनितेन हषेण बिकसिताभ्याम्‌ । अक्षिभ्यां 
( करणम्‌ ) जनमध्ये अभिमतं भणितम्‌ । नायिकया उद्वमत्स्ेदे 
तस्याभिमतं वाञ्छितं प्रतिपन्नं स्वीकृतम्‌ । नयनविकासेन औत्सुक्य द्योते । तथा च 
त्वया मे मानसं वशीकृतमिति नायकेन नेत्रद्वारेवात्मनोभिमतं प्रकादितम्‌ । अद्गेषु खेद- 
रूपस्य सात्विकभावस्योदयात्‌, तयापि तं प्रत्यात्मनोनुर|गं प्रकाइय नायकस्याभिमतम- 
श्ञीकृतमिति गूढमप्यनयोरनुरागमहं विदितवानिति नागरिकेण सूच्यते । निष्पतदिति 
स्थाने उद्वमदिति कथनेन खेदाधिक्यं लक्ष्यते, तथा च सात्विकभावप्रकर्षण रव्यतिशयो 
ध्वन्यते । अक्षिभ्यां भणितमिति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । तेन च, स्पष्टमात्माभि- 


आयः प्रकाशित इति निबेदनेऽतिशयो व्यज्यते । “ब्रयस्यस्याभिमतं संपत्स्यत इति . 


नायकसहृचरेण प्रष्टा दूती तमाह? इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
परस्परमाबद्धाचुरागावपि समुचितावसराप्राप्या समागमसोख्यं नानुभवितुं शक्तुत 
इति कयोश्चिदवस्थां सूचयन्नागरिकः सहचरमाह-- 


एककमसंदेसाणुराअवडुन्तकोउहछाई | 
दुःखं असमत्तमणोरहाइ अच्छन्ति मिहुणाइं ॥ ४२ ॥ 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १७५ 


हँ [जन्योन्यसंदेशाबुरागव्धमानकौ तूहलानि | 
डुःखमसमाक्तमनोरथानि तिष्ठन्ति मिथुनानि ॥ ] 
अन्योन्यं खंदेशाडुरायसंवद्धमानकुलुकानि । 
दुःखं झसमाप्तमनोरथानि तिष्टन्ति मिथुनानि ॥ 2२ ॥ 
परस्परं यः संदेशो दूतीद्वाराचुरागावेदनम्‌ , तेन ( संजनितः ) योनुरागस्तेन वर्धः 
मानं Haze समागमोत्सुक्यं येषां तानि । न समाप्तो मनोरथः समागमामिलाषो येषां 
तानि । मिथुनानि युगलानि दुःखं यथा स्यात्तथा ति्टन्तीत्यर्थः । परस्परदर्शनं विना 
दूतीद्वारा संदेशप्रेषणेन दर्शनेपि कौतुकं द्योत्मते, तेनोत्कण्ठातिशयो व्यञ्यते । असमा- 
पमनोरथानीव्यनेन यावदभिळपितपूर्तिन जायते तावदुत्कण्ठाधिक्यमिति नागरिकः 
खनार्मिकत्बं सूचयति | मिथुनं तिष्टतीत्येव वक्तव्येपि बहुत्वं प्राकृतानुरोधेन । 
प्रियतम प्रति संजनितमात्मानुरागं गोपयन्ती नायिकां सखी सवैदग्ध्यमाह-- 
जइ सो ण वछहो बिअ गोत्तग्गहणेण तस्स सहि कीस | 
होइ मुहं ते रविअरफंसब्िसदं व तामरसम्‌ ॥ ४३ Ul 
[यदि स न aga एव गोत्रग्रहणेन तस्य सखि किमिति । 
J भवति मुखं तव रविकरस्पशबिकसितमिव तामरसम्‌ ॥ ] 
८ aga एव स न हि यदि गोत्रग्रहणेन तस्य सखि किमिति । 
भवति मुखं तव रविकरसं भेदो द्भिञ्नमिव नलिनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्य गोत्रग्रहणेन नामग्रहणेन । गोत्र तु नान्नि च? इत्यमरः । रविकराणां संमेदेन' 
स्पशन उद्भिन्नं विकसितं कमलमिव तव मुखं किमिति भवतीति सम्वन्धः । रविकरयो~ 
रविकसितस्य कमलस्य साम्येन खभावमुन्द्रस्यापि wre रविकरान्‌ विना यथा न॑ 
बिकासलक्ष्मी्तथा तवापि सहजमनोहरमपि सुखं तस्य नामश्रवणेनैव लज्जानुरागजनित- 
मपूवमुासमनुभवतीति सूच्यते । तथा च नामश्रवणमात्रेण तवेदशमौत्सुक्य किं पुनर्देश- 
नादिषु सत्सु, एबं च तवानुरागमभिजानव्यां मयि नैतद्‌ गोपनीयमिति सख्याभिव्यज्यते । 
गाढं शृहीतमानापि कथंकारमचुनीता दयितेन भवतीति रहस्याभिज्ञया मातुलान्या 
Tet काचिदाह 
माणदुमपरुसपवणस्स मामि सव्बङ्गणिव्वुइअरस्स | 
अवऊहणस्स HS रइणाडअपुव्तरङ्गस्स ॥ ४४ ॥ 
। [ मानद्ठुमपरुपपवनस्य मातुलानि सर्वाङ्गनितिकरस्य | 
f अवगृहनस्य भद्रे रतिनाटकपू्व रङ्गस्य ॥ ] 
मानतरुपरुपमरुतो माठुलि सवोङ्गनिद्गतिकरस्य | 
अवगूहनस्य भद्रं रतिनाटकपूर्वरङ्गस्य ॥ ४४॥ 
मानद्वमार्थ परुषपवनस्थानीयस्थ | सानजनितवियोगकाले उपतप्तानां सर्वाङ्गाणाम- 
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निर्वेचनीयसुखकारकस्य | सुरतरूपनाटके पूर्वरज्ञभूतस्य, अवगृहनस्यालिङ्गनस्य भद्रम्‌ । 
भवत्विति शेषः । पूर्वरज्रूपणेन नाट्यविप्रशान्तये यथा पूर्वरङ्गे नान्दी' पाठाद्युपायः क्रियते. 
येन नाव्यं निर्विश्रमानन्दप्रस भवेत्तथात्रापि निष्कण्टकं निधुवनसिद्धये पूर्वं मानादिवि्नः/ 
विध्वंसकमवगूहनं क्रियत इति सूच्यते । पूर्वरज्ञविषये उक्तं दर्पणे--““यज्ञाव्यवस्तुनः 
पूव रङ्गविभ्नोपशान्तये | कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥” एतत्प्रसङ्गे भाव- ] 
अकाशिकापि मनोहरमाह--“ सभापतिः सभासभ्या गायका वादका अपि । नरीनराश्च | 
मोदन्ते यत्रान्योन्यानुरैजनात्‌ ॥ अतो रङ्ग इति ज्ञेयः पूर्व यत्स प्रकल्पते । तस्मादयं 
पूर्वरङ्ग इति विद्वद्भिरुच्यते ॥” तीव्रपवनेन महतोपि वृक्षस्य भङ्गो यथा भवति, तथा 
आलिङ्गनेन दृढोपि मे मानो भम इति भावः । 0 
कस्मिन्नपि युवके जातानुरागा काचित्तस्मिन्‌ शृण्वति सति हृद्यामन्त्रणच्छलेनात्मनः 
समागमोत्कण्ठामेवमाह--- १ 
णिअआणुमाणणीसङ्क हिअअ दे विरम एत्ताहे | 
अम्नुणिअपरमत्थजणाणुलग्ग कीस म्ह लहुएसि ॥ ४५ ॥ 
[ निजकानुमाननिःशक्क हृदय हे प्रसीद विरमेदानीस्‌ । 
अज्ञातपरमार्थजनानुलझ किमित्यस्मांलंघयसि ॥ ] 
विरमा'घुना हृदय हे नून निजकानुमाननिःशङ्क | / भे 
अविदितपरमार्थजनाचुलम्न लघयसि किमित्यस्मान ॥ ४५ ॥ ॥ 
मम यथा विरहदुःखं तथान्यस्यापि स्यादिति निजानुमानेन मनोरथभङ्गशङ्कारहित हे 
हृदय । अतएव ( निःशङ्कतया ) न विदितः परमार्थः अन्यदीयविरहवेदनारूपं रहस्यं येन 
+ इशे जने अनुलम ! भ्रुशमासक्त ! ( हृदय ) अस्थाने प्रार्थनारूपेण कार्येण अस्मान्‌ 
क्रिमिति लघूकरोषि । विरमाधुनास्मात्कर्मण इत्यर्थः | निजकानुमानेव्यादिविशेषणेन अहं 
af बद्धदढानुरागा समागमार्थ श्रशसुत्कण्ठितेति व्यज्यते ( यथाहमुत्कण्ठिता तथा- | 
न्योपि स्थादिति सम्बोधनेन सूचनात्‌) । अस्मान्‌ लघयसीत्युक्तया न वयमेवंबिधा लघवो 
यदस्माकं प्रार्थना उपेक्षणीया भवेदिति सूचनेन खस्यासुलभत्वं ध्वनयति । विरमेत्यनेन 
अहं पूर्वानुरागस्य चरमसीमामुपगतास्मि, न मे इतोग्रे कश्चन वश इति योत्यते। तथा 
च सामान्यतोऽसुलभाप्यहं त्वत्सोभाग्येन भवन्तं कामयमानास्मि, त्वं च न मेऽनुरागं 
यथावद्वेत्सीति नायिक्रयाभिव्यज्यते । 
ति श्रावयितुं नायिकायाः सोन्दर्यप्रशंसां काचित्सखी तां प्रत्यवमव-- 
तारयति 
ओसहिअजणो पइणा सलाहमाणेण अइचिरं हसिओ | i) 
चन्दो त्ति asa वअणे विइण्णकुसुमञ्जलिविलक्खो ॥ ४६ be 


[आवसथिकजनः पत्या छाघमानेनातिचिरं हसितः 
चन्द्र इति तब वदने बितीर्णकुसुमाज्नलिविलक्षः ॥ ] 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १७७ 


if हसितः प्रशंसता सखि चिरमावसथिकजनः पत्या | 
विघुरिति तव किल वढ्ने विती्णकुसुमाञ्जलिबिलक्षः ॥ ४६ ॥ 
हे सखि! “अहो पश्य ते रूपमहिमानमिति” प्रशसता errata पत्या । विधुः 
चन्द्रोयमिति gen तव वदने वितीणेः gaara, अतएव विलक्षो लज्जितः, आव- 
सथिकजनः-चन्दरार्धदानादित्रतनियमस्थो जनश्चिरं हसितः । अथवा अद्दो एषां वस्तुपरि- 
चयपाटवमिति आवसथिकजनं साकूतं प्रशंसता पत्या बिलक्ष आवसथिकजनो इसित 
इत्यर्थः । दयितादिपदमनाइव्य पत्या इत्युक्त्या सम्बन्धानुरोधेन पतिमात्रं सोऽस्या न 
aaa इति जारं प्रति सुसाध्यत्वमस्या '्वन्यते | तथा चैवमसामान्यलावण्यश्ञालिनीमिमां 
कामयमानस्याहो ते सोभाग्यमिति शण्बन्तमुपपातिं प्रति प्ररोचनमभिव्यज्यते । जार- 
व्यामोहनाय दूती नायिकायाः सौन्द्यौतिशयं ख्यापयितुमाह' इति गङ्गाधरः । 
तब डुर्बलतामालोक्य तत्कारणं एच्छन्तीभ्यः सखीभ्यः किं त्वया प्रत्युत्तर दीयत इति 
झाठनायकेनोक्ता नायिका तमाह 
छिज्ञन्तेहिँ अणुदिणं पच्चक्घम्मि वि तुमम्मि अङ्गेहि | 
बालअ पुच्छिजन्ती ण आणिमो कस्स किं भणिमो ॥ ४७॥ 
[ क्षीयमाणैरचुदिनं प्रत्यक्षेऽपि त्वय्यङ्गैः । 
बाळक प्रच्छ्यमाना न जानीमः कस्य कि भणामः ॥ ] 
भवति प्रत्यक्षेपि smarts हीयमानेर्दि | 
बालक नो जानीमः कस्य भणामोत्र पृच्छयमानाः किम्‌ ॥ ४७ ॥ 
है वालक ! भवति त्वमि प्रत्यक्षेपि संनिहितेपि, प्रतिदिनं क्षीयमाणैरपैरुपलक्षिताः । 
अत एव किमिति दुर्बलासीति जनेः प्रच्छ्यमाना वयमत्र कस्य किं भणाम इति न जानीमः। 
पूर्व तव विदेशगमनं दुर्वलतायां कारणमासीत., इदानीं त्वयि संनिहितेपि, सपत्नीजनर- 
मणादिभिस्तव gates: संजातायाः कृशतायास्तद्विश्वासमकुरवैतीभ्यः सखीभ्यः किं 
कारणं बक्तव्यमित्यहं न जाने इति भावः | बालकेति संबोधनेन “अहो त्वसुन्सुग्धः शिशु- 
रति यत्प्रत्यक्षव्यलीकानि कुर्वन्नपि तानि न जानासि’ इति बिपरीतलक्षणया आक्षेपो 
ध्वन्यते । तथा च daa व्यलीकरातेः खिन्नामपि मां त्वमेव किं अत्युत्तरं जिज्ञाससे, अहो 
ते धौर्लमिति नायकं प्रत्याशयोभिव्यज्यते । प्राकृते वचनस्थानियमात्‌ 'पुर्च्छिजन्ती* 
( एच्छ्यमाना ) इ्येकवचनेन सह जानीमो भणाम इति बहुवचनस्य संबन्धे न बिरोध 
इति ज्ञेयम्‌ Gea उचितानभिज्ञ” इति गङ्गाधरटीका 
५ पूर्वमनुरागप्रदर्शनेन झृतशीलखण्डनं ततो Heat नायकं नायिकायाः प्रणयातिः 
baad तदनुकूळं ag दूती सवेदगध्योपालम्भमेवमाह-- 


अङ्गाणं तणुआरअ सिक्खावअ दीहरोइअव्वाणम्‌ | 
विणआइकमआरअ मा मा णं पम्हसिज्ञाु ॥ ४८ ॥ 


we 
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[ अङ्गानां तनुकारक शिक्षक दीर्घरो दितब्यानाम्‌ | F 
विनयातिक्रमकारक मा मा cat श्रस्मरिष्यसि ॥ ] | 
अङ्गानां तनुकारक शिक्षक किल दीघेरोदितव्यानान्‌ | ~ 
विनयातिक्रमकारक मा मैनां घस्मरिप्यसि हि ॥ ४८॥ 
तन्विति भावप्रधानो निर्देशः। अङ्गानां तनुताकाः : । विनयस्य गुरुजनानामाज्ञा- 
पाळनस्य अतिक्रमम्‌ उल्लंघनं कारयति तच्छीलस्तत्सम्वुद्धो | एनां पुनर्मा मा स्मरिष्यसि । 
सा किल तव विरहे क्षपयति, दीर्घ रोदिति, गरुणामाज्ञामपि त्वत्कृते न किञ्चिद्‌ 
गणयति, एवंविधामनुरागञ्चालिनीं मा स्मरिष्यसि-मा भूयः स्मर । विपरीतलक्षणया 
त्वदेकावलम्बनां तां शीघ्रमेव जीवयेति दूत्याभिव्यज्यते । “विनयस्य शीलस्यातिक्रमः 
खण्डनं तत्कारकेति” गङ्गाघरः। त्वदनुरागपरायणया तया त्वत्कृते इयन्ति दुःखानि 
सोटानि, त्वं ठु स्मरणमात्रमपि न करोषीत्युपालम्भः। तथा च यदि किञ्चिन्मात्रमपि 


तत्प्रणयानुरोधस्त्हिं तामनुसर सत्वरमिति दूत्या Tas । 


ग्रवासोन्सुखे नायकं प्रबासान्निवारयिठुं walt तस्मिन्काचित्सखीमाह-- 
अण्णह ण तीर चिअ परिवडुन्तगसुअं पिअअमस्स | 


मरणविणोएण विणा विरमावेउं विरहदुक्खस्‌ ॥ ४९ ॥ - 


[अन्यथा न शक्यत एव परिवर्धमानगुरुकं प्रियतमस्य । 
मरणविनोदेन विना विरमयिठुं विरहदुःखम्‌ ॥ ] 
अयि शक्यतेऽन्यथा नो प्रियस्य परिवद्धमानणुरु कामम्‌ | 
मरणविनोदेन विना विरमयिलुं वत विरहदुःखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अयि सखि कामं यथेच्छं एरिवद्धमानं शनेःशनेत्रृद्धि गतमत एव गुरु महत्‌, दुःसह- 
मिति यावत्‌ । fae विरहदुःखम्‌ । मरणविनोदेन विना निजप्राणत्यागं विना अन्यथा 
अन्येन प्रकारेण विरमयिठुं दूरीकर्ठ बत न शक्यत एवेलर्थः । बिनोदपदेन विरहवेद- 
नाया अग्ने मरणमपि विनोदरूपमेव, येन तत्तादघोरडुःखनितरत्ति्भवतीति विरहदुःखस्य 
दुःसहत्वमभिव्यज्यते । तथा च-तव अस्थाने विरहदुःखं मया न शक्येत सोढुम्‌, मरणं 
बिना च तदुपशमस्थ नास्त्युपायः, अत एव शनेः झनेरुपचितं तन्मम जीवनमेव समा- 
पयेद्तस्त्वमेव विदेशगमनौचिव्यं विचारयेति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते । 
अन्यासक्तं नायकं सवेद्गध्यसुपालभमाना काचिदाह 


वण्णन्तीहिं तुह गुणे बहुसो अम्हेहिं छिञ्छईपुरओ | 
बालअ सअभेअ कओसि दुहो करस कुप्पामो ॥ ५० ॥ # 


[ वर्णयन्तीभिस्तव गुणान्व हुशो 5स्माभिरसती पुरतः । 
बालक स्त्रयमेव कृतोऽसि Gea: कस्मे कुप्यामः ॥ ] 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतयाथासप्नशती | १७९ 


असतीएुरतोस्माभिस्तव खुगुणान्‌ भूरि वर्णयन्तीभिः | 

स्वयमेव वाळक SAL दुलभः कस्य कुप्यामः ॥ ५० ॥ 
असतीनामम्रतः | त्वदूगुणवर्णनेनानुरक्तारत्वां कामयन्ते ताः। त्वं च पूर्ववळभां 
fe ताखेवानुरज्यसि, अत एवास्माकं geal संबृत्त इति भावः । असतीपदेन त्रष्ट- 
चारित्रास्वनुर्ज्यसि, यास्तवानुरागवशात्सततं गुणवर्णनमुखरास्तासु विरज्यसीत्याक्षेपो 
व्यज्यते। बालकपदेन-*याः परपरिरम्भपरायणत्वेन प्रसिद्धा असव्यः सन्ति तासां पुरतोपि 
( इमा मदयितं वशायेयुरिति परिज्ञानेपि ) अनुरागप्रवणत्वेन तव गुणरणनिका मया उदा- 
ने रज्यसि । 
युपालम्भो ध्वन्यते ¦ किंपदेन 
इति न चतुर्थी, किंतु 


Ta अपि “कस्य कुप्यामः' इति प्रतिपेधादाक्षेपालङ्कारः । “निषेधाभासमाक्षेपं 
न aad’ इति कुबल्यानन्दः । तेन च नायकं प्रति कोपोभिव्यज्यते । 
छिज्छई असती । “काप्यात्मनोनुरागं तस्य चान्यासक्ति सूचः नायकमाह' इति 
गङ्गाधरावतरणम्‌ । 

___ प्रियस्यात्मनथ परस्पराजुरागप्रकटनेन निजसी भाग्यम भिव्यज्ञयन्ती काचित्सखीमाह--- 
जाओ सो वि बिलक्खो मए वि हसिऊण गाढमुवगूढो । 
पढमोसरिअस्स णिअंसणस्स alts विमग्गन्तो ॥ ५१ ॥ 

[ जातः सोऽपि feet मयापि हसित्वा गाढमुपगृढः । 
प्रथमापस्पृतस्थ निवसनस्य अन्थि दिमार्गयमाणः ॥ ] 
जातः सोपि विळक्षो विहस्य मयकापि गाढसुपयूढः | 
ata मार्यमाणः प्रथसापस्ृतस्य वसनस्य ॥ ५१ ॥ 

Read लज्जितः । मयका मया । प्रथमेति०-तत्‌ करस्पशोत्पूर्वमेव अनुरागनिर्भर- 

त्स्खळितस्याधोवसनस्य बन्धनन्थिमन्विष्यन्‌। तस्य लजानुरागरमणीयं सुखमालोक्य 

कलिकया मया तद्वैलकष्यमपनेठुं दयितो गाढमाळिङ्गित इत्यर्थः । दुर्शनमात्रादेव 
वसनविगलनेन औत्सुक्यातिशयो ध्वन्यते | तेन च दयितं प्रति एतावान्मेऽनुरागः, सोपि 

च मव्येवमनुरज्यतीति निजसौभाग्यमभिव्यज्यते । 

7 कलहान्तरिताया दूती नायकमनुनयाभिसुखं ty तद्विरहवेकल्यमाइ-- 

५ कण्डुजुआ वराई अञ्ज तए सा कआवराहेण । 

अलसाइअरुण्णविअम्मिआईँ दिअहेण सिक्खबिआ ॥ ५२ ॥ 

[काण्डजुका वराकी अद्य त्वया सा कृतापराधेन | 
अलसायितरुदितविज्ञुम्भितानि दिवसेन शिक्षिता ॥ ] 
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। काण्डजुका वराकी त्वयाद्य सा किल कृतापराधेन । 
दिवसेन शिक्षिता मुहुरल्सायितरुद्तिज़म्भितान्यनिशम्‌ ॥५२॥ | 
शरकाण्डवत्‌ BAH सरला । कृतः सपत्यमिसारादिरपराधो येन, Fae त्वया | । 
अद्य दिवसेन दिवसमभिव्याप्य मुहुर्वारंवारम्‌ | अनिशं शशमलसायित-रुदित-ज॒म्मितानि 
शिक्षिता । अद्य दिवसमात्रेण त्वया तस्ये रुदितादीनां पूर्णा शिक्षा दत्तेत्यर्थः । काण्डव- 
दिव्युक्तया खभावसरलः शरकाण्डो यथा न पुनर्वेक्रीकर्तु शक्येत तथैव निसर्गसरला 
सेयं सपक्यनुरोधरूपं कृत्रिमदाक्षिण्यं दर्शयितुं न समर्था एवं च नायिकायाः 
शुद्धानुरागप्रवणत्वं द्योत्यते | दिवसे नेत्यत्यन्तसंयोगे अपवगे तृतीयेति तृतीया । अनया 
च तृतीयया--'दिवसमात्रेणेवानया विरहृजनितानामलसायितरुदितादीनां शिक्षायाः 
फलं प्राप्तम्‌? इति नायिकाया ग्लानिभावजनितो वेदनातिशयो ध्वन्यते । त्वया शिक्षा दत्ते- 
त्यनेन tented यत्सानुभवति तत्र भवानेव निदानमित्युपालम्भो द्योत्यते । तथा 
च कृतापराधेन त्वया विहितमचुनयं कोपवशादगृहत्याः दिवसं यावदनुभूतविरहवेदना- 
यास्तस्याः साम्प्रतं र्लानिवञान्नाधिकं विरहसहनसामर्थ्यमित्ययमेवानुनयावसर इति दूत्या- 
भिव्यज्यते । 'कण्णुजुआ' इति पाठे कर्णऋजुका कर्णदुर्वलेल्र्थः । यथानया श्रुतं तथेवा- 
नया विश्वस्तमिति खभावतः सारल्यमस्या इति भावः । “कन्या ऋजुका’ इत्यर्थः” इति ) 
त॒ केषांचिदाअह एव । 'अन्यासक्तं नायकमनुकूलयिलुं दूती नायिकाया विरहवैधुर्यमाह? _ ८ ; 
इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | 


अवराहेहिं वि ण तहा पत्तिअ जह मं इमेहिं दुम्मेसि । 
अवहत्थिअसव्भावेहिं सुहअ दविखण्णभणिएहिं ॥ ५३ ॥ 
[ अपराधैरपि न तथा अतीहि यथा मामेभिर्टुनोपि । 
अपहस्तितसद्वावैः सुभग दाक्षिण्यभणितेः ॥ ] | 
अपराधेरपि न तथा प्रतीहि मामेमिरभिडुनोषि यथा । 
अपहस्तितसद्धावैः सुभग सुदाक्षिण्यभणितैस्ते ॥ ५३ ॥ 

( वारं वारं विहितैर्वहुसंख्यकैः ) एभिरपरावेरपि मां तथा न दुनोषि, यथा अपह- 
स्तितसद्भावेः अपहस्तितो हस्ताभ्यामपसारितः सद्भावः set यैः, एताइशैस्ते तव 
समधिकदाक्षिण्यभाषितैरस्वं मां डुनोषि, इति त्वं प्रतीहि विश्वसिहि । आन्तरिकल्नेहाः 
न्येन तबानेन कृत्रिमदाक्षिण्येनापराधतोप्यधिकं मे दुःखं जायत इति भावः । मत्कृत- 
च्छायायां दाक्षिण्यस्य “सु' इति विशेषणेन अपराधं कृत्वापि छत्रिमदाक्षिण्येन मां प्रसा- 
दयितुमभिलषसि, अहो सुष्ठु ते दाक्षिण्यम्‌ !' इत्याक्षेपो मिव्यज्यते । सुभगेति संवो घः 
नेन एवमुपेक्षणेपि अहं त्वयि कियदनुरक्ता, त्वं तु तथापि व्यलीकान्न विरमसीत्यहो ते | 
सौभाग्यमित्युपालम्भगर्भ प्रणयावेदनमभिव्यज्यते | 


) मन्दादरतया कृतापराधमथ सद्भावञन्येन दाक्षिण्येनानुनयन्तं शाठनायकं नायिकाह-- 


७. 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १८१ 


मनसि शिथिलीभूतमानापि उपरितः कोपमौनेन मानमभिनयन्ती काचिन्मानिनी 
अनुनयार्थ नायकेन समालिङ्गिता | कोपस्य प्रशमेन, उत्कण्ठायाश्चोदयेन परिरम्भसमये 
अनुरागवशात्स्वत एव तस्या भुजश्रमणविश्रमोऽभवत्‌ | अत एव “भावं प्रकटयञ्यामा- 
भ्यामहं विलक्षीकृतास्मि! इति बाहुलतिकयो रुपरि सबाष्पमभिकुध्यन्ती नायिकां सप्रणय- 
दाक्षिण्यं नायक आह-- 
मा जूर पिआलिङ्गणसरहसभमिरीणँ बाइल्इआणम्‌ | 
तुह्विकपरुण्गेण अ इमिणा माणंसिणि मुहेण ॥ ५४ ॥ 
[मा ete प्रियालिङ्गनसर भसञ्रमणशीलाम्यां बाहुळतिकाभ्याम्‌ | 
तृपणीकप्ररुदितेन चानेन मनस्विनि सुखेन ॥ 
द्यितालिङ्गनरभसश्रसिताभ्यां कुप्य सुजळताभ्यां मा। 
एतेन ag मनस्विनि मुखेन तृष्णीकरुदितेन ॥ ५४ ॥ 
हे मनस्विनि मानिनि तूष्णीकं यथा स्यात्तथा रुदितेन सवाष्पेण अनेन सुखेन [ उप- 
लक्षिता ] त्वम्‌ । दयितस्य अभीष्टस्य आलिङ्गने सरभसं श्रमः कम्पाद्युद्गमः संजातो 
ययोः ईदशी भ्यां भुजळताभ्यां मा कुप्य मा कोपं कार्षाः | भुजळताभ्यामिति 'कुधद्दहेष्या- 
सूयार्थानां यं प्रति कोपः? इति चतुर्थी । प्राक्रतथातुधटितस्य “जूर? इत्यस्य बिञ्रमेण 


# जुढुक्रो धप्रदर्शनमर्थः, यस्याबिकले हिन्दी भाषा “खिजना? । स्पर्शे सुखं श्राप्तमिति कार- 


णात मां प्रियमनुकूर्ले भावयज्ञयां भुजाभ्यां विश्रमश्रमणं खीकृतमिति विवशयोर्नानयो- 
भुजलतिकयोर्दोषः, किं तु परिरम्भणापराधी अयं ते जनो दोषीति भुजयोरुपरि मा 
कोधं कार्पीरिति भावः । दोष्णोदोपरूपकारणस्याभावेपि कोपोदयात्प्रथमा विभावना । 
“विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजन्म चेत? इति तल्लक्षणे पीयूषवर्षः । आलिङ्गनापराधं 
कृतवल्यपि aa कारणसत्तायामपि कोपस्यानुदया द्विसेषो क्तिः । 'कार्याजनिर्विशेषोक्तिः 
सति पुष्कलकारणे' इति तह्वक्षणम्‌ । प्रशान्तकोपा त्वमिति कम्पविश्रमेण परिज्ञातवानहं 
ततश्च मधुना सुधा मानं कार्षीरित्याशयः । त्वं यदि कोपवशान्मां Bet न गणयसि 
तहिं तथा कुर्वत्यौ भुजलते अपि किं निवारयसीति नायकस्यानुनयचातुर्यमभिव्यज्यते । 
पर्यन्ततस्तु कोपस्य शान्तिः, उत्कण्ठायाश्वोदय इति भावसंघिरभिव्यज्यते । 'ग्रियाशय- 
जिज्ञासया रमन्तो भुजौ निर्भत्सयन्ती नायिकां नायक आह” इति गङ्गाघरावतरण ठु 
स्प्टमस्पष्टार्थम्‌ | नायक आत्मनः कृते प्रियपदं कथं व्यवहरेत्‌ ? ‘प्रिया’ पदं तु न संब- 
श्येत, निद्राव्याजगतायास्तस्याः ‘Bar आशयजिज्ञासयेति विरुद्धार्थत्वादिति । 

कुसुमावचयव्याजेन गोदावरीतटनिकटनिङुश्ञ कामप्यभिसरसीति विदितं मया ते 
रहस्यमिति कंचन विलासिनं सूचयन्ती जरत्कुट्रनी सपरिहासवेदरध्यमाह-- 


मां वच्च पुप्फलाविर देवा उअअञ्जलीहिँ तूसन्ति | 
गोआअरीअ पुत्तअ सीलम्मूलाइँ कूलाई ॥ ५५ ॥ 


सं. गा. १६ 
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Wie 


१८२ काव्यमाला । 


[ मा ब्रज पुष्पलवनशील देवा उद्काञ्जलिभिस्तुष्यन्ति । 
गोदावयाः पुत्रक शीलोन्मूलानि कूलानि ॥ ] 
मा पुष्पलावक वज तठुष्यन्त्युदकालिभिरपि देवा: | 
पुत्रक गोदावर्याः शीलोन्सूलानि कूलानि ॥ ५५ ॥ 
मा ब्रज, गोदावरीकूलमिति यावत्‌ । देवाः केवलेनार्ध्यदानेनापि तुष्यन्ति । गोदा- 
वर्याः कूलानि शीळं सञ्चरितसुन्मूलयन्ति मूलतः अपनयन्ति एवंभूतानि ( उन्मूलयतेः 
पचाद्यच्‌ ) सन्ति । घुत्रकेति संबोधनेन “मया बहुकालमेवंविधानि कोलुकानि दृष्टानीत्या- 
त्मनः प्रागल्भ्यम्‌ , त्वं मे ल्लेहपात्रससीति” सान्त्वनं चाभिव्यज्यते । तथा च-परिज्ञात- 
रहस्यापि नाहं ते विरोधिनी, ग्रत्युत ख्रेहवशात्सहायैवेति परिहासपूर्वेकमभिद्योत्यते । मा 
aaa वाच्ये निषेधे चमत्कारविश्रान्तेस्तात्पर्यस्य चाभावात्सकम-पिहितादयो व्यज्गय- 
सम्बन्धरमणीया अलंकारा नात्र, किन्तु कामं ब्रज परमहं ते जाने गोदावरीतीरनिम्मुत- „ 
विलासरसिकत्वम्‌? इति ध्वनिरेव । उदकाञ्जलिभिस्तुष्यन्तीत्युक्तया जळार्थमपि गोदाव- / / 
रीगमनसंभवात्‌ , देवानामध्योजलो पुष्पाणामावश्यकत्वाच्च गोदावरीगमनवारणे न तात्य- | 
येम, । ततश्व-देवतार्चनकुसुमावचयमिषेण यदि त्वं गोदावरीनिकुज्ञमभित्रजसि तहिं j 
कामं ब्रज, परमेवंविधेरेव कौतुकैः शुक्कीकृतकेशेष्वस्मादशपु सोयं ते मिषः स्थूल एवं। । 
निपुणमभिज्ञातमस्माभियेन्मिषपूर्वकं त्वं कांचिदभिसरसि । तत्सुखेन साधय समीहितुम्‌। «. :- 
अहं ते$नुकूलेव । किन्तु न मया सह केतवलीला ते सफला समुचिता चेति बिळासिनं 
अल्यभिव्यज्यते । 
तस्येव विरहे उन्मनायिता त्वमसि, मा$स्मत्तो गोपयेति सखी नायिकामाह-- ˆ 
बअणे वअणम्मि चरन्तसीससुण्णावहाण हुकारम्‌ | 
सहि देन्ती णीसासन्तरेसु कीस म्ह दुम्मेसि ॥ ५६ ॥ 
[वचने वचने चळच्छीषछून्यावधानहुंकारम्‌। 
सखि ददती निःश्वासान्तरेषु किमित्यस्मान्डुनोषि ॥ ] 
वचने वचने प्रचलच्छीर्ष शून्यावधानहुंकारम्‌ | 
सखि ददती निश्वासान्तरेषु किं तापयस्यस्मान्‌ ॥ ५६ ॥ - 
हे सखि वचने वचने मम प्रत्येकवचने, निश्चासानाम्‌ अन्तरेषु मध्यावसरेपु, मध्ये 
मध्ये निश्वासं मुक्त्वेत्यर्थः | प्रचलच्छीर्ष प्रश्नस्योत्तरप्रदानकाले संमतिं सूचयितुं प्रचलत्‌, 
शीर्ष यस्सिन्नेवं यथा स्यात्तथा । झून्यावधानहुकारं प्रियानुध्यानमम्नतया प्रव्यक्षालम्वन-, 
बस्तुनोऽभावात्‌ शून्य यद्वधानं चित्तैकाम्यं तन्मध्ये इकारं 'शणोमीति” सूचकं हुमिति + a है 
शब्दं ददती उच्चारयन्ती त्वमस्मान्‌ किमिति दुनोषि । एकाम्रचित्ता त्वमन्यदेव Pie, 
चुचिन्तयसि, मम वचनोत्तरे तु निरवधानमेव कम्पितशीर्ष हुंकारं ददासि । तथा 
चान्तरङ्गाया अपि ad: प्रियप्रणयं योपयन्ती त्वं मम मनसि दुःखमुत्पादयसीति भाबः। | 


wo 
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४ शतकम्‌ | संस्क्रतगाथासप्तशती । १८३ 


च ८ नानसिकध्यानमम्नतायां चक्षरादीनां किशिदालम्बनं विनैव बद्धावधानता प्रायो भवत्य- 
) जुरक्तवियुक्तानामिति अन्यमनस्कजनखभाववर्णनात्खभावोक्तिः । अनया च 'वचनाना- 
मुत्तरस्थाने सनिश्वसितेनानेन ते शून्यावधानहुंकारेण ज्ञातो5स्माभिस्ते$नुरागः । तत्कि- 
मिति सुधा तदपहवेनास्मान्‌ प्रतापयसि । वयं त्वत्न्नेहेन खत्समानसंतापाः, तदस्मासु 
विश्वसिहि? इति वस्तु व्यज्यत इत्यलंकारेण वस्तुष्वनिः । 
कुपितां नायिकां प्रसादयितुं प्रेषिता काचित्मोढा दूती नायकमाह--- 
सव्भावं पुच्छन्ती बालअ रोआविआ तुअ पिआए | 
णत्थि व्विअ कअसवहं हासुम्मिस्सं भणन्तीए ॥ ५७ ॥ 
[ सद्भावं एच्छन्ती बालक रोदिता तव प्रियया । 
नास्स्येव कृतशपथं हासोन्मिश्रं अणन्त्या ॥ ] 
सद्भावं पृच्छन्ती वालक तव रोदिता प्रियया । 
नास्त्येवेति सशपर्थ ह्दासोन्मिश्रं भणन्त्या हि ॥ ५७॥ 
सद्भावं तस्यां तव स्नेहं पृच्छन्ती अहम्‌, सद्भावो नास्सेवेति सशपथं सहासं च 
तदुत्तरे भणन्व्या त । शपथ कृत्वा कथनेन ल्लेहाभावे 
„सत्यता, हास्येन च तढ्गोपने प्रयासोऽभिव्यज्यते । तथा च-तवापराधैस्वथा सा 
व्यथिता यथा तब निःख्लेहतामेव निश्चिनोति, परं दाक्षिण्येन तां व्यथां कृत्रिमहासेन 
निहोतुं यतत इत्येताइशं तस्या हृदयदुःखं सौर्ध्यं च दृष्टा मे बळादश्रूण्यागतानीति 
भावः । तव प्रिययेत्यनेन 'सा तव प्रियेति त्वं प्रसेघयसि, तथापि तामेवं क्लेशयसि । 
अहो ते प्रीतिः? इत्युपालम्भो व्यज्यते । बालकेत्यामन्त्रणेन एवमनुगतामपि तां खेद- 
यैस्त्वसुचितानभिज्ञ एवेति ध्वन्यते । 
आमीणानामपि संकल्पमात्रादेव सात्त्विकभावाः प्रादुर्भवन्ति किं पुना रसिकानामिति 
निजमार्मिकतां ख्यापयितुं कश्चन नागरिकताभिमानी सहचरमाह-- 
एत्थ मए रमिअब्बं तीअ समं चिन्तिऊण हिअएण | 
पामरकरसेओछा णिवअइ तुवरी वविज्ञन्ती ॥ ५८ ॥ 
[अत्र मया रन्तब्यं तया समं चिन्तयित्वा हृदयेन । 
पामरकरस्वेदाद्रा निपतति तुवरी उप्यमाना ॥ ] 
अत्र मया रस्तव्यं तया सहेत्याकलय्य दृदयेन । 
कृपककरस्तरेदाद्री निपतति तुवरी समुप्यमानेयम्‌॥ ५८ ॥ 
अन्न अस्मिन्नाढकीकषेत्रे तया सहृ मया रन्तब्यमिति हृदयेनाकलव्य चिन्तयित्वा 
समुप्यमाना क्षेत्रभूमौं सम्यग्विकीयेमाणा इयं तुवरी आढकी [ अरहर इति भाषायां 
प्रसिद्धा ] इषककरयोः स्वेदेन आद्रौ सती निपततीति योजना । तुवरीक्षेत्रस्य वसन्तेऽपि 
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१८४ काव्यमाळा॥ । ! 
मु fe 
निबिडहरितत्वेन तत्सुरतसंकेतस्थानं भविता, ततश्च तत्र भावि सुरतसुखमनुस्मृत्य पाम- ८ ^ 
रकरयोः स्वेदरूपसार्विकभावोद्यो जात इति भावः । “अथाढकी । काक्षी झुत्ला तुव- 
रिका रृत्तालकसुराष्ट्रजा' इत्यमरः | आढकी ठु तुवर्या स्री परिमाणान्तरे त्रिषु? इति च 
मेदिनी । “संकल्पमात्रात्सात्तिकभावा भवन्तीति कापि खवैदरध्यं ख्यापयितुँ सखीमाह' 
इति गङ्गाधरः । 
कापोसदृन्तावचयाय समागता सेयं wed प्रल्यनुरक्तेति आमणील्लुषा निजसखी- 
माइ 
गहवइसुओचिएसु वि फलहीवेण्टेछु उअह वहुआए | 
मोहं भमइ पुलइओ विलग्गसेअङ्कली हत्थो ॥ ५९ ॥ 
[ गृहपतिसुतावचितेष्तपि कर्पासब्रन्तेषु पर्यत वध्वाः । a 
मोघं waft पुलकितो बिलझस्वेदा ङ्गुलि हस्तः ॥ ] 
ग्रहपतिसुतोचितेष्वपि पश्यत कार्पासवृन्तेचु | 
मोघे wa पुलकितो लग्चखेदाङ्कलिः करो वध्वाः ॥ ५९ ॥ 
ग्रहपतेः सुतेन मम पत्येति यावत्‌ । एतेन aa खुषात्वसाधनान्नववयस्कत्वं 
सूच्यते । उचितेष्वपि अवचितेष्वपि फुलकार्पासयुक्तेषु gag | पुलकितः Bea: _ 
खेदो यासु ईदश्यो5छुलयो यस्मिन्नीदशश्च । वध्वा हस्तो मोघं श्रमति, अवचेयकार्पासा- 
भावेपि वढ़भप्रेम्णा अमति, इति यूयं पश्यत । Sadar अमतीत्यनेन सूचितो वेप- 
aa सात्त्विकभावा ग्रामणीसुते नायिकाया रतिमनुभावयन्ति । तथा च-किश्चित्का- 
लार्थमुपागतापि सेयं मद्दयितेऽचुरक्ताभूदिति खपतेः कामनीयत्वम्‌, परं स च मद्दशी- 
भूत इत्यात्मनः सौभाग्यं च शृहृपतिपद्खारस्यसहकारेण ध्वन्यते | 
आमीणस्य मुग्धतां सूचयन्कश्चन नागरिकताभिमानी सहचरमाह-- 
ast मोहणसुहिअं गुअत्ति मोत्तू पलाइए हलिए | 
द्रफुडिअवेण्टभारोणआइ हसिअं व फलहीए ॥ ६० ॥ 
[आर्या मोहनसुखितां wait झुक्स्वा पलायिते हलिके । 
दरस्फुटितडन्तभारावनतया हसितमिव कार्पास्या ॥ ] 
आयो मोहनजुखितां मृतेति मुक्त्वा पलायिते हलिके 1 ८ 
द्रविकचवुन्तभाराद्वनतया हसितसिव हि कार्पास्या ॥ ६० ॥ 
आया Set आमनेवृसुतामिद्यर्थः । मोहनेन सुरतेन सखितां सुरतसुखनिमीलिताः 
क्षीमिति यावत्‌ । मृतेति भयेन मुक्त्वा पलायिते सति । आर्यामित्युक्त्या ्रामनेतुः सुता ¥ 
कामान्धतया उपभुक्ता, दुदेवान्खृता चेति भयातिशयः सूच्यते । अतएव पलायिते 
इत्युक्तं न तु गते इति । इषद्विकसित्रनतभारद्वारा प्रकटितश्चेतवर्णदासा लजया नम्न- 


र 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । १८५ 


ग्र मुखीव कार्पासी जहासेत्युत्रेक्षा । आयीमिति छन्दोनामसूचनान्मुद्रालंकारोप्ययललभ्यो 
बोद्धव्यः । [ सूच्या सूचने मुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदैः ] । पर्यन्ते तु 'ग्रामीणस्यानभिज्ञता- 
मवलोक्य ख्रीभावात्त्रीरहस्यवेदिनी जडापि कार्पासी जहास, किं पुनरन्य इति तन्सु- 
उथतातिशयप्रकटनेनात्मनो गौरवं TAs । 


काचिदात्मनो निन्दाव्याजेन प्रियतमं प्रल्नुरागातिशयं सौभाग्य च सूचयन्ती 
सखीमाह-- 
णीसासुक्कम्पिअपुलइएहिँ जाणन्ति णचिउं धण्णा । 
अम्हारिसीहिं दिद्वे पिअम्मि अप्पा वि वीसरिओ ॥ ६१ ॥ 
[ निःश्वासोत्कस्पितपुळकितेजीनन्ति नर्तितुं धन्याः । 
अस्माइशीभिदटे प्रिये आत्मापि Reza: ॥ ] 
नर्तिवुसिह निःशवासोत्कम्पपुलकितेर्हि जानते धन्याः। 
अवलोकितेपि दयिते विस्मृत आत्मापि माडशीमिस्लु ॥ ६१ ॥ 
नर्तेनसमये दयितकरस्पर्शवशात्‌ निःश्वासेन उत्कम्पेन पुळकितेन ( पुलकनमेव 
घुळकितं भावे क्तः ) उपलक्षिता या नर्तिठुँ जानन्ति ता धन्याः । अस्मादशीमिस्तु 
____ दयितस्यावलोकनेपि सति आत्मापि निज्ञशरीरादिकमपि विस्मृतं किं पुनरन्यदि- 
त्यर्थः । 'अहमधन्या* इत्यात्मानं निन्दन्त्यपि दयितप्रणयसौभाग्यवत्यहमेवेति स्तुतिं 
सूचयतीति व्याजस्तुतिः । पर्यन्ततस्तु 'नर्तेनकलामञ्जुला अपि ता न धन्याः’ प्रियप्रण- 
यपीयूषपायिन्यहृमेव धन्येति व्यतिरेकालेकारो व्यङ्गयः । नर्तनप्रकरणाभावे ठु नर्ति- 
ठुमित्यत्र 'दयितसमागमे निःश्वासादिभिरुपलक्षिता या नानाबिधान्गात्रविश्रमान्कर्तु 
जानन्ति ता धन्याः? इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिर्बोध्यः, नर्तेनस्य स्वार्थ बाधेन शारी- 
रिकविञ्रमाथें लाक्षणिकत्वात्‌ । ततस्तु व्यतिरेकाल॑कारध्वनिना सह पूर्वोक्तव्वनेः संस- 
शिवोद्धव्येत्यलं साहित्यगहनपद्धत्या | 
सपन्नीघु त्वं नवयौवनेन लव्धविजञयासीति काचित्पोढा मुग्धां नायिकामाह-- 
तणुएण वि तणुइजइ खीएण वि खिञ्जए बला इमिणा | 
मञ्झत्येण वि मज्झेण पुत्ति कहँ dea पडिबक्खो ॥ ६२ ॥ 
[ तजुकेनापि तनूयते क्षीणेनापि क्षीयते बलादनेन । 
अध्यस्येनापि aera पुत्रि कथं तव प्रतिपक्षः ॥ ] 
|) क्षीणेनापि क्षीयत एतेन तनूयतेथ तनुनापि । 
कथमिव ते प्रतिपक्षो मध्यस्थेनापि पुत्रि मध्येन ॥ ६२ ॥ 
हे घुत्रि ते प्रतिपक्षः सपन्नीजनः क्षीणेन अपचयं प्राप्तेनापि मध्यस्थेन वपुर्भध्यभा- 
गस्थितेन ते. मध्येन ( करणे तृतीया ) कथं, क्षीयते अपचीयते । तचुना दुबेलेनापि 
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( मध्येन ) कथं तनूयते दुर्बलायते [ आचारार्थे क्यङ्‌ ] । मध्यस्थ उभयोः पक्षमना- ;-/ 
लम्ब्य मध्यस्थत्वेन उदासीनतया स्थितः सन्‌ यदि क्षयमधिगतः कृशोपि भवेत्तर्हि ॥ 
प्रतिपक्षं न पीडयति, प्रवलादेव पीडासंभवात्‌ किं तु तवायं मध्यस्थत्वादिणुणयुक्तोपि / | 
मध्यः सपत्नीजनं पीडयतील्यपिशब्दवाच्यो बिरोधालङ्कारः | अनेन चालंकारेण “श्रोण्या- 
बन्नपरिष्कारकेणानेन ते नवयौवनेन सपल्लीजनोञपचयमाप्य परां पीडामनुभवति, त्वं च 
मुग्धतया न जानासि तासां we? saat ध्वन्यते । 'पुत्रि’ इति संवोधनेन त्वं मे 
ख्नेहपात्रमसीति निजपक्षपातो नायिकाया मौरध्यं च थोत्यते । ‘geet दूती नायि- 
काया व्याजस्तुतिमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | 
तब वियोगे मम मर्मवेधिनी पीडा जायत इति निजप्रणयिनं काचित्सवेदरध्यं 
सानुरागं चाह 
वाहिव्व वेजरहिओ धणरहिओ सुअणमञ्झवासो व | 
रिउरिद्विदंसणम्मिव दूसहणीओ तुह विओओ ॥ ६३॥ 
| व्याधिरिव वेद्यरहितो धनरहितः स्वजनमध्यवास इव । 
रिपुक्रद्धिद्शनमिव दुःसहनी यस्तव ब्रियोगः ॥ ] 
व्याधिरिव वैद्यरहितो धनरहितः खजनमध्यवास इव y 
दर्शनमिव रिपुलक्ष्म्या दुःसहनीयस्तच वियोगः ॥ ६३/॥ 
रिपुलक्ष्मया बैरिसमृद्धोर्द्शनमिव, तव वियोगो दुःसहः । खनेत्राभ्यां दर्शनस्थ श्रवणा- 
यपेक्षया समधिकक्षोभकारित्वाहशनमिवेत्यनेन वेदनातिशयः सूच्यते । बैद्यरहितव्या- 
ध्यादेरेकेकस्य मरणान्तिकपीडाकारकत्वाहुःसहनीयत्वं सवेषां साधारणो धर्मस्तथा च 
सेयमभिन्नधर्मा मालोपमा । एबं च तव बियोगे मम प्राणान्तिकपीडा जायत इत्या- 
त्मनोबुरागातिशयो ध्वन्यते । प्रियं प्रति नायिकायाः संदेशगाथेयमिति केचित्‌ । 
Tana Raga: पीनोन्नतपयोधरतामभिधाय विलासिनं राजानं चाद्रक्तिभि- 
WR क्ष्या 
कोत्थ जअम्मि समत्थो थइउं वित्थिण्णणिम्मळुचुङ्गस्‌ | 
हिअअं asa णराहिव गअणं च पओहरं मोत्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
[ कोऽत्र जगति समर्थैः स्थगयितुं विस्तीर्णनिमैलो त्तुङ्गम्‌ । 
हृदयं तव नराधिप गगनं च पयोधरान्झुकस्वा ॥ ] 
कः स्थगयितुं समर्था5त्र जगति विस्तीर्णनिर्मलोलुङ्गम्‌ | 
इदयं च तव नराधिप गगनं च पयोधरान्मुकत्वा ॥ ६४ ॥ १७ 
विस्तीर्ण गमीराशयतया मह्दावकाशम्‌, निर्मलं कपटादिकाळष्यरहितम्‌, उत्तुजम्‌ Ae 
| उच्चामिलाषितया उन्नतम्‌ ईशं तव हृदयम्‌, व्यापकं रजोमाळिन्यरहितसुन्नतं गगनं 
| च । राजपक्षे पयोधरान्‌, स्तनान्‌, गगनपक्षे मेघान्‌ झुक्त्वा कः स्थगयितुमधिकठुँ 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तदाती | १८७ 


समर्थः, न कोपीद्यर्थः । पयोधरानिति बहुत्वेन एकैव रमणी किं वहयोपि सुन्दयों देव- 
दत्तराजपद्स्य ते$नायासमेव सुलभा इति प्रोत्साहनं ध्वन्यते । पयोधरान्‌ मुक्त्वा कः 
समर्थ इत्यनेन “महावीरस्य तव बिस्तीर्णलादिपूर्वोक्तणणयुक्ते हृदि शोर्यादिद्वारा बलात्म- 
भावस्थापनं तु दुष्करम्‌, किं तु शोर्यद्वारा प्राप्त विभवं भोगद्वारा सफलयतस्तव रसिकस्य 
दि नारीविलास एव स्थानं प्राप्तु शक्कुयादिति तच्छौर्यस्तुतिर्विलासाथ राज्ञ उत्तेजन 
च ध्वन्यते । वर्ण्यस्य हृदयस्य अप्रस्तुतस्य गगनस्य च स्थगनरूपैकधमीन्वयाद्दीषकम्‌ । 
वदन्ति वर््यावण्यीनां धमैंक्यं दीपकं बुधाः? । पर्यन्ततस्तु उच्चाभिलाषी भवानन्या 
सामान्या वारवधूर्विहाय वहुव्ययलभ्यामपि नवयोवनामिमां मत्तनयामेव कामयिष्यते, 
यतो विस्तीर्णेहृदयो रसिकश्च भवानिति वस्तु ध्वन्यते । 
इयं निकुञ्ज दत्तसंकेतेति परिज्ञातमस्या रहस्यमिति निजमार्मिकतां सूचयन्नागरिकः 
सहचरमाह-- 
आअण्गेइ अडअणा कुडड़ःहेडम्मि दिण्णसंकेआ | 
अग्गपअपाछआण मम्मरअं जुण्णपत्ताणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
[आकर्णयत्यसती कुक्षाघो दत्तसंकेता । 
अअपदग्रेरितानां मर्मरकं जीणपच्चाणाम्‌ ॥ ] 


> आकर्णयते हासती कुञ्जतले दत्तसंकेता | 


अग्नपद्पीडितानां मर्मरकं जीणेपत्राणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अग्रपदेन निजपादाप्रभागेन पीडितानामवमर्दितानां पुराणपर्णीनां मर्मरकं चूर्णनका- 
लिकं 'मरमर” इति शब्दम्‌ । सहजचङ्कमणे पादतळपश्चाद्भागस्य भूमौ पूर्वमवस्थापन- 
खभावात्सर्वशरीरभरस्य तत्रैव संक्रमणेन झुष्कपत्राणामतिशयितचूरणाँभावान्न तथा शब्दो 
यथा शनैनिंहितादग्रभागादर्धार्भमर्दितानां पत्राणामिद्यप्रपदप्रयोगेणातिशयो व्यज्यते | 
अधवा कुछतले संकेतकरणात्तत्तलेऽबनमितपूर्वकायं शनैः शनैगमनसमये मा कश्चन 
श्रौषीदिति सतर्कताखाभाव्यान्चकितचकितमञ्रपदमेच विन्यस्यते, अतएव अप्रपद्पीडि- 
तानामिति सतर्कत।तिशयसूचनार्थसुक्तिः । तथा चैवमतिसतर्क पदानि विन्यस्थन्त्यपि 
पन्नचूर्णनश्चब्दं सभयचकितमाकर्णयन्ती सेयं दत्तसंकेतेति मया ज्ञातमिति निजाभिज्ञता 
Bet प्रत्यभिव्यज्यते । “संकेतस्थानगतं जारं gett समाश्वासयितुमाह” इति गज्ञाध- 
रावतरणम्‌ | 'त्वत्पदशब्दमाकर्णयन्ती संकेतस्थिता सा ते दयिता तिष्ठति, मा व्याकुली 
भूः? इति तद्ववाख्यातात्पर्यम्‌ । अत्र अग्रपद्‌ं जारस्य परियृह्मते । परं खयमेव प्रोत्सा- 
/द्यानयन्ती got प्रणयिनमेव प्रति तामसतीति कथं व्यपदिशेदित्येव विचार्यम्‌ । 


नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती कस्याश्विन्मुखसोरभे वर्णयति 
अहिलेन्ति सुरद्दिणीससिअपरिमलाबद्वमण्डलं भमरा | 
अझ्नुणिअचन्दपरिहवं अपुवकमलं सुहं तिस्सा ॥ ६६ ॥ 
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[ अभिलीयन्ते सुरभिनिःश्वसितपरिमलाबद्धमण्ड् Sau: | 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपूर्वेकमलं सुखं तस्याः ॥ ] h 


खुरभिसुखानिळपरिमळनिबद्धमण्डलमभिद्वन्त्यलयः | 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपूचेकमलं सुखं तस्याः ॥ ६६॥ 


अळयो अमराः । न ज्ञातश्चन्द्रपरिभवः चन्द्रसकाशान्मीलनं येन ईडशम्‌ अत एवा- 
पूर्वक्मले तस्या सुखम्‌ ahi सुखानिळस्तस्य परिमलेन विशिष्टसुगन्धेन ( हेतो 
तृतीया ) निबद्धं मण्डलं मण्डलश्रमणं यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा अभिद्रवन्ति 
तन्सुखपर्यन्ततो लीयन्त इत्यर्थः । अज्ञातचन्द्रपरिभवमिति व्यतिरेकः | अपूर्वकमल- 
मिति गम्योल्रेक्षा रूमकं वा । अळयोभिद्रवन्तीत्यमेन बहवः कासुकास्तामनिशमचुबध्न- 


न्तीति कामनीयत्वातिशयो थोत्यते । अज्ञातचन्द्रपरिभवमित्यनेन उत्कष्टादप्युत्कृषटं 
मुखे न तन्मुखं पराजेतुमलमिति सौन्दर्यातिशयः सूच्यते । ततश्च “बहवः कामिनस्ता- A 
महर्निशमनुसरन्ति, अत एवं सौभाग्यवता भवता सा त्वरितमुपगन्तव्या, न च तस्याः 


समागमे कश्चिप्रतिवन्धः ( अज्ञातचन्द्रपरिमवमिति )” इति नायकं प्रति चरमं orga 
अहिलेन्तील्वस्य अभिळषन्तीति च्छायेति कञ्चित्‌ । 


नायिकायाः अणयातिशयं सूचयन्ती दूती नायकमाह-- 


धीरावलम्विरीअ वि शुरुअणपुरओ तुमम्मि बोलीणे | 
पडिओ से अच्छिणिमीलणेण पम्हद्दिओ वाहो ॥ ६७॥ 


[ घैयावलम्बनशी छाया अपि गुरुजनपुरतस्त्वयि व्यतिक्रान्ते । 
) पतितस्तस्या अक्षिनिमीलनेन पक्ष्मस्थितो बाष्पः ॥ ] 


धेर्याळम्बिन्या अपि गुरुजनपुरतस्त्वयि व्यतिक्रान्ते । 
पतितोऽक्षिनिमीलनतो वाष्पः पक्ष्मस्थितस्तस्याः ॥ ६७ Il 
गुरुजनानां पुरस्तात्‌, विकारगोपनार्थ वेर्यालम्वनश्ीलाया अपि तस्याः [ ताच्छील्ये | 
णिनिः ] । त्वयि व्यतिक्रान्ते तामतिक्रम्य आगते सति । अक्षिनिमीलनतः विरहजनि- 
तबिषादेन नेत्रनिमीलनात्‌, तस्याः पक्ष्मस्थितः एतावत्कालं चैर्येणावरोधात्पक्ष्मखेव 
स्थापितो बाष्पः पतितः कपोलयोः प्रावहत्‌ । प्रयल्लबशाद्‌ शुरुजनानुरो धादवरुद्धोपि | 
डुःखावेगस्त्वदेकमात्रालम्बनया तया नाधिकं सोढ॒मपार्येत, अवशया तया पर्यन्ते Ta | 
| जुरोधोषि न बहु मानितः । एवं किल तस्याः सुरढोचुराग इति नायकोत्कण्ठायै दूत्या- * | 
| भिव्यज्यते । पक्ष्मसु Piers बाष्पस्थित्या नेत्रयोविंशालता व्यज्यते । अत्र | | 


| “गुरुजनलब्जया तया नानुगमनं कृतं बाष्पेण पुनः कृतमेव” इत्यपद्लभ्यमपि रम- A 
i णीयमाह गङ्गाधरः । 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १८९ 
f “मानालम्बनेपि गाढानुरागवशान्नाधिककालं मां व्यथयति सा” ' इत्यात्मनः सौभाग्य 
सूचयन्नागरिकः सहचरमाइ-- 

भरिमो से सअणपरम्पुहीअ विअळन्तमाणपसराए | 
कइअवसुचुब्रत्तणथणकलसप्पेछणसुहेलिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
[ स्मरामस्तस्याः दायनपराड्युख्या विगलन्मानप्रसराया: । 
कैतवसुप्लोद्वतनस्तनकलशप्रेरणसुखकेलिम्‌ ॥ ] 
विगळन्मानभरायाः झायनपराङ्च्याः स्मरामोऽस्याः | 
कैतवसुप्तोतेनकुःचकलशापीडखुखकेलिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

मानवशात्‌ रायने TST: पार्श्व परिवर्य पराड्मुखं SAT: | पश्चात्‌ अजुरागोत्क- 
ण्ठया बिगलन्‌ शाम्यन्‌ मानभरो यस्यास्तस्याः | विगलदिति वर्तमानार्थकशतृप्रत्ययेन 
तस्मिन्नेव क्षणे कोपशान्तिरारब्धेति सूचनेन नायिकाया नवीनोत्कण्ठोदयो ध्वन्यते । 
अतएव कैतवेन कपटेन यत्सप्तोदर्तनं पार्श्वपरिवर्तनं केतवेन सुप्ते शायने यदू, उद्धर्तनं 
पाश्चेपरिवर्तनमिति वार्थः । तत्र कुचकलशाभ्यां य आपीडो निबिडावमर्दस्तत्सुखकेलिं 
स्मरामः | औत्षुक्योदयेन पार्श्वपरिवर्तने कृते पीनोत्तुन्नयोः कुचयोर्यः खयमेव गाढसं- 
मर्दस्तत्सुखं नाद्यापि विस्मराम इत्यर्थः । अनुनयं विनापि मद्भतगाढाजुरागवशात्सा 

~ विगलितमाना5भवदित्यात्मनः सौभाग्यं ध्वन्यते । 

येन सह फाल्युनोत्सवकेलिमन्वभूरस्ति तस्िस्वेऽनुराग इति सूचयन्ती सखी 
नायिकां सपरिहासमाह-- 


फग्शुच्छणणिद्दोसं केण वि कइमपसाहणं दिण्णम्‌ | 
थणअलसश्चुहपलोट्टन्तसेअधोअं किणो धुअसि ॥ ६९ ॥ 
[ फाल्गुनोत्सवनिदोषं केनापि कदमप्रसाधनं दत्तम्‌ । 
स्तनकलदामुखप्रलुठत्स्वेदधौतं किमिति धावयसि ॥ ] 
फाल्युनमहनिदोंषं दत्तं केनापि पङ्कमण्डनकम्‌ | 
स्तनकलळशाननविळुठत्खेदबिधौतं हि किसिति धावयसि ॥ ६९ ॥ 
फाल्गुनमहे फाल्गुनोत्सवे निदोषं निन्दनीयतारहवितम्‌। “मह उद्धव उत्सवः अमर: । 
केनापि दत्तम्‌ । केनापीत्यनेन न वयं तं परिजानीमो मा ऊञ्जस्वेति नायिकाया आश्वा- 
सनं ध्वन्यते । पङ्कमण्डनकं कद्मरूपं प्रसाधनम्‌ | कर्दमोपि निसगसुन्दरे त्वद्वपुषि भूष- 
$ णमिव जातमिति नायिकायाः सौन्दर्यं गूढमभिव्यज्यते | स्तनकलशयोर्सुखात्‌ बिलठन्‌ 
बिगलन्‌ यः स्वेदस्तेन did क्षालितमपि पुनः किमिति धावयसि क्षाळयसि । कर्दमप्रक्षे- 
पसमये अक्षेप्तरे अनुरागवशात्ते स्वेदोद्वमो बभूवेति लक्षितमस्माभिः । ततश्च त्वं किमि- 
व्यक्तत्तो गोपयसि । फाल्युनोत्सवे न निन्दनीयमिदमिति सख्या ध्वन्यते । 
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१९० काव्यमाला । 


त्वद्वचनादहमगमं तस्या निकटे, परं मामालोक्यापि न सा किश्चिदुक्तवतीति वदन्तं 
नायकं प्रौढा दूती सुमधुरमाह--- 


किं ण भणिओ सि बालअ गामणिधूआइ शुरुअणसमक्खम्‌ | 


अणिमिसमीसीसिवलन्तवअणणअणद्भदिट्वेहि ॥ ७० ॥ 
[किं न भणितोऽसि वाळक आामणीपुश्या गुरुजनसमक्षम्‌ | 
अनिमिषमीपदीपद्वद्वदननयनार्धदष्टेः ॥ ] 


ग्रामणिसुतया वालक शुरुजननिकटेपि कि न भणितोसि। 
अनिसिपमीपद्विवळद्वद्नखुनयनार्धसंदष्टेः ॥ ७० ॥ 


ग्रामणिसुतया आमनायकपुत्र्या “इको हस्वो$ज्ञयः' इति हस्वः । अनेन पितृणृहस्थिता- 
यास्तस्याः सुलभत्वं नववयःझालित्वं च द्योत्यते । अनिमिषं निमेषञ्चन्यं यथा स्यात्तथा 


इषद्विवळत, किश्चित्परावर्तमानं वदनं मुखं येषु एवंभूतानि यानि सुन्दराणि नयनाधदछानि 
कटाक्षवीक्षितानि तैः ( करणे तृतीया ) । गुरुजनसविधेपि किं न भणितोऽसि, एतु/दशः 
मावर्‍्यकं किमस्ति यन्न भणितोसि, अपि तु सर्व भणितोसीत्यर्थः । नयनार्भसंदष्टैणितो- 
dan वाच्यार्थतिरस्कारेण लक्षणा । तथा च तया गूढं सूचितोसीति व्य्गथो थः ¢| पर्यन्ते 
ठु 'गुरुजनसंनिधानेपि सा इङ्गितैः सर्यमात्मगतं प्रकाशयामास, तं ठु न तत्तातपयम्षोः 2 जञा 
सीरित्यहो ते मौरध्यम्‌? इति बालकेतिसंबोधनसहकारेणाभिन्यज्यते | “शषद्विवलितवदनं 
च नयनार्धदशनि चेति कर्मधारयः” इति गङ्गाधरटीका । 'धुआए' इत्यस्य “BTA? इति 
च्छायां केचिद्वदन्ति, तेषां मते गुरुजनसमक्षमित्यस्य श्वशुरादिनिकटे इल्यर्थः स्यात्‌ | 


एतमेवार्थ प्रकारान्तरेणाह 


णअणब्भन्तरघोलन्तबाहभरमन्थराइ दिद्वीए | 
पुणरुत्तपेछिरीए बालअ किं जं ण भणिओ सि ॥ ७१ ॥ 
[ नयनाभ्यन्तरघूणीमानवाष्पभरमन्थरया दृष्ट्या । 
पुनरुक्तप्रेक्षणशीलया बाळक किं यन्न भणितोऽसि ॥ ] 
नयनाभ्यन्तरविसरद्वाप्पभरो द्वन्धमन्दया या । 
पुनरुक्तप्रेक्षितया बाळक किं यन्न भणितोसि ॥ ७१॥ 


तबावलोकनजातेन हषेण नयनाभ्यन्तरे विसरन्‌ घूर्णमानो यो बाष्पभरस्तस्योद्रन्घेन) 
आपूरणेन मन्दया मन्थरया दष्या । पुनरुक्त Had यस्याः, वारं art विलोकनशालि- ' 


| 


A 


न्येति यावत, | det तया । उत्कण्ठावशात्‌ मुहुर्विलोकनशालिन्या तया agit 


जातहर्षेण सबाष्पमन्थरया Ta सर्वमात्मगतं भणितोसीति भावः । य्यङ्गयार्थखु पूर्व- 
बत्‌. । अश्रुरूपेणानुभावेन रतेः प्रतीतिरत्रेति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्नशती | १९१ 


घनतरुणवयसि रसाकुलया कयाचित्सुरतसमये गणपतिमूर्तिरुपधानीक्कता । यौवना- 
वेगशान्तौ तामेव पूजयन्ती सा जरामुपालभते-- 
जो सीसम्मि बिइण्णो मज्झ जुआणेहिं गणवई आसी । 
तं व्विअ एह्िं पणमामि हअजरे होहि संतुद्ठा ॥ ७२ ॥ 
[ यः afte वितीर्णो मम युवभिगेणपतिरासीत्‌ । 
तमेवेदानीं प्रणमामि हतजरे भव संतुष्टा ॥ ] 
शिरसि वितीर्णो युबभिर्गणपतिरिह मम पुरा योऽभूत्‌ । 
घ्रणमासि वत तमधुना तुष्टा भव हतजरे कामम्‌ ॥ ७२॥ 
एकं त द्विनमासीयत्र निर्भरयौवनाया मम तावानावेगोऽभवत्‌, सवैमेतदय तिरो हि- 
तम्‌ । हतायास्तवैव तदिदं कर्तव्यमिति जरां प्रति सासूय उपालम्भः । 
पामरेणापि दुःसहं विरह्ृदुःखमिति कन्नित्साकूतमुपालभमाना नायिकासखी निदडी- 
नविधया आह 
अन्तोहुत्तं SHE जाआसुण्णे घरे हलिअउत्तो । 
उक्खाअणिहाणाई ब रमिअट्टाणाई पेच्छन्तो ॥ ७३ ॥ 
[ अन्तरभिञ्चुखं दह्यते जायाशून्ये गृहे हालिकधुत्रः । 
उत्खातनिधानानीव रमितस्थानानि पझ्यन्‌ ॥ ] 
जायाशान्ये भवने हालिकतनयो विदह्यतेऽन्तरतः | 
पश्यन्‌ रसितस्थानान्युत्लातनिधानकानीव ॥ ७३ ॥ 
रमितस्य जायया सह रभणस्य स्थलानि, उत्खातं भूमिसुत्खाय गृहीतं निधानं निधि- 
द्रव्यं येभ्यस्तानि, निधिशून्यानि स्थानानीवेत्यर्थः । पञ्यन्‌ सन्‌ अन्तरतः हृदयाभ्य- 
न्तरे दह्यते । निधानकानीवेत्यत्र उत्खातनिधानतया शून्यानि तानि स्थानानि निन्दायो- 
ग्यानीति तेषां निन्दाद्योतकः कप्रत्ययः । निधिलाभ इव प्रेयस्याः समागमः, तया विर- 
हितः पामरोपि अन्तःपुटपाकं दह्यते किं पुनः सहृदयः । त्वं च पुनरात्मानं रसिक- 
चूडामणि मन्यसे । ततश्च मत्म्रियसखीविरहमुपेक्षमाणस्य किं ते वक्तव्यमिति नायकं 
प्रध्युपालम्भो ध्वन्यते । गङ्गाधरस्ठु “स्तचोरिकाम हिलां शोचन्तं कमप्यन्यापदेशेनाइ? 
इत्यवतरणमुकत्वा 'विज्ञोपि त्वं खृतचौरिकामहिलां प्रतिशोचसीत्ययुक्तमिति” भावमाह । 
विरहडुःसहत्वसाधनेन प्रणयसर्वखमाविष्कुर्व्या अस्या गाथायाः “aaa: शोको न 
क्तव्यः? इति तात्पर्यकल्पने कियत्खारस्यमिति सहृदयैबिंभाव्यम्‌ । 
मानमङ्गीकृद्य दयितानुनयसुखमनुभवेति सख्योपदिइयमाना काचिन्निजहृद्यदञा- 
माह 
णिददाभङ्गो आवण्डरत्तणं दीहरा अ णीसासा | 
जाअन्ति जस्स विरहे तेण समं कीरिसो माणो ॥ ७४ ॥ 
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१९२ _काव्यमाला । 


[निद्वाभङ्ग आपाण्डुरत्वं दीर्घाश्च निःश्वासाः । 
जायन्ते यस्य विरहे तेन समं कीदृशो मानः ॥ ] f 


आपाण्डुरता निद्राभङ्गो दीर्घाश्च निःश्वासाः । 
जायन्ते यद्विरहे तेन समं कीडशो मानः ॥ ७४ ॥ 
यद्विरहे यस्य विरहे । Peas आ-ईषत्‌ पाण्डरता, अधिकाया रोगरूपत्वा- 
द्रसप्रातिकूल्यम्‌ | नाहं तस्य विरहं मनागपि aig क्षमेत्यात्मनो $चुरागातिशयो द्योत्यते । 
कथं कुपितासीति नायकेन प्रष्टाया धीरानायिकाया उक्तिरियमिति केचित्‌ । 
प्रियव्यलीकैः सुभ्रशमुपतप्ता काचन तं प्रति सप्रणयकोपोपालम्ममाह-- 
तेण ण मरामि मण्णूहिँ पूरिआ अज्ज जेण रे सुहअ | 
तोग्गअमणा मरन्ती मा तुउझ पुणो वि लग्गिस्सम्‌ ॥ ७५॥ 
[तेन न fat मन्युभिः पूरिताद्य येन रे सुभग । 
त्वढूतमना ख्रियमाणा मा तव पुनरपि लगिष्यामि ॥ ] 
विसजासि तेन नासून मन्युभिरभिपूरिता सुभग येन । 
प्रियमाणा मा पुनरपि लप्स्ये त्वां त्वद्वतखान्ता ॥ ७५ ॥ 
मन्युभिहृदयोपतापजातैः Wea: पूरिता 'मन्युदैन्ये कतो HY? इत्ममरः । 
“भवता वारंवारमेव विप्रियमाचर्यते येन भे gg: क्रोध” इति द्योत्यते । असर 
प्राणान्‌ । त्वद्वतमनाः सती म्रियमाणा जन्मान्तरेपि पूर्वसंस्कारबशात्त्वामेव विग्रिय- ] 
कारिणं पतिं येन लभेय, तेन प्राणान्न व्यजामीत्यर्थः । तब दुश्वेटितेभेशसुपतप्य' 
दुःखान्क्रियमाणाप्यहं मरणसमयेपि भवदनुध्यानं न ag क्षमेत्येतावान्मेऽनुरागः । 
त्वं ठु तथापि विप्रियकरणान्न विरमसि । अहो ते सुभगतागर्य इति सुभगसंवोधनो- 
जृम्भित उपालम्भः प्रणयश्चाभिव्यज्यते । लगिष्यामीति प्राकृतदीलीसुभगमपि ep 
तबन्धे न सुन्दरमिति we’ इति परिवर्तितम्‌ । 
प्रियापराधैः कुपिता काचिद्विदरधचर्योचितं सुमधुरमुपालभते-- 
अवरज्झसु tag सव्वं ते सुहअ विसहिमो अम्हे | 
गुणणिब्भरम्मि हिअए पत्तिअ दोसा ण माअन्ति ॥ ७६ ॥ 
[ अपराध्यस्व विस्रवं सर्व ते सुभग विपहामहे वयम्‌। 2 
गुणनिभरे हृदये प्रतीहि दोपा न मान्ति ॥ ] 
विषहामहे सुभग ते aaa, विश्रवधमपराध्य | 
गुणनिभेरे हि हृदये प्रतीहि दोषा न मान्त्येच ॥ ७६॥ 


सर्व भवत्कृतमपराधजातं वयं विषहामहे । विश्रब्धं विश्वासेन सहितं यथा स्यात्तथा ) 


अपराध्य अपराधान्कुरु । ल्नदीयैरुणेरनिभरे पूर्ण मम हृदये दोषा मान्त्येव न, अव- ॥ 
काशमेव न लभन्ते इति प्रतीहि विश्वसिहि । अदं त्वद्वतचित्ततया बलात्सर्व विप्रियं 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । * १९३ 


„सहे | अत एव लब्धसाहसस्त्वमपराधान्‌ कठुँ पारयसि । एवंगुणानुरक्तायां मयि 
, नोचितं ते ब्यठीककरणमित्युपालम्मो ध्वन्यते । दोषा न मान्त्येवेत्यनेन दोषाः प्रतिपद 
से जायन्ते, किन्तु त्वङ्कणानुरक्तहृदयया मया न ते ग्ह्यन्ते इत्याकोशो व्यज्यते । विषः 
ae इति बहुत्वोक्त्या केवलमस्माभिरेव न अन्याभिरपि त्वयि क्रतानुरागाभिर्भवद्प- 
राधाः सोढव्या भवन्तीति सूच्यते, आत्मगोरवं वा ध्वन्यते । महुर्महुरपराघेषु सत्खपि 
त्वदनुरागवश्षीकृताया न मे परिजानासि वेयेमहो ते सुभगतादर्प इति सुभगपद्सहकृतं 
चस्तु ध्वन्यते । अस्यां गाथायामपराध्यस्वेद्यात्मनेषदं गङ्गा धरक्कतच्छायायां व्याकरण- 
बिरुद्धत्वाद्विच्छायमेव । 
नायकसमीपग।मिनं पान्थं प्रति नायिकाया विरहयेदनां प्रतिपादयन्ती सखी संदि= 
शति— 


भरिउचरन्तपसरिअपिअसंभरणपिसुणो वराईए | 
परिवाहो विअ ढुक्खस्स वहइ TATA वाहो ॥ ७७ ॥ 
[ तो ्चरत्मसतग्रियसंस्मरणपिश्ुनो वराक्याः । 
परीवाह इव दुःखस्य वहति नयनस्थितो बाष्पः ॥ ] 
भरितोञ्चरत्प्रविस्॒त म्रियसंस्मरणाभिस्टूचको are | 
नयनस्थितो वराक्या दुःखपरीवाह इच वहति ॥ ७७॥ 
भरितः पूर्णः अतएव नयनमुतक्रम्य निर्गच्छन्‌, area: sae: । तथा प्रियसंस्म- 
रणस्याभिसूचको वराक्या दीनायास्तस्या नयनस्थितो बाष्पो दुःखस्य प्रवाह इव बहति । 
paras पूर्णत्वे सति आधारदेशमुल्हय गच्छन्‌ ग्रियस्मरगसूचको भवतीति द्वयो- 
रपि तदिदं विशेषणम्‌ । नायमध्रुप्रवाद्ः किन्तु प्रतद्धत्वाद्वदिर्निरगच्छन्प्रयबिरहजन्मा 
दुःखम्रवाद्दोयमित्यपहुतिध्यैन्यते । पर्यन्ततस्तु 'विरहवेदनया परिपूर्ण दुःखितामत एव 
दयनीयामिमां त्वरितं संभावयख' इति नायकं प्रति ध्यन्यते । “नायिकाया विरद्वाति 
अतिपादयन्ती दूती नायकं त्वरयितुमाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । अत्र प्रियमेवाभि- 
मुखीकृत्य कथनेपि पुनः 'प्रियसंस्मरण' इत्युक्तेने खारस्यमिति मन्मतिः । 
नायिकायाः प्रणयातिशयं द्योतयन्ती दूती नायकमाह-- 
जं जं करेसि जं जं जप्पसि जह तुम णिअच्छेसि | 
तं तमणुसिक्खिरीए दीहो दिअहो ण संपडइ ॥ ७८ ॥ 
[यद्यत्करोषि यद्यजल्पसि यथा त्वं निरीक्षसे । 
तत्तदनुदिक्षणशीळाया dat दिवसो न संपद्यते ॥ ] 
यद्यत्करोषि यद्यज्ञल्पसि यदयन्निरीक्षसे त्वं हि। 


दीर्घो दिवसोपि भवति, न तत्तद्नुशिक्षमाणाया; ॥ ७८॥ 
सं. गा. १७ 


= 
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अबुश्िक्षमाणाया: तत्तत्यूवोक्ते करणादिकमचुशिक्षमाणायाः, अनुकरणं कृत्वा शिक्ष 
आणायाः । त्वदाचरणस्य त्वद्वाषणस्य त्वद्विलोकनस्य चानुकरणेन विरद्ववेदनां विनोद्य- 
न्त्यासतस्या दिवसोपि लघुभवतीत्यर्थ: । अपिपदेन संपूर्णो दिवसोपि दीर्घो न प्रतीयत , 
इति सूच्यते | तथाच-त्वन्मयत्वात्त्वद्विरहे त्वद्भावनयेव सा समस्तं दिवसं यापय ति 
न देहकार्यमपि करोति, एवं किल तस्यास्त्वय्यचुराग इति नायकं प्रति योत्यते । जल्पः 
नादेरनुकरणेन-तव कृति-भाषणादिकं तस्या हृदि तथा मधुरं प्रतीयते यथा सा खय- 
aft तदनुकरणे बिवशा भवतीति गुणमुग्धत्वसूचनेन नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । जं जे 
करेसीत्यादिवाक्यद्वये वीप्सायामपि, ait ‘ae लुम’ इत्युपलब्धपाठे तद्धज्ञः, परे 
मच्छायायां तत्रापि वीप्सानिर्वाह इति द्रष्टव्यम्‌ । “जह तुम? इत्यत्र यथा येन प्रकारेण 
त्वं पश्यसीति प्रकारनिर्देशान्न वीप्साया आवश्यकतेति सिद्धस्य समाधानम्‌ । 
रात्रौ निवासार्थं स्थानं शयनीयं च याचते पथिकाय कयाचित्साकोशं तृणान्येव 
दत्तानि । अनन्तरं ठु तद्रूपलावण्यसुग्धा सा तेन संसक्ताभूत्‌ । अत एव तङ्कणसुरधतया 
अभाते विरहकातरायास्तस्या अवस्थां खमार्मिकताप्रद्शनाय नागरिकः सहचरमाह--- 
भण्डन्तीअ AME Ate दिण्णाईँ जाई पहिअस्स | 
ताइ qa पहाए अज्ञा AAs रुअन्ती ॥ ७९ ॥ 
[ भव्सैयन्त्या तृणानि aa दत्ताने यानि पथिकस्य । 
तान्येव प्रभाते आयो आकर्षति रुदती ॥ ] 
झायितुं हि भर्त्सयन्त्या तृणानि दत्तानि यानि पथिकस्य । 
तान्येव हन्त रुदती वरतजुराकर्षति प्रातः ॥ ७९ ॥ 
भत्सयन्त्या नात्र स्थानमिति कलह कुवोणया । शयिठुँ शयनार्थम्‌ । वरतनुरार्या । 
तद्गतचित्ततया तान्येव तृणानि रुदती सती आकर्षति । पूर्वं यानि तृणान्यवहेलया 
शयनार्थ दत्तानि, तान्येव पथिकशुणस्मरणाद्टदत्या पथिकाङ्गसञ्गभावनया सगौरवमव- 
चितानीस्यर्थः । परथिकासक्तहृदयतया तद्विरहे सा शृशमुत्तप्ताभूदिति खस्य प्रणयपरि- 
ज्ञानपाटवं get प्रति सूच्यते वक्त्रा । 
गरहजनभयेन मनोभिळषितामपि नायिकां नोपसरन्तं नायकं सत्पुरुषखभाववर्णन- 
च्छलेन दूती बोधयति 
वसणम्मि अणुव्विग्गा विहवम्मि अगव्विआ भए धीरा | 
होन्ति अहिण्णसहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसा ॥ ८० ॥ 
[ व्यसनेऽनुद्विझा विभवेऽगर्विता भये घीराः। १ 
भवन्त्यभिन्नस्वभावाः समेषु विषमेषु सत्पुरुषाः ॥ ] 
ब्यसने5जुद्धिः किल भयेपि धीरा अगर्विता विभवे । a 
अविषमशीलाः सन्ति हि समेषु विषमेषु सत्पुरुषाः ॥ ८० ॥ 
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४ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | १९५ 


£ व्यसने दुःखे उद्वेगरहिताः । भये उपस्थितेपि अविचलचित्ताः । समेषु आत्मनोऽ- 
“| झुकूलेषु, विषमेषु आत्मनः प्रतिकूलेछु उभयविधेष्वपि स्थलेषु agen: अविषमशीला 
अभिन्नखभावा भवन्ति, खभाववेषम्यं न दशयन्तीत्यर्थः । भयं परिद्दाय घेर्येण कार्य 
कर्तव्यमिति दूत्या नायकप्रोत्साहनमभिव्यज्यते । “कोपि सहचरस्य गाम्भीर्य दिक्षार्थ 
सत्पुरुषप्रशंसामाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
आतः प्रियतमास्मरणोत्करण्ठया गीतं पयिकजनगीतमाकर्ण्यं समुद्दीपितविरहृहुतवहा 
काचित्म्रोषितपतिका सखीमाह-- 
अज सहि केण गोसे कं पि मणे वल्लहं भरन्तेण । 
wre मअणसराहअहिअअवणफोडनं गीअम्‌ ॥ ८१ ॥ 
[अद्य सखि केन प्रातः कामपि मन्ये वल्ल॒भां स्मरता । 
अस्माकं सदूनशराहतहृदयबणरस्फोटनं गीतम्‌ ॥ ] 
अद्य सखि केन कल्ये कामपि मन्ये स्वचलभां स्मरता । 
अस्माकं स्मरविशिखाहतद्ृद्यतणविघट्टनं गीतम्‌ ॥ ८१॥ 
कल्ये प्रातः । भ्रत्यूषोहर्भुखं कल्यं? इत्यमरः । खां वल्रभां स्मरता, रात्रो मार्गगम- 
--> नश्रमेण कथंचिदायाता निद्रा । अत एव अतित्रत्यूषे निद्राभङ्गोत्तरं पुनः प्रियास्मरणम- 
ुतरत्तमिति विरहातिशयो व्यज्यते । केन केनचित्‌ । स्मरविदिखेराहतं यद्‌ हृदयं तस्य 
aut fast स्फोटनं यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा गीतम्‌ । कामबाणैविंद्धस्य 
ब्िरहिहृदयस्य पीडा प्रातःकाले कथंचित्सह्यवेदना जातापि, करुणकरुणेन पथिकगीतेन 
स्फुटित्रणवदधिकदुःसहा भूदिव्यर्थः । तद्ुदयस्थ चित्तोत्छुक्यादिकं भावनया आत्मसँ- 
बन्धि समभवदत एव प्रियतमविरहानलः ससुददीप्यतेति aa प्रियचिन्तया नायिकाः 
गतस्याचुरागस्यातिशयः प्रतीयते । 
भाविनः सपत्नीर्ष्यादु:खस्थ भावनामात्रमपि सपन्नीजनं पीडयतीति काचित्म्रैढा 
खवयस्यामाह — 
उट्टन्तमहारम्भे थणए दडण मुद्धबहुआए | 
ओसण्णकवोलाए णीससिअं पढमधरिणीए ॥ ८२ ॥ 


[ उत्तिष्ठन्महारम्भो स्तनो दृष्टा सुर्धवध्वाः । 
/ अवसन्नकपोलया निःश्वसितं प्रथमगृहिण्या ॥ ] 
‘ आलोक्य सुग्धवध्वाः स्तनो समुदयन्महारम्भो । 
aa प्रथमग्रहिण्या ह्यवसन्नकपोलया श्वसितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


समुद्यन्‌, उत्तिष्ठन्‌ महान्‌ आरम्भः प्रारम्भदशा ययोस्तौ । अवसन्नो शुष्को कपोलौ 
यस्यास्तया | आरम्भद्शायामेव स्तनयोरियान्‌ परिणाहस्तहिं पूर्णयौवने परस्पराश्छिष्टपी- 
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नपयोधराया अस्याः सौन्दर्य कीटग्भावीति भावनीयमेवेति भावः । मुग्धवध्वा इत्यनेन 
“साम्प्रतमस्या मुग्धता, पूर्णयौवनोपलब्धी प्रवर्धमानसौन्द्यीमिमामालक्ष्य पतित” | 
कुचायां मयि शिथिलानुरागो भविष्यति aga’ इति चिन्ताख्यसंचारि भावेन dah! 
श्वासरूपानुभावेन च प्रथमपत्नीगतस्थ नायकालम्वनस्यानुरागस्य परिपोषो भवतीति 
सहृदयैराखादनीयम्‌। एहिणीपदेन- गृहप्रवन्धमात्रै तस्या अधिकारः स्याइयितस्य विषये 
तु सुग्धाया एव प्रभुत्वं भवेदिति चिन्तातिशयो ध्वन्यते । दीर्घ श्वसितमित्यनेन भाविनीं 
तामिमां हृदयवेदनां कसमै प्रकाशयामीति निगूडो दुःखातिशयो ध्वन्यते । “आयतिखेद- 
करें तदात्वेपि खेदयतीति निदर्शयन्कोपि सहचरमाह” इति गङ्गाधरः । 
श़िथिलानुरागं नायकं aad काचित्करिकरेण्वोरचुरागं व्यपदेशेनाह-- 
गरुअछुहाउलिअस्स .वि वहकरिणीमुहं भरन्तस्स | 
सरसो मुणालकवलो गअस्स हत्थे चिअ मिलाणो ॥ ८३॥ 
[ युरुकक्चुधाङुलितस्यापि वह्लभकरिणीसुखं स्मरतः | 
सरसो झरूणालकवलो गजस्य हस्त एव म्लानः ॥ ] 
विकळस्यापि gar वलभकरिणीसुखं wera: | 
सरसो सूणालकवलो गजस्य कर एव संम्लानः ॥ ८३॥ 
gaat विकलस्यापि अत्यन्तं छझुथातुरस्यापि । वऴभाया: करिण्या सुखम्‌ । कर एव 
संम्लान wat क्षधातिशयान्म्रणालकवर्ल परिव्यक्तुमपि न शक्कोति, प्रियास्मरणात्त 
भोक्तुमपि न पारयतीति जडताख्यसंचारिभावो$भिव्यज्यते । तथा च--मदमत्तत्वेन 
जगति प्रसिद्धः waist निजप्रेयस्यामेवं स्निह्यति, भवान्परमसहृदयोपि मामपहाय 
अन्यत्रानुरज्यसि, अहो भवतो दाक्षिण्यमिति गूढोपालम्भो ध्वन्यते । क्धाकुलस्यापीत्य- 
जेन क्षुधया भोजनस्यावइयकतायां सत्यामपि गजो न तं yz, भवांस्तु मत्सत्तया 
उत्कण्ठापनयेन उत्कटावइयकताऽभावेऽपि अन्याभिः संगच्छते इत्युपालम्भेऽतिशयः 
सूच्यते | करिणीमुखमित्यनेन पूर्व तस्या मुखे कबलं समर्प्यं पश्चान्मया भोक्तव्यमिति 
मत्या रतेरतिशयः प्रतीयते । खभावतः सरसस्यापि मृणालस्य सरसो म्लान इति 
सरसताविशेषणेन सद्भस्कत्वं जळलवलाञ्छितत्वं च लक्ष्यते, ततश्च तथाविधस्यापि 
म्लानिवर्णनाद्विलम्वो व्यज्यते | 
मानावलम्बनेपि प्रियतमेन सह दाक्षिण्येन वर्तितव्यमित्युपदिशन्ती काचिद्धीराया7 
नायिकायाः प्रियतमेन सह परस्परसंलापं वर्णयति 


पसिअ पिए का कुविआ सुअणु तुमं परअणम्मि को कोवे । \ 
को हु परो नाथ तुमं कीस अपुण्णाण मे सत्ती ॥ ८४ ॥ ) 


[sete प्रिये का कुपिता सुतनु त्वं परजने कः कोपः । 
कः खल परो नाथ ववं किमित्यपुण्यानां मे शाक्तिः ॥ ] 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | १९७ 


५ दयिते प्रसीद, कुपिता का, Gag त्वम्‌, परेऽस्ति कः कोपः । 
कोस्ति परो, नाथ त्वम्‌, किसि ति हि, मम दुरितशक्तिरियम्‌॥८४॥ 
परे अपरस्मिन्‌ ख्नेहसंबन्धरहिते इति यावत्‌ । भम दुरितानामपुण्यानामियं शक्ति- 
त्त्वं खोपि परः संत्रत्त इति भावः । मे अपुण्यानामिद्यनेन, ताः किल घुण्यवत्यो यासु 
त्वमचुरज्यसीति दयितश्छाघा चोपालम्भश्च सूच्यते । तथाच--सपत्नीज्लेहसक्ततया पर 
इव मयि व्यवहरसीत्युपालम्भेन नायिकायाः aaa: प्रणयकोपोऽभिव्यज्यते । दयिते 
इति संबो घनेन “त्वं मे अत्यन्तं प्रेयसी, अत एव त्वत्प्रसादं विना न मे मनस्तोषः इति 
ग्रियतमेन यथा निजप्रणयातिशयः सूच्यते तथा “परः कोऽस्ति? इति प्रश्नस्योत्तरे 
“नाथ त्वम्‌? इति संबोधयन्त्या तयापि “प्रियपल्या मम नियमतः खामी सन्नपि मां 
सुखेन दयिते इति व्यपदिशन्षपि त्वं पर इवाविचारितसुखडुःखपरिणामं व्यवहरसि, यतः 
प्रत्यक्षमेव मत्सपल्नीषु fault, अहो तेऽलीकिकः प्रणयः ख्नेहरसद्वघवहारश्चति गूढोपा- 
लम्मेऽतिशयो ध्वन्यते । 
विप्रलब्धाया बिरहृवेदनामचुरागातिशयं च सूचयन्ती दूती नायकमाह--- 
एहिसि तुमं त्ति णिमिसं व जग्गिअं जामिणीअ पढमद्वम्‌ | 
सेसं संतावपरबसाइ वरिसं व बोलीणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
[ एष्यसि त्वमिति निमिपमिव जागरितं यामिन्याः प्रथमार्धम्‌ । 
शेषं संतापपरवशाया वर्षमिव व्यतिक्रान्तम्‌ ॥ 
निसिषसिव हि जागरितं रात्रः प्रथमार्थमेष्यासि त्वसिति । 
संतापपरवशाया वर्षसिव व्यतिगतं शेषम्‌॥ ८५ ॥ 
त्वमेष्यसि इत्युत्साहेन रात्रेः प्रथमार्थं निमिषमिव निमेष इव जागरितम्‌, तयेतिं 
शेषः । रात्रेः प्रथमाभमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । संपूर्णप्यधरात्रे सा सोत्साहं जागरि- 
तवतीति भावः । शेषम्‌ अवशिष्टमर्ध संतप्तायास्तस्या नायिकाया वर्षमिव व्यतिक्रा- 
न्तम्‌ । शेषोस्यास्तीत्यद आद्यच्‌, अन्यथा छीवताजुपपत्तेः | संस्कृते तु पुंस्त्वमेव साधु । 
तव समागमस्य भावनामात्रेणापि कालहरणं न दुःखकरम्‌, वियोगे तु घटिका अपि 
वर्षायन्त इति नायकानुरागो ध्वन्यते । भावनामात्रेणापि तावान्सुखातिशयस्त्वत्समागमे 
तु किं वाच्यं तस्या इति तदतिशयो द्योत्यते । 
वैचित्त्येन भ्राम्यन्तीं प्रोषितपतिकां भूतोन्मादभयात्परिहरन्तं जनं प्रति तत्सखी 
, सदैन्यमाह-- 
‘ अवलम्त्रह मा सङ्कह ण इमा गहलङ्किआ परिब्भमइ | 
अत्थकगज्निउत्मन्तहित्थहिआआ पहिअजाआ ॥ ८६ ॥ 
[ अवळम्बध्ं मा aged नेयं महळङ्िता परिञ्रमति । 
आकस्मिकगर्जितोद्धान्तन्नस्तहृदया पथिकजाया ॥ ] 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७08190 
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अवलम्वध्वं श्राम्यति नेयं ग्रहळङ्विता न asa! » 
आकस्मिकघनरसितोद्धान्तचस्तान्तरा पथिकजाया ॥ ८६॥ | 
भूतादिग्रहैः लङ्किता आक्रान्ता इयं न आम्यति । इमामवलम्बध्वम्‌ । अवलम्बन- | ` 
दानेन गमनान्निवारयत । न शङ्कध्वम्‌ उन्मादशङ्कया नोद्विजत । आकस्मिकं यद्‌ घन- 
रसितं मेघगर्जितं तेनोद्धान्त त्रस्तं च अन्तरं मानसं यस्याः सा । सहसा मेघगर्जनादेव 
तावानुत्कण्ठोदयः, प्राव्ृषि निरन्तर vie वारिदेपु तु न जाने किं भावीति श्रोषितपति- 
काया बिरहवेद्नातिशयो द्योत्यते । 'हित्थम्‌" त्रस्तम्‌ । 
नामिकाया गुणोत्कर्ष सूचयन्ती सखी बहुवद्रभाप्रणयिनं नायकं मधुकरव्यपदेशेनाह-- 
केसररअविच्छट्टे मअरन्दो होइ जेन्तिओ कमले | 
जइ भमर तेन्तिओ अण्णहिँपि ता सोहसि भमन्तो ॥ co Ut 
[ केसररजःसमूहे मकरन्दो भवति यावान्कमले | 
यदि भ्रमर तावानन्यन्नापि तदा शोभसे way ॥ ] 
केसररजःसमूहे मकरन्दो भवति सरसिजे यावान्‌। 
अन्यत्रापि हि तावांस्तदा भ्रमन्‌ शोभसे AAT ll ८७॥ 
सरसिजे, केसररजसां किन्षल्कपरागाणां समूहे । “किञ्जल्कः केसरो5त्रियाम्‌? इत्य- 
अरः | उभयत्राप्याधारतया सप्तमी । कमलगतकेसररजःसमूहे इति तात्पर्यम्‌ । यावान्‌ 
मकरन्दो रसो भवति, अन्यत्रापि पुष्पे ताबानेव मकरन्दो भवेत्तदा भ्रमन्‌ शोभसे । 
अमरेतिसंबोधनेन रसिकतया नानापुष्पेषु श्रमणं यथा तत्खभावस्तथा तवापि नाना- 
बिधन्नीलम्पटत्वमित्याक्षेपः । तथा च-न तावानन्यमहिलासु शुणोत्कर्षो यावान्मत्स- 
ख्याम्‌, तथापि त्वमन्यत्र त्रजसि । अहो ते गुणपरिचयवैसुख्यमित्युपालम्भो ध्वन्यते । 
“खस्थ गुणोत्कर्ष ख्यापयन्ती काचित्कान्तमाह? इति गङ्गाधरः । खमुखेन खगुणवर्णने न 
दाक्षिण्यमिति मन्मतिः । 
खभाबसुन्द्राणां बिक्तिरपि श्रियमेव तनोति न वैरूप्यमिति निदर्शयन्कोपि सह- 
चरमाह-- 
पेच्छन्ति अणिमिसच्छा पहिआ हलिअस्स पिट्टपण्डुरिअम्‌ | 
थूअं दुद्धसमुदुत्तरन्तलच्छि बिअ सअह्वा ॥ ८८ ॥ 
[ श्रेक्षन्तेडनिमिपाक्षा: पथिका हलिकस्य पिष्टपाण्डुरिताम्‌ | 
दुहितरं दुग्धसमुद्रोत्तरल्लक्ष्मी मिव सतृष्णाः ॥ ] 
प्रेक्षन्तेडनिमिषाक्षाः पथिका हलिकस्य पिष्टपाण्डरिताम्‌ | 
तनयां फि सतृष्णाः ॥ ८८॥ | 
अनिमिषनयना देवा दुर्धसमुद्रादुत्तरन्तीमत एव पाण्डरितां लक्ष्मी यथापर्‍्यनू 
तथा TM: सलालसाः पथिकाः पिष्टेन तण्डुळ-गोधूमादिचूणेन पाण्डुरेतां दवालिकस्य 
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eer सन्तः ग्रेक्षन्ते । तथा च-अस्माकं मध्यें कस्य वा भवेद्वाभसोभाग्यमिति 
यथा तेऽचिन्तयंस्तयैतेऽपीति पथिकोत्सुक्येन हालिकसुताया: सौन्दर्यातिशयो ध्वन्यते । 
“हलिकसुतामपि सतृष्णं पश्यतामेषां ve वासो न देयः? इति सुहृदं प्रति नागरिकस्यो- 
क्तिरिति केचित्‌ । 

कळहान्तरितायास्तस्याः शीघ्रमेव मनोवेदनाऽपनेयेति दूती नायकमाह-- 


कस्स भरिसि त्ति भणिए को मे अत्थि त्ति जम्पमाणाए्‌ । 
उबिग्गरोइरीए अम्हे वि रुआविआ तीए ॥ ८९ ॥ 
[कस्य स्मरसीति भणिते को मेऽस्तीति जल्पमानया । 
उद्विझरो दनशीळया वयमपि रोदितास्तया ॥ ] 


कं स्मरसीति निगदिते कः किल मेऽस्तीति जल्पन्त्या | 
tga च रुदत्या वयमपि ag रोदिता हि तया ॥ ८९ ॥ 
मम कः खनेहानुतृत्तिपरोऽस्तीति जहपन्त्या । प्रियतमो यदि ममाभविष्यत्तर्हि न माभे- 
चमखेदयिष्यदिति भावः । सोद्वेगं रोदनेन प्रियतमप्रणयविच्छेदस्मरणाहुःखातिशयो 
जात इत्याकूतम्‌ । तस्या रोदनेन अहमपि अरोदमिति भावः । तथा च निरन्तरमप- 
राभेस्तव प्रणयभङ्गानुमानान्निरतिशयं खिन्ना सा त्वरितमनुनेयेति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते ॥ 
बहुविधेनाप्यनुनयेन मानमत्यजन्तीं नायिकां सखी सरोषमाह-- 


पाअपडिअं weet किं दाणिं ण उद्ठवेसि भत्तारम्‌। 
एअं विअ अवसाणं दूरं पि गअस्स पेम्मस्स ॥ ९० ॥ 
[ पादपतितमभव्ये किमिदानी नोत्थापयसि भर्तारम्‌ | 
एतदेवावसानं दूरमपि गतस्य प्रेम्णः ॥ ] 
पद्योः पतितमभव्ये नोत्थापयासि प्रियं चु किसिदानीम्‌। 
अवसानमेतदेव प्रेम्णो दूरं गतस्यापि ॥ ९० ॥ 
अभव्ये इति सखीं प्रति सप्रणयरोषं संबोधनम्‌ । दूरं गतस्यापि अतिप्रदृद्धस्यापि 
अणयस्य एतदेव पद्प्रणामरूपमेव अवसानं चरमसीमा । एवं च, इदानीमपि यद्यजु- 
at न ग्रहीष्यसि तर्हि प्रियतमस्य द्वेष्या भविष्यसीति सूच्यते । दूरं गतस्यापीत्यपिना 
/ “अतिमानं मानं कुबैती त्वं प्रणयस्य चरमसीमानं परीक्षसे, ततश्च भवदभीष्टा सेयं प्रेम्णः 
* परा काष्ठेवेति? नायिकायाः प्रेमातिशयकामना सूच्यते । इह भर्तारमितिस्थाने प्रियमि- 
तिपदं तु “एवं त्वत्मणयपरिपालनेनायमपि ते$वऱ्यं प्रीतिपात्रतामहेति, ततश्चेताद् 
प्रियमपि प्रणमन्तं किं नोत्यापयसि’ इति भ्ृपदापेक्षयाधिकमेव खारस्यं पुष्णातीति 
सहृदयाः परीक्षेरन्‌ । 


> 
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२०० : _ काच्यमाला । 


आत्मनो विपरीतरतपाटवप्रकटनेन Dred कान्तसुत्कण्ठयन्ती काचित्सखीमाह-= 


तडविणिहिअग्गहत्था वारितरङ्गेहिँ घोलिरणि अम्बा | 


| 


सालूरी पडिबिम्वे पुरिसाअन्तिब्र पडिहाइ ॥ ९१ ॥ नड 


[ तटबिनिहिताग्रहस्ता वारितरङ्गैधूर्णनशीलनितम्बा । 
झालरी प्रतिबिम्बे पुरुषायमाणेव प्रतिभाति ॥ ] 


तटविनिहिताग्रहस्ता वारितरङ्गैश्षेमन्चितम्बेयम्‌ | 
शाळूरी प्रतिविम्बे विभाति पुरुषायमाणेव ॥ ९१ ॥ 
अमन्नितस्ततः प्रचलन्ितम्बो यस्याः सा । शालूरी मण्डूकी, “मेके मण्ड्कवर्षामूशा- 
ळ्रष्ववददुराः' इत्यमरः । प्रतिबिम्बे जलान्तः खीयप्रतिच्छायाया उपरि, विपरीतरतो- 
चितं पुरुषायितं कुर्वाणेव प्रतिभाति । “अस्मिन्बन्धेहमपि नितम्बपरिचालनचतुरास्मि, 
येन भवेत्ते मनखोषः? इति शप्वन्तं कानतं प्रत्यभिव्यज्यते । 'आत्मनो बिपरीतरता- 
भिलाषं सूचयन्ती नायिका कान्तमाह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
कुसुम्भवाटिकायां कृतसुरता काचिदात्मनः सुरतचिहगोपनार्थमाह— 
सिक्करिअमणिअम्रुवेविआईँ धुअहत्थसिञ्जिअब्राइ | 
सिक्खन्तु वोडहीओ कुसुम्भ तुम्ह प्पसाएण ॥ ९२ ॥ 
[ सीत्कृतमणितमुखवेपितानि धुतहस्तशिज्चितब्यानि । 
शिक्षन्तु कुमार्यः कुसुम्भ युष्मत्रसादेन ॥ ] 
सीत्ङृतमुखपरिवेपितमणितविः्ुुतहस्तशिञ्जितव्यानि । 
श्िक्षन्तां कुलवालाः कुसुम्भ युष्मत्पसादेन ॥ ९२॥ 
dad सीत्कारः, सुखपरिवेपितं “स्फुरितकादिषु’ चुम्बनविशेषेषु अधराद्यपसार- 
णार्थ झुखस्य परिचालनम्‌ । 'वदने प्रवेशितं चोष्ठ मनागपत्रपावग्रहीतुमिच्छन्ती स्पन्द- 
यति खमोछं नोत्तरमुत्सहत इति स्फुरितकम्‌' इति वात्स्थायनः । मणितं रते कूजित- 
विशेषः । विधुतहस्तं यथा स्यात्तथा शिञ्जितव्यं भूषणझणत्कारः । एतानि सीत्क्ृतादीनि 
नखक्षताधरखण्डनमुष्वाघातैरपि भवन्ति, कण्टकवेघेनापि च भवन्ति । एवं च सीत्काः 
रादयो मम कुसुम्भकण्टकक्षताजाताः, न छु सुरतेनेति नायिकाकृतं वृत्तसुरतगो पनं 
aad । मूलस्थितस्य ‘aed’ शब्दस्य कुमारी तरुणी वेति संदेहग्रस्तेव गङ्गाधरादिः 
छता छाया | कुळबालापदेन तु तडुभयं संगृह्यते । खभावतो लञ्ञाशालिनीनां कुलल- 
want लञ्रप्रतिद्वन्द्रि सीत्कारादिकं को वा शिक्षयेदतो हे कुसुम्भ भवत wart 
प्रसाद; । एवं च नाहं सुरतकाळे जायमानमेवंविधं वैयात्यं जानामि कुलजत्वादिति/ 
ख़स्य सारल्यं सूच्यते । 'शिक्षन्तुः इति गङ्गाधरटीकापुस्तकेपूपलभ्यमानः परस्मैपद्पा- 
ठघ्तु व्याकरणविरुद्ध एव । 
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७ - रा 


] 


४ शतकम्‌. ] संस्कृतगाथासप्तशती । २०९१ 


रद gard निजमुपपतिं प्ररोचयितुं काचित्त प्रत्यनुरागातिशयं सूचयन्ती व्यपदेशेनाह-- 
जेत्तिअमेत्ता रच्छा णिअम्ब कह तेत्तिओ ण जाओसि | 
जं HE गुरुअणलजिओ aed वि सो सुहओ ॥ ९३ ॥ 


[ यावस्प्रमाणा रथ्या नितम्ब कथं तावन्न जातोऽसि । 
थेन स्प्रश्यते गुरुजनलज्ञापरूतोऽपि स सुभगः ॥ ] 
यावन्मात्रा रथ्या नितस्व तावान्कथं न जातोसि | 
यत्स्पृश्यते हि गुरुजनलज्ञापसतोषि Gara ॥ ०.३ ॥ 
यावत्परिमाणं यस्या इति यावन्मात्रा । प्रमाणे मात्रच्‌ । यत्‌ येन, गुरुजनानां 
लजावशाद्‌ रथ्यायाः प्रान्तभागेन अपरतो प्यसौ wat |! अस्मान्परिहृत्याउपसत- 
स्यापि तव स्पशमात्रमपि अस्माभिः सबहुमानमाशास्यते, पश्य ते सौभाग्यमिति सुभग- 
पद्सहकारेण ध्वन्यते । हस्तादिना स्पर्श सति लोकानां परिज्ञानं wa, जनसंबाधे 
नितम्बस्पद तु न कस्यचित्संदेहः प्रत्युतानन्दावाप्तिरित्याशयः । 
संकेतनिकेतनीकृते नास्मिस्तृणलताग्रहे त्वमागतः इति कंचन कामुकं सूचयन्ती 
दूती तस्य जनसंचारशज़्यतां वर्णयति 
मरगअब्रईविद्धं व मोत्तिभं Raz आअअग्गीओ | 
मोरो पाउसआले तणग्गलग्गं उअअविन्दुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
[ मरकतसूची विद्धमिव मोक्तिकं पिबत्यायतग्रीवः | 
मयूरः Wags तृणा्रलझसुदकबिन्दुस्‌ ॥ ] 
मौक्तिकमायतकण्ठो मरकतसूचीनिविद्धमिव पिवति । 
mage वहीं ठृणाग्रसंगतसुदकबिन्दुम्‌ ॥ ९४॥ 
बहा मयूरः प्रावृट्काले मरकतसूचीनिविद्ध हरितवर्णस्य गारुत्मतमणेः सूच्या तनुः 
शलाकया Mes कृतच्छिद्रतया प्रोतं मौक्तिकमिव स्थितं तृणाग्रसंगतं जलविन्दुम्‌ ; 
amare: सन्‌ पिबति । पानसमये जलबिन्दुपर्यन्तं चन्ुसंचालनार्थं लम्वायमानम्रीवो 
भवतीव्यर्थः । वर्षाकाले जळविन्दुसुन्दरतृणपटलशोभाखभावस्य, पानकाछे मयूरखभा- 
वस्य च वर्णनात्खभावोक्तिः | वृष्टेरनन्तरं ठृणाग्रलग्नो जलबिन्दुर्मयूरेण पीयत इत्यनेन. 
स्थानस्य जनसंचारझान्यता सूच्यते । [ जनसंचारे सति कम्पनेन तृणाग्रभागे जळविन्दो- 
रवस्थितिर्न स्यात] । तेन त्वं संकेतस्थानेस्मिन्नागत इति दूत्या ध्वन्यते । मरकतसूच्या 
मौक्तिकवेधवत्‌ दुष्प्रापया तया नायिकया तव समागमोऽसंभावित एवेति दूती सूच- 
{ यतीति केचित्‌ । “तृणळतागृहं संकेतस्थानमिति जारं श्रावयन्ती काप्याह' इति गङ्गाधरः । 
अभिसारसमये कश्लुकपरिधानोत्तरं जायमानां नायिकालावण्यशोभां कासुकमनस्तो- 
षाय दूती वर्णयति-- 
अञ्जाइ णीलककश्चुअभरिउव्वरिअं विहाइ थणवइम्‌ | 
जलमरिअजलहरन्तरदरुग्गअं चन्दविम्त्र व ॥ ९५ ॥ 


se 
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२०२ काव्यमाला । 


[ आयांया नीलकञ्चुकशधतोर्वरितँ विभाति स्तनएष्टस्‌ । 
जलभ्शतजलधरान्तरद्रोद्वतं चन्द्र विम्बमिव ॥ ] | 
भाति खुतनुकुचपृष्ठं छुनीलकञ्चकभ्र॒तोवैरितम्‌। 
जलभ्रृतसलिलधरान्तरद्रोद्गतं चन्द्रविम्वसिच ॥ ९५॥ 
सुन्दरे नीलकथुके ad च उर्वरितं च । नीलकघुलिकामापूर्य महत्त्वा दुव रितमिद्यर्थः । 
खुतनोः कुचमण्डलम्‌, जलम्रततया सान्द्रऱयामस्य सलिळधरस्य मेघस्य अन्तरात्‌ दरो- 
द्वतम्‌ शषन्िर्गतं चन्द्रमण्डलमिव भाति । अनया चन्द्रोपमया, परमाह्णादजनकगौरः 
मधुलशरीरयष्टिः सा त्वामदैवामिसरिष्यति, पस्य ते भाग्यवैभवमिति वस्तु दूत्या 
नायकं प्रत्यमिद्योत्यते | 
प्रवासाय कृतोद्यमं aed निवारयितुं काचिद्वसन्तसमयस्य पथिकजनभयहेतुतां 
बर्णयति-- 


राअविरुद्धं व कहं पहिओ पहिअस्स साहइ ससङ्कम्‌ | 
जत्तो अम्बाण दलं तत्तो द्रणिग्गअं किं पि ॥ ९६॥ 


[ राजविरुद्धामपि कथां पथिकः पथिकस्य कथयति सशङ्कम्‌ । 
यत आम्राणां दरं तत टरपन्निगेतं किमपि ॥ ] 
पथिकः पथिकस्य कथां राजविरुद्धासिवाह साशङ्कम्‌। 
यत आम्राणां पणे तत Sahat किमपि ॥ ९६॥ 
आम्रबृक्षाणां यतो यस्मात्‌ स्थानात्‌ पत्रं निर्गच्छति ततः । ईषत्किश्विदृइ्यमान 
किमपि निर्गतमिति राजविष्द्धां कथामिव सभयशङ्कं पथिकः पथिकस्याह कथयति । 
ag इत्यनुक्वा किमपीति कथनेन नामग्रहणेपि भयोत्पादात्पथिकस्य भयाकुलता 
योत्यते । राजविरुद्धकथाजल्पने यथा aged भवति तथा पथिकस्यापि आम्नाङ्कुरक- 
ाकथने भीतिरिति भावः । ईषन्निर्गतमित्यनेन वसन्तबिज्ञम्भणसूचिका यावदाम्राणां 
मजरी समग्रं न निर्गच्छति तावदेव प्रवासः समापनीय इति पथिकं प्रत्यभिव्यज्यते.। 
तथा च वसन्तसमये प्रवासं गतस्य तवापि सेयं दशा भाविनीति परिहर गमनमिति 
नायकं प्रति नायिकयाभिव्यज्यते । अस्यां गाथायां Usted व! इत्यस्य “राजविरु- 
द्वामपि’ इति गङ्गाधरच्छाया तु अनक्षरार्थत्वाद्विच्छायैव । 
खप्न प्रियसंदर्शनेन बिनोदयन्ति विरहवेदनां वनिताः प्रायश इति बिरहविनोदनप्र- 
स्तावे सखीभिरुक्ता काचिदात्मनोऽनुरागं प्रथयन्त्याह-- ‘ 


थण्णा ता महिलाओ जा दइअं सिविणए वि पेच्छन्ति | 
fire दिअ तेण विणा ण एइ का पेच्छए सिविणम्‌ ॥ ९७।।, | 
[ घन्यास्ता महिला या दयितं स्वम्ेञपि प्रेक्षन्ते । 
निद्वेव तेन विना नेति का प्रेक्षते स्रम्‌ ॥ ] 


शै 
५. 
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४ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २०३ | 


¢ धन्यास्ता महिला या दयितं sate वीक्षन्ते । 
तेन विना मम da नेति का प्रेक्षते स्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नेति नागच्छति । दयितदर्शनं विनेव खस्थानां यासां निद्रा आयाति, ग्रियप्रणयर- 
हिताखा न धन्या इति स्तुतिव्याजेन निन्दाप्रदनाह्मयाजस्तुतिवाःच्योऽलक्कारः । तेन च 
त्ताः अधन्याः प्रियप्रणयशालिनी अहं ठु घन्येति व्यतिरेकालङ्कार ध्वन्यते । पर्यन्ते 
जु तद्विरहिण्या मम खप्नेपि तद्द्शन॑ सुदुळेभमिति प्रियतमरतिपरिपोषाद्विप्रलम्भध्वनि- 
रित्यलम्‌ । 
लावण्यशालिनीमपि सारल्याद्वन्यवेषभूषितां कांचन सुन्द्रीमवधीरणद्दशा cad 
नायक प्रतिबोधयिठुँ दूती अन्यापदेशेनाह-- 
परिरद्धकणअकुण्डलगण्डत्थलमणहरेसु सवणेसु । 
अण्णअसमअवसेण अ पहिरजइ तालवेण्टजुअमू ॥ ९८ ॥ 
[ परिरब्धकनककुण्डलगण्डस्थलमनोहरयोः श्रवणयोः | 
अन्यसमयवशेन [च] परिधियते तालवृन्तयुगम्‌ ॥ ] 
परिरट्धकनककुण्डलगण्डस्थळमञ्चनोः श्रवसोः | 
अपि समयान्तरवदातो ध्रियते किल ताळवन्तयुगम्‌ ॥ ९८॥ 
परिरब्धे चुम्बिते ee इति यावत्‌ कनकङुण्डले येन ईदृशे गण्डस्थळे agen: 
झोभाशालिनोः । श्रवसोः कर्णयोरपि समयान्तरवशात्‌ तालबृन्तयुगं ताळपत्रकर्णे भूष- 
द्वयं ध्रियते । परिरब्धेत्यनेन कपोलयोर्निबिडः wat लक्ष्यते, तेन च उत्तुङ्गमांसल- 
तया नायिकाकपोलयोः सौन्दर्य ध्वन्यते । तथा च-कनककुण्डलमण्डितयोर्निसर्ग- 
सुन्द्रीकपोलयोर्यथा समयान्तरे तालपत्रताटङ्कधारणेनापि न परिहीयते शोभा, तथेब 
नेयं सरलवेषभूषिता निसर्गसुन्द्री Rema विलोकनीयेति दृत्याभिद्योत्यते । 
अस्यां गाथायां 'तत्थवि’ इति पाठः, तत्रापि’ इति च्छायाकरणं च केषांचि- 
द्विचार एव । तत्रापि श्रवसोरिति विधेयाविमशीत्‌ [ याभ्यां कनककुण्डले परिरञ्धे 
तयोः श्रवसोरिति व्यस्तपाठ एव तत्खारस्यात्‌ ] । पूर्वं समृद्धस्य कालवशेन गलितबि- 
भवस्य कस्यापि मनःसमाधानाय दूत्यन्यापदेशेनाह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
प्रियतमासमागमसमुत्कण्ठमानानां प्रवासिनासुत्साहोत्कण्ठावशान्मध्याहतापोपि न 
अतिबन्धको भवतीति निजञसहृदयतां सूचयन्कञ्चिन्नागरिकः सहचरमाह-- 
/ 


4 मज्झह्वपत्थिअस्स वि गिम्हे पहिअस्स हरइ संतावम्‌ । 
हिअअद्टिअजाआगुहमअङ्कजोह्वाजलप्पवही ॥ ९९ ॥ 


[ मध्याह्नप्रस्थितस्थापि ग्रीष्मे पथिकस्य हरति संतापम्‌ । 
हृदयस्थितजाया मुखम्गाङ्कज्योत्लाजछप्रचाहः ॥ ] 
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२0४ काव्यमाला । 


पथिकस्य हरंति तापं ग्रीष्मे मध्याहननिगतस्यापि । 
हृद्यस्थितजायाम्ुखचन्द्रज्योत््राजळप्रचाहोऽयम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अहर्निशं ध्यानवशात्‌ हृदये स्थितो यो जायासुखचन्द्रः, तस्म ज्योत्ल्लाजलप्रवाहः ।,/ 
सुधांशकिरणेभ्यो यदिदं चन्द्रकान्तमणिषु रसप्रखवणं भवति तदभिषेकाद्‌ ग्रीष्मे यथा ने 
अबति संतापः, प्रत्युत काचिदनिर्वेचनीया निरृतिः संपद्यते, तथेव मध्याहे ग्रहगमनार्थ 
परथि चलतां पथिकानामपि प्रियतमासुखस्मरणादिद्याशयः । जायापदेन दम्पत्योः स्वाभा- 
बिकः प्रेमबन्धः परामृश्यते, तेन च नायिकालम्बनाया रतेरतिशयो ध्वन्यते। 'कथमेता- 
रे ग्रीष्मे मम प्रिय आगमिष्यतीति चिन्तयन्तीं नायिकां सख्याह” इति गङ्गाधरः । 


अनवसरे प्रार्थिताया नायिकाया श्रूभङ्गीमभिवीक्ष्य बिमनायमानं नायकं विनोदयन्ती 
दूती मधुरमाह-- 
भण को ण रुस्सइ जणो पत्थिञ्जन्तो अएसकालम्मि | 
रतिवाअडा रुअन्तं पिअं वि get सवइ माआ ॥ १०० ॥ 
[भण को न रुष्यति जनः प्रार्थ्यंमानो$देशकाले । 
रतिथ्याएता रुदन्तं प्रियमपि ga शपते भाता ॥ ] 
बद्‌ को न कुप्यति जनो निवेद्यमानो ह्यदेशकाले तु । ` 
रतिसंगता रुदन्तं प्रियमपि शपते सुतं माता ॥ १०० ॥ 


देशयुक्तः कालो देशकालः न देशकालोऽदेशकालस्तस्मिन्निति मध्यमपदलोपिसमासो 
मूलैकवचनाचुरोधात्‌ | अस्थाने असमये चेत्यर्थः । शपते क्रोघेनाक्रुश्यति । प्रियमपीत्य- 
नेन अनवसरमालोक्यैव तया प्रत्याख्यातोसि न पुनरचुर।गभङ्गादिति नायकं प्रति सूच्यते । 


उपसंहरति 
एत्थ चउत्थं विरमइ गाहाणँ सअं सहावरमणिञ्ञम्‌। 
सोऊण जं ण लग्गइ हिअए महुरत्तणेण अमअं पि ॥१०१॥ 


[aa चतुर्थ विरमति गाथानां शर्त स्वभावरमणीयम्‌ | 
श्रुत्वा यन्न ळगति हृदये मधुरत्वेनास्तमपि ॥ ] 


अत्र चतुर्थ विरमति निसगेरम्य शातं हि गाथानाम्‌ । 
मधुरत्बेनास्रतमपि यच्छुत्वा नो लगति हृद्ये ॥ १०१॥ 


७ “५ » 
शतं शतकम्‌ । यच्छ्रुत्वा अम्रतमपि मधुरत्वेन हृदये स्थानं न लभत इल्यर्थः । i, 
— aq 
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करो 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २०५ 


जई पञ्चमं शतकम्‌ । 


। प्रियतमापराधैमुहुमुहु: खेदिता मानिनी हृदयामन्तणव्याजेन प्रियतममुपालभते-- 


डज्झसि डज्झसु कट्डसि कड्सु अह फुडसि हिअअ ता फुडसु। 
तह वि परिसेसिओ बिअ ale मए गलिअसब्भावो ॥ १॥ 
[sae cae कथ्यसे क्रथ्यस्व अथ स्फुटसि हृदय तत्स्फुट । 
तथापि परिशेषित पुव स खलु मया गलितसद्भाबः ॥ ] 
दहास्व दहासे चेत्स्फुटसि स्फुट पच्यसेथ पच्यस्व | 
हृद्य गलितसङ्कावः परिशेषित एव स खलु मया ॥ १॥ 
हे हृदय ! विरहे यदि त्वं दह्यसे अनलज्वालामिवानुभवसि a ema । पच्यसे 
घुटपाकस्येव येदनामनुभत्रसि तहिं पच्यख । दाहक्काथोत्तरमथ स्फुटसि विदीर्यसे तर्हि 
स्फुट | दाह-क्काथ-स्फोटानां कमिकत्वमन्वयेन योजनीयम्‌ । दह्यसे इत्यादिषु कर्मणः 
कतृतया यगात्मनेपदे । यः खळ ताहृशमनिर्वेचनीयं क्लेशं साहयामास स किल गलितः 
सद्भावः ख्नेहहतको मया परिशेषित एव परिसमापित एव । प्रियतमन्नहवशादू हृदयः 
दाह्मनुभवन्त्या अपि ल्लहपरित्यागोक्ते्वाधितत्वात्ख्लेहाभावस्याभासरूपतया आक्षेपा- 
ayn: । “निषेधाभासमाक्षेपं gar केचन मन्वते’ । तथा च त्वद्तल्नेहेनेवाहं हृदय- 
दाहादिदारुणदुःखमचुभवामि, अत एव स स्नेहो निःशोषयितुमिष्टोपि मया न तथा 
पार्यते, त्वं तु तथापि विप्रियकरणान्न निवर्तसे इति प्रियतमं प्रति सरोषातिशयसुपाल- 
म्भोभिव्यज्यते । 'प्रणामकाहिंणी मानिनी नायकानुरक्तं खहृदयमाह’ इति गङ्गाधरा- 
बतरणम्‌ । अत्र परिशेषित इत्यस्य “परिच्छन्नो निर्णीतः” इत्यर्थस्तु गङ्गाधराभ्यूहितोऽ- 
क्षरेरनबसेय एव । तन्मते गलितः सद्भावो यस्य, स दयितो मया निर्णात इत्यर्थः परि- 
कल्पनीयो भवेत्‌ | 
शण्वन्तसुपपतिं प्रति 'यवक्षेत्रं संकेतस्थानम्‌' इति सूचयन्ती काचिदन्येषां तत्र गमने 
अयप्रददीनार्थमाद-- 
Tan रुन्दतुण्डग्गणिग्गअं णिअसुअस्स दाढग्गम्‌ | 
भोण्डी विणावि कज्जेण गामणिअडे जवे चरइ ॥ २॥ 
[दृष्टा बिशालतुण्डाय्रनि्गेत निजसुतस्य दंष्ट्राम्‌ । 
f सूकरी विनापि कार्येण आमनिकटे यवांश्वरति ॥ ] 
५५ दृष्टा विशाळतुण्डाग्रनिर्गतं निजसुतस्य दंष्ट्राग्रम्‌। 
कोडी विनापि कार्य चरति यवान्य्रामसंनिधानेपि ॥ २ ॥ 
बिशाल aged सुखं तदगे निर्गतम्‌ । कोडी सूकरी । करोडो भूदार इत्यपि” इत्य- 


अरः । कार्य बिनापि आवश्यकतां विनापि । सुतस्य विशालदंष्राआद्धुयमीता न केचिद्‌- 
सं. गा. १८ 
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२०६ काव्यमाला । 


निष्टं ag प्रभवेयुरित्याशयेन ्रामनिकटेपि यवान भक्षयतीलर्थः । क्रोडी सुतेन सह 
भ्रमतीलनेन द्वयोः सूकरयोर्मध्ये गमनं सिंहस्यापि भयावहं किं पुनरन्यस्येति सूचना- 
होकानां गमननिवारणे तात्पर्य ध्वन्यते । विनापि कार्यमित्यनेन तृप्तापि सा यवक्षेत्रे _ } 
आम्यति, अत एव न तस्या आगमने समयनियमो नापि च नित्रत्तेः संभावनेति आत्य- 
न्तिको जनसंचाराभावः सूच्यते | कोडीति ख्रीत्वद्योतकप्रखयेन पपु मातर्येव प्रेमाधि- 
क्यात्‌ 'द्वादझपुत्रायास्तस्थाः कियन्तो वा सुता wa: Ata तस्याः सहायतायै आग- 
च्छेयुरिति न निश्चयः? इति भयप्रद्शनातिशयो व्यज्यते । तथा च आमनिकटवर्ति- 
न्यपि यवक्षेत्र न भवद्धिर्गन्तव्यम्‌” इति अन्यान्प्रति, “'जनसंचारशन्ये तस्मिन्चिमयै 
संगन्तन्यम्‌? इति चोपपतिं प्रति ध्वन्यते । 
सर्वसमर्थे ्रामनायके तस्मिन्क्रतप्रणयायास्तव तदमिसारादिषु न किश्चिद्भय 
जायिकां सान्त्वयन्ती दूती अन्यापदेशेनाह-- 
हेलाकरगगअट्विअजलरिकं साअरं पआसन्तो | 
जअइ अणिग्गअवडवग्गिमरिअगगणो गणाहिवई ॥ ३॥ 
[हेलाकराग्राक्रष्टजलरिक्त सागरं प्रकाशयन्‌ । 
जयत्यनिग्रहवडवाञ्निम्टतगगनो गणाधिपतिः ॥ ] 
हेळाकराग्रकर्पितजळरिक्तं सागरं कलयन्‌ | 
जयताद्‌बिहतवडवाञ्िभरितगगनो गणाधिपतिः ॥ ३ ॥ 
हेळापुरस्सरं करात्रेणाकर्षितं ASS तेन रिक्तं सागरं कलयन्‌ प्रकाशयन्‌ सन्‌ । जल- 
निग्रहात्‌ अविहतेन निष्प्रतिवन्थं प्रत्रद्धेन बडवामिना भरितं गगनं येन Feat गणाधि- 
प्रतिविनायको जयतात्‌ इति वाच्योर्थः । अनन्तरं तु गणस्य ग्राममण्डळस्याधिपतिरिति 
शब्दशत्त्युद्धवेनानुरणनेन “हेलयैव करेण ग्रामात्ंग्राह्मेण शुल्केन अभ्रे प्रथममेव संपू- 
te दरब्यसामर्थ्यस्यायत्तीक्ृतत्वाद्‌ ग्रामे न कश्चित्तत्रतिद्दन्दी, अत एव ated स 
आमे व्याप्तप्रभावः” इति वक्रया दूत्या वैशिष्वात्‌ आमनायके तस्मिन्नाहितल्नेद्दाया न ते 
ोकेभ्यो भयमिसर्थान्तरं ध्वन्यते । जयतादिति आशीरथकेन तातडा “अहं तस्याः 
Fee घुभाशंसिनी? इत्यात्मपक्षपातोभिव्यज्यते । 


द्यमिति 


ward कान सुन्द्रीमनुरञ्जयिठुं खरसिकताप्रद्शनाय चाटक्तिविधया नायिका- 
करकोमलताप्रशंसामन्यापदेरेनाह कश्चित्‌ 

एएण चिअ क्के तुज्झ तं णत्थि जं ण पञ्जत्तम्‌। ८ 

उबमिज्ञइ जं तुह TSIM वरकामिणीहत्थो ॥ ४ ॥ 


[ एतेनेव कङ्केछे तव तन्नास्ति यन्न पर्याप्म्‌ । 
उपमीयते यत्तव पलछवेन वरकामिनीहस्तः ॥ ] 


a 
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५ शतकम्‌ | संस्कृतगाथासप्रशती | २०७ 


= कङ्केले तव मन्येऽमुनेव तन्नास्ति यन्न पर्याप्म्‌ । 
उपमीयते हि यत्तव दलेन वरकासिनीहस्तः ॥ 2 ॥ 
wae हे अशोक तव यत्पर्याप्त भवेत. तत्किबिन्ञाखि, अपि तु सर्वमेव पर्याप्तम्‌, 
इत्यहममुनेव मन्ये यत्तव पहवेन वरवार्णिनीहस्त उपमीयते । अधिकगुणञाल्यपिः 
wat सह साम्यमानीयते इनेन उपमानस्य पह्वस्पापेक्षया उपमेये 
हस्ते गुणाधिक्यवर्णनाद्वयतिरेकः । मन्ये इत्यनेन पर्या्तगुणानासुतरक्षणादुतप्क्षा चेति 
संकरः । वरकामिनीकरे तावन्तो गुणाः सन्ति यैरसौ निरुपमान एव लोके । परमशो- 
कपछवास्तच्छायामनुद्ृरन्ति, अत एवाहमशोकं थन्यं मन्ये, इति कामिनीष्वतिशयबहु- 
मानप्रदर्शनेन शण्वन्या नायिकाया अनुरञ्जनप्रयल्नोसिव्यज्यते । मूलोक्तस्यार्थस्या 
स्पष्टप्रतिपत्तये अळंकारसंपत्तयेऽत्र मन्ये इति मत्क्रतच्छायायामधिकसुपात्तम्‌ | अमु- 
नेवेत्येवकारेण-पहवद्वारा कामिनीहस्तोपमालाभमात्रेणेव स्थालीघुलाकन्यायेन मया 
सर्वे तव पर्याप्ता गुणा अनुमिता इति श्रद्धातिशयो ध्वन्यते । तव तन्नास्ति यन्न पयी- 
समिति सर्वनामनिर्देशेन तव गुणान्नाहं शब्दतः प्रकाशयितुं शक्कोमीति गुणानां पयो- 
सतातिशयो व्यज्यते । 


wand armed झण्वति तस्मिन्नायिकासखी अशोकामन्त्रणव्याजेन 
7 >सुमसधुरमाह-- 


रसिअ fag विलासिअ समअण्णअ सचअं असोओ सि । 
वरजुअइचलणकमलाहओ वि जं विअससि सएल्लम्‌ ॥ Ut 


[रसिक बिद्ग्ध विलासिन्समयज्ञ सत्यमशोकोऽसि । 
वरयुवतिचरणकमलाइतोऽपि यद्विकससि सतृष्णम्‌ ॥ ] 


रसिक विदग्ध विळासिन्खत्यमशोकोसि समयज्ञ | 
वरयुवतिचरणकमलाहतोपि यद्धिकससि सतृप्णम्‌॥ ५ ॥ 


रसिको रसानुभवशीलः । विदग्धश्वतुरः | समयं दोहदकाळं जानातीति समयज्ञः ॥ 
ध्वन्यर्थपक्षे ठु समयं रसिकानामाचारं जानातीति । सतृष्णं सलालसम्‌ । वरयुवति- 
चरणकमलेनाहतोपि यद्विकासँ गच्छसि तेन त्वं सत्यमेव अशोकोसि । आधघातेनापि 
, तव न दुःखं प्रत्युत विकास एवेति ततस्तवा5शोकेति नाम सत्यमस्तीव्यर्थः । पर्यन्ते तु 
#शब्दशक्तिसमुत्थेनानुरणनेन-वैदग्ध्यशालिनो रसिकाः प्रियतमाचरणाऽऽहतिमपि प्राप्य 
* आचारं विदन्तो न कुप्यन्ति, प्रत्युत साभिलाषं विकासं लभन्ते । इयं किल विदग्धानां 
सरणिस्त्वं तु प्रणयादपि तां वञ्चयसीति अहो ते असमयज्ञतेति ward नायकं प्रति 
साकूतं ध्वन्यते । 'पूर्वगाथार्थमेव भङ्गयन्तरेणाह' इति गङ्गाधरः । नायिकाचरणघातः 
असाद एव मन्तब्य इति नायकं विक्षयिठुँ seat उक्तिरियमिति केचित्‌ । 
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२०८ काव्यमाला । 


“त्वदाहरणसमये वाक्चातुर्येण सर्व संकटमुल॒द्वितवान्‌ स ते कामुकः? इति नायिकां 
सूचयितुं दूती वामनहरेरुपश्छोकनव्यपदेशेनाइ-- 


बलिणो बाआत्रन्धे चोजं णिउअत्तणं च पअडन्तो | 
सुरसत्थकभणन्दो वामणरूवो ह्री जअइ ॥ ६ Ul 
[ बळेवोचाबन्धे आश्चर्यं निषुणत्व॑ च प्रकटयन्‌ । 
सुरसार्थकृतानन्दो वामनरूपो हरिजेयति ॥ ] 
अपि बलिवाचाबन्धे नेपुणमाश्चर्यमुन्नयन्प्रकटम्‌ | 
झुरसार्थक्ृतानन्दो वामनरूपो हरिर्जयति ॥ ६॥ 
बलेदैंत्यराजस्य वाचया वचनेन बन्धे नियमने । वाचेल्यावन्तम्‌ । नेपुण्यमाश्चर्यमपिः 
| च प्रकटं यथा स्यात्तथा उन्नयन प्रकाशयन्‌ । अत एव सुरसार्थस्य देवसमूद्दस्य जनि- 
तानन्दो वामनरूपधारी हरिर्जयति । वाड्नियमनमात्रेण खर्गराज्यं वलेराहृतवानेवं 
'किल तक्षेपुण्यमित्यन्यावतारापेक्षया स एव सर्वोत्कर्षण ada इति वाच्योर्थः । अनु- 
रणनेन तु-वलिनो वळवतो गृहजनस्य वाचया वचनेन निरुत्तरीकरणे नेपुण्यं प्रकटयन्‌ , 
स्ट रसाथवद्धिवेचनेजेनिताखिलप्रीतिः वामनरूपो न्यरभावितात्मा अवसरमभिलक्ष्य 
विनयमुपगत ead: । एतादृशो हरिः परदारापहारी स ते कामुको जयतीति ध्वन्य- 
मानोर्थः । अवसराजुसारं मधुरवचनचातुर्येण विनयेन च स निजगौरवं रक्षितवानिति 
नायिकां प्रति Rad सूच्यते । चोज्ञम्‌? इति चोयपदस्पाश्चर्यमर्थ: । “चोद्यं स्यादद्धते 
अश्ने चोदना ठु वाच्यवत्‌? इति मेदिनी । अत्र गाथायां बलेः? इति व्यस्तं छायां 
कृत्वा तस्य 'दैखराजो बलवांश्च? इत्र्थद्वयोपपाद्नं गङ्गाधरस्य दुःशकमेव, वलवद्‌र्थ- 
कस्य बलिशब्द्स्य षछ्याँ बलिन इति रूपापत्तेः । वलिन इति छायाकत्पने तु देल्याथीनुप- 
पत्तिः । मम तूभयं संगतमिति सहृदयैरालोचनीयम्‌ । अत्र 'दौःसाधिकाभिशस्तस्य 
जारस्य परिहासकौराळं दूती तत्त्रियामानन्दयितुमाह' इति दुर्घटार्थमिवावतरणं गङ्गा- 
| घररीकायाम्‌ | 


ग्रियतमस्यावसानेपि प्रणयं न मुञ्चन्ति कुलललना इति हि नारीणां दृढप्रणयतां 
अतिपाद्यन्ती काचित्‌ प्रियतमे watt सखीं प्रत्याह 
विज्ञाविजड जरणो गहबइधूआइ वित्थअसिहो वि । 
अणुमरणघणालिङ्गणपिअअमसुहसिज्जिरङ्गीए ॥ ७॥ 


। [ निर्वाप्वते उबळनो ग्रहपतिदुहित्रा विस्तृतशिखो5पि । 
अजुमरण्घना लिङ्गनप्रियतमसुखस्वेदशी ताङ्गया ॥ ] 


निर्वाप्यते हि दहनो गृहपतिसुतयातिबिस्तृतशिखोपि | x 
अजुमरणघनालिङ्गितदयितसुखस्वेदरि शिराङ्गा ॥ ७ ॥ 
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५ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । २०९ 


£ अतियिस्तृताः शिखा ज्वाला यस्य सः | दहनो दाहकखभावोपि ज्वलनोम्निः | भनु- 
मरणसमये घनमालिङ्गितस्य दयितस्य सम्वन्धि यत्सुखं ada खेदेन शिशिरी भूत- 
शरीरया गृहपतिसुतया निर्वाप्यते ान्तीक्रियते । खेद्जलेन प्रज्वलितोपि बह्निः 
शाम्यतीलर्थः । प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्‌ 'घणालिज्णपिअअमसुह” इत्यस्य प्रियतम- 
घनालिङ्गनसुखमिद्यर्थयोजनम्‌ । मत्क्ृतच्छायायां तु न तत्केशः । प्राकृतपदाङ्कानुसरण= 
श्रद्धायां तु आलिब्गितमिति भावे क्तेन agate । आलिङ्गनजातेन खेदोद्वमसा- 
क्त्विकभावेन तस्मिन्नपि समये तासामनुरागातिशयो न न्यूनीभवतीतिं व्यज्यते । 
तथा च--कुल्युवत्यो वयमेवं इृढानुरागा इति निजसौभाग्यं ag मन्यखेति wast 
दयितं प्र्यमिद्योव्यते । 
एनभेवार्थमुपपतिमनोरञजनार्थ प्रकारान्तरेण सखीं प्रति काचिदाह 
जारमसाणसपुब्भवभूइसुहप्फंससिञ्जिरङ्गीए । 
ण समप्पइ णवकावालिआइ उद्धूळणारम्भो ॥ Ul 
[ जारइमशानसमुद्ध व भूति सु खस्पशे स्वे द॒शील्ाङ्गयाः | 
न समाप्यते नवकापालिक्या उद्ूळनारम्भः ॥ ] 
उपपति चितासमुद्भव भूतिुखस्त्रेदखलिळसिक्ताङ्गयाः | 
अभिनवकापालिक्या उद्धूळनमेव पूर्यते न किल ॥ ८॥ 
उपपतिचितासमुद्भवाया भूतेर्भस्मनः स्पर्दाजनितेन सुखेन जातं यत्खेदजलं तेन 
सिक्तं ख्रातमङ्गं यस्याः । अभिनवकापालिक्याः गृहीताभिनवकापालिकब्रताया बियो- 
गिन्याः उद्धूलनमेव शरीरे भस्मालेपनमेव न समाप्यते । उद्धूलनसमये उपपतिचिता- 
भस्मनः स्परीसुखेन खेदोद्वमो भवति, तच्छोषणाय घुनर्भस्मना बिच्छुरयति सा, ततश्च 
gait उपपतिचिताभस्मस्पर्शात्खेदोद्रमो भवतीव्येवसुद्धलनावसानमेव न भवतीति 
भावः । उद्धुलनमेवेत्येवकारेण कापालिकत्रतालम्वनेपि न निर्वादो यतः प्रारम्भसम्पाद्यै 
अस्मधारणमेव न तत्र संपूर्यते किमग्रे संपत्स्यत इति विवशतातिशयेन प्रेमातिरेको 
व्यज्यते | आरम्भपदाभावेपि तदथाँत्र प्रतीयत इति ज्ञेयं सुधीभिः । जार-इमशान? 
पदयोरःछीळतया संस्कृतवन्धशस्यायां न गुम्फः समुचित इति तत्परिवर्तनं बोध्यम्‌ । 
प्रसवानन्तरं महिलानां प्रणयवन्धनमन्यादञ्ञं भवतीति निदर्शयन्ती काचित्सखीं 
अत्याह 


/ रको पहुअइ थणो वीओ gene णहमुहालिहिओ | 
पुत्तस्स पिअअमस्स अ मज्ञणिसण्णाएँ घरणीए ॥ ९ ॥ 


[ एकः प्रस्नौति स्तनो द्वितीयः पुलकितो भवति नखमुखालिखितः । 
पुन्नस्य प्रियतमस्य च मध्यनिपण्णाया गृहिण्याः ॥ ] 
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२१० काव्यमाला | 


प्रस्नोति स्तन एकः परः पुलकितोस्ति नखमुखालिखितः | i 
, पुत्रस्य च प्रियस्य च मध्यगताया हि दयितायाः ॥ ९॥ | 
seit सुतप्रेम्णा स्तन्य wea । परो द्वितीयः स्तनः प्रियतमक्कतनखालेखनेन | 
रोमाध्वयुक्तो भवेति । सुतं प्रति वात्सल्यस्य प्रियं प्रति चानुरागस्य युगपदुदयेन भावद्व-” 
यसमावेशो ate: । तथा च प्रियसमागममहिम्नेव समवाप्तसुतम्नेहरसुखाः सुदृशः 
असन्नान्तःकरणाः सत्यः प्रियतमे सुबहुलमनुरज्यन्ति, त्वयापि तयैव समजुष्ठेयमिति 
जायिकां प्रति सख्याभिव्यज्यते । 'तत्तत्कारणसांनिध्यादेकस्मिन्ननेके भावा भवन्तीति 
निदर्शयन्कोपि सहचरमाह” इति गङ्गाधरः । जारं प्रत्यनवसरप्रकटनपरं दूत्या वचन- 
रॅमेदमिति केचित्‌ । 
बालायां म्रामनायकतनयायां बद्धसाभिलापदृष्टिः कश्चन सहचरमाह--- 
एत्ताइच्चिअ मोहं जणेइ वालत्तणे वि वडन्ती | 
गामणिधूआ विसकन्दलिव वडडीऑ काहिइ अणत्थस्‌ ॥१०॥ 
[ एतावत्येव मोहं जनयति areas वतमाना । 
आमणीदुहिता विषकन्दळीव वर्धिता करिष्यत्यनर्थम्‌ ॥ ] 
एतावत्यपि मोहं जनयति बाल्येपि वतैमानेयम्‌ | 
विषकन्दळीव कुयोद्‌ ग्रामणिदुहिता हि वर्द्धितानर्थम्‌ ॥ १०॥ 
एतावत्यपि एत।वन्मात्नवयस्कैव । अपिरेवार्थ । मोहं जनय॑ति चित्तं मोदयति । अग्रे 
altar बृद्धि गता इयं ग्रामणीदुद्विता विषकन्द्ळीव बिषाङ्कर इवानर्थं कुर्यात्‌ । विषक- 
नदली पूर्व लष्ब्यपि अग्ने quad करोति तथेयमपि यौवने कामुकानां विषसविषमशर- 
विवर्धितं वेदनातिशयसुत्पादयेदित्यर्थः । ग्रामणिदुहितेतमत्र इको हखो ज्य इति हरः पूर्व- 
मप्युक्त एव । यौवने जनिष्यमाणं ्रामणीसुतायाः शोभातिशयं भावनाद्वाराधुनेवानुमाय 
चद्धामिलाषस्यास्य रसिकशिरोमणेरक्तौ रसाभासता कथंचित्समाधेया । “प्रामणीपुत्र्यां 
साभिलाषः कोपि प्रहसनमाह? इत्यवतरणमात्रेणैव गङ्गाधरस्तु संकटगज्ञामुह॒द्विंतवान्‌ । 
कामकलाकुशलेन तेन सह कथमिव रात्रौ सुरतमभूदिति रहस्यान्तर्भुक्तया वयस्यया 
ga काचिद्धरिनमस्कारापदेशेन सपरिहासमाइ-- 


|| अपहुष्पन्तं महिमण्डलम्मि णहसंठिअं चिरं हरिणो | 

। तारापुप्फप्पअरञ्चिअं व तइअं पअं णमह ॥ ११ ॥ 

i [जप्रभवन्महीमण्डले नभःसंस्थितं चिरं हरेः । 

| तारापुष्पप्रकराञ्चितमिव तृतीयं पदं नमत ॥ ] \ 
|! अप्रभवद्धूमितले हरेनेमःसंस्थितं जुचिरम्‌। $ 

। ताराकुसुमप्रकराव्वितसिव चरण तृतीयमानमत ॥ ११॥ 

| भूसितळे अप्रभवत्‌ असंमात्‌ ( शत्रन्तम्‌ ) । तारारूपेण घुष्पप्रकरेणाश्चितम्‌ । हरे-हैं 

| विक्रमस्य । भूतलं पातालं च परिमाय गगनपरिमाणाय नभसि उच्छितं तृतीयं 
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५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | २११. 


GOAT) पर्यन्ते तु-हरेः परदारापद्दारिणस्तस्योपपतेः स्कन्धोर्पारे गत्वा नभः 
रै स्थितम्‌ । ऊ्ध्वसुच्छितं तारा-( नेत्रकनीनिका- )-रूपेण घुष्पप्रकरेणाश्चितं तृतीयं चरः 
णमानमत संमानेन बहु मानयतेति व्यज्ञ्योर्थः । तथा च त्रैविक्रमबन्येन सुरतमभू- 
दिति सख्याः ग्रश्नस्योत्तरं ध्वनितमभूत्‌ । त्रैविक्रमबन्धस्तु-- ञ्नियो ङ्रिमेकं विनिधाय 
भूमावन्यं मौलौ, निजपाणियुग्मम्‌ । ge समाधाय रमेत भर्ता तरैविक्रमाख्यं 
करणं तदा स्यात्‌ ॥? इत्यनङ्गरह्ने । झुचिरमित्यनेन agers यावत्स रमितवानिति 
तत्सामर्थ्य॑मभिव्यज्यते । 
रात्रेस्तृतीययामं यावजागरेण खेदमनुभवन्तीं विरहोत्कण्ठितां प्रति खपिहीति 
सखीभिः प्रोक्ते सा सखीः प्रति तदुत्तरमाइ-- 


सुप्पउ तइओ वि गओ जामोत्ति सहीओं कीस मं भणह । 
सेहालिआणँ गन्धो ण देइ सोच्नु सुअह तुझे ॥ १२॥ 
[ सुप्यतां तृतीयोऽपि गतो याम इति सख्यः किमिति मां भणथ । 
दोफालिकानां गन्धो न ददाति स्वप्तु स्वपित यूयम्‌ ॥ ] 
स्वपिहि तृतीयोपि गतो याम इति हि मां चु किसिति किल भणथ। 
शेफालिकासुगन्धः खछुँ न ददाति मे, स्वपित यूयम्‌ ॥ १२॥ 
शेफाळिकानां नीलनिर्गुण्डीनाँ सुगन्धो मम ag न ददाति, मह्यं शयनावसर न 
ददाति । एवं च अर्धरात्रो जातस्तथापि दयितो नायात इति चिन्तोत्कण्ठाभ्यां नायि- 
कानिष्टरतेरतिशयो ध्वन्यते । प्रसिद्धं किळाथरात्रोत्तरं शेफालिकानां विकसनम्‌- 
“Agvet बिद्लितामवलोक्य तन्वी, प्राणान्कथंचिदपि धारयिलुं प्रभूता । आकर्ण्य 
संप्रति रतं चरणादयुधानां किं वा भविष्यति न वेद्मि तपखिनी सा ॥” साहित्यदर्पणे । 
“शेफालिका ठु सुवहा?निर्गुण्डी नीलिका च सा? इत्यमरः । 
एबं निरनुकोशमपि तं कथं स्मरसीति सख्या प्रोक्ता विरहोत्कण्ठिता सखीमाह-- 
ae सो ण संभरिज्जइ जो मे तह संठिआईँ अङ्गाइं । 
णिवत्तिए वि सुरए णिज्झाअइ सुरअरसिओब ॥ १३ ॥ 
[कथं स न संस्मर्यते यो मम तथासंस्थितान्यङ्गानि । 
निबर्तितेऽपि सुरते निध्यायति सुरतरसिक इव ॥ ] 
j संस्मर्यते स न कथं तथास्थितान्यङ्गकानि सखि यो मे। 
4 सुरतरसिक इव HAAR निध्यायति हि सुरते ॥ १३ ॥ 
सुरते नि्वार्तितेपि परिसमापितेपि सुरतासक्तो यो ममाङ्गकानि तथास्थितानीव झुर 
तकालिकसंनियेशयुक्तानीब निध्यायति पश्यति । सुरतसमाप्तावपि मय्यासक्तिवशा- 
न्मानसिकभावनया तथासंस्थितानीव सुरतसंल्झानीव पर्‍्यतीस्सर्थः । तथासंस्थितानी- 
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त्यनेन अनुभवेकमात्रसंवेद्योज्ञानां संनिवेशविशेषो ध्वन्यते । एवं च मयि एतावदाहिं- 
ताबुरागः स किल प्रियतमः कथं वा स्मृतिपथे नोदयेदित्याशयः । 
उपपर्ति प्रति काचिदन्यापदेशेन संकेतस्थलं निर्दिशति-- 
सुक्खन्तवहलकदमघम्मविसूरन्तकमठपाटीणम्‌ | क 
fe अदिट्वउबं॑ कालेण तलं तडाअस्स ॥ १४ ॥ 
[ शुष्यद्दहरकर्दैमघर्मे खिद्यमानकमठपाठीनम्‌ | 
इृष्टमच्ष्टपूर्व कालेन तळं तडागस्य ॥ ] 
शुष्यद्वहलित कर्दम घर्मळुठन्मीनकमठपाठीनम्‌। 
दष्टं MEU कालेन तले तडागस्य ॥ १४॥ 
शुष्यन्‌ बहलितः कदमो यस्मिंस्तत्‌, घर्मेण ऊष्मणा छठन्तः परिखिद्यमानाः मीनाः 
कमठाः पाठीनाश्च यस्मिस्तश्वेति बहुव्रीहिं wer कर्दमान्तस्य पाठीनान्तेन सह कर्मधा- 
रयः । बहलितेत्यत्र बहल इवाचरित इति आचारक्विवन्तात्कर्तरि क्तः । पाठीनो बृह. 
न्मत्स्यः 'सहृदंष््रः पाठीन उलूपी Mae: समौ’ इत्यमरः | कालवशाददृष्टपूर्व तडा- 
TE तले दृष्टम्‌ । पूर्वं जलाद्राहरणार्थमासीछोकानां यातायातसंभवः, इदानीं न तद्भय- 
मिति निःशङ्कमागम्यतामित्युपपतिं प्रति ध्वन्यते । qatar पश्चात्कालेन दरि- 
्रतामापन्नस्य कस्यचिदन्यापदेशविधया काचिदनुशोचनं करोत्यनया गाथयेति केचित्‌ । = 


अहँ तत्र गता त्वं तु नागतः’ इति जारं प्रति कस्याश्रिदुक्तिरित्यन्ये । चिररमणार्थ 
सुरतश्रान्तं कान्तमन्यमनस्कं करोतीति बा । 


निश्तमभिसारे गच्छन्तीं काञ्चित्सचाटुपरिहासमाह काचित्प्रीढा-- 
चोरिअरअसद्भाळुइ मा पुत्ति ब्भमसु अन्धआरम्मि | 
अहिअअरं लक्खिज्ञसि तमभरिए दीवसीहब ॥ १५ ॥ 
[ चो्यरतश्रद्धाशीळे मा पुत्रि अ्रमान्धकारे । 
अधिकतरं लक्ष्यसे तमोभ्टते दीपशिखेव ॥ ] 
मा पुत्रि चोर्यछुरतश्रद्वाशीले ्रमान्धकारेस्मिन्‌। 
दीपकशिखेव निविडे तमसि निकामं निरीक्ष्यले नूनम्‌ ॥ १५॥ 
चोर्यसुरतश्रद्धाळके | इति विशेषणेन we तव सुरतसोकर्ये सत्यपि आग्रहेण 
त्वमभिसारपरासीति नायिकां प्रति सूच्यते । अन्धकारे यथा दीपशिखा तथा 
त्वमपि स्पष्टतरं संलक्ष्यसे । त्वमात्मानं निगृहितुमन्धकारे प्रयासि परं WAT, 
बण्येनान्धकारे द्विगुणं प्रकाशस इल्यर्थः। पुत्रीतिसंबोधनेन--त्वमन्धकारे भूरितरं 
गुप्ता भूत्वाभिसरसि, परमेतावत्काले दृष्टबहुव्यतिकराया मम ठु पुरस्तादेतद्‌ गोपनम- | 
सँभवमेव, परमन्येपि संलक्षयितुमलमित्यात्मगौरवम्‌, मा भैषीर्नाह ते रहस्यमेदिनीति 
पक्षपातश्च ध्वन्यते । “तमभरिए? इत्यत्र तमोरूते ( प्रदेशे ) इति विशेष्याक्षेपक्लेशो 
मत्कृतच्छायायामेवमपासित इति सुधीभिरालोच्यम्‌ | 
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& इयं संकेतस्थानदाहादुःखितेति निजमामिकतां प्रकटयितुं कश्चित्सहचरमाह-- 
दै छ 
वाहित्ता पडिवअणं ण देइ रूसेइ एकमेकस्स । 
असई कजेण विणा पइप्पमाणे णईकच्छे ॥ १६ ॥ 
[ व्याहृता प्रतिवचने न ददाति रुध्यत्येकैकस्य । 
असती कार्येण बिना ग्रदीप्यमाने नदीकच्छे ॥ ] 
कुप्यत्येकेकस्य प्रतिवचनं नो ददाति संळपिता | 
असती कार्येण बिना प्रदीप्यमाने नदीकच्छे ॥ १६॥ 
नदीकच्छे नदीतटनिकटवतिनि सजळदेशे प्रदीप्यमाने दावामिना दह्यमाने । 'जल- 
प्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः? इत्यमरः । असती कुलटा कार्येण बिना आवश्य- 
कतां विनापि । प्रस्येकपुरुषस्य रुष्यति । संकेतस्थानभङ्गादेतस्या इयं दशेत्यहमिङ्गितेनैव 
ज्ञातवानिति सद्दचरं प्रत्यभिव्यज्यते । मर्मान्तिकवेदनायास्त्वन्या कथा, परं मनोविनो- 
दनोपायविघटनाजायमानेन दुःखेन व्याकुलचेतसो जनस्य किञ्चिन्मात्रेणैब बिचारळीन- 
ताभङ्गे सति कधोद्यो भवति, सेयमेव स्वाभाविकी मानसी दशा गाथयानया सूच्यते । 
ततश्च प्रस्येकपुरुषं प्रति कोषस्य सूचकं चात्र वचनाऽप्रदानमेवेति कोपोत्तरमेव मदू- 
गाथायां तन्निबन्धनम्‌ । मर्मान्तिकदुःखग्रस्वस्य तु उन्माद-भ्रलय-नि्वेदादीनामुद्य 
~= इति गूढमनुसंघेयम्‌ । 
गुप्तमसतीव्यवहारमाचरन्त्या कयाचिन्निजप्रतिवेद्रिनी कुलटेव्याक्षिप्ता । तत्मत्युत्तर 
सभावो क्तिविलक्षणरूपेणावतारयति गाथाकारः 
आम असइ ह्या ओसर war ण तुह मइलिअं गोत्तम्‌ | 
किं उण जणस्स जाअव्व चन्दिलं ता ण कामेमो ॥ १७ Ut 
[आम असत्यो वयमपसर पतिब्रते न तव मलिनितं गोत्रम्‌ । 
किं पुनर्जनस्य जायेव नापितं तावन्न कामयामहे ॥ ] 
आम्‌, कुलटा वयमपसर पतिब्रते ते न मलिनितं गोत्रम्‌। 
न च कामयामहे किल जनस्य जायेव चन्दिलं तु पुनः ॥ १७॥ 
आम्‌ इति सकोपमीर्ध्यापुरस्सरं खीकारे । वयं कुलटा एवेति तुष्यतु दुजनन्यायेन 
साथिक्षेप॑ खीकारः । त्वं तु पतित्रतासि ! इति साकूतमाक्षेपः । अत एव हे पतिव्रते ! 
अपसर असत्तो दूरे तिष्ट । तब गोत्रमर्थात्‌ नाम न मलिनितम्‌, तव नामनि न 
face: ( भवेत्‌! ) । वयं कुलटाः अत एव अस्मत्सविधे समागभेन तव गोत्रे 
4 भवेदिति । अथवा तव गोत्रमस्माभिने मलिनितम्‌ , अस्माभिरस्माकमेव 
नामनि कलङ्क आपादितस्तव तु गोत्रं न मलिनितम्‌ ! अत एब त्वमपसरेत्याक्रोशो क्तिः । 
इदानीम्‌ आक्षिपन्ल्या उपर्याक्षेपमाक्षिपति-पुनर्वयं जनस्य सामान्यनरस्य ख्रीव, 
अथवा जनसामान्यस्य जायेव वारवधूरिव । चन्दिछं ठु नापितं तु न कामयामहे! 
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वयं कुलटासथाप्युत्तमनायकासक्तास्व॑ तु नापितद्वारा सतीत्वं हारितवती । अत्र कुल- 
टाकलहखभावोक्तिरलंकारो वाच्यस्तेनापि च--'अस्माभिः केवलं निजनामैव कलङ्कितँ |. 
त्वया तु गोत्रम्‌? कुलमेव कल्कितम्‌? इति गोत्रपदशक्तिसमुत्येनानुरणनेन वत्रा प्रति : 
भूयानाक्षेप fet चाभिव्यज्यते । चन्दिदशब्दो नापितार्थवाचको देशीति gaat 
देवः । प्राप्ताधचन्द्रः सर्वनिर्वास्थो दुदेंवो नीच इत्यर्थः । कदाचन न भवेत्‌! यस्य जय- 
पुरीयभाषायां 'चांदडा! “करमचांदडा' इति हि स॒मधुरो व्यपदेशः ! | ध्वनिकारस्तु- 
“आम्‌ असल्यो वयम्‌? इल्यत्र काक्का “न वयमसल्यः' इति व्यज्ञयार्थप्रतीतिः, सा किल 
वाच्यार्थसहभावेनैव स्थिता । अयं भावः--यावत्किल काका प्रतीयमानस्य व्यज्ञयार्थस्थ 
न बोधो भवेत्तावद्वाच्यार्थस्बैव संगतिन भवेदत एव व्यङ्गयस्य वाच्याश्रयतया खातळ्या- 
भावान्न घ्वनित्वव्यपदेश: । किं तु गुणी भूतव्यञ्गयत्वव्यपदेशः । तत्परिणुहीतोत्र पाठ: 
अपसरेति स्थाने उपरमेति । 'गोत्रम्‌? इति स्थाने शीलम्‌? इति । 
नायकं प्रति खानुरागं परमदाक्षिण्येन प्रकटयन्ती काचिदाह 
fhe रहन्ति कहिअं सुणन्ति खलिअक्खरं ण जम्पन्ति | 
जाहिँ ण दिट्ठो सि तुमं ताओ चिअ सुहअ सुहिआओ ॥ १८॥ 
[ निद्रां wart कथितं झाण्वन्ति स्खलिताक्षरं न जल्पन्ति । 
याभिनं इष्टोऽसि रवं ता एव सुभग सुखिताः ॥ ] 
निद्रां भजन्ति, कथितं झुण्वन्ति च गद्गद्‌ न जट्पन्ति | 
न विलोकितोसि याभिः सुखितास्ता एव ननु सुभग ॥ १८॥ 
यास्त्वां न बिलोकितवत्यस्तासामनिद्रा, अन्यमनस्कता जडतादयो व्याधयो वा न 
भवन्ति, अतएव ताः सुखिताः । अस्माकं तु त्वद्विलोकनादारभ्मैव निद्राभङ्गादयो जाताः। 
बिलोकनमात्रादेव मादशीनां मनो हरस्यहो ते सुभगतेति नायकचाडुः सुभगेत्यामन्त्रण- 
सहकारेण ध्वन्यते । तव बिळोकनमात्रादेव त्वदासक्तचेतसो वयमभूम, तत्फलम- 
द्यवध्यस्माभिरौन्निद्वं विचित्ततादिखेदजनकमेव लब्धं न किश्विन्रिईतिजनकमत एव 
संप्रति सुखयास्मानिति भावावेदनं चरमं व्यज्ञयम्‌ । 
दूती कस्याश्चिन्निरुपाधिकमजुरागमतिवैदरध्येन नायकं प्रति सोपालम्भमेवमाह— 


बालअ तुमाइ दिण्णं कणो काऊण वोरसंघाडिम्‌ | 
SAGEM वि बहू घरं गआ गामरच्छाए ॥ १९ ॥ 
[ares त्वया दत्तां कणे कृत्वा बद्रसंघाटीम्‌ । 
लजालरपि वधूग्रहं गता आमरथ्यया ॥ ] 
चालक भवता दत्तां कणे कृत्वा लु वद्रसंघाटीम्‌। 
Sergey वधूः सा प्रतियाता ग्रामरथ्यया भवनम्‌ ॥ १९ ॥ 
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५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । २१५ 


£ बदरसंघाटीं बदरयोः संघातम्‌, एकद्रन्ते बद्रफलद्वयमिव्यर्थः । कर्णे कृत्वा भूषण- 
* पेण कर्णे संधार्य । लज्ञाशीलापि सा, आमरथ्यया यस्यां सर्वेपि ध्रामजना यातायातं 
| कुवैन्ति तया रथ्या भवनं गता । त्वद्दत्तेन बद्रसंघातमण्डनेन भण्डिताया अस्यास्तथा 
हर्षा जातो यथेयमात्मानं धन्यंमन्यमानतया सवे जना एनां Mess आमरथ्यया 
भूत्वा ग्रहं जगामेति नायिकायाः प्रणयबहुमानातिशयो ध्वन्यते । वधूपदेन-स्ुषापद्म- 
घिष्टिताया अस्या बहुलजनाकीणीयां ग्रामरथ्यायामेबं गमनमचुचितँ तथापि हृदयावेगं 
सोढ़मशक्कुबतीयं खतो जगामेति आवेगातिशयो ध्वन्यते । छब्जाछरिति विशेषणेन 
साधारणदझायां खभावतो ळन्नाशीलापि सेयं भवदर्थं एवमाविष्कृतभावास्तीति तदति- 
झायो व्यज्यते । “बालक' इव्यामन्त्रणेन तु-सा त्वय्येवमचचुरक्ता जाता यत्त्वत्करप्रदत्त- 
wat वस्त्वपि सवहुमानमलङ्काररूपेण कर्णयोर्धत्ते । त्वं तु पिघुनजनवचनजातं कर्णयोः 
कृत्वा तथा निरपेक्षोसि यदेनां न बहु मन्यस gaat ते उचितानभित्ञतेत्युपालम्भो 
ध्वन्यते । याभ्यां कर्णाभ्यां हृदयनिर्दृतिकरी पूर्वं त्वदूगुणसंकथा उपस्थापिता तयोः 
कर्णयोः कृत एव पूर्व पुरस्कारो दत्त एतत्सूचनाय “कर्णे कृत्वा’ इति, एतदाद्यपरिसीमं 
sama सुधी भिरज्ुसंधेयमभित्यलम्‌ । 
लहान्तरितादशामनुभूय प्रियाचुनयस्मरणेन गलितमाना काचिद्नुशयाना सखीः 
अति सकोपानुतापमाह-- 
अह सो विलक्खहिअओ मए अहव्वाएँ अगहिआणुणओ | 
परवजजणञ्चरीहिं तुझेहिं उवेक्खिओ Heat ॥ Ro ॥ 
[अथ स बिलक्षहृदयो मया अभव्यया भगृहीतानुनयः। 
परवाद्यनतेनशीळा भिर्युष्माभिरुपेक्षितो निर्यन्‌ ॥ ] 
अग्रृहीतानुनयोसौ विलक्षद्ददयो ह्यभव्यया तु मया । 
परवाद्यनतिंनी भिर्युप्माभिरुपेक्षितो निर्यन्‌ ॥ २० ॥ 
बहुतरमनुनीतवतोपि दयितस्याचुनयाऽग्रहणात्‌ अभव्यया अभाग्यया मया अणृही- 
तानुनयः न गृहीतः अनुनयः पदप्रणामादिर्यस्य, अत एव विलक्षद्ृदयो लञ्ञाकोपाक्रान्त- 
हृदयः स दयितः । परम्‌ अन्यं पुरुषं वाद्यपूर्वकं नर्तयन्तीभियुष्माभिः, निर्यन्‌ भवना- 
पज्षिगच्छन्‌ उपेक्षितः बह्िगैमनतो न निवारितः । यूयं तथाविधाः स्थ यदू वाद्यं वाद- 
यित्वा अपरस्य नर्तनकौतुकं पश्यथ । अत एव भवतीभिः पूर्वं मह्यं मानशिक्षा दत्ता, 
इदानीं त्वावयोरिमां seek कौलुकरूपेणावलोकयथ । ' एतस्मादेव कारणाद्भवना- 
न्निर्गच्छन्नसौ युष्माभिने वारित इत्माशयः । नतिंनीभिरित्यन्न नरतैयन्तीति णिजन्ता- 
*त्ताच्छील्ये णिनिर्बोध्यः । परस्य वाद्यपूर्वक॑ नर्तनमिति लोकोक्तेरचुसरणम्‌ , अत एव 
छेकोक्यळंकारस्य विषयः | उक्तमप्पयदीक्षितेन--छेकोक्तियंदि लोकोक्तिः स्यादथा= 
जतरगर्भिता? । एवमनुनयेन अरकाशितन्नेहोपि वकरभोऽवधीरितो मयका, अहो मे stale 
ग्यमिति अभव्यापदसहृकारसूचितोऽनुतापर्ठु चरमं व्यज्ञयम्‌ । अभव्यया मया तूपे- 
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२१६ काव्यमाला । 


क्षित एव परे युष्माभिरप्युपेक्षित इति सूचयितु पूर्वाधि 'तु' पदनिवन्धनं मच्छायायाम्‌ । ) | 
उत्तराधें अपि” पदस्थ तु नापेक्षा “यूयं कलहं कारयित्वा कोतुकदर्शिन्यः स्थ अतएवो- | 
पेक्षित इत्यर्थोपरि दाब्यप्रकाशनार्थ तस्यानावश्यत्वात्‌ | ॥ 
बिदग्धतागर्वशालिनी काचिदात्मानुगुणं कान्तमलभमाना तत्याध्युत्कण्डासूचनाय 
सखीमाह-- 
दीसन्तो णअणसुहो णिव्वुइजणओ करेहिँ वि छिवन्तो । 
अब्भत्थिओ ण लब्भइ चन्दो व्य पिओ कलाणिलओ ॥२१॥ 
[ दृश्यमानो नयनसुखो निब्रेतिज्ञननः कराभ्यां [ अपि ] स्प्रशन्‌ । 
अभ्यर्थितो न लभ्यते चन्द्र इव भियः कछानिलयः ॥ ] 
दृष्टोपि नयनसुखदः करसं स्पर्शेन निद्रेति जनयन्‌ | 
न प्राप्यतेऽथितोऽपि हि दयितो विधुरिव कलानिलयः ॥ २१॥ 


विधुरिव चन्द्र इव दृष्टोपि हृश्यमानोपि नयनयोः सुखकरः । दर्शनमात्रेण [रः 
कत्वं दयिते चन्द्रे चोभयत्र समानम्‌ । करयोर्हस्तयोः संस्पर्शेन निर्दतिमलोकिकं सुख- 
सुत्पादयन्‌ दयितः । चन्द्रस्तु कराणां किरणानां संस्पर्शेन निति शेत्यखुखं जनयन्‌ । 


कलानां चतुःषष्टिकलानामालय आश्रयश्चतुःपष्टिकलासम्पन्न इत्यर्थः । चन्द्रपक्षे तु 
बोडशकलाश्रयः पूर्ण इति यावत्‌ । एवंविधो दयितोभ्यर्थितोपि न प्राप्यते । त्रथा _ 
च--अहं यावद्वैदरध्यशालिन्यस्मि तदनुरूपस्य सकलकलाप्रवीणस्य दयितस्य लाभो 
मदर्थे हस्ताभ्यां चन्द्रप्नाप्तिरिवास्तीत्यात्मनः परमवैदरध्याभिमानः, ग्राप्स्यमाने दयिते 
सकलकलासंपत्तेरावइयकता चाभिव्यज्यते । ततोपि च, पूर्णचन्द्रस्य यथा प्रार्थनेपि 
सवेदा न लाभस्तथा तादृशो मदनुगुणो दयितोपि यदा कदाचिल्रप्स्यते, न प्रार्थनासम- 
कालमेवेति निजगुणगौरवख्यापनमेव प्रधानं व्यङ्गयमिति सुधीभिरालोच्यम्‌ | 
कालस्य सर्वकषतां प्रतिपादयन्ती काचिन्नियतसंकेतस्थानस्य विषटनसुपपतिं प्रति 
सूचयति— 
जे णीलव्भमरभरग्गगोछआ आसि णइभइच्छङ्गे । 
| कालेण वञ्जुला पिअवअस्स ते थण्णुआ जाआ ॥ २२॥ 
[ये नीळ्जमरभरभझगुच्छका आसन्नदीतरोत्सङ्गे । 
| कालेन वञ्चुलाः प्रियवयस्य ते स्थाणवो जाताः ॥ ] 
ये किल नदीतटेस्मिन्‌ मधुकरभरभग्नगुच्छका आसन्‌ | 
bill कालेन वञ्जुलास्ते प्रियसख हे स्थाणवो जाताः ॥ २२ ॥ १ 
| मधुकरभरेण भमा गुच्छका येषाम्‌ । ager अशोकाः वज्जलोञशोके' इत्यमरः ३” 
। बैतसास्तु न आह्या अपुष्पत्वात्‌ । स्थाणवो निष्पत्रविटपा जाताः । मधुकरनिकरनिपा-- 
| तद्वारा गुच्छकभङ्गेन रक्षाणां घनच्छायत्वं अमरकदम्बसंपातेनान्धकारितवं च सूच्यते 1. 
| खबंतरिथाः पुष्पफलनिचिता अपि तरवः स्थूणावशेषा अभवत्नित्यद्ों कालमाहात्म्यमिति 
| 


0 
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८ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तती | २१७ 


/ भावः । पर्ैन्ते तु-नदीतटे वकुळनिङु्ञो योस्माकं संकेतस्थानमभूत्तस्य शष्की भूतत्वेन 
4 लोकानां दृष्टिपातभयाज्निदानीं . तत्र समागमः aad शक्यत इति शण्वन्तसुपपतिं 
| अति '्वन्यते । 
अस्थिरल्लेह्दान्नायकादुद्विमा काचिच्छण्वन्तं कश्चन मनोहरं जनमवसरप्रदानेनोत्कण्ट- 
यन्ती रहस्यान्तभुक्ताया मातृष्वसुः संलापव्याजेनाह-- 
खणभडुरेण पेम्मेण साउआ दुम्मिअह्म एत्ताहे | 
सिविणअणिहिलम्भेण व दिड्टपणहेण लोअम्मि ॥ २३ ॥ 
[ क्षणभज्जुरेण ग्रेम्णा मातृप्वसः दूनाः स्म इदानीम्‌ । 
स्वप्ननिधिल्म्मेनेव इष्टप्रनष्टेन लोके ॥ ] 
हे मातृप्वसरधुना प्रेम्णा क्षणभङ्करेण दूनाः स्मः 
waa निधिळस्भेनेव दष्टनष्टेन लोकेस्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
wn निधिळामेनेव दृष्टनट्टेन, दृष्टिपथमागत्य छप्तेन । क्षणभङ्रेण प्रणयेनाधु- 
नाऽस्मिह्लोके दूना व्यथिताः स्मः । अहं त्वत्प्रणयं निधिलाभमिव परमवुमानभाजनं 
Hea परं स स्थिरो भवेदन्यथा ठु पूर्ववन्मे मानसोद्वेगकर एव भविष्यतीति mad 
कान्तं प्रत्यभिव्यज्यते । अधुनेत्यनेन पूर्वं नासीन्मे तावान्प्रणयस्यैयपरिचयः, इदानीं तु 
ज्य क्षणभङ्करादहसुद्विजामीति प्रणयपरिचयचतुरायां मयि सांप्रतं प्रतारणाप्रयक्नो विफल 
एव भवेदिति व्यज्यते । 
धूर्तेन नायकेन नातिचिरेणेव खण्डितप्रणयाँ नायिकां प्रतिवोधयन्ती सखी 
अन्यापदेशेनाह-- 
चावो सहाबसरलं विच्छिवइ at गुणम्मि वि पडन्तम्‌ | 
वङ्कस्स उञ्जुअस्स अ संबन्धी किं चिरं होइ ॥ २४॥ 
[ चापः स्वभावसरलं विक्षिपति at गुणेऽपि पतन्तम्र्‌ । 
चक्रस्य ऋजुकस्य च संबन्धः किं चिरं भवति ॥ ] 
चापः स्वभावसरलं क्षिपति at किल गुणेपि निपतन्तम्‌। 
ऋजुकस्य च वक्रस्य च संवन्धः कि चिरं भवति ॥ २३॥ 
चापो धनुः स्वभावेन सरलमजुकम्‌ , गुणे प्रत्यञ्चायां निपतन्तमपि संवध्यमानमपि 
आरे बाणं क्षिपति दूरं परिचालयति । एतत्समर्थनायार्थान्तरन्यासमाह-ऋज्ञकस्य 
+कुरिलस्य च संवन्धः किं चिरकालं यावद्भवति, नेत्यर्थः । प्रस्तुतेष्थ तु-खभावेन सरलं 
निष्कपटम्‌ , गुणे सौन्द्यीदो निपतन्तमनुरागेणाभिमुखीभवन्तमपि saa जनं कुटिल: 
परिहरतीसर्थः । तथा च-पूर्व बहुतरं प्रतिबोधितापि त्वं कुटिलहृद्ये तस्मिन्प्रणयमा- 
हितवती, तदिदानीमनुभव तत्परिभवफलसिति सख्या सूच्यते । 
सं. गा. १९ 
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घनपीनपयोधरायाः कस्याश्वित्कुचकलशदेशविश्रान्तां रोमावलिवह्ठीमालोक्य जाता «> 
Ron: कश्चित्तच्छोभातिशयमेवमाह सहचरम्‌ 
पढमं वामणविहिणा पच्छा हु कओ विअम्भमाणेण | 
थणजुअलेण इमीए महुमहणेण ब वलिवन्धो ॥ २५ ॥ 
[ प्रथमं वामनविधिना पश्चारखलु कृतो विजञुम्भमाणेन । 
स्तनयुग लेने तस्या सधुमथनेनेद वलिबन्धः ॥ ] 
प्रथमं वामनविधिना पश्चाद्विहितो विजुम्भमाणेन । 
स्तनयुगळेनेतस्या मघुमथनेनेव वलिवन्धः॥ २५ ॥ 
प्रथमं वामनो लघुर्बिधिः प्रसरप्रकारो यस्य तेन । पश्चाद्विजम्भमाणेन ब्रद्धि गतेन 
एतस्याः Rages मधुमथनेनेव विष्णुनेव वलेस्रिवल्या बन्धः संबन्धः कृतः । प्रद 
द्वयोरस्याः खनयोः परिसरपरयन्तं त्रिवली विश्रान्तेत्यर्थः । मधुमथनेनापि पूर्वं ख 
धारिणा पश्चाद्लन्ते प्रवृद्धेन सता बलेस्तन्नामकस्य देल 
चुसंधेयः । 'ेषोत्थापितयानयोपमया-मध्ुमथनेन यथा 
सर्वान्‌ वशीकरिष्यतीति नायिकासौन्दयीतिशयो ध्वन्यते । 
युणगणशालिनीमपि नायिकामन्यस्याः 
नायिकासखी निजसखीमन्यापदेशेनाहइ- 


मालइकुसुमाईँ कुठुञ्चिङण | मा जाणि णिबुओ सिसिरो | 
काअबा अजवि णिग्गुणाणँ ङुन्दाणँ वि समिद्धी ॥ २६॥ 


[ मालतीकुसुमानि दग्ध्वा मा जानीहि निवृतः शिशिरः । 
कतैब्याद्यापि निर्गुणानां कुन्दानामपि समृद्धि: ॥ ] 
कुखुमानि माळतीनां दग्ध्वा मावेहि निर्वृतः शिशिरः | 

| Raat विशुणानां कुन्दानामपि सम्बद्धिरथ ॥ २६ ॥ 
मालतीनां मालतीवृक्षाणाम्‌ । शिशिरः शीतर्तुः । नितः सुखित इति मा अवेहि 
| जानीहि । अथ अद्यापि । गन्धगुणरहितानां कुन्दानाम्‌ । अनेन च-सोन्दयीनुरागादि- 

| गुणशाळिनीमिमां हित्वा वाह्यल्पमात्रसारायामन्यस्यां तवासक्तिनोचितेति ward 

| नायकं प्रत्यभिव्यज्यते | माळतीनामिति बहुवचनेन-इथं मत्सख्येव त्वया व्यलीकचे- 

| धितै्नोपताप्यते, किन्तु पूवेमन्या अपि त्रया एवमेव क्रृशमचुभाविता इति गूढोप ॥- 
Hi लम्भो ध्वन्यते । कुन्दानामिति बहुत्वेन मत्सखीसपल््यामेकस्यामेव ते संप्रति नानुराः 

11 

| 

| 

| 


बन्धो बिहित इत्यथो- 
क्यमायत्तीकृतमेवमियमपि 


कृते व्यथयन्तं धूर्तनायकमुपालभमाना 


सोऽन्यत्रापि aga त्रजसीव्याक्षिप्यते । eat न केवलं साधूनामपकारमात्रं करोति, किं 
त्वसा धूनासुपकारमपीति को प्यन्यापदेशेनाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । “न केवलं तव 


दौभोग्यं मया कृतं किं तु ्वत्सपन्नीनां सौभाग्यमपि मया विधेयमित्यप्नियवादिनी 
नायिकां प्रति कुपितनायकेन ध्त्रनितमिति केचित्‌ । 
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£ गलितयौवनायाः खनाववलोक्य निजवाक्चातुर्य तां प्रति कोतुक॑ च प्रक्रटयितुँ 
* सपरिहासवेदरध्थं कश्चित्सहचरमाइ-- 
। तुङ्गाणँ विसेसनिरन्तराण [सरस ]वणलद्धसोहाणम्‌ | 
कअकज्ञाणं भडाणँ व थणार्ण पडणं वि रमणिज्ञम्‌ ॥ २७॥ 
[ तुङ्गयो विंशेषनिरन्तरयोः [सरस]व्रणलब्धशो भयोः । 
कृतकार्ययोभटयोरिव स्तनयोः पतनमपि रमणीयम्‌ ॥ ] 
निविडनिरन्तरयोरून्नतयोत्रेणलव्धशोभयोः सरसम्‌ | 
कृतकार्ययोः पतनमपि रम्यं भटयोरिव स्तनयोः ॥ २७ ॥ 
निबिडनिरन्तरयोः विशेषेण अन्योन्यलभयोः पीनत्वात्‌, उन्नतयोरुत्तुज्योः काठि- 
न्यात्‌, सरसं सुरतकेलो WMS त्रगैनंखक्षतजातैर्छेव्धणोभयोः, अत एव क्कतकार्ययोः 
स्तनयोः, परस्परं बलादिसाम्यान्निविंशेषयोः, मानोन्नतयोः समरत्रणशोभितयोरत एव 
कृतकार्ययोः कृतवैरिपराजययोभटयोरिव योधपुरुषयोरिव पतनमपि रम्यं श्रेष्ठम्‌ । 
त्वया यौवने भूरिसुखान्यनुभूतानि, कृतकार्यासीति गलितयोवनां प्रससिव्यज्यते । 
madi नायिकां प्रति निजसहृदयतां परिहासं च प्रकटयितुं कश्चित्प्रगल्भः कुच- 
वर्णनाप्रस्तावमेवमाह--- 
परिमलणसुहा शुरुआ अलद्धविवरा सलक्खणाहरणा | 


थणआ कबालाव व कस्स हिअए ण रूग्गन्ति ॥ २८ Ut 
[परिमछनसुखा गुरुका अळब्धविवराः सलक्षणाभरणाः | 
स्तनकाः काष्यालापा इव कस्य हृदये न लगन्ति ॥ ] 
gra: परिमलनखुखा अळवब्धविवराः सळक्षणाभरणाः | 
न लगन्ति कस्य हृदये BEAST इव स्तना एते ॥ २८॥ 
गुरवः पीनोन्नताः, परिमलनसुखा मदेनसुखकारकाः, अलब्धविवराः परस्परमिलित- 

तया नीरन्ध्राः, लक्षणैः श्रीफलादिसादऱय-तिलचिह्वादिभिः आभरणैहारादिभूषणेश्च 
सहिताः, इमे स्तनाः काव्यालापा इव कस्य हृदये न लगन्ति, सर्वस्यापि हृदयं प्रीण- 
यन्तील्यर्थः । काव्यालापा अपि गुरवो गभीरार्थाः, परिमलनेन पुनः पुनविंचारेणान- 
न्दजनकाः, अलब्धविवरा दूषणावकाशरहिताः, शाक्षीयलक्षणेरपमायलंकारेश्व सहिता 
भवन्ति | त्वत्कुचकलशशोभामालोवयाच्ुरकहृदयोस्मीति wad नायिकां प्रत्यभि- 
,ब्यज्यते । सर्वानेव रमयसीति तां प्रति परिहासोपि च daa । परिमलनमिव्यत्र मळ 
१ मह” धारणे इति मलधातुः । धातूनामनेकार्थत्वादर्थसङ्गतिः, चुछम्पतीत्या दिसंगहीतं 
धात्वन्तरं वा । कुचपक्षे-परिमलनेन सुगन्धसंबन्धेन सुखाः gaat: संभवेत्‌, 
परिमलशब्दाण्णिचा तद्रूप सिद्धेः । यद्वा धारणमेवार्थः, हृदये धारणेन सुखकारका इति 
पक्षद्वयेपि तद्थथोपपत्तेरित्यलं रसकथासु PRAT | 
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wad कांचन नायिकासुपळक्ष्य निजसहृदयतां प्रकटयन्कश्चित्सहचरमाइ-- 
खिप्पइ हारो थणमण्डलाहि तरुणीअ रमणपरिरम्मे । 


अच्चिअगुणा वि शुणिनो लहन्ति लहुअत्तणं काले ॥ २९ ॥७ 


[ क्षिप्यते हारः स्तनमण्डलात्तरुणीभी रमणपरिरम्भे । 
अर्चितगुणा अपि गुणिनो ळभन्ते wget कालेन ॥ ] 
स्तनमण्डलात्तरुण्यो हारमपास्यन्ति रमणपरिरस्भे | 
शुणिनो महितयुणा अपि लाघवमुपयान्ति कालेन ॥ २९ ॥ 


रमणपरिरम्मे दयितालिङ्गनसमये । अपास्यन्ति दूरमपनयन्ति। महितः प्रशस्तो 
गुणो येषामीड॒शा गुणिनः । कालवशाह्वाघवं पराभवसुपयान्ति । गुणिपदं श्लिष्टम्‌ , 
गुणः सूत्रं शर्यादिकं च । उपादेयोर्थः कदाचिदनुपादेयतां यातीति निदर्शयन्कश्चि- 
दाह? इति गङ्गाधरः । 'क्षिप्यते” इति शङ्गारे न मनोहराण्यक्षराणीति कर्तृवाच्येन परि- 
बर्तितम्‌ । यदि तु मूलपदाङ्कानुसरण एवाम्रहस्तर्हि 'सनमण्डलाद्युवतिभिहारः 


क्षिप्येत? इति पाठ्यम्‌ । 


मनोभिलषिते नायके आत्मनोनुरागं मन्मथव्यथां चाभिव्यञ्जयन्ती काचित्सखीमाह- 


अण्णो को वि सुहावो मम्महसिहिणो हरा हआसस्स । 
विज्झाइ णीरसाणं हिअए सरसाणँ aha पञ्जलइ ॥ Ro Il 
[ अन्यः कोऽपि स्वभावो मन्मथदिखिनो हला career । 
निर्वाति नीरसानां हृदये सरसानां झटिति प्रवति ॥ ] 
अन्यः कोपि fant मन्मथशिखिनो हला हताशस्य | 
निर्वाति नीरसानां हृदि सरसानां उवळति झटिति ॥ ३०॥ 


निसर्गः खभावः । हला हे सखि, हण्डे हन्ने हलाहाने' इत्यमरः । हृताशस्येतिः 
कामामिं प्रतीष्यौसूचनार्थम्‌। भन्मथशिखिनः कामामेः । नीरसानामनुरागरहितानां 
शुष्काणां च । निर्वाति प्रशान्तो भवति । सरसानामनुरागिणामाद्रीणां च । अम्निः किल 
शुष्के ज्वलति, आद्रे च निर्वाति । कामानलस्य तु तद्विपरीत एव खभाव इत्यर्थः । विरोधो 
वाच्यो5लंकारः | नीरसानां हृदि शुष्कतारूपकारणसत्त्वेपि ज्वलनकार्यानुदया द्विरेषो क्तिः। 
सरसानां हृदि शुष्कतारूपस्य ज्वलनकारणस्याभानेपि कार्योदयाद्विभावना वा । बद्धानु- 
रागाई मनोभिलषितेन तेन नायकेन विना बाढमान्तरव्यथामचुभवामीति व्यङ्गय म्‌\\ 

अन्यत्रासक्तस्य मन्दन्नेह्य नायकस्य waaay सूचयन्ती काचिद्रहस्यान्तर्भुक्तो 


मातुलानीमाह--- 


तह तस्स माणपरिड्डिअस्स चिरपणअवद्धमूलस्स | 
मामि पडन्तस्स सुओ सद्दो वि ण पेम्मरुक्खस्स ॥ २१ ॥ 
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न ह [ तथा तस्य मानपरिवार्धितस्य चिरप्रणयवद्ध॑सूलस्य । 
॥' मातुछानि पततः ga: शब्दोऽपि न प्रेमवृक्षस्य ॥ ] 
मानपरिवर्धितस्प हि चिरप्रणयबद्धमूलस्य | 
मातुलि रवोपि पततः श्रुतोस्य न प्रेमदृक्षस्य ॥ ३१ ॥ 
मानेन प्रणयबहुमानेन परिवर्धितस्य । चिरप्रणय एव वद्धं es मूलमस्य । प्रेमरूपस्य 
qe पततः रवोपि न श्रुतः। मानपरिवर्थितस्य प्रकाण्डपरिमाणाचुसारं वर्षितस्य 
दढमूळस्य वक्षस्य प्रायः पतनमेव दुर्घटम्‌, देवाद्यदि पतनं भवेत्तथापि शब्दस्त्ववश्यं 
भवेत्‌। सोप्यत्र नास्तीति भावः। तथा च-चिरान्मयि दृढसक्तोपि वह्भोन्यत्रासक्तया प्रेम- 
भङ्गं कृतवान्‌ , न चैतद्विषयिणी काचिचचीप्यश्रूयतेति मातुलानीं प्रति सूच्यते । 'कापि 
मानम्रददिलायाः सख्याः खण्डितं सौभाग्यं मातुलान्यां सविस्मयमाह? इति गङ्गाधरः । 
अग्हीताचुनयाँ मानिनीं सखी सखेद्माह--- 
पाअपडिओ ण गणिओ पिअं भणन्तो वि अप्पिअं भणिओ | 
वच्चन्तो वि ण रुद्धो भण कस्स कए कओ माणो ॥ ३२ ॥ 
[ पादपतितो न गणितः प्रियं अणन्नप्यप्रियं भणितः । 
अजन्नपि न रुद्धो भण कस्य कृते कृतो मानः ॥ ] 
गणितो न पादपतितो भणितो विप्रियमपि प्रियं जल्पन्‌ । 
न निरुद्धो Pera बद्‌ कस्य कृते कृतो मानः ॥ ३२॥ 
पादयोः पतितोपि न गणितो नावेक्षितः। ( प्रिय इत्यर्थत आक्षिप्यते) । प्रियं 
जत्पन्नप्यम्रियं भणितः । केलिभवनान्निर्गच्छन्नपि न निरुद्धः । कस्य कृते कस्यार्थे । 
त्वया भानः कृत इति वद्‌ । दम्पत्योः प्रणयपरिपाकजनितो मानः पादपतनादिकं फल- 
सुपळभ्य परिसमाप्यते । ततश्च पादध्रणामोत्तरमपि तवायं मानः किंनिमित्त इति 
भावः । 'कस्य कृते’ इत्यनेन पादपतनोत्तरमपि यद्यधिकं मानम्रहिला भविष्यसि तर्दि 
Barat विरक्तो भवेत्‌ । तथा च प्रियप्रणयभङ्गे सति कीदशोयं ते मानः, अनुचित- 
मेव ते मानग्रहिलत्वमिति सख्याभिव्यज्यते । अथवा-कस्य कृते कं वा युवानं रमयिलुं 
त्वया मानम्रद्विलतयाऽयमवसरः संपादित इति सकोपोषालम्भं सख्या वचनमिति 
केचिदाहुः । मानिनीमनुनेतुमेतावदनुधावनमनोचित्यं जनयेदतः पूर्वोक्ताशय एव 
सम्यगिति साम्प्रदायिकाः । 
कस्याश्चन मुग्धाया निश्तचेष्टितं कस्माचन स्थानात्पइयन्नागरिकः सहचरमाह--- 
¢ Jaz खणं धुबइ खणं पप्फोडइ तक्खणं अआणन्ती । 
gare anaes दिण्णं दइएण णहरवअम्‌। ३३ ॥ 
[ प्रोब्छति क्षणं क्षालयति क्षणं प्रस्फोटयति तरक्षणमजानती ६ 
सुग्धवधूः खनपदे दत्तं दयितेन नखरपदम्‌ ॥ ] 
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क्षणमुड्छति माजेयति क्षणमुद्धवति क्षणं न तद्विदती । 
सुग्धवधूः स्तनपृष्ठे दत्त दयितेन नखरपद्म्‌ ॥ ३३ ॥ f 
मुग्धा वधूः । नखरपदं नखक्षतम्‌ । तत्‌ न विदती, तस्य नखक्षतस्य याथार्थ्यं न | 
जानतीलर्थः । क्षणम्‌ उञ्छति प्रोञ्छति वल्लादिनापमार्शव्यर्थ: । क्षणं मार्जयति जलेन' 
क्षालयति । क्षणसुद्धुवति वस्रादिना प्रस्फोटयति ( 'फटकारना' झडकारना' हिन्दीभाषा 
याम्‌) स्वेनेभाजिनपल़वेन रभसात्प्ास्फोटयडूजेटिः' इत्यनधराघवे सुरारिः । स्तनपृष्ठे 
नखक्षतं दृष्टा किमिदमिति हस्तेन पूर्व प्रोड्छति । हस्तेन तदपनयनाभावे क्षालयति । 
ततोपि नापयाते तस्मिन्‌ वस्नादिना प्रस्फोटयतीति मुग्धचे ्टितेनायिकाया: सारल्यातिशयो 
व्यज्यते | SATE इति प्रष्टपदेन कन्दुकाकारयोः स्तनयोः कठोरता व्यज्यते । 'सपक््या 
दुश्चरितं सूचयिठुँ कापि सोपालम्भमाह” इति गङ्गाधरः । नायकसुत्कण्ठयितुं नायिकाया 
नबयौवनं प्रतिपादयन्त्या दूत्या इयमुक्तिरित्यपि केचित्‌ | 
नित्रिडघनषटाच्छन्नतयाऽन्धकारितद्‌दिगन्तराखु aie नियतसंकेतनि 
सारसुखमनुभूतवती काचित्प्राइट्समाप्ती तस्यासौकर्यं बोधयन्ती शरद्र्णनप्रखावमव- 
तारयति 
वासारत्ते उण्णअपओहरे जोबणे व बोलीणे | 
पढमेककासकुसुमं दीसइ पलिअं व धरणीए ॥ ३४ ॥ „= 
[ वर्पाकाले उन्नतपयोधरे यौवन इव व्यतिक्रान्ते । 
प्रथमैककाशङुसुमं इयते पलितमिव धरण्या: ॥ ] 
यौवन इव नववर्षाकाले प्रोन्नतपयोधरे याते । 
प्रथमेककाशकुसुमं पलितसिवालोक्यते भूमेः ॥ ३४॥ 
प्रोन्नताः पयोधरा मेघा यस्मिन्‌ ईहे वर्षाकाले । प्रोन्नतो पयोधरो स्तनौ यस्मिन्नेवं | 
विधे नवयौवन इव व्यतिक्रान्ते सति । प्रथममेकं काशपुष्पं भूमेः पलितमिव वार्थक्य- 
जातं केशशोक्कयमिवालोक्यते । तथा च, वर्षोकाले यावती शङ्घाररसोपकरणसामग्री न 
तावती शरत्ममये इति वीणां प्रियकरत्वं व्यज्यते । जरत्याः संमुखे शगार चेष्टाप्रका- 
झनानोचित्येन वनभूमौ नेदानीमभिसरणं भविष्यतीति वन्या ध्वन्यते । आत्मनः 
'संकेतस्थानगमनं जारं प्रति श्रावयन्ती कापि शरद्र्णनमाह' इति गङ्गाधरः । यद्वा-न 
केवलं मामेव वाधक ग्रसते, TT धरण्या अपीमामेवावस्थामिति हसन्तं विटं प्रति; 
जरद्वेश्यायाः कस्याश्चिदियसुक्तिः । १ 
एवंविधे समये तव विदेशगमनमलुचितमिति नायकं सूचयन्ती काचिद्॒पासमय ७ 
वर्णयति-- \ 
कत्थ गअं रइबिम्बं कत्थ पणद्वाओं चन्दताराओ । dé 
गअणे वलाअपन्ति कालो होरं व TIE ॥ ३५ ॥ 
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[ छत्र गतं रविबिम्बं कुत्र प्रणष्टाश्वन्द्ववारकाः । 
गगने बळाकापङ्कि कालो होरामिवाकर्षति ॥ ] 
कुत्र गतं रविविस्ब नष्टाः किल चन्द्रतारकाः कुत्र । 
नभसि वलाकापाक्कि होरासिव कर्षति दि कालः ॥ ३५॥ 
घनघटाच्छन्नत्वातसूर्यचन्द्रतारका दृष्टितो छप्ताः । अत एव काऊस्तेषां सूर्यादीनाँ 
ग्रतिसाधनार्थ नभसि आकारे बलाकापङ्ि वकल्लीराजिं होरामिव कठिनी-( खरिका 
‘afer )-रेखामिवाकर्षति बिदधाति । अन्योपि ज्योतिर्वित. सूर्यादिप्रहृप्रतिसाध- 
नार्थ ( स्पष्टीकरणार्थम्‌) रजआच्छादितायामवनो कठिनीरेखामाकर्षेति । यथा हि 
गणिताध्याये भास्करा चार्यः--“समायामवनो आह्याधेप्रमाणेन सूत्रेणेष्टस्थानकल्पित- 
बिन्दोईत्तं लिखित्वा तस्मादेव बिन्दोमानैक्यखण्डप्रमाणेन संत्रेणान्यद्वत्तं कृत्वा तस्य 
बिन्दोरुपरि प्राच्यपरं याम्योत्तरं च सूत्र खटिकया रजसा च रेखे कार्ये” इति । 
आकाशे दृ्यमानेयं बलाकापङ्किनीस्ति, किन्तु नष्टानां सूर्यादीनां प्रतिसाधनाथ ज्योति- 
विंदा इव कालेन कठिनीरेखेयमङ्कितास्तीति भावः । 'होरा ल्म्नेपि राइथर्धे रेखाशात्रमि- 
दोरपि? इति मेदिनी । एवं च कालोप्यस्मिन्‌ घनघटाच्छज्षतमे गगने सूर्याचन्द्रमसो- 
रन्बेषणं कुरुते । भवानेवंविधेऽन्धकाराच्छन्नतयाऽनुपलब्धपथे कामोन्मादमये समये 
ह्विवन्धेन गगने बलाकानामवस्थानं असिः 
द्वम्‌ । यथा-'गभाधानक्षणपरिचयाजूनमावद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन 
वलाकाः? इति कालिदासः । बलाका अपि वषीस्येवं सजास्तिष्ठन्ति, अददं ठु त्वत्म- 
स्थाने सर्वेमिदं बिसर्जविष्यामीत्येतदपि यदि बुद्धौ स्फुरति तर्हि व्यज्येत । 
झङ्काङळस्योपपतेः दाङ्कापनयनाय प्रबलवर्षाझक्ञारमेवं वर्णयति काचित्‌-- 
अविरलपडन्तणवजळधारारज्ञुघाडिअं पअत्तेण | 
अपहुत्तो उक्खेत्तु रसइ व मेहो महिं उअह ॥ ३६ ॥ 
[ अविरळपतन्नवजळधारारलुघटितां प्रयतेन | 
अप्रभवन्नुस्क्षेपँ रसतीव मेधो महीं पश्यत ॥ ] 
अविरळनिपतक्नवजलधाराघनरञ्जुनिविङसंघटिताम्‌। 
अप्रभवञ्चस्क्षेठठ सतीव महीं घनो विलोकयत ॥ ३६ ॥ 
घनो मेघः । अविरलं निपतन्त्यो नवजलधारा एव घनाः सान्द्रा रज्ञवस्ताभिनिंबि डं 
/ संघटितां बद्धां महीम्‌ उत्क्षेषुम्‌ seu अप्रभवन्‌ अशङ्ुवन्‌ सन्जिव रसति 
* शब्दायते इति विलोकयत । इमा निरन्तरासारा जलधारा न सन्ति किंतु एथिवी- 
मूध्यमाकर्छु वद्धा निविडा रजवः सन्ति । तद्वारा महीमुस्क्षेपुमशकुवन्निवायें जलधरः 
श्रमविनोदार्थ शब्दायत इत्युखरेक्षा । अन्येपि वृहत्पाषाणादिकं रजुभिवेध्या ऊध्वैमुत्क्षि- 
पन्तो भारवाहाः शब्दं कुर्वन्तीति भावः । तथा च-एवं सुशलधारावर्षं वर्षति वारि- 
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] 


धरे न कस्यापि जनस्यात्र संचारशङ्का, तक्षिःशङ्कं रम्यतामित्युपपतिं प्रत्यमिव्यज्यते | # 


चनो रसतीत्यनेन मेघगर्जनशब्दाद्रमणसमये कंकणादिझब्दोपि न कस्यापि कर्णगोचरो 
भवेदिति ध्वन्यते । नवजलधारा इत्यनेन प्रथमवर्षाजळस्य स्वासथ्यविघातकत्वादः वर्षा- ,/ 
भिरनुद्विजन्नपि पुरुषो न बहिनिर्गमिष्यतीति det । बद्धामित्यनुक्त्वा daar 
aaa संग्रथनं सूच्यते, तेन रजुद्वारा परितः संग्रथ्योध्वैकर्षणोत्मेक्षणाजलघाराणां 
सान्द्रत्वातिशयो ध्वन्यते । रसतीव’ इति रसतील्यनेन सह इवशब्दसंबन्धस्तु गङ्गाध- 
रादिप्रदर्शितो न मनोरमः । ग्नस्य खतो जायमानत्वेनोत्रेक्षणाभावातः, किन्तु तत्रो- 
स्क्षेपुमप्रभवनमेव हेतुत्वेनोत्रेक्ष्यमिति सुधीभिरनुसंघेयम्‌ । 
कान्तवियोगस्य संप्रति दुःसहत्वं सूचयन्ती काचित्प्रियाऽऽनयनत्वरार्थ हृद्योपाल- 
म्भव्याजेनात्मपीडां श्रावयति 
ओ हिअअ ओहिदिअहं तइआ पडिवजिऊण दइअस्स | 
अत्थेक्काउर वीसम्भघाइ किं तइ समारद्धम्‌ ॥ २७॥ 
[हे हृदय अवधिदिवसं तदा प्रतिपद्य दयितस्य । 
अकस्मादाकुर विस्रम्भघातिन्‌ कि स्वया समारब्धम्‌ ॥ ] 
अयि हृदयावधिदिबसं प्रतिपद्य तदा हि दयितस्य । 
विस्रम्भघातकाकुल किसिदमकस्मात्वया खमारव्धम्‌॥ ३७॥ 
अयि हृदय ! तदा प्रवासंगमनसमये अवधिदिवसं दयितस्य प्रतिपद्य दयितसमक्षं 
खीकृत्य | अकस्मादाकुल सहसेव ब्याकुलतामनुभवत्‌ ! अत एव हे विश्लम्भघातिन्‌ 
विश्वासघातिन्‌ ! त्वया इदं किं समारब्धम्‌ । यदा प्रियतमसविधे अवधिदिनं नियमितं 
तदा तावपपर्यन्तं विश्वासः कर्तव्य आसीत्त्वया तु मध्य एव व्याकुलताङ्गीकृता, सोयं ते 
विश्वासघात इति भावः। अहं तावत्पर्यन्तं प्राणान्धारयितुं न प्रभविष्याम्येव मे व्याकुल- 
तेति दयितानयनत्वरार्थं सखीं ग्रति ध्वन्यते । किमिदमारव्धमिल्यनेन-मम हृदये 
तावती वेदना यामहं सम्यक्तया न परिच्छिनद्ीति विकलतातिशयो ध्वन्यते । हृद 
यामन्त्रणेन “न मे वशः, अकस्मादेव हृदये तादृशी पीडाभूदि'ति निजपारतच्यं सूच्यते | 
आरब्धमिति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन सेयं व्याकुलता बद्दोः कालादारब्येव, इदानीमेतस्या 
अपनयनमेव चिन्त्यतां नान्यः प्रत्युपायः इति द्योत्यते । 
सुरतव्यतिकरेण भग्नवलयायाः कस्याश्चन gett रहस्यगोपनाऽपाटवं सर्वतः TA 
यन्ती काचित्साकृतमाह-- 


जो चि ण आणइ तस्स वि कहेइ भग्गाई तेण वलआइँ | १ 


अइउज्ुआ बराई अह ब पिओ से हआसाए ॥ ३८ ॥ | 


[ योऽपि न जानाति तस्यापि कथयति भग्नानि तेन वलयानि। «७ 
MARI वराकी अथवा प्रियस्तस्या हताशायाः ॥ ] 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


५ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | २२५ 
/ 


£ नावैति योपि तस्यापि वदति went तेन वळयानि । 
BRUT वराकी, दयितो वास्या हतादायाः ॥ ३८॥ 
अम्नकरवलयैव प्रकटं स्थिता सेयम्‌-योपि नावैति न जानाति, तस्यापि तेन मे वल- 
यानि भम्नानीति वदति । भम्नवलयौ करो वहन्ती सेयं खमुखेनेव जारक्रतकक्वणभङ्ग 
वदतीत्यर्थः | अत एव सेयं वराकी अतिक्रजुका, रहस्यस्यागोपनात्‌ । अथवा हता- 
झाया अस्या दयितः अतिक्रजुकः, यो गोपनीयसुरतप्रसङ्गेपि वल्यभङ्गादि रतप्रकाश- 
ककार्यमविचारात्कृतवानिति भावः | वराकीपदेन वलयपदगोपनरूपं सामान्यकार्यमपि 
कठुँमशक्ुवती प्रति दयनीयतया पक्षपातो ध्वन्यते । येन वलयानि भम्नानि तं दयितं 
अति आकोशमग्रयुज्य “अस्या हताशायाः? इत्यत्र हताशापदेन तां वराकीं प्रत्येवाकोश- 
प्रद्शानात्‌ “अनया द्यित एवैताद्युपलब्धो यो रहस्यगोपनं न वेत्ति, एतेन चास्या 
एव oat गच्छति न तस्य? इद्युपालम्भो ध्वन्यते । रतगरत्रत्तजारभमवलयायाः 
सपल्ययाश्वारित्रखण्डनं प्रकाशयन्ती काचिदाह” इति गङ्गाधरः । प्राकृतवत्‌ संस्क्रतेपि 
अतिऋजुकेति निःसन्धिकः प्रयोगस्तु गज्ञाधरस्याप्रयुक्त एवेति मच्छायायाम्‌ “क्रजुका- 
धिकम्‌? इति निरवर्त्यत । 
कस्याश्चन कपोललावण्यलक्ष्मी वर्णयन्कचिदात्मनश्चम्बनाभिलाषं प्रकाशयति 
: सामाइ गरुअजोब्रणविसेसभरिए कवोलमूलम्मि | 
पिजइ sates ब कण्णबअंसेण लावण्णमू ॥ ३९ ॥ 
[ इयामाया गुरुकयौवनविशेषम्दते कपोलमूळे । 
पीयतेऽधोस्ुखेनेव कर्णावतंसेन लावण्यम्‌ ॥ ] 
इयामाया शुरुयौवनविशिषभरिते कपोलमूले ऽस्मिन्‌ | 
पीयत इव लावण्यं न्यङ्मुखकरणावतंसेन ॥ ३९. ॥ 
इयामाया उत्तमनायिकायाः । षोडशवार्षिक्या इति केचित्‌ । गुरुणा पूर्णेन यौवनेन 
बिशेषतो भरिते ( मांसळे ) कपोलमूळे न्यड्सुखेन अधोसुखेन कर्णभरणेन लावण्यरसः 
पीयत इव। अन्योपि कपोलाभिमुखं न्यश्चितसुखः सन्कपोलं चुम्बति, एवमेवाथोसुखोसौ 
कणीवतंसो यौवनेन मांसलतया समीपागते कपोलमूे लावण्यरसं पिबतीति भावः । 
अहमप्यनेन प्रकारेण चेदिमं रसं ग्रहीयां तर्हि भाग्यमभिनन्देयमिति नायकेनाभि- 
व्यज्यते । अत्रापि इवकारस्य पीयते अनेन साकमेव संबन्धः, पानस्पैवोस्रेक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । पीयते अत्र लावण्यकर्मकस्य पानस्य बाघितत्वादू ग्रहणे लक्षणा | तेन छाव- 
Pare निरतिशयमचुभवं करोतीति बहुमानातिशयो ध्वन्यते । 
अतिशयितेनानुरागेण बाह्यज्ञानञ्चऱ्यायाः कस्याञ्चिदवस्थाविसेषं सखीं प्रति काचिदाह- 


सेडछिअसब्॒ङ्गी गोत्तग्गहणेण तस्स सुहअस्स | 
दुईं पहाएन्ती तस्सेअ WAT पत्ता ॥ ४० ॥ 
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२२६ काव्यमाळा | 


[ खेदार्द्रीक्ृतसर्वाङ्गी गोत्र्रहणेन तस्य सुभगस्य । 
दूतीं प्रस्थापयन्ती ( संदिशन्ती ar) तस्येव गृहाङ्गणं प्राप्ता ॥ ] f 


स्वेदाद्रितसवीङ्गी गोत्रग्रहणेन तस्य सुभगस्य | 4 
तस्येव भवनमाप्ता दूतीं प्रस्थापयन्ती सा ॥ ४०॥ 


दूतीं प्रस्थापयन्ती प्रेपयन्ती सा । गोत्रग्रहणेन नामग्रहणेन। खेदाद्रितसवाज्गी Se 
नाद्रीक्कतानि सर्वाण्यङ्गानि यस्याः एवंविधा सती तस्य भवनमेव गहाङ्गणमेव प्राप्ता । 
नामनिर्देशसमये तन्नान्ना तदङ्गसंस्थानस्य भावनावशास्सत्तिकभावस्य खेदस्योद्रमो 
जात इत्यर्थः । अनेन सततं तद्वतचित्तायास्तस्या ओत्सुक्यातिशयो व्यज्यते । दूतीं 
प्रेषयन्व्याः खयं गृहाइणस्येव प्राप्या वेद्यान्तरञ्चत्यता सूच्यते । तया च मोहानुगुणा 
दशा व्यज्यते । सर्वाङ्गस्वेदवर्णनेन-नामम्रहणे नायकस्मरणात्‌ समागमसमयतदङ्गावसक्त- 
निजसर्वोङ्गाणामध्यासस्तस्या जात इति सततं ' नायककर्मकभावनाविशेषो व्यज्यते । 
खेदाद्यचुभावेः, ओत्सुक्यमोहादिभिः संचारिभिश्च नायकालम्वनाया नायिकानिष्टरतेः 
परिपोषो ध्वन्यत इत्यलम्‌ | 'अल्यासत्तया वाह्यमसंवेदयन्त्याः कस्याथिद्वृत्ते कापि 
सखीदिक्षार्थमाइ” इति गज्ञाधरटीका । 
दुःसहया विरहवेदनया निजपर्यवसानं सूचयन्ती काचिद्दयितानयनाय wil 
mag कुपुमशरनमस्कारभङ्गीमेवमङ्गीकरोति-- 
जम्मन्तरे वि चलणं जीएण खु मअण Isa अचिस्सम्‌ । 
नि तेण बाग MY 
जइ तं पि तेण बाणेण विज्झसे जेण हं विज्झा ॥ ४१ ॥ 
[ जन्मान्तरेऽपि चरणो जीवेन ag मदन तवार्चयिष्यामि । 
यदि तमपि तेन बाणेन विध्यसि येनाहं विद्धा ॥ ] 


जन्मान्तरेपि चरणो जीवेन मदन तवार्चयिप्यासि । 
यदि तमपि तेन विध्यसि विद्धाहं येन विशिखेन ॥ ४१॥ 


यसि, तहि अ 


हे मदन | येन बाणेनाइं विद्धा, तेन यदि तमपि कान्तमपि दि 


बाणो age यादी पीडां चकार नान्यो वाणस्तथा कुर्यादत एव तेनेव वाणेन 

त्रदन्येषां चतुर्णामन्यतमेन नेति, पीडातिरायस्यानुभवो ध्वन्यते । जीवेनार्चयिष्यामीः 

व्यनेन-विरहदवेदनावसन्सर्वङ्गयाः प्रियनिवेदितचित्ताया मे निवेदनोचितं जीवितमे- | 

वावशिष्टमिति ध्वन्यते । जन्मान्तरेपीत्यनेन-वियोगानलदग्धदेहाया मे समाप्तप्रायमिक 
= जीबितमू', अत एव तवेममुपकारं जन्मान्तरेपि मानयिष्यामीति मर्मान्तिकं विरहदुःख 
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५ शतकम्‌ | संस्क्रृतगाथासप्तशती । २२७ 


“Cant ` । तथाच-कामशरजर्जरितहृदयाया मे असह्यवेदनया गमनोन्मुखाः प्राणाः, 
\ aah कान्तसमागमोपायव्चन्व्यतामिति सखीजनं प्रति ध्वन्यते । 
अतिवालायां ya कंचिदिज्ञितेनाववुध्य, कंचित्कालं यावदू रतसंरम्भं स्थग- 
यितुम्‌ , अद्युत्कण्ठायामुत्फुक्रकरणविशेषेण सावधानं रन्तुं वा, काचिद्विदरथवनिता 
मधुकरव्यपदेशेन शिक्षयति 


णिअवक्खारोविअदेहभारणिउणं रसं लिहन्तेण | 
Raman faz मालइकलिआ महुअरेण ॥ ४२॥ 
[ निजपक्षारोपितदेहभारनिपुणं रसं लभमानेन । 
बिकास्य पीयते माळतीकलिका मधुकरेण ॥ ] 
निजपक्षारोपिततडुभरमतिनिपुणं रसं लिहता । 
परिपीयते बिकास्य हि मधुकरयूनेह माळतीकलिका ॥ ४२ ॥ 
निजपक्षयोरुपरि आरोपितस्तदुभरः शरीरभारो यस्मिन्कर्मणि यथा अवति तथा, 

अतिनिपुणमतिसावधानं च यथा स्यात्तथा रसं लिहता पुष्परसमास्वादयता । पक्षाभ्या- 
मुड्ढीयमानतया पक्षापिंतशरीरभारेण सता, अतिसतर्क रसं लिहतेव्यर्थः । मधुकरयूना 

~ -- ' साळतीकलिका विकास्य पीयते । अल्वन्तमवहितः सन्‌ विकासोत्तरमेव परमचातुर्येण 

है मालतीकलिकागतं रसमास्वादयति मधुकरो न विकासात्प्राक्‌ । तथा च--नेदानीं 
बालायामस्यां रतारम्भस्ते समुचितः, किन्तु यौवनेन रजोबिकासे सत्यपि प्रथमरतेऽति- 
सतर्कतया त्वया रन्तव्यमिति नायकं प्रत्यमिव्यज्यते । पक्षान्तरे ( अत्युत्कण्ठाया 
विकासात्प्रागेव रतपक्षे ) तु-मधुकरो यथा पक्षाभ्यासुट्टीयमानः aa: शनेर्विका- 
सिताया मालतीकलिकाया रसमतिचातुर्येणास्वादयति, तथा असमर्पितभारमतिदाक्षि- 
ण्येन वालाया अस्या जघनमुत्फुछकेन विवार्य रृदुतमं रन्तव्यमिति ध्वन्यते । “fart 
निपाल्योध्वे जघनमुत्फुळकम्‌? इति वात्स्यायनः । 'जघनशिरोभागमधस्ताच्छय्यायां विनि- 
qatar जघनं कुर्यात्‌ । अतिविस्तारणार्थमुपर्युपरि स्थितहस्तप्रष्ठे त्रिकभागं 
विनिवेशयेत्‌ । एवं जघनस्थो्ध्व विस्तृतत्वाडुत्फुछमिवोत्फुछकमिति” तट्टीका । “पिबता? 
इति नोकत्वा लिहतेति कथनेन ईपदीषचुम्बनादिना वाह्यरतानन्दो ग्राह्य इति ध्वन्यते । 
मालती या रसः पीयते इति वक्तव्ये मालतीकलिका पीयते इत्यनेन यावज्नेय 
विकसति तावदियं कलिकामात्रमेव नास्यां रसः, तथा च सेयमेव उपर्युपरित उत्फुछ- 
क्रेन संगन्तब्या, रसस्तु नोपळभ्येतेति ध्वन्यते । मधुकरयूनेति युवपदेन-त्वं यथा 
^रसपरिज्ञानशाली तथा नेयम्‌, अत एव विकासं यावळातीक्षा कर्तव्येति सूच्यते । 
परिपीयते इत्यत्र पर्युपसमेण-बिकासोत्तरं पूर्ण रसे लप्स्यस इति प्ररोचनाभिव्यज्यते 
अथमे पक्षे । यद्वा-त्वामपीडयन्नेवासौ रमयिष्यतीति नववधूसाश्वासयितुं नायकस्य 
नत्रवधूसंभोगकौशलमन्यापदेशेन प्रतिपादयन्झा TAT इयरसुक्तिः । 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२२८ काव्यमाला । 


प्रवासार्थ कृतोद्यमं कान्तं प्रति वसन्ते संभवन्ती पान्थानां zat द्रायन्ती नायिका 
आह-- 
कुरुणाहो faa पहिओ दूमिजड माहवस्स मिलिएण | 
भीमेण जहिछिआए दाहिणवाएण छिप्पन्तो ॥ ४३ ॥ 
[ कुरुनाथ इव पथिको दूयते माधवस्य मिलितेन । 
भीमेन यथेच्छया दक्षिणवातेन स्प्र्श्यमानः ॥ ] 
कुरुनाथ इव हि पथिको व्यथते किल माधवस्य सि लितेन । 
स्पृष्टो यरच्छयायं दक्षिणवातेन भीमेन ॥ ४३॥ 
अयं पथिको माधवस्य वसन्तस्य वेशाखस्य वा मिलितेन संगतेन। भीमेन भयानकेन 
विरहिजनवेदनादायकत्वात्‌ | दक्षिणवातेन दक्षिणपवनेन यदृच्छया स्पष्ट: कुरुनाथ 
इव व्यथते दूयते । कुरुनाथो दुर्योधनोपि माधवस्य भगवतः ena मिलितेन संगतेन 
भीमेन भीमसेनेन eget व्यथते । प्राकृते दाहिणवाएण' इत्यस्य दक्षिणपादेनेति छायया 
दक्षिणचरणेन स्पृष्टो दूयत इत्यर्थः । एवं च माधवकृतसाहाय्येन भीमसेनेन दक्षिण- 
चरणद्वारा स्पृशे दुर्योधनो व्यथत इति पूर्णोर्थः । तथाच-विरहिजन दुरन्तेऽस्मिन्वसन्ते 
मलयमारुतस्परीकरम्बितगात्राणां पान्थानां कीदशी व्यथेति विचारयता भवता प्रवास 
प्रत्याख्येय इति नाथिकया प्रियं प्रति सूच्यते । 'चिरविरहिणीं युवतीं सखी समाश्चासयितु- 
माह” इत्यवतरणम्‌ , 'वसन्तभयाद्चिरादेवागमिष्यति ते प्रिय इति’ तद्भावं चाह गङ्गाधरः । 
अनवाप्तयौवनया जायया सह रममाणं नायकं प्रणयिनी काचिद्विदग्धा सस्नेहपरिहास 
मधुकरव्यपदेशेनाह-- 


जाव ण कोसविकासं waz ईसीस मालईकलिआ । 
। मअरन्दपाणलोहिछ भमर तावचिअ मलेसि ॥ ४४ ॥ 
[ यावन्न कोपविकासं प्राम्ोती पन्मालतीकलिका । 
मकरन्दपानलोभयुक्त अभर तावदेव मर्दयसि ॥ | 
ईपत्कोषबिकासं यावन्नामोति माळतीकलिका | 
मकरन्द्पानलोळुप मधुकर किं तावदेव मर्देयसि ॥ ४४ ॥ 
माळतीकलिका कोषस्य कुइमलस्य बिकासमुन्मीलनम्‌ । यावत्‌ ईषत. किश्विन्नाप्रोति, 
मकरन्दस्य पुष्परसस्य पाने लोलप लोभिष्ट | मधुकर तावदेव एतस्मिन्नन्तराल एव कि 
मर्दयसि किमिति दलयसि । अन्तःकोषस्य विकासे सत्येव कुसुमे रसोद्भवः aa, 
एबं स्यपि रसयाने$्लन्तलालसत्वात्तावदेव तां मर्द्यसीत्यनुचितम्‌ । तथा च यांव 
| रसम्रहणे लालसा तर्हि तावत्मतीक्षणीयमिति भावः । एवमर्थप्रतीत्यनन्तरं शब्दश- 
। क्तिवशात्‌-'अकुछुमिततया कलिकोपमा इयं नायिका यावत्कोषविकासं वराजकुछा- | 
| विकासं नाप्नोति, रतिसुखलम्पटतया तावदेव किमेनां मर्द्यसि' इत्यपरार्थो ध्वन 
| यावत्किळ कोषविकासो न भवेन्न तावह्ृभ्येत रतिसुखम्‌ । तथापि मधुकरखभावात्‌ 
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५ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | २२९ 


“( रतिरसलम्पटतानिसगात्‌ ) त्वमेनामेतस्मिन्नेवान्तराले यन्मर्देयसि तत्ते रतिसुखलम्प- 
टतया तावत्कालप्रतीक्षणासहत्वं सूचयति | अत एव त्वं मकरन्दलोळपोसि | परं त्वया 
'मनस्थभिलष्यमाणं सुखं विकासोत्तरमेव लभ्यमिति नायकं प्रति सवेदरध्यं सल्नेह सपः 
रिहासं च सूच्यते । तथा चेवंबिधामप्राप्तयोवनां कंचित्कालं परिहाय अस्मद्विधासु 
बिद्ग्धवनितासु प्रवर्तितव्यं येनाभिळष्यमाणसुखसमवा पतिर्भवेदिति नायकं प्रति गूढं 
ध्वन्यते । किम्‌ इति विशेषपद्मनन्नीकृत्य अविकलं मूलानुसरणे तु “मधुप त्वं तावदेव 
मर्दैयसि» इति पाठो बोध्यः। एवं पाठे तु-यावदियसुन्मीलितमनोभवविळासा न भवति 
तावदीषन्मरदनीयेव, चेद्रतिरसलालसोसि । एवमुपचारेणैव किशोरीणामन्तःकोपविकासो 
भवति, ताश्चानुरज्यन्तीति निर्भयमिममपूर्वरससुपभुज्जीथा इति नायकं प्रति सख्या वचनं 
बोद्धव्यम्‌ । अस्मिन्पाठे-मालतीकलिकावन्मुग्धा दयनीया च सेयं नायिका यावद्दराङ्ग- 
कुछालविकासं नाप्नोति हंहो भकरन्दपानलम्पट अमर! तावदेव एतावदन्तराल एव 
मर्दयति बलादामदनेन निर्द्ळयसि ! (ag: ) । रतिरसलम्पटस्स्व तावत्कालं प्रतीक्षणा- 
सहिष्णुरस्यामसमये प्रवर्तसे, एषा ते दुर्विदग्धतैवेति कस्याश्चन विद्ग्धप्रणयिन्या उक्ति 
रपि संभवतीति वोध्यम्‌ । किमितिपदेन सोयमर्थो यथावदात्मलाभं लभत इत्येव 
मद्भथितमूले aad । 


& १ अस्या गाथायाः नहि पराग नहि मधुर रस नहि विकास इहि काछ। अली कलीही at 
बध्यो आगे कौन हवाल ॥' इति हिन्दीमहाकविविहारिपथेन सह तुलनां तन्वानाः केचन 
अस्यां गाथायां वत्तुस्ताटस्थ्यरूपां भावरूक्षतामा क्षिपन्ति । साधयन्ति च यद्वि्दारिपये विषयाः 
सक्तं सुहृदं प्रति भाविनोनर्थस्य चिन्तया व्याकुलता, पकान्तहितैपिता, परिणामदर्शिता, चेति 
सहव्जनोचिता भावा वक्तः प्रकटं खेलन्ति, गाथायां तु न तथा । प्रत्युत ताटस्थ्येन खेद्दशन्यतेव 
प्रतीयत इति । अत्र ताबद्विचारणीयं यत्तदिदं ताटस्थ्यं प्रतीयते न बा । प्रतीयमानमपि तद्‌ 
गाथाया उद्देश्यस्य प्रतिकूलमनुकूलं वा? यावत्किल बिकासोन्सुखाया अस्या मालतीकलिकाया 
अन्तःपरागकोपस्य विकासो न भवति तावदेव त्वमेनां रसलोठपतया किमिति मर्दयसीति सुम- 
धुरमाक्षेपोक्ती कथं वा ताटस्थ्यं प्रतिभातीति बयं नाजानीम । स्पष्टं किल गाथायां निवेदितप्रायं 
यद्रसलो परत्वं कोपबिकासात्मागेवास्यां ATMA परं नास्याः सकाशाद्रसप्राप्तेराशा । प्रत्युत 
असमये मर्दनवझादमेपि रसप्रापतेमार्गो रुध्यत इति मालतीकलिकायाः कोमलत्वमवेक्ष्य तत्कदर्थ- 
जेन ब्यथितमानसतया हितचिन्तकताभावात्तत्पक्षमवलम्ब्य सावेगं तत्कर्मतो वजैनरभसः प्रकरि- 
तोस्ति । एतदपि किं ताटरथ्यम्‌? “नहि पराग नहि मधुर० पथे एकान्तहितैपितादयो भावाः 
कदाचन केवलं “आगे कौन हवाल” अस्मादेव प्रतीयेरन्‌ । एवमत्रापि "मकरन्दपानलोछप ताव- 
देव किं भर्दयसि? इति पदैः “रतिरसलम्पटतया रसविकासात्प्रागेव किमेनां कदर्थयसि? इति सहाः 
जुभूतिप्रदर्शनपरेसिन्‌ वाक्ये हितचिन्तकताभावः कथं ange? मकरन्दपानलोङपेत्यामञ्र- 
on अविकसितकलिकाया बिका पर्यन्त प्रतीक्षणीयतामालक्ष्यापि मकरन्दपानलो भान्धतया तद- 
'प्रतीक्षणात्समधुर उपालम्मोप्युपस्थाप्यते । “न हि परागेति’ पथे 'संप्रति परागादेरभावेषि कलिका- 
यामेवानुरक्तो मधुपः? इति दशामात्रमावेद्य वक्ता दूरमवतिष्ठते । गाथायां तु अविकासदशामा- 
वेद्य मकरन्दरसान्धतया साऽसौ प्रवर्ततामिति भयात्‌ हितचिन्तकतादु्या “किं कदर्थयसीति? सदै 
न्यखेदप्रदीनं तन्निवारणमप्युप्रदिइयते। ततः कथंकारं खेहृश्यते हा क्षिप्यते ? 

अस्तु. तुष्यतु दुर्जनन्यायेन यदि ताटरथ्यमेवान्न खीकुमैस्तथापि तदू गाथाया उद्देश्यस्य पोपक- 
सं. गा. २० 
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2३० ! /काव्यमाला ॥ ¦ पब ॐ 
* भूंयख्ररामेनुरागं अदद पश्चान्मन्दलनेहतासुपगेतं नांयकमनुकूलयिठुं सबैदग्ध्यमुपा- Fe 
भमाना काचिदाह--- हक 
अकअण्णुअ TSA कए पाउसराईसु जं मए खुण्णम्‌। ,/ 
staat अलजिर अज वि तं गामचिक्खिछम्‌ ॥ ४५॥ 


[ अकृतज्ञ तव कृते ग्राबृडत्रिषु यो मया क्लुण्णः। 
उत्प्याम्यलजाशीरू अद्यापि तं ग्रामपक्कम्‌ ॥ ] 


अकृतज्ञ तव कृते यः प्रावुड्रजनीणु वहु मया क्षुण्णः | 
अयि निरपत्रप पर्‍्यास्यद्यापि आमपकु तम्‌ ॥ 2५ ॥ 


तव कृते घनान्धकाराखु वषारात्रिषु यो बहुतरं गाहितः, अयि निरपत्रप अलजाशील ! 

तं ग्रामकर्दममद्यापि पझ्यामि । नाधुना भूयान्‌ समयो व्यतीतो यत्र मया त्वदर्थ भूयांसः 

Sa अनुभूताः, त्वं ठु तत्सर्व विस्ट्ृतवानसीत्यहो ते अक्कतज्ञतेति भावः । अद्यापि 

घ्रामपङ्कमियनेन-नाधुना स॒ पह्कोपि शुष्को यो मदनुभूतक्केशसहनस्य साक्षीति खल्प- 

काळ एव aa Mel मन्दीवभूवेति नायकं प्रत्युपालम्भोभिव्यज्यते । 'प्राइइरात्रियुः इत्य- 
नेन-जळधरान्धकारितदिगन्तरासु.प्रात्रड्रजनीछु रसपरवशस्तवं मय्यनुरत्तोऽभूः परं, 

आइड्जनितपड्ो यावन्न छुष्यति तावदेवान्यासक्तोप्यभूरित्यहो ` तेऽस्थिरल्लहस्य खार्थप- 

रायणतेति Res’ पद्सहकारेण ध्वन्यते । मच्छायानिविष्टेन वहु’ पदेन मासद्वय 

एव मया त्वदर्थ श्राइड्रात्रिप्पपि कतिवारमभिसारः खीकृतः, त्वं ठु एतावत्खल्प एव 

समये मामन्यास्ततया विस्मरसीव्याक्षेपातिशयो व्यज्यते । aor इत्यनेन त्वदासक्त- 

{ चेतनाया भम मार्गगमनेपि नांसीदवधानं येन पक्किळं मार्ग सावहितमुछइयेयम्‌, अत 

एवाहं कदेमं गाहमानैवाचछमिति आवेगातिशयः सूच्यते । उत्पश्यामीति मूलपाठानु- 

| रोधेन-“निहीकोत्पश्याम्यहमद्ापि आ्रामपङ्कं तम्‌? इति पाठः । अत्र उत्पश्यामीत्यस्य 

उल्नेक्षे, स्मरामीति वाऽर्थः । अहं त्वदर्थ सोढानि पूर्वकशन्यद्यापि भावयामि परं त्वं 

'तथाप्युदासीनो भवसीति नायकं प्रति पूर्वप्रणयं संस्मार्यं आजुकूल्यसंपादन प्रयत्न: 

sez । 


-मेव न दूषकम्‌ । अत्र हि प्राचां टीकाकाराणामवतरणस्य गाथाव्यङ्गभञ्याश्चानुसारेण “नायक 
अति सानुरागा काचिदनवाप्तमौवनया नायिकया सह रममाणं तमभिवीक्ष्य TERE 
सलेहपरिहासमाह” इति प्रसङ्ग: स्थाप्यते । एवं स्थितौं-अविकसितमन्मथकोषा सेयं भवतो 
विकासाप्पूर्वमेव आमर्यते, अहो ते रसपानलम्पटता ! रसस्तावद्विकासात्पूर्वमलभ्य एवं तथा =^) 
अस्पद्विधं युवतिजनं विद्यय अस्थाने ङ्विइयसीति सानुरागमावेद्य नायको निवर्त्यते$समात्कमेण: । | 
ततश्च हितमुपदिशान्वक्ता 'त्व॑ चेद्वारितोप्यसिन्कर्मणि प्रवर्तसे तरिं न त्वयि मे सनत x 
विरोध व्यक्षयन्स्वस्य॑ ताटस्थ्यमेव सूचयेत्‌ । अत एव च वैमत्यभयात्कर्ता तसमात्कर्सतो निवतैते। 
तथा च तदिदे ताटस्थ्यं प्रतिकूलमनुकूलं वेति मार्मिकेरन्तः प्रविश्य परीक्षणीयमित्यलं पछवितेन । 
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५ शतकम्‌ ] संस्कृतग़ाथासप्तशती । २३१ 


_औौँ आत्मनो रसिकतां सूचयिठुँ नागरिकः सहचरं प्रति कस्याश्चन पुरुषायितं वर्णयति-- 
रेहइ गलन्तकेसक्खलन्तकुण्डलललन्तहारलआ | ra 


अदुप्पइआ विज्ञाहरि व पुरुसाइरी बाला ॥ ४६ ॥ 
[ राजते गलत्केशस्खलत्कुण्डलललद्धारलता 1 
अर्घोत्पतिता विद्याधरीव घुरुषायिता बाला ॥ ] 
राजति विगलूत्कुन्तलविच रत्कुण्डलविलोछहाररूता | 
अद्धोत्पतिता विद्याधरीव पुरुषायिता वाळा ॥ ४६॥ 
विगळन्तः शिथिलबन्धत्वेन विस्रेंसमानाः कुन्तला यस्याः, विचलती सुरतसंरम्भेण 
कम्पमाने कुण्डले यस्याः सा । बहुव्री दविभः कर्मधारयः । पुरुषायिता बाला अद्धोत्प- 
तिता किञ्चिदुट्टीना बिद्याधरीव राजते । भुवं विहाय किश्विदेवोत्पतने उत्पतनप्रथम- 
संरम्भेण केशादीनां विगलनं यथा भवति तथा विपरीतरतं कुर्वन्त्या बालाया अपि 
भवतीति भावः । अमराप्सरःप्रश्रतिमन्यां खेगामिनीं देवजातिमचुकत्वा बिद्याधरीपदेन- 
सेयं छुरतचातुरी न यया कयाचिल्रभ्या किन्तु या इमां विद्यां जानाति तयैव सम्यक्‌ 
संपाद्येति तदभिज्ञायाः कामनीयत्वातिरायो ध्वन्यते । “उद्धुप्पइआ” इति पाठे ऊर्ध्वात्पति- 
तेयथा बोध्यः । “विपरीतरते सुग्धव धूप्ररोचनार्थं नागरिकः कस्याथित्पुरुषायितं वर्ण- 
*यति* इति गङ्गाधरः । मत्कृतच्छायायां बिगलदिव्यादि 'वि-ल? वर्णयोः आसः रक्ष्यः । 
मूलानुरोधेन त्रिष्वपि शत्रन्तानुप्रासळिप्सायां तु “ललत्सुद्दारलता' इति पाठो बोध्यः । 
निजसोभाग्यगर्वेण सदर्प संचरन्तं कश्चन युवानं गुणगर्विता कापि कृष्णान्योक्तिवि- 
घया सवैदरध्यमाह- ‘ 
जइ भमसि भमसु एमेअ HH सोहरग्गगविरो We | 
महिलाणं दोसगुणे विचारअइउँ जइ खमो सि ॥ ४७॥ 
[ यदि अमसि अम एवमेव कृष्ण सोभाग्यगर्वितो गोष्ठे । 
महिलानां दोपगुणो विचारयितुं यदि क्षमोऽसि ॥ ] 
wae यदि भ्रम कृष्णेवमेव सौभाग्यगर्वितो गोष्ठे । 
दोषगुणो महिलानां क्षमोसि यदि वे विचारयितुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे कृष्ण ! यदि सोभाग्यगर्वितो मसि तर्हि एवमेव सुखं भ्रम, चेन्महिलानां गुण- 
दोषो विचारयितुं समर्थोसि । उत्तमत्लीणां गुणदोषाभिज्ञस्येव सौभाग्यगर्वः समुचित 
pea: । तथा च-मादऱ्या यदि युणान्परीक्षितु क्षमो भविष्यसि तदेव ते सोभाग्यं 
'परिज्ञास्यते, gaan किल माही गुणशालिनीति wad कान्तं प्रयभिव्यज्यते । “गोष्ठे? 
(इत्यनेन गवां स्थाने यथा कृष्णो आम्यति एवं भवानपि यत्र कुत्रचित्सुलभासु साधार- 
णयोषासेताबन्तं. काले संचरितवान्‌, नाद्यावधि विदरधवनितासमागमो लब्ध इति गूढ- 
माक्षेपो ध्वन्यते । बहुषु पुखकेषु “महिलाणं दोषगुणविचारखमो sas ण होसि” इति 
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ग्रामण्यः खकलास्वपि दयिताखचुम्शतिग्र्हीतवेपारु | 


२३२ काव्यमाळा | 


पाठः | तथा च-गोष्ठ एवैतावत्कालं आन्तवान्‌, महिलानां गुणदोषविचारक्षमोद्यापि त्वं 
न भवसीति पूर्वोक्तोऽर्थः स्फुटीभवति । श्रीकृष्णं सौभाग्यगर्विता बह्वी काचिदाह | 
इति गङ्गाधरः । 
अनुनयपराड्सुखं कान्तं झम्भोः प्रणामापदेशेन सामयिककतैन्यं बोधयन्ती मा 
न्याः सखी आह-- 
ति rs PS 
संझासमए जलपूरिअञ्जलि विहडिएकवामअरम्‌ | 
टस ४ aw 
गोरीअ कोसपाणुजअं व पमहादिवं णमह ॥ ४८ ॥ 
[ संध्यासमये जलपूरिताञ्जछि विघरितेकवामकरम्‌ । 
ae कोषपानोद्यतमिव प्रमथाधिपं नमत ॥ ] 
सन्ध्यासमये जळपूरिताञ्जलिं विघरितेकवामकरम्‌। 
गोयें हि कोषपानोद्यतमिव नमत प्रमथनाथम्‌ ॥ ४८॥ 
सन्ध्यानुष्ठानसमये | जळेन पूरितोज्ञलिर्यस्य तम्‌ किन्छु विघटितेकवामकरम्‌ , विघ- 
वितः पथरभूतः एको बामः करो यस्य । अर्थनारीश्वरत्वेन वामभागस्थितगौरीकस्यापि 
सन्ध्यासमये गोरीसम्बन्धी वामः करः एथग्भूत इत्यर्थः । एकस्मिन्‌ हस्ते आचम- 
नार्थ शृहीतसलिलमिति यावत्‌ । गौये गौर्याः कृते कोषपानरूपं दिव्य कर्तुमुयतमिद् |, 
प्रमथनाथं शिवं नमत । अन्यस्यां मेऽनुरागो नाखीति Mat: seed सन्ध्याचमन- 
व्याजेन दिव्यमेव करोतीत्यर्थः । तथाच-भ्रणयिन्याः प्रसादनार्थं दिव्यमपि कर्तव्यं 
भवति, ततश्च त्वयापि सेयं शपथप्रणामादिभिरनुनेतव्या, नात्र विप्रतिपत्तन्यमिति 
नायकं प्रति ध्वन्यते । प्रमथनाथमित्यनेन-सर्वेषां प्रमथानामधिपोपि शम्भुस्तेषामभि- 
मुखं दिव्यकरणे न संकुचति, भवांस्तु प्रणयिन्याः संमुखमचुनयेनेव saa इत्याक्षेपः 
गर्भ नायकप्रोत्साइनमभिव्यज्यते । कोषदिव्यं तु याज्ञवल्म्रयस्टृतौ-देवानुम्रान्सम- 
भ्यच्ये TAMA | संल्लाव्य पाययेत्तस्माजळं तु प्रखतित्रयम्‌ ॥' नारदस्तु 
“पूर्वान सोपवासस्य ज्ञातस्याद्रपटस्य च । सञ्चकस्याव्यसनिनः कोषपानं विधीयते ॥? 
सौभाग्यशालिनीं प्रति दयितस्य ग्रणयोऽवसानसमयेपि न मन्दीभवतीति सखी 
नायिकां निदर्शयन्त्याह-- 
गामणिणो ag वि पिआसु अशुमरणगहिअवेसाछु। 
= 2 १, 
मम्मच्छेएसु वि awe उवरी वलड दिट्ठी ॥ ४९॥ ७. 


[आमण्याः सर्वास्वपि प्रियास्वनुमरणग्रृहीतवेपासु | ५ 


» 
ममेच्छेदेष्वपि वल्लभाया उपरि वळते इष्टिः ॥ ] A 
Fa 


इश्विलते मर्मच्छेदेप्वपि वल्लभामिमुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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© अबुगतेः अनुमरणस्थ शहीतो वेषो याभिस्ताखु । मर्मच्छेदेष्वपि मर्मान्तकदुःखे- 
ated: । सर्वा एव दयिता अनुमरणाय वहिं प्रवेक्ष्यन्तीः पर्यन्ततो वीक्षमाणस्य 
आमनायकस्य मर्मच्छेदा भवन्तीति भावः । एवं दुःखातिरेके सत्यपि ग्रामण्यो आमना- 
यकस्य दृष्टिः । वछभाभिमुखं वहृभायाः अल्लन्तप्रियायाः प्रियाया अभिमुखं वलते । 
aa: प्रति इतस्ततो sire तत्रैव विश्राम्यतीत्यर्थः । सर्वा एवानुमरणार्थ सजास्तथापि 
ज्लेहारूम्बन भूतायाः सुभगाया एवोपरि वारंवारं दृष्टि: संचरतीति भावः । एवं च प्रभू- 
तघन-गृहखामिनीत्वाद्यपेक्षया प्रियप्रणयपात्रत्वमेव समधिकं कामनीयम्‌, येनावसा- 
नसमयेपि दयितां दयितो न विस्मरतीति सख्या नायिकां प्रति सूच्यते । यद्वा-मर- 
णद्शामापन्नोपि सुभगामेव पश्यति, युष्माखद्यापि विरक्तस्तस्मादनुमरणान्निवर्तध्वं कुरुध्वं 
च जारमित्यभिप्रायेण कुद्टन्या इयमुक्तिरिति केचित्‌ । 
प्रियमधुरबादिनेपि कान्ताय किमिति कुप्यसीति वादिनां मातुलानीं काचित्प्रत्याह--+ 
मामि सरसक्खराणँ वि अत्थि विसेसो पअम्पिअव्वाणम्‌ | 
णेहमइआणँ अण्णो अण्णो उवरोहमइआणम्‌ ॥ ५० ॥ 
[ मातुलानि सदृशाक्षराणामप्यस्ति विशेपः प्रजल्पितव्यानाम्‌ | 
खेहमयानामन्योऽन्य उपरोधमयानाम्‌ ॥ ] 
मालुलि समाक्षराणामप्यस्ति विशेष एप वचनानाम्‌ | 
अन्यः ख्रेहमयानामन्यो ह्युपरोधगदितानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे मातुलि ! समानि सदशानि अक्षराणि येघु तेपामपि । वचनानामेष विशेषः-- 
ल्लेहमयानामन्यः, उपरोधेन कस्यचिदनुरोधेन गदितानामनुरोधमयानामिति यावत्‌, 
अन्यो भिन्नः । ख्नेहाभावेपि अन्यं व्यामोद्दयिदुं कितवजनो मधुराक्षराणि वचनान्युप- 
न्यस्यति, परं तेषु वचनेष्वक्षरसाम्येपि अनुभवैकगम्यः स खरविशेषो न भवति यः 
किल खलेहमयवचनेषु भवतीति भावः | तथाच मदनुरोधवशादयसुपरितो मधुरवचनोप- 
चारेण मां प्रतारयति, नास्य हार्दिकः नेह इति माठुलानी प्रति नायिकयाभिव्यज्यते । 
ऊत्रचित्पुस्तकेपु मामि’ इति स्थाने ‘gear इति पाठ उपलभ्यते । तत्र ‘सुभग’ इति 
संबोधनानुरोधेन कथं मामवधी रयसीति वदन्तं नायकं प्रति नायिकाया इयसुक्तिबोध्या । 
अन्या ल्लासक्तमपि दाक्षिण्यवशान्मधुरं aed नायकं अति काचित्सरोषमाह-- 
हिअआहिन्तो पसरन्ति जाई अण्णाईं ताई बअणाइँ । 
ओसरसु किं इमेहि अहरुत्तरमेत्तमणिएहिं ॥ ५१ ॥ 
[ हृदयेभ्यः प्रसरन्ति यान्यन्यानि तानि वचनानि । 
अपसर किमेभिरधरोत्तरमात्रभणितेः ॥ ] 
प्रसरन्ति हृदयदेशाद्यानि हि भिन्नानि तानि वचनानि। 
अपसर कितव क्रिमेतैरधरोत्तरमात्रभणितैस्ते ॥ ५१ ॥ 


~ 
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२३४ “क्काव्यमाला | if है 


यानि हृदयदेशाद हृदयाभ्यन्तरतः sacha वहिर्भवन्ति तानि वचनानि अन्यानि । 
अधरोत्तरमात्रभणितैः Sas सुखतः wg तु हृदयतः प्रस्तैस्तव एतेर्गदितेः Pet 
कितवेति संबोधनेन निव्याजल्लेहभाजनभूताखन्यास दयिताछ हार्दिक प्रेमाणं निद्धासि, 
मयि ठु मुखमात्रमधुरे वचनैरुपचारं प्रदर्शयसीति ते कपटचर्यामहवेनीति नायिकायाः 
कोपो व्यज्यते | अपसरेत्यनेन उत्तिप्रत्युक्तिकया मां व्यामोहयिठुं नात्र प्रयासः कर्तव्य 
इति तदतिशयो व्यज्यते । 
अन्यस्थामासक्तिवशा द्रत्रस्खलितं कान्तं धीरा नायिका सवेद्रध्यमाह--- 
७, ै ह; क्‌ 
कह सा सोहग्गगुणं मए समं वहइ णिग्थिण तुमम्मि | 
जीअ हरिज्नइ गोचं.हरिऊण अ दिज्ञए मज्झ ॥ ५२ ॥ 
[कथं सा साभाग्यगुणं मया समं वहति Roo त्वयि । 
यस्या हियते नाम ear च दीयते मह्यम्‌ ॥ ] 
त्वयि सौभाग्यशुणं सा निर्ण कथसिव मया aa वहति । 
हियते हि नाम यस्या cart च दीयते महाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे fom हे निर्देय ! त्वयि भवद्विषये मया समं सा सौभाग्यं कथं वद्दति । यस्या 
नाम अपहियते, हत्वापि च मह्यं समर्प्यते। त्वामवळम्ब्य सा मम समाना सुभगा 
नास्ति, यस्याः संज्ञाप्यपहल्य मह्यं समर्प्यत इति भावः । विपरीतलक्षणया तु-सेव | 
मत्तोधिकं सुभगा, यस्याः प्रतिक्षणमनुस्मरणेन मन्नाममहणस्थलेपि तस्या एव नाम 
भवन्सुखान्निःसरतीति प्रियं प्रत्याक्षिप्यते । निऽणेद्यामन्त्रणेन-अद्दो ते निरनुक्रोशत्वं 
अस्त्वमेकान्तमनुरागिणीं मामवधीर्य तस्यामनुरज्यसि, यस्य किल साक्षि ते गोत्रस्ख- 
लनमेवेति नायकं प्रति कोपो भिव्यञ्यते । तमेतं कोपं स्पष्टमप्रकाऱय वैदरध्येन कथना- 
ज्ञायिकाया धीरात्वं सूच्यते । केषांचिन्मतेन गम्यार्थस्य भन्नयन्तरेण कथनात्पयीयोक्तं 
वाच्योळङ्कारः | तत्रापि च कोषस्य चरमव्यज्ञयत्वाद्धुनित्वमव्याहतमेवेल्यलम्‌ | 
प्रियतमस्य विरहवेदनया शशं विक्कवचित्ता काचिदुद्रान्तमानसतयोन्मुग्येव विरह- 
जनितमात्मनः कार्यमपि तत्त्वतोऽविदन्ती प्रोषितभर्तृका सखीमाह-- 
सहि साहसु सब्भावेण पुच्छिमो किं असेसमहिराणम्‌ | 
बडुन्ति करठिआ व्विअ बलआ दइए पउड्टम्मि॥ ५३ ॥ 
[ सखि कथय सद्भावेन एच्छामः किमरेषमहिळानाम्‌। 


वर्धन्ते करस्थिता एव वळ्या दयिते प्रोषिते ॥ ] \ 
एच्छामः सद्भावादयि सखि वद्‌ किं समस्तमहिलानाम्‌। ^ 
दयिते गते नु वळयाः करश्थिता एव वद्धन्ते ॥ ५३ ॥ \ 


है; 


सड्भावाल्लेहात्थच्छामः, नात्र किश्चिदन्यथा बोद्धव्यम्‌। दयिते प्रोपिते. सति किए 


समस्तमहिलानां वल्याः काचादिनिर्मिताः कङ्कणाः करस्थिता एव वद्धन्ते, उत ममैवेति 


ee 
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बदन्ल्या नायिकाया ओन्मुग्ध्यं सूच्यते । करस्थिता एवेत्यनेन-विरहक्राइयवशाद्धस्तादू 
गलन्तोपि मया सोभाग्यचिहृबहुमानेन कर एव स्थापिता न कथ्रिदपि हस्ताद्वहिः 

| कृतास्तथा च! नायिकाया विरहकाइयीतिशयः प्रियेऽनुरागबहुमानश्च सूच्यते । अपरिचि- 
तवाग्बंदरच्याया 'सुरधायाः “सद्भावात्टृच्छामः,, केनचिदाकूतेन सेयं एच्छंतीति.न मन्त- 
व्यम्‌? इत्यादिवचनरचनानुपपत्त्या मुग्धा प्रोषितपतिका न शङ्का । यदि तु तदिदमपि 
स्वाभाविकं: तर्हि अस्तु सा । करस्थितानां बळ्यानां ब्रद्धिकारणाभावेपि ब्रद्धिवर्णनाद्वि- 
भावना । पर्यन्ततस्ठु-कारयैरूपेणानुभावेन प्रियतमाळम्बनाया रतेः परिपोष इति 
रसध्वनिरेव । 


विषमदशामापन्नं खामिनमुपेश्य परपुरुपाभिमुखीं खसखों Rane काचिदन्या 
परदेशविधयाह--- 


भमइ पलित्तइ जूरइ उक्स्विविउं से करं पसारेइ । 
कारिणो पङ्कबखुत्तस्स णेहणिअलाइआ करिणी ॥ ५४ ॥ 
[ श्रमति परितः खिद्यते उत्झ्षेप्तु तस्य करं प्रसारयति । 
करिणः पङ्कनिमझस्य स्रेहनिगडिता करिणी ॥ ] 
आस्यति परितः खिद्यत उत्क्षेत्तु चास्य करमथोन्नयते । 
करिणः स्रेहनिगडिता पङ्कनिमञ्चस्य करिणीयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पङ्कनिमम्नस्य करिणः स्रेहनिगडिता करिणी । परितो श्राम्यति, एकस्मिन्पाश्चै दयित - 
स्योद्धारार्थमवकाशसलभमाना, AIA भवेदवकाश इत्याशया चतुर्दिग्‌ अमतील्यर्थः । 
अनेन दयितोद्धारार्थमावेगातिसयो व्यज्यते । परितो अ्रमणेनाप्युपायमलभमाना विवशा 
सती खिद्यते । खेदेपि दयितं संसुख्रे दुःखाकुछमालोक्य नोपायेभ्यो विरामः, अत एव 
प्रेमविद्ळा सती अस्थोत्क्षेपतुम्‌ इममुद्धर्ठु करमुन्नयते खशण्डामूर््वं प्रसारयति । पंङ्कनिम- 
अस्य तसोद्धारार्थमात्मनोऽसमर्थत्वेपि छण्डोत्क्षेपणेन सर्वात्मना दयितगतचित्तत्वमभि- 
व्यज्यते । ख्नेहनिगडितेव्यत्र निगडितपदेन-पङ्कनिमम्न aed ers यथान्ये युधान्तभुक्ताः 
करिणो गतास्तयेयमपि अयास्यत्परं स्रेहेन सेयं निगडितेति पारवश्यातिशयः सूच्यते । 
तथा च-पशवोपि प्रियतमभ्रेमाणभेवमचुरुन्धन्ति यदाप्राणपोतं तं न परित्यजन्ति 
प्रयतन्ते चास्य ,सुखोपलब्ध्ये । ततश्व-पूर्वमनुभूतपतिप्रणयसोभाग्यायास्तव विषमद्‌- 
शायासेतं प्रति वैसुख्यं पछभ्योपि हीनतासूचकमित्याकूतविशेषो ध्वन्यते । 
सल्जावस्थायामपि प्रियतमप्रणयोन्मादाय चतुरमहिला: हाभिव्यक्तिवेद्रध्यं न 
विसरन्तीति सखीं विक्षयन्ती काचित्पाबैत्या रहोवृत्तान्तं निदर्शयति-- | 


, रइकेलिहिअणिअंसणकरकिसलअरुद्गगअणजुअळर्स । 
* Ra तइअणअणं पबइपरिउम्बिअं जअइ ॥ ५५ ॥ 
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२३६ काव्यमाला । 


[रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस | है 

रुद्रस्य तृतीयनयनं पार्वतीपरि चुस्बितँ जयति ॥ ] | 
रतिसंश्रमहृतनिवसनकरकिसळ्यरूद्वनयनयुगळस्य | 
शम्भोस्तृतीयनयनं गिरिजापरिचुस्वितं जयति ॥ ५५ ॥ ~ 
रतिसंश्रमे रतिकेलो हृतं निवसनम्‌ ( अर्थात्पावैव्याः ) येन स च, अवसनां मां मा 
द्राक्षीदिति लज्ञावशात्पावैत्या करकिसलयेन रुद्धं पिहितं नयनयुगलं यस्य स चेति बहु- 
री हिद्वयगर्भः कर्मधारयः । ईदृशस्य शम्भोरतृतीयनयनं जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । 
झम्भोद्वै नयने पार्वत्या द्वाभ्यां कराभ्यामाच्छादिते, पुनर्लेलाटस्थं तृतीयलो चनं तु चुम्ब- 
नेन पिहितमिति लोचनद्वयस्थगनापेक्षया तृतीयलोचनस्यैब स्थगनं मनोहारि संपन्नमिति 
लोचनद्वयापेक्षया तृतीयमेव जयतीति भावः । अत्र शोभते इत्याद्यनुपादाय जयतीत्ये- 
तदूघटक'जि'धातुरूपप्रक्कतिभागेन-पिधानव्यापारसाम्येपि द्वयोर्नयनयोः पिधानं सर्व- 
त्र पिधानकार्ये उपात्ताभ्यां कराभ्यां विहितमस्य ठु पिधानोपकरणतया कुत्रचिदप्यप्र- 
सिद्धेन अत एब अलौंकिकपद्वाच्येन चुम्बनेन कृतमिति तस्येव सर्वोत्कषे इति धन्य- 
जीवितत्वं सवोङ्गनेतृभूतनेत्रमध्येपि श्रेष्ठतमत्वं च ध्वन्यत इति काव्यप्रकाशकारः। तथा 
च-भगवती गिरिराजनन्दिन्यपि दयितमनःप्रसादसंपादनार्थ प्रणयपरिपाकपरिनिष्ठितानि 
रतिकचेष्टितानि निधुवनकर्मणि साबधानमनुरुन्धे, ततोस्माट्टशीभिस्त्ववश्यमेव सवार... 
थि वस्थाछु रसमार्गमश्ुलतैवाश्यणीयेति सखी प्रत्यभिव्यज्यते । अत्र गाथायाम्‌-रतौ रसा- 


बेश्ववशात्सँजातो यः संभ्रमस्तद्वशात्पार्वत्या वसनमपनीतमिति शम्भोः कामावेगलोलतां 
ध्वनयितुं संञ्रमपदमुपात्तम्‌ । यदि तु मूलपदाङ्कानुसरण एवाग्रहस्तर्दि-“ रति केल्यपहृ- 
तनिवसन ०” इत्यादि पाठ्यम्‌ । मूलकारस्य रुद्रपदं तु-लोकत्रितयसंहारज्वलितनेत्रज्व- 
लनस्य भगवतो भर्गस्य भैरवतास्मारकं गिरीन्द्रनन्दिनीनिधुवनकेलिसमये सुतरामनुप- 
योगि, प्रत्युत रसमार्गबिरोधीति शम्भुपदेन ( झं रतानुकूल्यरूपं सुखं भावयतीति ) परि- 
वर्तितमिति तयो स्वारतम्यं सुधी भिरेवाकलनीयम्‌ । पार्वती-निरिजापदे ठु समानार्थके 
एवेति न काचिद्विशरतिपत्तिरित्यलम धिकसूक्ष्मविचारचर्चया | 


हीडाभ्यन्तरे नवपलाशळतया ताडयतो हलिककिशोरस्य प्रहारान्सब्यपदेशमि- 
च्छन्त्याः कस्याश्चिद्नुरागं तं प्रति सूचयन्नागरिक आह 


घावइ पुरओ पासेसु भमइ दिट्टीपहम्मि संठाइ | 
| णव॒लइकरस्स तुह हलिअउत्त दे पहरसु वराइम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
[ धावति पुरतः पार्श्रयोअंमति दृष्टिपथे संतिष्ठते । » 
नवळतिकाकरस्य तव हलिकपुत्र हे प्रहरस्व वराकी म्‌ ॥ ] \ 
ti र धावति पुरतः परितो आम्यति तिष्ठति च दक्पथ्रेपीयम्‌। ८ | 
तव नवलताकरस्य प्रदर बराकीं नु हलिकसुत कामम्‌॥ ५६॥ 
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५ शतकम्‌ | संस्कृतगाथासप्तशती | २३७ 
/ मूळे 'दे'शब्दः संबोधने । हे हलिकसुत ! नवळतिकां करे गृहीतबतस्तव इयं पुरतो 


२ भावति परितः तव पार्धयोरश्रमति, te ताउनभयान्न तिरोदधाति अत्युत तव दृष्टिपथे 
तिष्ठत्मपि । अत एब बराकीं कामं प्रहर । त्वत््रेमवशात््रहारमपि प्रतीच्छन्त्या अस्या- 
स्त्वदनुगायास्ताडनं नोचितमिति वराकीपदेन भ्वन्यते । हलिकसुतेत्यनेन कैशोर्य 
सूच्यते | कामं प्रहरेत्यनेन-इयं त्वय्यनुरक्ता, अस्माभिरपि चेदमभ्यूहितमिदानीं यथेच्छं 
प्रहरेति साकूतं सूच्यते । प्रियतमनाम पच्छद्धिनेवपलाशादिलतया यत्र प्रियो जनो 
हन्यते सा कीडा चूतलतिकेति सरखतीकण्ठाभरणे भोजः। यद्वा-नवळताकु्ञं संकेतस्थानं 
त्वं गतो न त्वियमिति कृतापराधामेनां प्रहरेति सोपहासं ङुट्रनीवचनमिदमिति गङ्गाधरः | 

नायिकां कौमार्य एवोपभुक्तवन्तं कञ्चन विलासिनं पतिसदभेप्यभिसरन्तं वीक्ष्य तदृ- 
तान्तं निजवयस्याय कश्चिन्निदर्शयति— 
कारिममाणन्द्बडं भामिजन्तं बहूअ सहिआहि | 
पेच्छइ कुमारिजारो हासुम्मिस्सेहिँ अच्छीहिँ ॥ ५७॥ 
[ कृत्रिममानन्दपटं भ्राम्यमाणं वध्वा सखीभिः । 
प्रेक्षते कुमारीजारो हासोन्मिश्राभ्यामक्षिभ्याम्‌ ॥ ] 
कत्रिममानन्दपटं ञ्रासितमभितो वधूचयस्याभिः | 
« . हासोन्मिश्रितनयनं निरीक्षते किल कुमारिकाजारः ॥ ५७॥ 
आनन्द्पटः प्रथमप्रथमं वरेण सेगताया वध्वा वस्नम्‌ । प्रथमसंगमे लग्नलोहितं 
ae वरसंबन्धिनीमिर्महिलाभिलोकेषु प्रद्र्येत इति देशविशेषे आचारः । ततश्च- 
जारसंगमेन पूर्वमेव दृष्शोणितत्वास्संप्रति अयथार्थत्वात्कृत्रिममानन्द्पटं वध्वाः रहस्य- 
aah: सखीभिरभितो ्राम्यमाणं हासोन्मिश्राभ्यां नयनाभ्यां स जारः प्रेक्षत 
इद्र्थः । अन्यस्य पराक्रमेपि cast प्रख्याप्य अनवसर संश्रमदर्शनमिति जारस्य 
हास इत्याशयः । कृत्रिमं सर्वसुपद्दासास्पदं भवतीति निद्शेयन्कश्चित्खस्य वैद्ग्ध्यख्या- 
पनाय सहचरमाह' इत्यवतरणम्‌, “आनन्द्पटः प्रथमपुष्पवतीवस्जम्‌ । प्रथमरजोद्‌- 
aa जाते age बन्धुभिलोंकेषु saa इति देशविशेषे आचारः । जारसंबन्धदृष्ट- 
शोणिताया अस्थानं संभ्रमदर्शनेन जारस्य हास: इति गङ्गाधरकृतं तद्विवरणं च । 
शिशिरसमये अधरोष्णिम्ना मधूच्छिष्टं ठापयन्तीं तरुणी वीक्ष्य कश्चिदात्मनो वैद- 
रध्यप्रदशनाय सहचरमाह-- 
सणिअं सणिअं ललिअद्भुलीअ मअणवडलाअणमिसेण । 
/ बन्धेइ धवलवणवडअं व वणिआहरे तरुणी ॥ ५८ ॥ 
x [ शनकैः शनकैलेलिताहुल्या मदनपटलापनमिषेण । 
बन्नाति घवलब्रणपट्टमिव ब्रणिताधरे तरुणी ॥ ] 
शनकैः शनकैर्ळलिताङ्कुल्या मद्नपटलापनमिषेण | 
व्रणिताधरे हि तरुणी धवल्व्रणपद्टमिव निबन्नाति ॥ ५८॥ 
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अर्दनपटो मधूच्छिष्टम्‌.तस्य द्रवीकरणस् व्याजेन । दयितंदंशनेन:त्रणिते अधरे ॥ 
सरते. वस्रविमोकादिषु .सुभश. विप्रतिपद्यमानां. नवीनां कांचिन्नायकम्नेरिता . सखी 
शिक्षयति-- ) 
रइविरमलजिआओ अप्पत्तणिअंसणाऑ सहस व्य । fA 
cata पिअअमालिङ्गणेण जहणं कुलवहूओ ॥ ५९ ॥ 
[ रतिबिरामळञ्जिता अप्राप्तनिवसना: सहसेव । 
च्छादयन्ति प्रियतमालिङ्गनेन जघनं कुलवध्वः ॥ ] 
सुरतविरामविलक्षा अनाप्तवसनाश्थ सहसैव | 
आच्छाद्यन्ति जघनं प्रियतमपरिरम्भणेन कुलवध्वः ॥ ५९ ॥ 
पूर्व रसाविष्टतया अजानन्ल्योपि सुरतविरामे लज्जिताः, ततश्च सहसेव न प्राप्त 
निवसनं याभिस्ताः । आच्छादयन्तील्लनेन रजातिशयसूचर्क येन केनापि प्रकारेण 
गोपनं व्यज्यते । 
अत्युग्रस्वभावं बह्मासक्तमपि दयितं वशीकृतवल्याः सपल्याः सौभाग्यं काचिदन्याप- 
देशेन सासूयमाह-- 
पाअडिअं सोहग्गं तुम्वाए उअह गोद्ठमज्झस्मि | 
दुद्यसहस्स सिङ्गे अक्खिउडं कण्डअन्तीए ॥ ६०॥ ८ 
[ प्रकटितं सौभाग्यं गवा पञ्यत गोष्ठमध्ये । 
gers शङ्गे अक्षिपुर्ट कण्डूयन्त्या ॥ ] 
प्रकटितमतिसौभाग्यं पर्यत गोष्टे गवा ह्यनया | 
} दुष्टवृषभस्य YH कण्ड्यन्त्या नयनपुटम्‌ ॥ ६० ॥ 
“गोष्ठे'पदेन नारीमण्डलेपि सत्यनयैव वशीकृत इति संसक्तबहुनारीकोयमितिं 
ध्वन्यते । 'गवा अनया? इत्यनेन “उपरितो सुग्धायितयापि अनया एताइशोपि विष 
| dicta वशीकृत इति साकूतं व्यज्यते दुष््षभस्येत्मनेन-नवोढासक्ततया आत्मानं 
वरित्यक्तवन्तं नायकं प्रति असूया व्यज्यते । अतितीक्ष्णे शङ्गे अतिसुरक्षणीयस्यं नयन 
पुरस्य कण्झ्यनोक्त्या अतिरहस्पभ्रविष्टतया Fest व्यज्यते । प्राकृते “तम्बा? गौः । 
“कापि कस्याञ्चित्सौभाग्यमन्यापदेशेनाह” इति गङ्गाधरः | 
कस्यादचित्रतरसलम्पटतां नागरिकः सहचरमाह-- 3 
- उह संभमविक्सित्तं रमिअंव्वअलेहलाएँ असईए । 
णवरङ्गअं FH धं व दिण्णं अविणअस्स ॥ ६१॥ \ 
[ पश्य संभ्रमविक्षिप्त रन्तब्यकळम्परया असत्या | क्ष 
नवरङ्गकं EA ध्वजमिव दृत्तमविनयस्थ ॥] . .' | 
|| |} रतिरसळस्पटया किल पद्य कुळटयात्र संश्रमद्चिप्तम्‌। < 
| | नवरङ्गक RES ध्वजमिव द्त्तं ह्यविनयस्य ॥ ९१॥ 


क्र 
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५ झतकम्‌ ] संस्क्ररगाथासप्तशती । २३९ 


ग शर wa संकेतस्थाने अविनयस्य दत्तं ध्वजमिव रतिरसंसंश्रमेण क्षिप्तं नवरङ्गकं कौसु- 
_ म्मवस्ने पश्य | “जारम्रलोभनाय दूती कस्याश्चिद्रतळंपटतामाह’ इति गङ्गाधरः 
कस्याश्विदनुरागातिशयं प्रकाश्य तदमियोगाय नायकं त्वरयन्ती वृद्धा दूती सापः 
देशमाह-- 
हत्थप्फंसेण जरग्गवी वि पहहड दोहअशुणेण । 
अवलोअणपहुइरिं FAA एण्णेहिँ पाविहिसि ॥ ६२:॥ 
[ हस्तस्पशेन जरकह्वब्यपि प्रस्नोति दोहदगुणेन । 
अवलोकनप्रस्नवनशीलां पुत्रक घुण्येः प्राप्स्यसि ॥ ] 
Tea जरद्वव्यपि TART दोहकगुणेभ्यः | 
अवलोकप्रस्मवनीं पुत्रक पुण्यैरवाप्स्यसि कापि ॥ ६२ ॥ 
दोहकस्य गुणेभ्यः दोहकगुणहेत॒वशात्‌ तस्य हस्तस्पशैन जरती गोरपि प्रलुतपयो- 
धरा भवति । अवलोकनमात्रेण ग्रल्नवनशीलां gata कुत्रापि प्राप्स्यसि । इयं तव 
युणाऽश्रवणेपि केवलमवलोकनादेव त्वथ्यनुरक्ताऽभवदिति भवद्भाग्यवेभवेन स्वभावतो= 
जुरागिणी सेयं त्वरितमेव संभावनीयेति व्यज्यते । "पुत्रकः इत्यामन्त्रणेन-कृतभूर्यनु- 
~ ` मंवा-त्वां विश्वम्भवशाद्वोधयामीति विश्वसनीयत्वं dae । गुणेभ्य इति हेतो तृतीया । 
बहुत्वेन हस्तमार्द्‌ब-अङ्कष्पर्वनिष्पीडनपाटवादिगुणवाहुल्यं Tat । मूलानुसरणा ग्रहेः 
ठु 'दोहदगुगेन” इति पाठो बोध्यः । 
मन्दं चलन्तीं काब्चित्यन्द्रीं वीक्ष्य उत्तिप्रत्युक्तिकया 'नागरिकी सपरिदासमात्मा- 
भिलापप्रकाशनसुंपक्रमाते- 
मसिणं चङ्कम्मन्ती पए पए कुणइ कीस मुहभङ्गम्‌ | 
णूणं से मेहलिआ जहणगअं छिवइ णहबन्तिम्‌ ॥ ६३ -॥ 
[ मरूणं चङ्क्रम्यमाणा पदे पदे करोति किमिति सुखभङ्गम्‌। 
नूनं तस्या मेखलिका जघनगतां wait नखप ङ्किःम्‌ ॥ ] 
मस्रणमपि चङ्गमन्ती पदे पदे किमिति व्दति सुखंभङ्गम्‌। 
नून मेखलिकास्या जघनगतां स्पृशति नखपङ्किम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मरणमपि चङ्कमन्ती भन्दमपि पादन्यासं कुर्वती । चङ्कमन्तीति यङ्छगन्ताच्छ- 
“तृप्रत्ययः । सुखभङ्गं सुखविकारम्‌ । पद्यपूर्वोर्धमेकस्य प्रश्नः, उत्तरं तूज्ञरम्‌। मेखलिकेति 
au कन्‌ । ` तेन च तनुमेखलास्पर्शंपि जवनगतनखरक्षतेषु पीडोदयत्तिषां; सान्द्रत्व- 
Waa च सूच्यते । ततश्च-सबाह्योपचारं सक़ोशलोत्साहं च सुरतमासेवमानायास्ते 
खल्प एव कालोतीत इति ज्ञातमस्माभिः. | करिमेवमस्माखपि दयिष्यस /इत्वसिलाषप्र- 
SURG चर ज्यज्नपम: Mts 7005 7.०0०572 1 Ae Bone oe 
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२४० काव्यमाला । 


सपन्नीचरणलाक्षालाञ्छितकरं दयितं खण्डिता साकृतमाह-- ॥ 
संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण Te करे लक्खम्‌ | | 
चलणेण विक्कमाइत्तचरिअ अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥ ६४ ॥ ८ 
[ संवाहनसुखरसतोपितेन ददता तव करे लाक्षाम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमचुशिक्षितं तस्याः ॥ ] 
ददता संवाहनखुखरससंतुष्टेन तव करे लाक्षाम्‌। 
विक्रमनरेन्द्रचरितं चरणेन हि शिक्षितं तस्याः ॥ ६४ ॥ 
त्वत्कृतसंवाहनस्य सुखरसात्‌ संतुटेन अत एव तत्परिवर्त तव करे निजनिष्टां 
लाक्षाम्‌ ( अळक्तकम्‌) ददता संक्रामयता तस्याश्वरणेन विक्रमादित्यस्य चरितं शिक्षि- 
तम्‌ । सपन्नीपदसंवाहनेन स्वत्करे तस्या लाक्षा संकान्ता, तदिदं मया ज्ञातमिति 
साकूतं सूचयति । विक्रमादित्योपि 'संबाहणस्स” संवाधनस्य पं 
करे “लक्खं? लक्षं ददाति । शत्यकर्तकेन शत्रुसंवाधनेन तुशे विक्रमादित्यों अत्यस्य करे 
लक्ष समर्पितवानिति तञ्चरिते श्रूयते । प्राकृते संवाहण संबाधनम्‌ लक्खं लक्षमू । 
सुखोत्तर॑ रसपदसंनिवेशेन-खया तथा संवाहनं कृतं यथा तत्सुखेन स्पशीमोद्जनित- 
स्तस्या भूयानानन्दो जातः । एवं च-सपल्लीमनोजुकूलानुवर्तनेन सानुरागत्वं सचितम्‌ । 
संतुष्टपदेन संवाहनसेवायाः पूर्णता सूचिता । अत एव प्रसादसूचिका लाक्षा TERE 
> पेण प्रेति सपक््याः साभिळाषानुवर्तेनीयत्वमाक्षिप्यते । चरणेन विक्रमनरेन्द्रवदाच- 


रितमि्यनेन-'त्बं तां तथा सभयमनुवर्तसे यथा सा आत्मनि राजवदुपसेव्यत्वमभिम- 
न्यते” इत्याक्षेपो ध्वन्यते । एबं च-त्वदनुवर्तन Sie मां विहाय तस्याः सभयाचुव्तेनं 
i त्वं बहु मन्यसे अत एव पादसंवाहनसेवया संतोष्य लाक्षानुरज्ञनमवाप्नोषीति साकूतमु- 
पालम्भो ध्वन्यते | 
| अनुनयं बिनेव परित्यक्तमानां सखीं शिक्षयिठुं मानस्य सुखकारकतां काचित्सम- 
| थैयते-- 


पाअपडणाणँ युद्धे रहसबलामो डिचु म्बिअव्वाणम्‌ | 
दंसणमेत्तपसण्णे चुकासि सुहाणँ बहुआणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
[ पादपतनानां मुग्धे रभसबलास्कारचुम्बितब्यानाम्‌ | 
दशेनमात्रप्रसन्ने ष्टासि सुखानां बहुकानाम्‌॥ ] 
झुग्धे पदपतनानां रभसवलात्कारचुम्बितव्यानाम्‌। \ 
अवलोकमात्रतुष्टे ! वहुलसुखानां हि वञ्चितेषासि ॥ ६५॥ 4 
दयितस्यावलोकनमात्रेण प्रसन्ने हे सुग्धे ! अनुनयनिमित्तानां पादपतनानाम्‌ , wae | 
सेन ( वेगेन ) बलात्कारेण च चुम्बनानाम्‌, एतदादीनां बहुलसुखानाम्‌ एषा त्व 
तासि । पक्चम्यर्थ पष्ठी । पादपतनादिभ्यो बहुभ्यः सुखेभ्यो verted: । एपा त्वं 
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५ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । २४१ 


अवश्षितासीत्येतत्पदेन-पूर्व दत्तशिक्षापि see त्वमधुना भानपरिव्यागस्य दुष्फलमनु- 
 अवसीति निजवक्तव्ये वलमभिसूच्यते । सुग्धे इत्यामन्त्रणेन-खसुखमवधीरयन्ती 
साम्प्रतमपि त्वं सुग्येवासीत्युपालम्भः सूच्यते । सुखानामिल्यादो चतुर्थे पष्ठीति तु 
गज्ञाधरोक्तिविचारणीयेव । 
मानवतीं सुदतीमनुनयज्ञायक आह 
दे gay पसिअ एहि पुणो वि सुलहाईं रूसिअच्बाई । 
एसा मअच्छि मअलञ्छणुज्जला गलइ SATE ॥ ६६ ॥ 
[हे gag प्रसीदेदानीं पुनरपि सुलभानि रोयितव्यानि । 
एषा खगाक्षि म्रुगलान्छनोज्वला गलति क्षणरात्रिः ॥ ] 
Wag प्रसीद सम्प्रति पुनरपि खुलभानि रोपितव्यानि । 
उत्सवरजनी सेयं खूगाक्षि मूगळाच्छनोडचला गलति ॥ ६६ ॥ 
रोषितव्यानि Tar: । Dar: पुनरपि सहजमेव कर्तु शक्याः परम्‌ अकस्मादेव सृग- 
छाञ्छनेन ( चन्द्रेण ) उज्वला इयम निर्वचनीयमनोहरा क्षणरात्रिरुत्सवरात्रिन पुनः 
प्राप्येत्याशयः । व्यत्येतीव्यादिस्थाने गलतीत्युक्त्या-हस्तगतापि निरर्थकं व्यतिगच्छतीतिः 
व्यज्यते । त्वं भ्रगाक्षीति खृगसँबन्धवशान्छृगलाञ्छनस्याचरोथोऽवर्‍्यं परिपाल्य इति 
| -ढगाक्षीलामन्त्रगेन सूच्यते । 'छणराई' इति सूलपदाङ्कानुरोधे ठु क्षणरजनी बत सेषा? 


इति पाठ्यम्‌ । कुत्रचित्‌ 'दे सुअणु' इति स्थाने 'दे सुहअ” इति पाठ: । तत्र पूर्वार्ध 
नायकम्‌, उत्तराधें नायिकां चेति अन्योन्यशहीतमानौ द्वावप्यामच्य दूती प्रतिबोधयतीति 
व्याख्येयम्‌ | 


अन्थान्तःपतितां गाथाकोषकारस्य प्रशंसां नैपुण्येनाह-- 
आबण्णाइँ कुलाईं दो faa जाणन्ति gong णेउम्‌ । 
गोरीअ Rares अहवा सालाहणणरिन्दो ॥ ६७ ॥ 
[ आपन्नानि कुलानि gaa जानीत उन्नति नेतुम्‌ । 
गोथी हृदय़दयितो$थवा शालिवाहननरेन्द्रः ॥ ] 
आपन्नानि कुलानि द्वावेव हि विदतुरुक्षाते नेतुम्‌। 
गोर्याश्च हृदयदयितोऽथ शालिवाहननरेन्द्रश्च ॥ ६७॥ 
“आवण्णाइ? इति प्राकृतस्थ आपर्णानि' “आपन्नानि’ इत्युभयमप्यर्थः । ततश्च-अपर्णी 
एविती, तत्सम्बन्धीनि कुलानि उन्नतिं गमयितुं गौरीदयितो जानाति । आपन्नानिः 
'आपदरस्तानि कुळान्युन्नमयिठुं च शालित्राहननरेन्द्रो जानातीत्यर्थः । “कामार्तायास्तस्याः 
अतीकारं ag त्वमेव शक्त इव्यन्यापदेशेन दूती कमप्याह इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
एवंविधेषु पद्येषु ‘aud प्राकृतकाव्यम? इति प्रतिज्ञावशाद्वढेन शङ्ञारार्थेकल्पनमिति 
पूर्वसुक्तमेव मया | 
सं. गा. २१ 
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२४२ काव्यमाला | 


आीषणजनावस्थितां काश्चिदधमां नायिकां कामयमानं कञ्चन निवर्तयन्ती दूती > 
अन्यापदेशेनाह-- 
णिकण्ड दुरारोहं GAA मा पाडलिं समारुहसु | 
आरूढणिवडिआ के इमीअ ण कआ हआसाए ॥ ६८ ॥ 
[ निष्काण्डदुरारोहां gaa मा पाटलिं समारोह । 
आरूढनिपतिताः के अनया न कृता हताशया ॥ ] 
निप्काण्डडुरारोहां पुत्रक मा पाटालि समारोह | 
आरूढनिपतिताः के न छता अनया हताशया हन्त ॥ ६८॥ 
काण्डं दरक्षस्कम्धोऽवसरश्च । तथा च-स्कन्धरहिताम्‌ अत एव दुःखेनारोहणीयां 
पाटलिम्‌ (दृक्षम्‌ ) मा आरोह । अनया बहवो जनाः आरूढा एव निपतिताः कृता 
इति वाच्योर्थः । भीषणजनरक्षितत्वाद्‌ अनबसराम्‌ अत एव दुःखकरसमागमां ताँ 
नायिकां नाभिसर्‌, अनया वहवो जना निष्फलमेव निन्दाभाजनं कृता इति कामुक 
"ति व्यन्गधोऽथेः । पुत्रकेल्यामन्त्रणेन खस्य विश्वसनीयत्वं व्यञ्यते । हृताशायेल्यनेन- 
स्वन्मनोरथानुवर्तिन्यप्यहम्‌ तस्या अवसराभावात्‌ आशां विहृतां भावयामीति सूच्यते । 
ग्रामनायकवनितासत्तः पुत्रो निबार्यतामिति दाक्षिण्येन सूचयन्ती काचिः चश्मा \ 
गामणिघरम्मि अत्ता एक बिअ पाडला इह ग्गामे | 
FUSS च सीसं दिअरस्स ण सुन्दरं Tay || ६९ Ul 
[ म्रामणिग्रहे ay एकैव पाटला इह ग्रामे । 
| | a aguas च शीर्ष देवरस्य न सुन्दरमेतत्‌ ॥ ] 
एकेच पाटळास्मिन्‌ ग्रामे ग्रामणिग्रहे किल श्वश्रु । 
वहुपाटलं च शीर्ष न सुन्दर देवरस्येतत्‌ ॥ ६० ॥ 
संपूर्णेऽस्मिन्ग्रामे ्रामनायकस्य गृहे एकैव पाटला (ga: ) अस्ति । देवरस्य मस्तकं 
च वहूनि पाटलापुष्पाणि यस्मिस्तारशमस्ति एतत्युन्दरं नेत्यर्थः । अनुरक्तया ग्रामणी- 
गृहिण्या पाटलापुष्पाणि दत्तानि, यानि तद्वहुमानादनेन शीषे मण्डितानीव्याशयः । 
्ामणीपदेन-ग्रामस्य स नाग्रक इत्यनुपसर्पणीयात्तदूगट्दाहुर्छेभानि तानि पुष्पाण्युपा- 
} यान्तरेणालभ्यानीति सूच्यते । तथा च-चिहेरनुमाय भयापवादजनकोयं देवरस्य 
आमणीग्हामिसारो निरोद्धव्य इति श्वश्रू प्रत्यभिव्यञ्यते । 
कस्याद्चित्कटाक्षदाक्षिण्यं सहजानुरागं च संप्रकाइय नायकं अलोभयन्ती दूती at, 
घुरमाह-- ५ 
अण्णाणँ वि होन्ति ge पम्हलधवलाइँ दीहकसणाईं | 
णअणाइँ सुन्दरीणं तह बि हु दं ण जाणन्ति ॥ ७० ॥ 
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£ [ अन्यासामपि अवन्ति मुखे पक्ष्मलधवलानि दीर्घकृष्णानि । 
\ नयनानि सुन्दरीणां तथापि ag ag न जानन्ति ॥ ] 
न्ति मुखेऽन्यासामपि पक्ष्मलधवछानि दीधेक्कष्णानि । 
नयनानि सुन्दरीणाम्‌, तदपि द्र न जानन्ति ॥ ७० ॥ 
इतोऽन्यासामपि सुन्दरीणां मुखे पक्ष्मलत्वादिगुणविशिष्टनि नयनानि यद्यपि सन्ति 
तथापि तानि नयनानि दर्शनचातुर्थं न जानन्ति । इयमेव कराक्षवीक्षणे प्रगल्मेत्या- 
शयः । सहजा अपि नयनयुणा श्रूविलासादि वेदरध्यं विना विफलीभूता इति भावः । 
fra द्रुं न जानन्तील्यनेन-अन्याः सुन्दर्या दीर्घाभ्यामपि नयनाभ्यां न सम्यक्‌ 
पश्यन्ति, या अगुणज्ञेपु अन्येषु जनेष्वचुरज्यन्ति । परम्‌ मत्मस्तुता सेयं नायिकैब 
र्ट जानाति, या भवन्तं सक्कद्‌ दृष्टेव परिचितवती । ततश्च-सहजन्नेद्वा सेयं नायिका 
त्वरितमनुसर्तव्येति नायकं ग्रत्यभिव्यज्यते । कं 
गाथाकोषनिर्मापकस्य शालिवाइननरेन्द्रस्य अ्न्धान्तः 


:पतितां स्तुतिमभिव्यनक्ति-- 
हंसेहिं व तुह रणजलअसमअभअचलिअविहल्वक्खेहिँ | 
परिसेसिअपोम्मासेहिँ माणसं गम्मइ Rafe ॥ ७१॥ 

[ हंसैरिव तव रणजलद्समयभयचलितविह्वूलपक्ष: । 
परिदोषितपद्माशैमानसं गम्यते रिपुभिः ॥ ] 
तव रणजळद्समयभयचळविदवळपक्षकेरचुस्तरिते । 
परिशेषितपद्माशर्हसैरिव मानसं रिपुभिः ॥ ७१॥ 

रण एव जलद्समयस्तद्धयात्र्चला: अत एव विह्वलाः पक्षाः सद्दायाः येषां तेः | 
परिशेषिता पद्मायाः ( लक्ष्म्याः ) आशा येः । Feat: रिपुभिईसैरिव तव मानसं ( मनः ) 
अचुस्नियते अनुद्रत्यते । विजिताः शत्रवस्त्वां त्वन्मनोचुसारं सेवन्ते इत्याशयः । हंसे- 
रपि-रण-( स्तनित )-युक्तानां जलदानां समये भयाचला Ree कम्पमानाश्च पक्षा- 
इछदा येषां तेः, परिशेषिता पद्मानां कमलानाम्‌ आशा यैः ( वर्षासु कमलानां बिलोपात्‌ ), 
fe: सद्भि्मीनससरोवरमचुगम्यते । रणयुक्ता जलदाः रणजलदा इति भध्यमपदलो- 
पिसमासः । प्राकृते तु रणजलदा इत्यप्य्थो भवति । हंसैरिवेत्युपमया-वैरिणोपि तव 
शौयेप्रतापाद्विवशं निरस्तकत्मषवुद्धयस्त्याँ सेवन्ते, किमन्ये सुहृत्‌-सूरिश्र्तय इति 
सवोपसेव्यत्वेन महाप्रभावत्वं राज्ञो व्यज्यते । 'दण्डयात्रोद्यतस्य राज्ञः ्रतिषेधाय 
राजस्तुतिव्याजेन वर्षाकाळं राज्ञी वर्णयति” इति गङ्गाधरटीकाबतरणम्‌ | 

६ दुर्गतेपि दयिते नितान्तमन्ुरक्तासौ धनवैभवादिना न साध्येति दूती कस्याञ्चित्सु- 

चरितमाह--- 

दुग्गअघरम्मि घरिणी रक्खन्ती आउळत्तणं पइणो | 


पुच्छिअदोहलसद्वा पुणो वि उअअं विअ कहेइ ॥ ७२ ॥ 
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[दुगेतग्रहे ग्रहिणी रक्षन्ती आकुलत्व पत्युः। ॥ 
प्रष्टदोहदश्रद्धा पुनरप्युदकमेव कथयति ॥ ] | 
डर्गतगेहे ग्रहिणी रक्षन्ती पत्युराकुळीभावम्‌ | 
अपि प्ृषएदोहदेयं कथयति पुनरप्युदकमेव ॥ ७२॥ 
पृष्टो दोहदः ( गभिण्यवस्थासंवन्धी अभिलाषः ) यस्याः हेदशीयं हिणी पत्युव्यो- 
gee रक्षन्ती सती पुनरपि प्रश्न उदकमेव कथयति । दुर्लभवस्तुप्रार्थनायां दीनोसौ 
व्याकुलो भविष्यतीति विचार्य वारंवारं पृष्टापि उदकमेव प्रार्थयते इव्यर्थः । शुहिणी- 
पदेन-सेव गृहस्य खामिनी, ततश्च ग्रहदारिद्यं सम्यग्‌ विजानातीति सूच्यते । दुगतस्य 
गृहिणीव्यनुक्त्वा दुर्गतगेहे शहिणीत्यनेन-संपूर्ण गृहमेव दुर्गतित्रस्तमित्यतिदायो व्य- 
ज्यते । “अनायाससाध्यमेव प्रार्थनीयमिति सखीं शिक्षयन्ती-काचिदाह” इति गङ्गाधरः 
औष्मापराह़े ज्लातवतीनां युवतीनां कामिजनमनोहारिणी काचित्छुपमेति नागरिकः 
सददचरमाइ-- 
आञम्बलोअणाणं ओछ्ंुअपाअडोरुजहणाणस्‌ | 
अवरहमजिरीण कए ण कामो वहइ ATA ॥ ७३ ॥ 
[ आताञ्रलोचनानामा द्रौछुकप्रकटो सजघनानास्‌ | 
अपराहनमजनशीलानां कृते न कामो वहति चापम्‌ ॥ ] केः 
आताम्रलो चनानामाद्रछुकळक्षितोरजघनानाम्‌। 
अपराह्वमञ्जिमीनां कृते न कामो धनुवैहति ॥ ७३॥ 
सद्यः aig ईषदरुणनयनानाम्‌, आद्रांुके लक्षितम्‌ ( प्रकटम्‌ ) ऊरुजघनं यासां 
इृीनामपराह्नल्लानशीलानां महिलानां कृते कामो धनुने धारयति । ताः खयमेव 
कामिनां मनः क्षोभयितुमलम्‌, न तदर्थ कामचापस्यापेक्षेत्याञयः । मञ्जिनीति 
ताच्छील्ये णिनिः । ततश्च-प्रतिदिनं सायाह्ने a यासां खभाव इत्युक्त्या स्वाभाविकी 
झङ्गाररुचिः सूच्यते | गङ्गाधरस्त्वत्र विचित्रमेवाह-'इहगवस्थानां युवतीनां रक्षणार्थमेव 
कामश्चापं वहति । अन्यथा निरर्थकत्वात्त्यक्तमेव स्यादिति भावः । सोयमर्थः 'कृतेन? 
इति ठृतीयान्तपाठे कथंचित्संगतः स्यात्परं सरखतीकण्ठाभरणादिछु ( ५ परिच्छेदः ) 
नायं पाठः संमन्यते । यदि स्यात्तदापि~इट्गवस्थानां युवतीनां कृतेन, एवंविधयुवती- 
नामर्थ एव कामो धनुर्वहति । यद्येवंबिधा युवतयो न भवेयुसर्हि कामिसंमोहनस्य 
विषयाभावात्का नाम धनुर्धूननस्यापेक्षेत्याशयः कल्पनीयः । 
वारवधूनां व्यामोहकतां वर्णयन्कोपि वयस्यमाह-- क 
के उवरिआ के इह ण खण्डिआ के ण लत्तगुरुविहवा। ० 
णहराइ वेसिणिओ गणणारेहा उव वहन्ति ॥ ७४ ॥ 
[के उवेरिताः के इह न खण्डिताः के न छुप्तगुरुबिभवाः । 4 
नखराणि वेड्या गणनारेखा इव वहन्ति ॥] 


a 
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£ उवैरिताः के, के वा न खण्डिताः, के न लुप्तणुङविभवाः । 
नखराणि वेशयोपा गणनारेखा इव वहन्ति ॥ ७४ ॥ 


के waka: बिमोहनादवशिष्टाः, अनाक्ृष्टा इति यावत्‌ । के वा न खण्डिताः केषा 
वा ब्रतखण्डनं न कृतमित्यर्थः । के वा छो ग्रुरुर्विभवः ( धनसंपत्तिः ) येषामीदशा न 
कृता इति गणनारेखा इव नखराणि कासुकदत्तनखक्षतानि वेश्या धारयन्तीत्यर्थः । 
यद्वा-*णहराइ? नखराजिम्‌ । नसक्षतपद्विमि्यर्थः | कामुकदत्तनखक्षतपङ्विव्याजेन 
के उवैरिता इत्यादिगणनारेखा वहन्तीति भावः+ के के खण्डिताः, के के वा ठप्तविभवा 
इत्यादिविधिमुखेन गणनामक्कत्वा निषेधमुखेन गणनायास्तात्पर्य तु-संमोहनसामशथ्यी- 
तिशयात्‌ वशीकृतानां कामिनां गणना तु विस्तारवशाषटुःसंभवा । गणनायामपि वशी- 
कतस्येकस्य कामिनो गणनार्थमेकस्या नखक्षतरेखाया आवश्यकतया तावन्नखक्षतरेखा- 
नामवकाश एव न स्यात्‌ । अत एव अवशीकृतानामेव गणनार्थं रेखाकल्पनमिति । 
ततश्च-चातुर्योपभोग्यतया दृश्यमानविरलनखक्षतत्वाद्विरछा एव तासां चक्राव्सुरक्षिता 
इति व्यज्यते । किंवा सर्व जगदेव वेश्या acted कामयन्ते, अत एव ये मोहितास्त- 
ad गणनारेखाया नावइयकता, किं तु ये नाक्ष्टास्तद्रणनमेवावइयकमिति तासां वशी- 
करणातिशयः Gad नखक्षतानां गणनीयतावर्णनेन तानि स्पष्टं दृश्यन्त इति सूच्यते । 

- ० तथा च-स्तन-कपोळादीनां प्रकटप्रदशनेन कामिमोहनहेतुको वेश्याखभावो व्यज्यते | 


1 


प्रवासादागतं दयितं प्रति निजानुभूतं विरहदुःखं सवैद्ग्ध्यमावेद्यति काचित्‌ 
विरहेण मन्दरेण व हिअअं दुद्धोअहिं व महिऊण | 
उम्मूलिआईँ अबो ard रअणाईँ व सुहाई ॥ ७५ ॥ 
[ बिरहेण मन्द्रेणेद हृदयं दुग्धो दधिमिव मथित्वा । 
उन्मूलितानि कष्टमस्माकं रल्नानीत्र सुखानि ॥ ] 
हदयं ुग्धोदधिसिव विम्य विरहेण मन्द्रेणेव | 
उन्मूलितानि कष्टं रल्लानीवेह नः सुखानि किल ॥ ७५ ॥ 
डुग्धोदधिपदेन हृदयस्य निर्मळता सुखरूपरल्लानामाकरता चाभिव्यज्यते । उदधि- 
पदेन गभीरता च सूच्यते । ततश्च-सहनशीळतयैव भम हृदयं सर्वामपि वेदनां विसो- 
वदिति ध्वन्यते । मन्दरो यथा मूलपर्यन्तं प्रविश्य समुद्रं मथितवाँस्तथा विरहो मम 
हृदयान्तस्तळमुन्मथितवानिति dad | रल्लानीब अतिस्ट्रद्णीयानि नः सुखानि मूला- 
*डुत्वातानीति कष्टम्‌ । ‘sea? इति कष्टसूचकमव्ययम्‌ | अव्वो संबुद्विदुःखयोः इति 
देशीकोषः | अनया च ससुद्रमथनोपमया-'समुद्राद्यानि varie निर्गतानि न तानि पुनः 
पराइत्तानि, तथा त्वद्विरहदे यानि सुखान्यन्तर्हितानि न तानि पुनछेभ्यानि, ततश्च नाम्ने 
बिरहदुःखमनुभावनीयम्‌? इति प्रियं प्रत्यभिव्यज्यते । 
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प्रियतमस्य सर्वदा मनोनुकूलमेव केलौ वर्तितव्यमित्युपदिशन्ती सखीं प्रति पत्युः होः 
बैंदग्ध्यमीष्या च काचिदेवमाह--- | 
उज्ञुअरए ण तूसइ वकम्मि वि आअमं विअप्पेइ | Z 
एत्थ अहबाएँ मए पिए पिअं कहँ णु काअब्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
[ ऋजुकरते न तुष्यति वक्रेऽप्यागमं विकल्पयति । 
अत्राभव्यया मया प्रिये प्रियं कथं चु कतेव्यम्‌ ॥ ] 
ऋजुकरतेपि न तुष्यति वक्रेपि तदागमं विकल्पयति । 
अत्र मया विधिहतया म्रिये प्रियं wag कर्तव्यम्‌ ॥ ७६॥ 
ऋजुके रते द्दावभावादिरहिते रते । वक्रे हावभावमणितसीत्क्ृतदन्तक्षतनखक्षत- 
ज़ुम्बनासनविशेषादियुक्ते । छुतोऽनया शिक्षितमिति तादशरतस्यागमम्‌ ( प्राप्तिम्‌ ) 
बिकल्पयति संदिह्यति । अत्र एताइशे ( रतिविदग्धे संदेहशीले च ) प्रियतमे प्रियं कथं 
नाम कतैव्यम्‌? ततश्च प्रियस्य प्रियकरणविषये अहमेव अभव्येति भावः । “आगमम्‌? 
gee स्थाने “आशयम्‌? इति क्वचित्पाठः । तत्र भाशयं खमनोभाव॑ परिवर्तयतीति 
तात्पर्य संगमनीयं स्यात्‌ । 
नायिकाया रतिचातुर्यददीनेन अन्यथाभावश छ्लिन॑ नायकं प्रति सखी काचिदाह _, 


बहुविहविलासरसिए सुरए महिलाणँ को उबञ्झाओ | 
b सिक्खइ असिक्खिआईँ वि सब्रो णेहाणुब्रन्धेण || ७७॥ 
[ बहुविधविलासरसिके सुरते महिलानां क उपाध्यायः । 
/ fread अशिक्षितान्यपि सर्वः स्नेहानुबन्धेन ] 
बहुविधविछासरसिके सुरते कः शिक्षकोस्ति महिलानाम्‌। 
। रूहानुवन्धगन्धाद्शिक्षितान्यपि हि शिक्षते ad: ॥ ७७ ॥ 
बहुविधेषु विलासेषु रसिके सुरते । सुरतस्यैव बिलासरसिकेति विशेषणात- सुरतमेव 
aid नानाविधमदनविलासानां रसाजुवर्तीत्यर्थः | ततश्च एतस्य क उपाध्यायो भवेत्‌? 
खेहाचुबन्धस्य गन्धादपि लेशादपि ( किं पुनः पूर्णप्रकर्षात्‌ ! ) सर्वा जनः अशिक्षिता- 


| 
| 


5 न्यपि कौशलानि शिक्षते । प्रेमवशात्खयमेव कामकलाकौशलमनुवर्तत इत्याशयः । 
नायकस्यासाधारणसुन्दरतां संसाध्य काश्चन नायिकां तेन संघटयिठुमिच्छन्ती दूती 
प्ररोचयितुमाह-- 


वण्णवसिए विअत्थसि सञ्चं विअ सो तुए ण संभविओ । ८ 


णहु होन्ति तम्मि fas सुत्थावत्थाइँ AMIE ॥ ७८ ॥ 
[वर्णवशिते बिकत्थसे सत्यमेव स त्वया न संभावितः । y 
न ag भवन्ति तस्मिन्दे खस्थावस्थान्यङ्घानि ॥ ] 
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५ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | २४७ 


¢ वर्णवशिते ! त्वया न स संभावित इह विकत्थसे सत्यम्‌ । 
१ न भवन्ति वीक्षितेऽस्मिन्‌ स्वस्थावस्थानि चाङ्गानि ॥ ७८ ॥ 
चरणो गुणवर्णन तन्मात्रेण वशीकृते ! इति संबोधनम्‌ । “ait द्विजादिशुक्कादियशो- 
गुणकथादिषु” इति मेदिनी । त्वया सत्यमेव स नायको न संभावितो न दृष्ट: । केवलं 
विकत्थसे, “मया दः सः? इत्यात्मश्टाघां कुरुषे । अन्नोपपत्तिमाह-अस्मिन्नायके वीक्षिते 
सति fea: भङ्गानि खस्थावस्थानि न भवन्ति, किन्तु खेदकम्परोमाश्जुम्भाङ्गभङ्गा- 
दिभावाकुलानि भवन्ति । यदि त्वं तमद्रश्यखर्हि नेवं खस्थतया स्थातुमशक्ष्य इति 
तत्सोन्दर्यमहिमा सूच्यते । दृष्ट इत्यर्थे संभावित इत्युक्तया “ताइशगुणशाली दर्शनमा- 
त्रेण तु सो$बइयं सत्कर्तव्य आसीत? इति नायकस्य गुणातिशयो ध्वन्यते । सि तथा 
ली यथा त्बं तदर्णनमात्रेण वशीभूता जाता, एवं च निसर्गसुन्द्रस्त्वरितमेव 
? इति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । 
_रतिकौशळवशीकृतोऽहं न त्वां कदाचिदपि हृदयादवधीरयिठुं पारयेयमिति चाटूनि 
Sted नायकं प्रति पुंसां खार्थप्रवणतां प्रमाणयन्ती काचिज्निदर्शनविधयाह--- 
आसण्णबिआहदिणे अहिणववहुसंगमस्सुअमणस्स | 
$ यढमघरिणीअ सुरअं area हिअए ण संठाइ ॥ ७९ ॥ 
[ आसन्नविवाहदिने अभिनववधूसंगमोध्सुकमनसः । 
म्रथमगृहिण्याः सुरतं वरस्य हृदये न संतिष्टते ॥ ] 
आसन्नविवाद्दिने5 भिन ववधूसं गमो त्कचित्तस्य | 
प्रथमग्रहिण्याः सुरतं वरस्य संतिष्ठते न हृदि ॥ ७९॥ 
विवाहदिने आसन्ने सत्येव । नववधूसंगमायोत्कण्ठितचित्तस्य वरस्य हृदि न संति- 
धरते । अभिनवप्रप्तेराशामात्रेगेव बहुकालमनुभूतमपि सुखं पुरुपैविस्मर्यते, किं पुनस्त- 
wa सव्या मित्युपालम्मो ध्वन्यते । पूर्वत्र “वधू? पदेन, उत्तरत्र "एहिणी' पदेन च-- 
“अपरिचितशीलाया नववध्वाः सुखाशामात्रस्य कृते अचुभावितसर्वसौ ख्यायाः संपूर्ण - 
गुहस्य खामिन्या अपि aged रतं विस्मर्यते” इत्युपालम्भातिशयो योव्यते । “संतिष्ठते” 
इति “सम्‌? उपसर्गेण-'यदि कदाचिदप्राप्तनबसंगमद्शायां परिणयप्रसङ्गेण पूर्वपत्याः 
किश्चित्स्मृतिरपि भवेत्‌, परं सम्यक्‌ सा हृदये न तिष्ठति’ इति स्थैर्याभावो द्योत्यते । 
“अभिनवविषयानुरक्तः पूर्वाचु भूतमवधी रयतीति निददीयन्कोऽपि वयस्यमाह' इति THI 
^रबतरणम्‌ \ 
दोषद्‌शनेप्यतिरागाविष्टः कश्चिद्धुदयस्थ दशां वयस्यं प्रत्येवमाह-- 
जइ लोकणिन्दिअं जइ अमङ्गलं जइ विमुक्कमज्ञाअम्‌ । 
पुप्फ्इदंसणं तहवि देइ हिअअस्स णिब्वाणम्‌ ॥ ८० ॥ 
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२४८ काव्यमाला । 


[यदि लोकनिन्दितं यद्यमङ्गछं यदि विमुक्तमर्यादम । हक 
पुप्पवतीदर्शनं तथापि ददाति हृदयस्य निर्वाणम्‌ ॥ ] 
यदि लोकनिन्दितं aang यदि विमुक्तमर्यादम । 
पुष्पबतीदशनसिह ददाति हृदयस्य ata तदपि ॥ ८०॥ 
यदि agate । विमुक्तमर्यादम्‌ उल्लङ्कितमयौदे सदाचारविरुद्धमिति यावत्‌ । “अतिः 
मदनाक्रान्तहृदयः कोपि दोषं जानन्नपि रागोत्कव्यात्ेयस्याः सहचरीमाह' इति गङ्गाः 
au | 
दोषदशनादुद्विजन्तमपि रागवशादुपसरन्त कान्तं हाववती काचित्पुष्पवती सोपा- 
लम्भमाह-- 
जइ ण छिवसि पुप्फवई पुरओ ता कीस वारिओ ठासि । 
छित्तोसि चुलचुलन्तेहिँ धाविउण अम्ह हत्थेहिं ॥ ८१ ॥ 
[यदि न स्पृशसि पुष्पवतीं पुरतस्तत्किमिति वारितस्तिसि । 
worst चुळ्चुलायमानेधीवित्वास्माकं हस्तः ॥ ] 
स्पृशसि न यदि पुष्पवतीं तिष्ठसि तत्किसिति वारितः पुरतः । 
स्पृष्टोऽसि नः कराभ्यां धावित्वा चुलचुळायमानाभ्याम्‌ ॥ ८१-४-७- 
शास्रमर्यादया दोषाशाङ्की त्वं यदि पुष्पवतीं मां न esa तर्हि भया स्पशीय निवा- 
रितः संसुखे क्रिमिति तिष्टसि । इदानीं चुलचुलायमानाभ्यां त्वत्स्प्ञोत्कण्ठया कण्ड्य- 
मानाभ्यां नः कराभ्यामेष त्वं धावित्वा wis । चुलच॒लेत्युत्कण्ठातिशयसूचकम नुक- 
रणम्‌ | सरखतीकण्ठाभरणादिषु क्कचित्‌ चुळचुलायमानाभ्यामित्यस्य स्पन्दमानाभ्यामिति 
च्छायोपलभ्यते । परं भावव्यञ्जनानुकूला प्राकृतशैली पालनीयेति न तथेहानुख्तम्‌ । 
नायिकानिष्टः सोयं हाव इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । रागतः सहसा प्रत्त्तिहेतुश्चित्तोी- 
छासो हेला । वचनबिन्यासेन सहिता हेलेव हावः इति तद्वर्णितं लक्षणम्‌ । 
मुग्धायाः प्रोषितपतिकायाः सखी नायकसमीपगामिनं पान्थं प्रति नायकार्थं सोपा- 
रम्भं संदिशति 
उञज्ञागरअकसाइअशुरुअच्छी मोहमण्डणविलक्खा | 
Gaz SAGEM सा सुहअ सहीहिँ वि वराई ॥ ८२॥ , 
[ उजागरककपायितगुरुकाक्षी मो घमण्डन विलक्षा । ® 
रजते र्जाशीळा सा सुभग सखीभ्योऽपि वराकी ॥ ] 
उज्ञागरककपायितशुरुकाक्षी मोघमण्डनविलक्षा | 
सा ast वराकी सुभग सरीभ्यो5पि लज्जालुः ॥ ८२॥ ~ 
उजागरेण (gaat जागरणेन ) कषायिते गुरुके अक्षिणी यस्याः सा । त्वद्विरह- 


rae” 
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५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्रशती | २४९ 


ह गोपनाथ सखीनामाग्रहाद्धारितेनापि त्वद्वियोयान्निष्फलेन मण्डनेन विलक्षा सा । विर- 

' हृढुःखाचुमितस्य त्वत्प्रणयस्थ स्फुटीभावात्सखीभ्योपि रुजते, किमुतान्येभ्यः । मण्डना- 
दिना यद्यपि उपरितो बहुतरं गोपयति परं जागरणकषायिताभ्यां गुरुकाभ्यां नेत्राभ्या- 
Raat दुःखं स्फुरीक्रियत इति खभावादेव cag: सा लजातिक्रमात्सुभ्रशं खिद्यत 
इति 'वराकी? पढ्दयोतितेन दैन्येन विरहातिशयः सूच्यते । सुभगेल्यामन्त्रणेन-सोभाग्य- 
गर्वितस्त्वमेवमवस्थामपि न तां संभावयसीति नायकं प्रति त्वरार्थमुपालम्भः सूच्यते । 


गर्भभराठकवाम्यन्ती सखीमवलोक्य सखी सपरिहासमन्याँ सखीमाह-- 


ण वि तह अइगरुएण बि तम्मइ हिअए भरेण गब्भस्स | 
जह विपरीअणिहुअणं पिअम्मि ate अपावन्ती ॥ ८३ ॥ 
[ चापि तथातिगुरुकेणापि ताम्यति हृदये भरेण गर्भस्य । 
यथा विपरीतनिधुवनं प्रिये खुपा अप्नामुवती ॥ ] 
नापि तथा हृदि ताम्यति गर्भेस्य भरेण भूरिशुरुणापि । 
विपरीतनिधुवरन पुनरप्रापुवती सुपा यथा दयिते ॥ ८३॥ 
यथा दयिते ताम्यति दयितं प्रति खिद्यत इत्यर्थः । “स्रुषा' पदेन नवतारुण्यं श्वश्रू 
प्रभ्रतिभिगर्भावस्थायां सुरक्षितत्वं च सूच्यते । गभिणीपीवरादीनां विपरीतसुरतस्य 
निषिद्धत्वादिति भावः । 
नायिकाञुरागं प्रकाइय नायकसुत्कण्ठयन्ती दूती सहजमाह--- 
अगणिअजणाववाअं अबहत्थिअशुरुअणं बराईए | 
तुह गलिअदंसणाए तीए बलिउण चिरं रुण्णम्‌ ॥ ८४ ॥ 
[ अगणितजनापवादमपहस्तितगुरुजनं वराक्या | 
तव गलितदुर्शनया तया वलित्वा चिरं रुदितम्‌ ॥ ] 
अगणितजनापवादं ह्यपहस्तितयुरुजनं वराक्याद्य | 
तव विगलितद्शेनया तया वलित्वा चिरं रुदितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
विगलितदर्शनया दरशनाद्वियुक्तया । न गणितो जनापवादो यस्याम्‌, अपहस्तिताः 
अबमानिताः गुरुजनाश्च यस्यां क्रियायां यथा भवति तथेति क्रियाविशेषणद्वयम्‌। वलित्वा 
Agee) अपहस्तितपदेन-प्रेमप्रतिरोधाय वळान्मध्यमापतन्तोपि गुरुजना हस्ताभ्या- 
*मपसारिता इति प्रेमातिश्यः पोष्यते aver रुदितमिद्यनेन-यावत्त्वद्रमनस्य दिशि 
लम्नभूटष्टिस्ताबदासीदाश्वासः परं मुखपरावर्तने सोपि गत इति दुःखातिशयः सूच्यते । 
वराकीपदेन-जन-गुरुजन-संदंशपतितापि त्वत्प्रणयवशीकृता सेयं दीना किमिति नोप- 
न्योत्तेजित उत्कण्ठातिशयः पोष्यते । 


खं 
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२५० काव्यमाला । 
| प्रोषितपतिका तत्सखी वा लेखमुखेन नायकमाह-- = 
हिअअं हिअए णिहिअं चित्तालिहिअ ब तुह gt दिद्ठी । 
आलिङ्गणरहिआईं णवरं खिज्जन्ति अङ्गाइं ॥ ८५ ॥ 4 


[ हृदयं हृदये निहितं चित्रालिखितेव तव सुखे इष्टिः । 
आिङ्गनरहितानि केवलं क्षीयन्तेऽङ्गानि ॥ ] 
हृदयं हृदये निहितं चित्रालिखितेच तव मुखे ष्टिः । 
आलिङ्गनरहितानि हि केवळमङ्गानि हीयन्ते ॥ ८५ ॥ 
हीयन्ते क्षीणानि भवन्ति । तव मुखे मद्गृ्टिथित्रलिखितेव निश्चला, सवेदा मम 
ष्टौ तव सुखं भ्रमतील्याशयः । मम हृद्यं तव दृदये -एकीभूतहृद्‌- 
याया मम विरहवेदनां किं न जानासि ? ततश्च हृदयाभिज्ञसत्वं विरदविकलां zat मां 
त्वरितं सान्त्वयेति ध्वन्यते । प्रतिक्षणमेव त्वत्स्मरणस्योपस्थापनेन उत्कण्ठासंवर्धक 
हृदयं दृष्टिश्वेति द्वितयं तु विरहेपि सर्वदैवाक्षण्णवलम्‌, हृदय-मुखायनुकूलसमा- 
गमसौख्यात्‌ | देहस्तु क्षीयते । तथा चोत्कण्ठोपवृंहणेन शतयुणसंधुक्षितविरहवेद्नं 
कथं मे जीवितं तिष्टेदिति त्वमेव जानीहीति गृढमाकूतम्‌ । “शरीरं क्षामं स्यादसति दयि- 
ताळिङ्गनसुखे? इत्यादयो बह्वयः सूक्तयोऽस्या गाथाया उपजीवन्त्यर्थमिव्यलं सार्मिकेष । 
प्रियानयनाय त्वरयन्ती प्रोषितपतिकां ममोभिज्ञा सखीमाह-- 
अहअं विओअतणुई दुसहो विरहाणली चले जीअम्‌ । 
अप्पाहिञ्जउ किं सहि जाणसि तं चेव जं जुत्तम्‌ ॥ ८६॥ 
| [ अहं वियोगतन्वी दुःसहो बिरहानलश्चलं जीवम्‌ । 
अभिधीयतां किं सखि जानासि स्वमेव यदुक्तम्‌ ॥ ] 
अहसिह वियोगतन्वी विरहाझिडुःसहश्चळो जीवः । 
अभिधीयतां चु सखि किं त्वमेव जानासि यद्युक्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वियोगतनुतया झुष्कां विरहाञ्निः सुभ्रशं दहतीति तन्वीपदोत्तरं बिरहाम्निपद्निण- 
म्फनस्याकूतम्‌ | एवं Saran एव शरीरदाहे वराको जीव एव कथं तिष्ठेत्‌, तस्य 


+ वायुवचलत्वात्‌ । एवमवस्थायां प्रियतमार्थ किं संदिश्यताम स्मिन्विषये यदू युक्तं तत्त्व. 
F मेव जानासि । अथवा-मया किमुच्यताम्‌ । संप्रति यदुचितं तत्त्वं जानासि । यदि मे 
जीवितं कामनीयं तर्हि प्रियतमः समानेय इत्याशयः । र 
न| अन्यासक्ततया चिरकाळादचुपसरन्तं नायक्रं नायिकाया बिरहृदुःखं अतिपादयन्ती ५ 
दूती आह-- 
= . तुह विरहुज्ञागरओ सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाईँ। _ 


बाहेण जहालोअणविणोअणं से हं ते पि co ll 
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५ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । २५१ 


रत [aa विरहोज्ञागरकः स्वम्ेषपि न ददाति दशैनसुखानि । 
बाष्पेण यदालोकनविनोदनं तस्या हतं तदपि ॥ ] 
तव विरहोज्ञागरकः स्वप्नेपि ददाति दरीनसुखं नो | 
वाप्पेण यद्चलोकनविनोद्नं तद्पि बत हतं तस्याः ॥ ८७॥ 
विरहृवशाजागरणं खप्नेपि तब दर्शनसुखं न ददाति । मागें गच्छतस्तव, गहपृष्टा- 
दितो यदवलोकनरूपं विनोदनं तदपि चिन्तौत्कण्ठ्यजनितेन वाष्पेण तस्या विहतम्‌ । 
बिनोदनपदेन-संग्रति विरद्स्यैताबती विषमा वेदना यत्तस्यां त्वदवलोकनमेब विनोद्नं 
नान्यः कश्चित््रतीकार इत्युस्कण्ठातिशयः सूच्यते | 'कळहान्तरिताया विरहदुःखं प्रति- 
दूती नायकमाह? इति गङ्गाधरः । एतावब्चिरें यदि मानस्थितिः साधीयसी 
तर्हि सम्यगेवेदम्‌ । 
afta दयितं किमिति न प्रसादयसीति वदन्तीं वयस्यां प्रति काचित्साकृतमाइ--- 
अण्णावराहकुविओ जहतह BIST गम्मइ पसाअम्‌ | 
वेसत्तणावराहे कुविअं कहँ तं पसाइस्सम्‌ ॥ ८८ ॥ 
[ अन्यापराधकुपितो यथातथा कालेन गच्छति प्रसादम्‌ | 
्वेष्यस्वापराधे कुपितं कथं तं ्रसादयिष्यामि ॥ ] 
| अन्यापराधकुपितः पखादमयते यथा तथा समयात्‌ | 
तं छेष्यतापराधे प्रसादयिष्ये कथं कुपितम्‌ ॥ ८८॥ 
अन्यः आज्ञोह्ृह्वनादिरूपो यो5पराधस्तेन कुपितः यथाकर्थचित्‌ समयान्तरे प्रसाद 
राच्छति । द्वेष्यता साहजिको देषस्तद्रूपेण ममापराघेन कुपितं ठु तं कथं प्रसादयिष्यामि १ 
अहं तस्य सहजमेव द्वेष्यास्मि, एवमवस्थायां कथंकारमेनं प्रसादयिष्यामीत्यर्थः । 
“अनुरक्तं कान्तं कापि सोपालम्भमाह' इति गङ्गाधरावतरणं तु बिचारणीयमेव । अनुर- 
क्तस्य तस्य कोपद्वेषयोरसमन्वयात्‌ । कान्तं प्रत्येवोक्तो तमिति परोक्षार्थस्यासंबन्धाच्च । 
बाह्योपचारचातुर्येण अन्यनायिकासक्तिं गो पयन्तं कान्तं प्रति काचितसोपालम्भमाइ 
दीससि पिआणि जम्पसि सब्भावो सुहअ एत्तिअ बेअ | 
फालेइऊण हिअअं साहसु को दावए कस्स ॥ ८९ ॥ 
[ दृश्यसे प्रियाणि जल्पसि सद्भावः सुभग एतावानेव | 
8 पाटयित्वा हृदयं कथय को दृश्यति कस्य ॥ ] 
a रझ्यस इह मधु जल्पसि सद्भावः खुभग पुनरियानेव | 
हदयं हि पाटयित्वा कः कस्मै कथय दशेयति ॥ ८९ ॥ 
इट दृइ्यसे अस्मभ्यं दीनं ददासि, प्रियं जल्पसि, एतावानेव तु स्नेह: । ee 
इसनेन-प्रयोजनैकमित्रस्य ते दर्शनदानमपि महानुपकार FART, केवलं TUATHA 
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| 
| 


२५२ काव्यमाला । 


ददासि, प्रणयोपल्थिस्तु त्वत्तो दूरापास्तेवेत्युपालम्भो वा ध्वन्यते । मधुरस्य स्थाने 
“मधु! इत्युक्त्या-व्यामोदनार्थमळतं माधुर्यातिशयं प्रदर्शयसि । स्पष्टं तदस्ाभाविकमिः 


| 


ब्याक्षिप्पते । इयानेवेति विपरीतलक्षणया बाह्योपचारमात्रै न सद्भाव इति सूच्यते । | 


हृदयं तु विपाट्य को दशयतीत्यनेन ata एव लमतिमधुरोसि । हृदयं तु न तक 
प्रकाशयितुं समर्थ: | तथा कृते तु क्कत्रिमप्रणयस्य ते हृदयदशा स्पष्टा भवेदि'ति Fae 
उपालम्भो ध्वन्यते । सुभगेल्यामन्त्रणेन-सौभाग्यदरपिंतस्लम्‌, अत एव क्कत्रिमोपचार- 
राकपेणमिच्छसीति सूच्यते । 
स्वल्पलाभेन दप्यत्छु दुजेनेषु घटमानां सूक्तिं समधुरमाह-- 
उअअं लहिउण उत्ताणिआणणा होन्ति के वि सविसेसम्‌ | 
रित्ता णमन्ति सुइरं रहट्घडिअ ब कापुरिसा ॥ ९० ॥ 
[उदकं लब्ध्वा उत्तानितानना अवन्ति केऽपि सविशेषस्‌ । 
रिक्ता नमन्ति सुचिरं we ( अरघट्ट )घटिका इद कापुरुपाः ॥ ] 
उदकं लब्ध्वा केचिन्नितान्तसुक्तानिताननाः खन्ति । 
रिक्ता नमन्ति सुचिरं रहट्टघटिका इवेह काणुरुषाः ॥ ९०॥ 


wa घटीयन्त्रं तत्संबन्धिनः क्षुद्रा घटा इव तुच्छपुरुषाः सन्ति । .उदके ळब्ध्वा 
यथा घटिका ऊर्ध्वसुखा भवन्ति तथा दुर्जना अपि खल्पलाभ एव दर्पेण मस्तकमुन्न- 
मयन्ति, रिक्तायां च नम्रा भवन्ति । गङ्गाधरेण प्राचीनपद्यमिहोपन्यस्तम्‌-“जीवन- 


म्हणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुज्ञताः । किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य डुजनाः ॥” 
इति । “काप्यस्थिरन्नेहं पतिमुपालव्धुमन्यापदेशेनाह’ इति तट्टीकास्थमवतरणम्‌ । 

कलानिधिकलाकलापेन धवलितपर्यन्ते दिग्द्गन्ते प्रियतमसमागमवञ्चिता क्नष्णा- 
Rater सखीं सखेदमाह 


भग्गपिअसंगमं केत्तिअं व जोह्माजलं णहसरस्मि | 
चॅन्दअरपणालणिज्झरणिवहपडन्तं ण णिट्टाइ ॥ ९१॥ 

[ भप्प्रियसंगर्म कियदिव ज्योत्ख्ाजर्ल नभःसरसि । 

चन्द्रकरम्रणालनिझैरनिवहपतन्न निस्तिष्ठति ॥ ] 

ज्योत्साजले चु कियदिव भम्जश्रियसंगर्म नभःसरासि | 
तिष्ठति न चन्द्रकिरणप्रणालनिझेरनिवहनिपतत्‌ ॥ ९१॥ \ 
भन्नो माइशीनां प्रियसँगमो येन, ted stared जलं गगनरूपे सरसि किय-& 
दिव किंपरिमाणमस्ति ? अपरिमेयं शतमस्तीव्याशयः । यतश्चन्द्रकिरणा एव प्रणालनि- 
झेरनिवहास्तेभ्यो निपतत्‌ न तिष्ठति न समाप्यते । यदि ज्योत्न्नाजळं समाप्त स्यात्किं 
प्रियतममभिसरेयमिस्याशयः । जले वर्षति यातायातनिरोघेन यथा प्रियसंगसो विह- 


५ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २५३ 


ot तथेदानीमपि । तथा च-जलाभेदरूपणेन ज्योत्त्नायाः सान्द्रत्वसूचनात्पर्यन्ततः 
© प्रकाशातिशयो ध्वन्यते । 
नायकमुत्कण्ठयितुं नायिकानुरागं सूचयन्ती दूती आह--- 
सुन्दरड॒आणजणसंकुले वि तुह दंसणं विमग्गन्ती । 
रण्ण व भमइ feet वराइआए  सघ्ुबिग्गा ॥ ९२ ॥ 
[ सुन्दरयुवजनसंकुलेऽपि तव aid विमार्गयन्ती । 
अरण्य इव अमति ृष्टिवेराकिकायाः ससुद्दिझा ॥ ] 
झुन्द्रनवयुवजनसंकुलेपि तव दशनं ante | 
अ्रमति विपिन इव दष्टिवेराकिकायाः समुद्विञ्या ॥ ९२॥ 
सुन्दरेनेवयुवकजनेः Guat स्थाने केवलं तव दर्शनं वाञ्छन्ती तस्या वराक्या दृष्टिः 
अरण्य इव शून्य इव उद्दिझा सती भ्रमति । त्वां विद्दाय अन्ये. सवेंपि नवयुवकास्तस्य 
ष्टौ नोपगच्छन्ति, अत एव उद्विमा सती अरण्यमिव शून्यं तत्स्थानं पश्यतीत्याशयः ६ 
अरण्यपदेन भयजनकत्वं सूच्यते । रूपशाछिनोपि नवयुवानस्तस्या दृष्टौ न रोचन्ते, 
ततश्च ल्रदेकमात्रचित्ता सा नोपेक्षणीः maar कन्‌ दयनीयत्वं सूच- 
_ अति.। यदा तस्या दृष्टिस्त्वदशोनार्थ विकला अमति तदा करुणा आयातीत्यर्थः | अथवा, 
एवभेकान्तानुरक्तचित्तापि सा तवोपेक्षापात्रमस्वीति सा दीनेवेत्याशयः । तव दनं 
विमार्गन्तीद्यनेन-तव ad तत्कृते अन्वेषणीयमिति goad द्योते । श्रमती- 
त्यनेन-त्वामदृष्टापि सा न निश्चेष्टा तिष्ठति, किन्तु aga विकला आहिण्डत 
इत्यनुरागातिशयो ध्वन्यते । “अणुव्विण्णा! इति पाठे त्वद्दशेनकोतुकात. अनुद्विमा, 
भगणितखेदेत्यर्थः । 
ओषितपतिकाया विरहवैकल्यं तत्प्रियतमसमीपगाभिने पान्थाय सखी संदिशति 
अइकोवणा वि साख रुआविआ गअवईअ सोह्वाए । 
पाअपडणोण्णआए दोसु वि गलिएसु वलएसु ॥ ९३॥ 
[ अतिकोपनापि श्वश्रू रोदिता गतपतिकया रूपया । 
पाद्‌पतनावनतया द्वयोरपि गलितयो ब॑ळ्ययोः ॥ ] 
अतिकोपापि श्वश्रूविरोदिता व्युषितकान्तया Brat | 
/ पादपतनावनतया ह्युभयोरपि वल्ययोः पततोः ॥ ९३॥ 
> चरणवन्द्नार्थमवनतया प्रोषितपतिकया खुषया, नमनसमये उभयहस्तविधृतयोर्व- 
छययोः निपततोः सतोः अतिकोपनापि श्वश्रूः रोदिता । पद्वन्द्नसमये दोबेल्याति- 
शयात्सहजमेव निपतन्तौ बलयावपि वराक्या न परिज्ञाताविति दृष्टा निष्ठुराया अपि 
श्वश्वा: करुणाभूदित्याशयः | वल्ययोरिति द्विवचनेन 'दौर्ब॑ल्याद्वहवों वलयास्तु कराद्विग- 
सं. गा. २२ 
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२५४ काव्यमाला । 


लिता एव किन्तु सौभाग्यचिहमिति कृत्वा प्रत्येकहस्ते एकैको वलयो रक्षितः-? इति 
दौर्बल्यातिशयो व्यज्यते । रोदितेत्यनेन-अतिकोपापि सा केवलं मार्दवमेव न गता 
अत्युत विद्वतहृदयापि जातेति लुषाया दयनीयत्वातिशयो व्यज्यते । ततश्च-एबंविधा. 
सा दयनीया जाता यत्सर्वदा कोपकुटिलस्यापि जनस्य मनसि तां वीक्ष्य दया जा 
तत्किं दयितंमन्यो भवानेव तां म्रियमाणासुपेक्षिष्यते ? इति प्रियतमं अति ध्वन्यते । 
प्रवासोद्यतं दयितं बहिर्गमनान्निवारयन्ती काचिद्वीष्मातपस्य दुःसहतां वर्णयति-- 
Tara व अरण्णे दूसहरइकिरणंससंतत्ता | 
अइतारझिल्लिविरुएहिं पाअवा गिम्हमञ्झह्ने ॥ ९४ ॥ 
[ रुदन्तीवारण्ये दुःसहरविकिरणस्पशेसंतस्ता: । 
अतितारक्षिल्ीविस्तेः पादपा ग्रीष्ममध्याहे ॥ ] 
विरुदन्तीवारण्ये दुःसहरविरश्मिसंतप्ताः | 
अतितारझिलिविरुतेर्महीरुहो ग्रीष्ममध्याह्वे ॥ ९४ ॥ 
सूयोतपसंतापाहु:खिता वृक्षा अपि अतितारेः झिळीनां ( 'झींगर' ) शब्दे: रुदन्ति 
इव । अरण्ये इत्यनेन अरण्यस्थानामपि यदेयं दशा तदा नागरिकस्य ते का दशा स्यादिलि 
सूच्यते | वृक्षा रुदन्तीत्यनेन-अचेतना अपि एवमवस्थाः संजाताः पुनश्चेतनानां तु शशः 
मेव भयमिति व्यज्यते । किश्व गमनसमये रुदतां दशनेन अशकुनभयात्रवासरोधे तात्पर्य 
व्यज्यते । ag संकेतवनोपगतं लोकागमं शङ्कमानं कान्तं प्रत्यभिसारिकाया इय- 
मुक्ति: । नायं जनचरणसंचरणचलितपत्रध्वनिः, किं तु झिल्लीध्वनिरिति निःशङ्कं रमस्वेति 
भावः? इति गङ्गाधरः । 
संकेतितस्य तस्य सरसः कमलवनमहं गता, न त्वं तत्र दृष्ट इति नायकं श्रावयन्ती 
काचित्सखीमाह-- 
पढमणिलीणमहुरमहुलोहछ्लालिउलवद्वझंकारम्‌ | 
अहिमअरकिरणणिउरम्बचुम्विअं दलइ कमलवणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
[ प्रथमनिली नमधुरमधुलुव्धालिकुलबद्धझंकारम्‌ | 
अहिसकरकिरणनिकुरम्बचचुम्बितं दलति कमलवनम्‌ ॥ ] 
प्रथमनिलीनमधुरमधुलुब्धालिकुलोन्चिवद्धझङ्कारम्‌ | 
अहिमकरकिरणनिकुराभिचुम्वितं zee कमलवनम्‌ ॥ ९.५ ॥ \ 
प्रथमं निलीनेन मधुरमधुङब्येन अलिकुलेन उत्‌ ( उञ्चेः) निवद्धो झङ्कारो यस्मिन 
"तत्‌, अंहिमकरस्य सूर्यस्य किरणनिकरेण अभिचुम्वितं संवतः परामष्टम्‌ । दळतिः 
बिकसति। सुप्तस्य राज्ञः प्रवोधनाय वैतालिकस्येदं वचनमिति केचित्‌ । “सान्ध्यो विधिः 
Wad, सुंरभयो मुच्यन्ताम्‌, विक्रेयवस्तूनि प्रसार्यन्ताम्‌ , नास्तीदानीं पिशाचादि- 
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"| मयम्‌, पथिक प्रतिष्टस्वेत्यादि प्रसावदेशकालादिमेदात्पुनरंनेकविधो व्यज्ञ्योर्थः सहदयै- 
खयमूहनीयः' इति गङ्गाधरः । 
आनिन्या मानापनोदनाय नायकं त्वरयन्ती दूती तस्य सहचरमाह-- 
गोत्तकखलणं सोऊण पिअअमे ast तीअ खणदिअहे | 
चज्झमहिसस्स मार व मण्डणं उअह पडिहाइ ॥ ९६ ॥ 
[ गोत्रस्खळनं श्रुत्वा प्रियतमे अद्य तस्याः क्षणदिवसे । 
वध्यमहिपस्य मालेव मण्डनं पञ्यत प्रतिभाति ॥ ] 
भ्रेयसि गोत्रस्खलनं श्रुत्वा क्षणवासरेद्य वत तस्याः। 
चध्यमहिषस्य मालेव मण्डनं पश्यताभाति ॥ ९६॥ 
अद्य क्षणवासरे उत्सवदिवसे । प्रेयसि प्रियतमे प्रियतमस्य सुखादिति यावत्‌ । 
गोत्रस्खळनं श्रुत्वा तस्या मण्डनं देव्यै उपहारत्वेन कल्पितस्य महिषस्य मालेव प्रतीयते 
इति पयत । बलिदानाय नियमितस्य महिषस्य कृतमपि मण्डनम्‌ आसन्नमरणतया 
यथा न शोभते तथा तस्या अपीत्यर्थः । प्रेयःपदेन-तस्यास्त्वमेतावत्प्रियोसि यत्तव 
सुखादन्यमहिलाया नामापि श्रुत्वा द्वेषवशात्सा मरणं व्यवस्यतीति सूच्यते । एवं च- 


,अभ्जिमानिनी सा यावन्न म्रियते तावदेव त्वरितमचुनयेति प्रियतमं प्रत्यभिव्यज्यते । 


अचुभावेषु नायिकानिष्टः सोयं सपल्नीं प्रति द्वेष इति सरखतीकण्ठाभरणम्‌ । 
काचिन्निजप्रियतमानयनाय सखीं त्वरयिलुमात्मनो विषमां विरहवेदनामाह--- 
महमहइ मलअवाओ अत्ता वारेइ मं घराणेन्तीम्‌। 
अङ्कोछपरिमलेण वि जो क्खु मओ सो मओ व्वेअ॥ ९७॥ 
[ महमहायते मलयवातः श्वश्रूवारयति मां गृहान्निर्यान्तीम्‌ । 
अङ्कोटपरिमलेनापि यः खलु wa: स सत एव ॥ ] 
मदयति मलयमरुन्मां स्थगयति भवनाच्च निर्यतीं श्वश्रूः । 
अङ्गोटपरिमलेनापि यो मूतः स ag सुत एच ॥९७॥ 
मलयमारुतः अतिसौरभयुद्वमति, ( महमहायते ) अत एव मामुन्मत्तां करोति । 
श्वश्रू 'मळ्यमारुतोद्दीपितमदना मदनाशुगवेदनावशात्सेयं दुरपनेयं दशान्तरं यास्यति? 
इति विचार्यं मां गृहान्निर्गच्छन्तीं निवारयति । परम्‌ शृहृपुष्पितस्य अङ्कोटपादपस्य परि- 
Tent यो मृतः सोपि at एव । शृहाद्वहिरनुपसरणेपि अङ्कोटपरिमलोद्वीपितमदना 
अमसदनातिथिरहं भविष्यामीत्याशयः । 'अङ्कोटो ग्रहवाटिकासु बाहुल्येन भवतीति 
{असिद्धिः इति गङ्गाधरः । “age तु निकोचकः? इत्यमरः । 


इह ते प्रणयप्राप्तिश्रयन्नो विफल इति नायकं सूचयन्ती दूती कयो श्विहदम्पत्योः पर- 
स्परप्रणयमाह-- 
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ग्रहपेच्छओ पई से सा वि हु सविसेसद्सणुम्मइआ | > 
दोवि कअत्था gee अमहिलपुरिसं व मण्णन्ति ॥ ९८ ॥ 
[सुख्ग्रेक्षकः पतिस्तस्याः सापि ag सविशेषद्शेनोन्मत्ता । बै 
द्वावपि gaat एथिवीममहिलापुरुपामिव मन्येते ॥ ] 
सुखवीक्षकः प्रियोऽस्या इयमपि सविशेषदशनोन्मत्ता । 
मन्येते द्वावपि भुवमयुवतियुवकामिव कृतार्थो ॥ ९८॥ 
प्रियतमः, अस्याः ( भवता प्रक्रान्तप्रसज्ञायाः ) नायिकाया सुखवीक्षकः, इयमपि 
विशिष्य प्रियस्य दर्शनमात्रेण उन्मत्ता । एतावन्मात्रेण कृतक्कव्यौ द्वावपि प्रथिवीम्‌ अम- 
हिलाम्‌ अपुरुषां च मन्येते । प्रथिव्यामियमेकैव युवतिर्नान्येति प्रियः, अयं चेक एव 
युवक इति एपा नायिका मन्यत इत्याशयः | परस्परं निरन्तरदर्शनप्रणयितया द्वावप्य 
न्यत्र ृष्टिमपि न क्षिपतः किं पुनरन्यदिति द्वयोः प्रेमातिशयो ध्वन्यते । 
ओषितपतिका कापि कस्याश्वित्कुशलप्र श्नस्योत्तरमाह--- 
खेमं कन्तो खेमं जो सो खुजम्बओ घरदारे | 
तस्स किल मत्थआओ को वि अणत्थो समुप्पण्णो ॥ ९९७ 


[क्षेमं कृतः क्षेमं योऽसो कुब्जाम्रको गृहद्वारे । 00 100 
तस्य किल मस्तकात्को5प्यनर्थः समुत्पत्नः ॥ ] 
क्षेमं He भोः क्षेम योऽसौ कुब्जाप्रको गृहद्वारे | 
क तस्य किल मौलिदेशात्कश्चिदनर्थः समुत्पन्नः ॥ ९९ ॥ 
j क्षेमं ge क्वाखि? अनर्थः मुकुलो निर्गत इत्यर्थः । रसालान्कुसुमयन्वसन्तकालः 


प्राप्त इति सूच्यते । कुब्जस्याम्रस्यापि इयं दशा तहिं परितो मज्ञरितरसालपुजपिज्ञरितद- 

: झदिगन्तेस्मिन्वसन्ते विरहिण्या मे क्षेमं दूरापास्तमेबेति ध्वन्यते । 
| अवासार्थमुद्यतं दयितं प्रति नायिकासखी प्रवासनिरासाथ प्रसङ्गेन कस्यचित्मवसतो 

बृत्तान्तमाह-- 
आउच्छणविच्छाअं जाआइ gs णिअच्छमाणेण | 
॥ पहिएण सोअणिअलाविएण गन्तुं बिअ ण इट्टम्‌ ॥ १०० tl 
[ आएच्छनविच्छायं जायाया सुखं निरीक्षमाणेन । 

१ पथिकेन शोकनिगडितेन गन्तुमेव नेष्टम्‌ ॥ ] |); 

| आपृच्छनविच्छायं जायाया मुखमवेक्षमाणेन | 

निगेन्तुमेव नेष्टं शोकनिगडितेन पथिकेन ॥ १००॥ 

आएच्छनेन “प्रिये! प्रवासार्थमचुमतिं देहि? इद्यादिप्रश्नेन बिच्छायं भन्द्‌शो भम" 
आएइच्छनमिसत्र बुन्‌ । गदानिर्गन्तुमेव न वाञ्छितम्‌ । गद्दादनिर्गच्छतोपि दयित 
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© वबिकपदनि्देशेन “स fe Ramat पथिगमनस्य ृढविचारं कृत्वा आत्मनः पथिकल्वं 
`  विश्वितवानासीत्परं ततोपि स निवृत्तवान” इति प्रेमातिशयो ध्वन्यते । निर्गन्तुमेवेत्येव- 
कारेण “गहान्निर्गमनस्थैवेच्छा न भवति किं पुनर्वहुकालार्थ दूरदेशगमनस्थेति प्रेमाति- 
ait dat । इश्मित्यनेन इच्छामात्रमपि न भवति किं पुनर्गन्तुसुद्योगस्य कथेति 
व्यज्यते । 'दयितायाः’ इत्यादयनुकत्वा “जायायाः' इति पदेन 'सामान्यतो भायोमात्रम- 
भिमन्यमानोपि पथिकस्तस्या मनःखेदमनभिलपन्प्रबासं परिहरति । भवांस्तु एतां 
हृदयदयितां व्यपदिशन्नपि बिदेशगमनार्थमुद्युङ्क, अहो प्रणयः? इति साकूतसुपालभ्यते । 
“परवासावसरमधिगम्य कस्यामप्यभियो क्कुजारस्य .निरासार्थ Tae’ इति गङ्गाधरः । 
शतकसमा प्तिमाह-- 
रसिअजणहिअअदइए कइवच्छलपमुहसुकइणिम्मइए । 
सत्तसअम्मि समत्तं पञ्चमँ गाहासअं एअम्‌ ॥ 
[ रसिक्रजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रसुखसुकबिनिर्मिते । 
सप्तशतके समाप्त पञ्चमं गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनटृदयदयिते कविवत्सलकुशलखुकविसंरचिते । 
_ सप्तशतके समाप्त पञ्चमगाथाशतकमेतत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पञ्चमं गाथानां शतकम । 


षष्ठं शतकम्‌ 


oto 


शृशामुत्कण्ठितापि जनापवादभयात्तप्रियतमं स्फुटमवलोकयिदुमप्यपारयन्ती काचिद्‌- 
सती निजवयस्यां सनिर्वेदमाह 
सईवेहे मुसलं विच्छहमाणेण दडटलोएण | 
एकग्गामे वि पिओ समअं अच्छीहिं वि ण दिट्ठो ॥ १॥ 
[ सूचीयेधे मुसलं निक्षिपता दग्धलोकेन । 
एकग्रामेऽपि प्रियः समाभ्यामक्षिभ्यामपि न दृष्ट: ॥ ] 
५ रूचीवेधे gad निक्षिपता दग्धलोकेन | 
/ प्रिय एकय्रामेपि हि पूरितनयनं न दृष्टोपि ॥ १॥ 
* सूचीवेधस्य सूक्ष्मे स्थाने मुसळं निक्षिपता, अल्पमपि दूषणं बहु कुर्वतेखर्थः । दग्धेन 
छोकेन । अस्य लोकस्य कारणेन, हेतौ तृतीया । एकम्रामेपि वर्तमानः प्रियः पूरित- 
नयनमपि यथा स्यात्तथा न दष्टः, स्पष्टमुन्मीलिताभ्याँ नयनाभ्यामातृप्ति न दृष्ट इत्यर्थः । 
दग्ध इति लोकं प्रलसूयासूचनाय | मूळे 'समअम्‌' इत्यस्य समाभ्यां सर्वाभ्यामित्यर्थः ॥ 
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पूणोन्मीलिताभ्यां न दृष्ट इति तत्तातर्यम्‌ | “समं सदृशि स्वस्मिन्‌? इति कोषः। न |) 
द्टोपीद्यपिना लोकदौरात्म्याइर्शनमात्रेणाप्यहं afar, कुतः किल समागमस्य सौभा- | 
ग्यमिति लालसा व्यज्यते । 'सूचीवेध' इति लोकोक्त्यलङ्कारः । अनेन च-सुवैव माँ, 
कलङ्कयन्‌ लोकः प्रियसमागमे वाधकः । तद्विरद्दविकलाया मम तु महदवैर्यमित्युत्कण्ठा- 
तिशयो ध्वन्यते । 
प्रियतमे प्रोषिते भे प्राणानामपि संशय एवेति सूचयन्ती काचिद्रोदनान्निवारयन्ती 
'निजसखीमाह--- 
ag पि ताव एकं मा म॑ वारेहि पिअसहि रुअन्तिम्‌ | 
कलि उण तम्मि गए जइ ण मुआ ता ण रोदिस्सम्‌ ॥२॥ 
[ अद्यापि तावदेकं मा मां वारय प्रियसखि रुदतीम्‌ । 
कल्ये पुनस्तस्मिन्गते यदि न wat तदा न रोदिष्यामि ॥ ] 
अदेव तावदेकं मा मां प्रियसखि Rare सुदतीम्‌। 
कल्ये गते तु तस्मिन्न हि रोदिप्यासि यदि न स्ता ॥ २॥ 
मूले अपिरवधारणे । अदैव, एकं दिनं यावत्‌, रुदतीं मां मा निवारयेः । यदि ना 
aa तदा न रोदिष्यामीद्यनेन-तदगमने मम मरणमवश्यंभावि, ततश्च रुद्यां मे 
निवारणस्यावऱयकतैव न भविष्यतीति भावः । “यदि न मरिष्यामि तदा न रोदिष्यामि! 
इति “मृ थातो्भविष्यत्प्र्ययस्थलेपि ‘aa इति भूतकालिकप्रयोगेण-'रोदनात्पूर्व मे 
मरणं भूतकालिकं भविष्यति अर्थात्‌ रोदनं पश्चाद्भविष्यति अदं तु ततः पूर्वमेव म्रियेय' 
इति व्यज्यते । एवं च-यदि मे जीवितं कामनीयं तर्हि प्रियः प्रवासोद्यमान्निवारणीय 
इति सखीं प्रत्यमिव्यज्यते । भोजेन तु सरखतीकण्ठाभरणे ‘ag ण मरिस्सं ण रोदि- 
स्सम्‌? “यदि न मरिष्यामि न रोदिष्यामि” इति पाठः खीक्कतः । 
चतुरमहिला दाक्षिण्येनेव गोपनीयमपि वृत्तं सूचयन्तीति निजसखीं शिक्षयन्ती 
काचिदाह-- 
एहि त्ति वाहरन्तम्मि पिअअमे उअह ओणअमुहीए । 
विउणावेट्विअजहणस्थलाइ लज्ञाणअं हसिअम्‌ ॥ 2 ॥ 
[ एद्दीति व्याहरति प्रियतमे पझ्यतावनतमुख्या । है 
द्विगुणावेष्टितजघनस्थलया ळञावनतं हसितम्‌ ॥ ] हो 
एहीति व्याहरति प्रेयसि वत पड्यतावनतमुख्या | र 
द्विगुणावेष्टितजघनस्थलूया लज्ञानतं हसितम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्विगुणम्‌ आह्वानसमये शाटकाश्वलेन पुनरपि आवेष्टितं जघनस्थलं यया । sone 
आनतं यथा स्यात्तथा, ईषदित्यर्थ: । अन्यसमये यथा हास्यं भवति तदपेक्षयापि, ससं- 
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हक हास्यमिति यावत्‌ । अवनतमुख्या यदू इसितं तत्पश्यतेति योजना । जघनस्थलवे- 
, ATs सलज्बदडसितेन ऋतुमत्यहमस्मीति व्यक्ितमित्याशयः । 
कामपि कामिनीं कामयमानः कश्चित्कटाक्षच्छटावर्णनव्याजेन खाभिलाषं प्रकाशयति 
मारेसि कं ण मुद्धे इमेण पेरन्तरत्तविसमेण | 
श्ुलआचावविणिग्गअतिक्खअरद्वच्छिभछेण ॥ ४ ॥ 
[ मारयसि कं न सुग्धे अनेन पर्येन्तरक्तविषमेण । 
ञ्जुरताचापतरिनिरगततीक्षणतराधाक्षि भलेन ॥ ] 
मारयसि कं न मुग्धे ह्यनेन पर्येन्तरक्तविषसेण। 
शुकुटीचापवि निर्यततीक्षणतराद्धोक्षिभल्लेन ॥ ४ ॥ 
पर्यन्ते कोटौ रक्तं at यस्य तादृशेन च विषमेण चेति भह्ृपक्षेऽर्थः । कटाक्षवि- 
क्षेपे अद्धमीलितं यदक्षि तदेव we: ( अद्धचन्द्राकारो वाणः ) तेन । “मुग्धे ! कं वा 
न मारयसि? इद्यनेन-अतिसंयमशीलोपि प्रवीणोपि च ते कटाक्षेण विक्षुब्धहृदयो 
भवति, ततोपि त्वं मुग्धा परिगण्यस इति साकूतमुपालभ्यते । विध्यसीत्यादयनुकत्वा 
मारयसीत्यनेन वेद्नातिशयो ध्वन्यते । अनेनेव्यनेन ager निर्दिस्य-त्रत्यक्षं त्वं 
निहंसि, तस्य दष्टान्तोहम्‌ । तथापि त्वं सुग्धेत्याकूतम्‌ । साधारणबाणः समः ( सरलः ) 
_ ` भवति, अक्षिबाणस्तु बाणत्वेषि विषम इति विषमपदसूचितो विशेषः । कटाक्षभह्लेन 
मारितं मां संगमसंजीवनौषधेन संजीवयेति तां प्रद्यात्मनोऽभिळाषोभिव्यज्यते । गङ्गा- 
घरपरिगृहीतः “रत्तन्ततिक्ख' इति पाठस्ठु तीक्णार्थपौनर्क्याद्विचारणीय एवेत्यलम्‌ । 
नायिकायाः प्रणयातिशयं sara उपपतिसुत्साहयन्ती दूती तद्भियोगार्थमाह--- 
तुह दंसणे asa सद सोऊण णिग्गदा जाइ । 
तइ वोलीणे ताइ yas बोढबिआ जाआ ॥ ५ ॥ 
[ तव दुर्शने सतृष्णा शब्द gear निर्गता यानि। 
त्वयि व्यतिक्रान्ते तानि पदानि वोढव्या जाता ॥ ] 
तव दर्शने सतष्णा शाब्दं श्रुत्वा विनिगेता यानि । 
तानि पदानि हि जाता वोढव्या त्वयि विनियाते ॥ ५ ॥ 
तव दर्शनार्थं सामिलापा सा तब कण्ठरवं शरुत्वा यानि पदानि गृहाद्विनिगंता, त्वमि 
दुशनपथातीते सति तानि पदानि अन्यजनद्वारा वोढव्या उत्थापनीया जाता । त्वद्विर- 
margin सा त्वदद्शनोत्साहेन निजक्केशमजानती कानिचित्पदानि बहिरायाता, 
“परे त्वामदृष्टा भम्नाशा सा परावर्तनसमये अन्यजनैर्बहनीयाऽभवदित्र्थः | तानि पदानी- 
ल्झन्तसंयोगे द्वितीया । अवलम्बनीयेलायजुक्त्वा वोढब्येत्यनेन गतजीविता यथान्यै- 
sated भवति तथा जाता, ततश्च त्वं तस्या जीबितस्थानीय इति ध्वन्यते । तथा 
च--एतादशीमचुरागिणीमेतां किमित्युपेक्षसे, अभिसर सत्वरमिति चरमं व्यङ्गयम्‌ \ 
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किमेवं शरीरतः क्षीणासीति रहस्यभुक्तया मातुलान्या पृष्टा काचिदाह-- > 
ईसामच्छररहिएहिँ णिव्य्रिआरेहिँ मामि अच्छीहिं । | 
एह्निं जणो जणम्मिव णिरिच्छए कहँ ण छिञ्ञामो ॥६ Uf 
[ इप्यामस्सररहिताभ्यां निर्विकाराभ्यां मातुलान्यक्षिभ्यास्‌ । 
इदानीं जनो जनमिव निरीक्षते कथं न क्षीयामहे ॥ ] 
इेप्यामत्सररहितं मातुलि दग्भ्यां विनिर्विकाराभ्याम्‌। 
जनमिव जनोधुना नः पश्यति हीयामहे न कथम्‌ ॥ ६॥ 
जनः ( प्रियतमः ) नः अस्मान्‌ जनमिव निःसंबन्धं साधारणं जनमिव ईर्ष्यामत्सर- 
रहितं यथा स्यात्तथा भ्रूभङ्गादिविकाररहिताभ्यां दृग्भ्यां परयति, ततः कथं न क्षीयाः 
महे । प्रणयसंवन्धे सत्येव ईष्योमत्सरादिकं भवति, ततश्च ईप्यांमत्सरशून्यया दशा मां 
निर्विकारे पश्यतः प्रियतमस्य प्रणयभङ्गः स्पष्ट परिज्ञातः। ततः कथं क्षीणा न भवामी- 
लाशयः । प्रियतमाय जन इति निर्देशस्तु माहुळानीसविधे कौलीन्यलजां प्रकटयितुम्‌ । 
अथवा-छन्दानुगामिनीमपि मां स यदि साधारणदृष्ट्या पझ्यति तर्हि विवशतया ममापि 
स निःसंबन्ध इवेत्यभिमानमाविष्कर्तु वा । 
यत्किश्विदपि दुहितुः सौभाग्यसूचकमालोक्य सुश्ुशमभिनन्दति मातेति शिक्षयन्ती न 12 
काचित्सहृदयं कंचिदाह-- 
वाउद्धअसिचअविहाविओरुदिद्वेण दन्तमग्गेण | 
वहुमाआ तोसिजड णिहाणकलसस्स व मुहेण ॥ ७ ॥ 
[ वातोद्धतसि चयविभावितोरुदृ्टेन दन्तमार्गेण । 
वधूमाता तोष्यते निधानकलशस्येव सुखेन ॥ ] 
द्शनपथेन हि वातोद्धतसिचयालक्षितोरुहष्टेन | 
तुष्यति जननी वध्वा निधानकलशाननेनेब ॥ Il 
वातोद्धते fat (वस्ने ) आठक्षितो य ऊरुसतस्मिन्दृटेन दशनपथेन दन्तक्षतेन । 
भूमिं खनन्‌ जनो ह्यकस्मान्निधानकलकास्य सुखं दृष्टा यथा हृष्यति तथा तुष्यतीत्यर्थैः । 
दुहितु धूत्वव्यपदेशेन तस्याः पतिसदने गत्वा तन्निरीक्षणं सूच्यते । ऊरुदेशे दन्तनख- 
घातादयः कामशाल्नानुमताः, ततश्च जामाता कामझान्ननिपुणो दुहितरि सुभ्शमनु- 
रक्तश्चेति ज्ञात्वा तन्मातुः परितोष इत्याशयः । 
आत्मनः प्रणयातिशयं सूचयन्ती काचित्प्रियतमं प्रति सार्वदिकल्लेद्दानुवत्त्यथ 
प्राथियते-- 
हिअअम्मि वससि ण करेसि मण्णुअं तह वि णेहभरिएहिं ।_ 
aga जुअइसुहावगलिअधीरेहिँ अम्हेहिं ॥ ८ ॥ 
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d [हृदये वससि न करोषि मन्युं तथापि स्रेह*्टताभमिः । 
i aga युवतिस्वभावगलितवैयाभिरस्मामिः ॥ ] 
हृदये वससि न कुरुषे मन्युं तदपीह रागभरितामिः | 
युवतिस्वभावविगलितधेयोसिः शङ्सेस्माभिः ॥ ८ ॥ 
हृदये वससि, त्वां सर्वदेव हृदि चिन्तयामि, gat मे त्वयि प्रणय इत्याशयः । 
त्वमपि संप्रति अन्योपगमनादिना मम मन्युं शोकं नोत्पादयति । अथवा मदुपरि 
कोधं न करोषि । aga विरक्तो भविष्यसीति न्नेहभरिताभिरस्माभिः sat । 
aa: पापशाङ्कीति कृत्वा संप्रति Re दर्शयत्यपि त्वयि अग्रे त्वं विरंस्यसे इति संशयो 
भवतीव्याशयः । मम प्रणयस्तावान्प्ररूढो यदू भविष्यत्काले प्रणयप्रतिदाने मनाक्‌ 
चुटिशङ्कयापि धैर्य विगळति । एवं च-मत्मणयमनुरुध्य भवतापि सर्वदा प्रणयपरेण 
भाव्यमित्यभिव्यज्यते । किं वा--त मम सर्वदा हृदये निवससीत्येकान्तप्रियः । किं च 
सपन्नीसमागमादिभिर्मम को धमपि न जनयसि । तथापि युवतिखभाववशादधीराभिर- 
स्माभिः क्षणविलम्ब्रेपि "अन्यत्र तु न गतो भवेत्‌ ?” इति केवलं शक्कासे । अत एव 
शङ्कावश्ञाखस्मासु प्रेमखभावोयमिति मत्वा न विमनायितव्यमित्यर्थः । अस्माभिरिति 
बहुवचनेन-मभमैव केवलं न, अपि तु सर्वासामेवानुरागिणीनां सोयं खभाव इति प्रणयं 
_ + ग्र्याकूतमभिव्यज्यते । 
आत्मनः प्रणयातिश्षयं संसूच्य भार्यापरतन्त्रं निजप्रियतमं साकूतमुपालभमाना 
काचिद, हृदयामन्त्रणव्याजेनाइ- 
अण्णं पि किं पि पाविहिसि मूढ मा तम्म दुक्खमेत्तेण । 
हिअअ पराहीणजणं मग्गॅन्त तुह केत्तिअं एअम्‌ ॥ ९ ॥ 
[ अन्यदपि किमपि प्राप्स्यसि मूढ मा ताम्य दुःख मात्रेण । 
हृदय पराधीनजनं खुगयमाण तव कियन्मात्रमि दम्‌ ॥ ] 
अन्यदपि किञ्चिदाप्स्यसि Age मा ताम्य दुःखमात्रेण | 
हृदय पराधीनजनं तव विस्गयमाण कियदेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे हृदय! सांप्रतं बियोगदुःखमात्रेण मा दूयेथाः। अभ्रे किश्चिदन्यदपि कथाशेषतामपि 
पराप्स्यति । परतन्त्रं जनं प्रार्थयमान हे मूढ विरहृदुःखमिदं तव कृते कियत्‌ १ अति- 
न्यूनमित्वर्थः । बिमूढेव्यामन्त्रणेन-त्रेमवशान्निवोधेन मम हृदयेन अन्यत्र दत्तहृहये 
/ जने प्रणयसमर्पणं कृतमिति प्रियं प्तीर्ष्याभिव्यज्यते । हृदयस्य निन्दां कुवैत्या नायि 
कया निजभार्यासक्तस्योपपतेरनिन्दा सूचितेति व्याजनिन्दालङ्कतिः । अनया च- अहँ 
aft हृदयं समर्प्य प्राणापगमेपि प्रणयपालनार्थ संनद्धा । अन्यवशीकृतो भवांस्तथापि 
भे प्रणयं न परिज्ञातवान? इति निभ्वतमुपालम्भो ध्वन्यते । कथाशेषतादिपर्यायैरपि 
अरणसंकीरतेनममङ्गलतां स्पृशतीति किञ्चितपदेनोक्तम्‌ । अहो दाक्षिण्यं गाथायुम्फितुः । 
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२६२ काव्यमाला । 


निभेरानुरागिण्या मम प्रणयमनभिनन्य विरक्तांयामन्यस्थामनुरक्तोसीति नायकमुपा“ } 
ळभमाना काचित्सवैदरध्यमाह-- | 


वेसोसि जीअ पंसुल अहिअअर सा हु agar asa | 
इअ जाणिउण वि मए ण ईसिअं दड्डपेम्मस्स ॥ १० ॥ 
[ द्वेष्योऽसि यस्याः sige अधिकतर सा खलु वलभा तव । 
इति ज्ञात्वापि मया न इष्यितं दग्धप्रेम्णः ॥ ] 
द्वेष्योसि हन्त यस्याः पांखुल सा agar तवाभ्यधिकम्‌। 
इति विज्ञायापि मया दरधप्रेस्णे न चेष्यितं जातु ॥ १०॥ 
या तां द्वेष्टि सा मे सपन्नी तवाधिकतरं agar, इति प्रेम्णः असमीक्ष्यकारितां परि- 
ज्ञायापि मया असमे प्रेमहृतकाय Sel न कृता । अदूरदर्शि यद्धि प्रेम देष्येप्यासक्ति 
स्थापयति, अनुचितकारि तद्धि प्रेम मया इध्यितव्यमासीत्परे मया इर्ष्या न कृता । 
We त्वय्यासक्ता, अत एव मयेदं प्रेम अभिनन्दितमेव न जाठुचिदीष्यित मित्यर्थः । 
अथवा-दरधप्रम्णे प्रेमहतकस्य निमित्तं तुभ्यमीर्ष्या न कृता । त्वं द्वेषकारिण्यां तस्यां 
रक्तोसि, अनुरक्तायामपि च मयि विरक्तोसि, तथा च द्वेषकारके एव जमे त्वमनुरज्य- 
सीति त्वंत्निसर्ग ज्ञात्वा तुभ्यमहमीष्यीमकरिष्यम्‌, परे प्रणयपरवशा नेदं कर्तुमशक्तव- .. 
मिद्याशयः। ‘cae’ इत्यनेन-एवमनुचितकारितया स्पष्टं त्वं दोषभागिति सूच्यते। 
अहमन्यासक्तहृदयेपि त्वयि saat । त्वं तु मत्मीतिप्रतिदानं दूरमास्ताम्‌ , 
द्वेषिणी तामजुबर्तमानः खस्य हविताहितमपि न परिचिनोषीति गूढ उपालम्भोभिव्य- 
ज्यते । गङ्गाधरेण तु प्राकृते चतुर््यीर्थिकां षष्टी संस्क्रतेपि 'दग्धप्रेम्णः' इति यथास्थितं 
खीकृत्य चतुर्थीपश्चम्योरथी आकृष्टा इत्यलम्‌ । 
{ अन्यनायिकाया शुणादीन्प्रशंसन्तं कान्तं काचित्सेर्ष्यमाह-- 
सा आम सुहअ शुणरूअसोहिरी आम णिग्शुणा अ अहम्‌ । 
। भण तीअ जो ण सरिसो किं सो सव्यो जणो मरउ॥ ११॥ 
[ar सत्यं सुभग गुणरूपशोभनशीला सत्य निर्गुणा चाहम्‌। 
॥ भण तस्या यो न सदशः किं स सवों जनो म्रियताम्‌ ॥ ] 
t युणरूपशोभिनी सा सत्यं सुभगास्मि निर्गुणा सत्यम्‌। j 
भण तस्या यो न समः किं स हि wai जनो ख्रियताम्‌ 22 Ii \ 
मूळे “आम? इति इष्योसहिताजुमतौ । संस्कृते काका उचचार्यमाणं सत्यपदं तदर्थ ) 
साधयति । हे सुभग सत्यम्‌! सा भवल्रेयसी गुणरूपशोभिनी । सत्यम्‌ ! अहं निर्गुणा । | 
झुभरेत्यामन्त्रणसहकारेण-यथा त्वमात्मानं सुभगं मन्यसे तथा तामपि गुणरूपशो मिनी 
मां च Rant मन्यसे, परं वास्तवे रागान्धो भवान्‌ गुणरूपादिकं विवेक्तुमेव न जानाति। 


५ 


ला 
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६ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्तशती । २६३ 


शी 
सा ह्यधमा । अहं च अन्यासक्तमपि भवन्तं निरन्तरमनुवर्तमाना शीलसोन्दर्ययुणादि- 
paar इति ध्वन्यते । उत्तराधेन-तस्था बाह्यसोन्दर्यादिभिस्स्वं तथा सुग्धोसि, यथा 
मत्सांनिध्यमपि नाभिनन्दसीति सकोपोपालम्भो व्यज्यते । 
लज्ञाव्यतिक्रमनिवारणाय निजवधूं शिक्षयन्ती काचित्पुरन्ध्री पुत्रसुद्रियाह--- 
सन्तमसन्तं दुक्खं सुहं च जाओ घरस्स जाणन्ति । 
ता TAT महिलाओ सेसाओं जरा मनुस्साणम्‌ ॥ १२ ॥ 
[ सदसडुःखं सुखं च या ग्रृहस्य जानन्ति । 
ताः पुत्रक महिला: शोपा जरा मजुष्याणास्‌ ॥ ] 
सदसडुःखं च सुखं ग्रहस्य या जानते नूनम्‌। 
ताः सन्ति पुत्र महिळाः दोषा हि जरा मजुष्याणाम्‌ ॥ १२॥ 
या महिला we गहवर्तिनां जनानाम्‌, कीतिकरम्‌ अकीर्तिकरं च दुःखं सुखं च 
जानन्ति ता एव महिला महदिलापदवाच्याः, अर्थात्‌ ग्रहिणीपदाधिकारिण्यः । अन्यास्तु 
THIS एव । शरीरसंबद्धा शनैः शनैः झारीरक्षयकारिण्यपि जरा यथा 
स्यक्तु न शक्यते तथा कुलापकीति विचार्य यद्यपि सापि सक्तुं न शक्यते अथापि प्रति- 
क्षणं नाशहेतुत्वबुच्यावधीर्यत इति जरात्वरूपणेन ध्वन्यते । गशहस्येत्यनेन-न केवलं 
* शुहदेषतेरेकस्य द्वयोर्वा सुखडुःखादिविचारो शहवधूष्वायत्तः, अपि तु संपूर्णजनानामिति 
भारातिशयो dat 'डुलेभामिलापिणीं खग्दवधू प्ति वैराग्यजननार्थ कोपि पुत्रमाह? 
इत्यबतरणम्‌ | “सद्विद्यमानम्‌ | असद्विद्यमानं वस्तु’ इति च गङ्गाधरक्कता व्याख्या । 
मानालम्वने कुलमहिलानां चरित्रं शिक्षयन्ती वयःभ्रौढा सखी सखीमाह-- 
हसिएहिँ उवालम्भा अञ्चुवचारेहिँ रूसिअव्वाइं | 
gale मण्डणाइं एसो मग्गो सुमहिलाणम्‌॥ १३ ॥ 
[ इसितेरुपालम्भा अव्युपचारेः खेदितव्यानि । 
aati: कलहा एप मार्गः सुमहिलानाम्‌ ॥ ] 
इसितेश्चोपालम्भा अत्युपचारेश्च रोषितव्यानि | 
अश्रुळवेः किल कळहा एष हि मार्गः सुमहिलानाम्‌ ॥ १३॥ 
यासां महिलानां  हसितैरुपालम्भा भवन्ति न dea: । आवइ्यकतातोऽधिकैः 
जृब्रिमादरेः रोषा भवन्ति न शह्कार्यवैसुख्येन । अश्रूणां Bata प्रणयकलद्दा भवन्ति 
न वाग्वितण्डया | लवपदेन-अश्रूणां केश्विद्रिन्दुमिरेव ताः कलहं सूचयन्ति, न निर- 
ज्तररोदनेनेति मूलापेक्षयातिशयो द्योत्यते । 'रूसिअव्वाइ? इति स्थाने 'खिज्बिअव्वाइई 
इति पाठं स्वीकृत्य खेदितव्यानीति व्याख्यानं गङ्गाधरस्य । 
' लोकापबाद्शङ्कयैव न संलपितवांस्त प्रियतमस्तन्माऽन्यथा TR सान्त्वयन्ती 
दूती प्रति काचित्सप्रणयरोषमाइ--” 
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२६४ काव्यमाला | 


* उल्लावो मा as लोअविरुद्ध त्ति णाम काऊण | 
सँग्रहापडिए को उण वेसे वि दिड्टिं ण पाडेइ ॥ १४ ॥ 


[उछापो मा दीयतां लोकबिरुद्ध इति नाम कृत्वा । 4 


संसुखापतिते कः घुनद्वेष्येऽपि दृष्टि न पातयति ॥ ] 
उल्लापो मा क्रियतां छोकविरुद्धोयसिति कृत्वा । 
दृष्टि न पातयति को द्वेप्येपि हि संसुखापतिते ॥ १४॥ 
अयमुल्लापो लोकविरुद्ध इति कृत्वा विचार्य । द्वेष्येपि संसुखापतिते सति जनो दृष्टि 
तु ददात्येवेखनेन 'स द्वेष्यतामपि मत्तः परिहरति, यतः सोप्येकः परस्परसंबन्धः । 
ततश्च-स मया सह कंचिदपि संवन्धमेव न रक्षति’ इति उपालम्भातिशयो द्योत्यते । 
मूलोपात्तं पादपूरकं “णाम? पदमादाय “नाम कृत्वा’ “नामम्रहणपूर्वकम्‌? इति गङ्गाधर- 
कृतम्थोन्तरम्‌। अनावइयकस्यापि तस्य यद्यनुरोधस्तर्हि-लोकविरुद्धोस्ति नाम छृत्वेति? 
इति पठितव्यम्‌ । लोकविरुद्धोस्ति इति कृत्वा उछापो मा क्रियतां नामेति तद्योजना । 
तस्मिन्नथोन्तरे च नाम कृत्वा नामग्रहणपूर्वकमिति च संगतिः । यद्वा-“परपुरुषभाषणं 
लोकविरुद्धमिति मा क्रियताम्‌, कथं पुनस्तमद्राक्षीरपि नेति साध्वीं प्रति gar 
इययुक्तिरिति’ केचित्‌ । 
प्रियतमायाः sort यथाबदचुपळभमानं कंचिद्धनिकं प्रति खाधीनमीननयनः काश्रि- 
त्साभिमानमाइ— 
साहीणपिअअमो दुग्गओ वि मण्णइ कअत्थमप्पाणम्‌ । 
पिअरहिओ उण पुहविं वि पाविउण दुग्गओ चेअ ॥ १५॥ 
[ खाधीनप्रियतमो हुर्गतोऽपि मन्यते कृतार्थमात्मानम्‌ । 
प्रियरहितः पुनः पृथिवीमपि प्राप्य gia एव ॥ ] 
स्वाधीनम्रियदयितो दीनोपि च मन्यते कृतार्थ स्वम्‌। 
प्रियरहितः पुनरवनीमपि संघ्राप्यास्ति ढुगैतो ह्च ॥ १५॥ 
खाधीना प्रिया दयिता यस्य सः । श्रियरहितः प्राणप्रियेण जनेन रहितः । “अति- 
क्नान्तसंकेतसमयां प्रियां प्रति कोपि सोद्वेगमाह । यद्वा-किमेवं कृशोसीति प्रषटस्वेच्छा- 
wen प्रियामलभमानस्य कस्यचिदियसुक्तिः? इति गङ्गाधरः । 


हृदयानुकूलं दयितमम्राप्य अन्तरेव निर्म्नताइतृप्तप्रणयेन नानाविधे छेशमलुभ-५ 
adi को चिद्रहस्याभिज्ञा सख्याह-- t 


किं रुवसि किं अ सोअसि किं कुप्पसि सुअणु एकमेकस्स i. 
पेम्म विसं व विसमं साहसु को eras तर्‌ ॥ १६॥ ` 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | २६५ 
{ 
i a 
i [ किं रोदिषि च शोचसि किं कुप्यसि सुतनु एकेकस्मे । 
प्रेम Rata विषमं कथय को रोड शक्नोति ॥ ] 
किं रोदिषि किं शोचसि किं कुप्यसि gag चेकेकम्‌। 
म ate 
विपसिव विषमं प्रेम हि the शक्तोति कः कथय ॥ १६॥ 
एकैकं प्रत्येकजन प्रति । इच्छानुरूपं दयितमनवाप्य असफलप्रणया त्वं अमवशाहुः- 
खिता भवसीत्यस्माभिरकथनेपि परिज्ञातम्‌, agar कोपं वा गोपनायासं वा मा कार्षी- 
रिति भावः। “सुतनु? इति संबोधनेन “आत्मनः सोन्दर्यं aaa परिगणयन्ती त्वं gaat 
परितप्यसे? इति fat. रक्तेन सह सर्वाङ्गे संक्रान्तो विषवेगो दुर्निरोधतया यथाऽचि- 
Pret भवति तथा प्रियप्राप्तिमात्रप्रतिकार्यः प्रेमापि प्रायोऽप्रतिरोध्यो भवतीत्याशयः । 
काश्चन नवीनामभिसारार्थमुत्तेजयन्ती tat निजानुभूतसौख्यानामतिक्राम्ततयाऽ- 
घुनलभ्यत्वमाह— 
ते अ जुआणा ता गामसंपआ तं च अम्ह तारुण्णम्‌ | 
अक्खाणअं व लोओ कहेहि अम्हे वि त॑ सुणिमो ॥ १७॥ 
[ते च युवानस्ता ्ामसंपदस्तच्चास्मारकं तारुण्यम्‌ | 
आख्यानकमिव लोकः कथयति वयमपि तच्छूणुमः ॥ ] 
ता ग्रामसंपदस्ते युवकास्तच्चापि नश्च तारुण्यम्‌। 
आख्यानकसिव लोकः कथयति वयमपि च तच्छुणुमः ॥ १७ ॥ 
आख्यानकसिव पूर्यजातमितिहासमिव लोकः कथयति, वयं च श॒णुमः । अस्माभिर- 
स्मत्तारुण्ये नानाविधविदरधजनेः सदृ याः सौख्यसंपदोऽनुभूतास्ताः अस्मासु वर्त मानेष्वेव 
युगान्तरजाता इव संजाता इत्याशयः | एवं च-अनुभवशालिन्या मे कथनमनुरुध्य अपु- 
नर्लभ्यात्तादशविद्ग्वजनसमागमसुखान्न वश्चयात्मानमिति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । 
झापथद्वारा Masada कारयित्वाऽनुनीयमानाया नायिकायाः सविषादं क्रोधवादं 
सखी सखीमाह-- 


वाहौहभरिअगण्डाहराएँ भणिअँ विलकखहसिरीए | 
अज्ञ वि किं रूसिजइ सवहाबत्थं गअं पेम्मम्‌ ॥ १८ ॥ 
[ बाप्पोघभ्रतगण्डाधरया भणितं बिलक्षहसनशीलया | 
4 अद्यापि किं रुप्यते शपथावस्थां गतं प्रेम ॥ ] 
वाष्पौघभरितगण्डाधरया भणितं विळक्षविहसितया । 
अद्यापि रुप्यते किं शपथाऽचस्थां गतं प्रेम ॥ १८॥ 
बाष्पौघभरितं गण्डाधरं यस्याः, विलक्षं विहसितं च यस्यास्तया भणितम्‌-*भवतः 


रेम संप्रति शपथद्वारा प्रतीतियोग्यं जातं न पुनः कार्यरूपेणानुभवनीयम्‌ । अत एने- 
सं. गा, २३ 


{ 
है. 
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२६६ काव्यमाला । | 
hey | 
दानी किं रोषेण १” सत्ये प्रेमण्येव भानः शोभत इत्याशयः । 'अलीकंदाक्षिण्येन 4 
अम साधयितुमीहसे, अहो ते Agua’ इति बिलक्षहसितस्याकूतम्‌ । 
अन्यासत्त्या दयितस्य मन्द्न्नेहतां सूचयन्ती काचित्सखीं सनिर्वदमाह— 
वण्णअघअलिप्पघुहिं जो मं अइआअरेण चुम्बन्तो | 
एहिं सो भूसणभूसिअं पि अलसाअइ छिवन्तो ॥ १९ ॥ 
[ बणे [क]इतलिक्तसुखीं यो मामत्यादरेण चुम्बन्‌ । 
इदानीं स भूपणभूषितामप्यलसायते स्प्रशन्‌ ॥ ] 
वर्णघ्तलितवदनां यो मामत्यादरेण चुस्वितवान्‌। 
भूषणबिभूपितामपि सम्प्रत्यछसायते स्पृशन्नपि सः ॥ १० ॥ 
पुष्पवतीत्वावस्थायां नियमाचुरोधेन wale निषिध्यन्तीमपि, वर्ण तेन ठिप्तवदन- 
तया अमनोद्वरामपि, मां gaara चुम्वितवानपि सोऽयम्‌-सम्प्रति मण्डनेन 
-स्पष्टमभिव्यक्ताभिलाधामपि रुचिरशरीरामपि मां स्प्रशन्नपि संकुचति, का पुनः समा- 
THM कथा । तथा च-स्पट्मस्याऽन्यस्यामासक्तिः संजातेत्याशयः । 
अस्याः सहजसौन्दर्य वीक्षस्व न पुनर्वेत्रादिकमिति aaa संयोजयितुमिच्छन्ती 
दूती कामुकमाह--- फा - ३ 
णीलपडपाउअङ्गी त्ति मा हु ण॑ परिहरिज्ञासु । 
Rta geo. gt ~ 
पट्टसुअ प णद रआम्म अवणिजइ चअ ॥ Re ॥ 
[ नीलपटप्राब्रताह्ीति मा खल्वेनां परिहर । 
पट्टांझुकमपि नद रतेऽपनीयत एव ॥ ] 
नीलपरसंवृताङ्घीति मा किछेनां परिहरस्व | 
पद्टांछुकमपि नद्धे व्यपनीयत एवं सुखसुरते ॥ २० ॥ 
नद्धं परिहितम्‌ । सुखे सुखजनके सुरते । यदा पट्बस्जमपि दूरीक्रियते तदा अस्य 
दूरीकरणे का बाधेति भावः । सहजो गुण एव स्त्रीणासुपादेयो न त्वाहार्य इत्याशयः । 
संदृताज्ील्नेन-निसर्गसुन्द्राणामस्या अङ्गानां नीलपटस्यावरणमात्रेण प्रतारितो मास्याः 
॥ समागमसुखतो वश्चितो भूरिति सूच्यते । सुखेति विशेषणेन-यदि त्वं वास्तवे सुरत- 
सौरुय वान्छति तर्हि तु परं प्रति दृष्टि न करिष्यस्येव । अथ यदि केवरं रसिकमानिः 
तैव तदा तु सुखाद्वश्वित एव त्वमिति व्यज्यते । \ 
अतित्रहिलमानां मानिनीं मानपरिस्यागार्थ शिक्षयन्ती दूती सानुनयमाह-- हि 
सचं FOS कलहे सुरआरम्भा पुणो णवा होन्ति | 
माणो उण माणंसिणि गरुओ पेम्मं विणासेइ॥ २१॥ 1 
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[ सस्यं कलहे कलहे सुरतारम्भाः पुनर्नवा भवन्ति | 
मानः पुनमैनस्विनि गुरुकः प्रेम विनाशयति ॥ ] 
सत्यं कलहे HEE खुरतारम्भाः पुनर्नवा भान्ति | 
मानः पुनर्मनस्विनि गुरुकः प्रेमेह नादायति ॥ २१ ॥ 
कलहकृतविच्छेदोत्तरं सुरते नवीनतेवाविर्भवतीति तत्र रसविशेषोऽनुभूग्रते । तथापि 
गुरुकः अतिग्रहिलो मानः इह प्रेमैव नाशयति । प्रेम्णि च गते को रसः सुरतेष्विति 
सम्प्रति ga मानमित्याशयः । मनखिनील्यामन्त्रणेन 'त्वमेवेका अपूर्वा मनखिन्युत्प- 
alfa, या सुभ्ृशमजुनयेपि न मानं मुश्चसीति' भूयानुपालम्भो ध्वन्यते । 
अनुनया$खीकारात्कुपितबिलक्षेण वल्लमेनावधीरिता कलहान्तरिता जनितानुतापं 
दूतीमाहू-- 
माणुम्मत्ताइ मए अकारणं कारणं कुणन्तीए | 
अद्दंसणेण पेम्मं विणासिअं पोढवाएण ॥ २२॥ 
[ मानोन्मत्तया अया अकारणं कारणं कुर्वत्या । 
अदीनेन प्रेम विनाझितं प्रौढवादेन ॥ ] 
y मानोन्मदयाऽति मया द्यकारण कारणं प्रकुवैत्या | 
प्रेमाप्यद्शनेन विनाशितं प्रौढवादेन ॥ २२॥ 
मानधारणार्थम्‌ अति उन्मदया अत्युत्साहया, अत एव मानस्य न यत्कारणं तदपि 
कारणं कुर्वत्या मया अनुनयन्तं दयितं प्रत्यनवलछोकनेन, प्रौढवादेन प्रतिज्ञापूर्वकं प्रत्या- 
ख्यानेन च प्रेमापि विनाशितम्‌ । “मानावलम्बनेन प्रियप्रणयं परी क्षिष्ये” इति भ्रृतोत्सा- 
हया मया मानकारणं Baa तावान्मानः कृतो यत्म्रियोऽचुनयन्नपि नावलोकितः। 
इदानीं पराङ्मुखः प्रियो मां नावलोकयति, ततश्च सम्प्रति प्रियस्य दर्शनं विना स्नव 
एवापगत इत्यायः | 
कृतापराधत्वेपि चाद्क्तिभिरचुनयन्तं कान्तं कापि सबैदरध्योपालम्भमाइ-- 
अणुऊलं विअ वोत्तुं बहुबछ्ह वछहे वि वेसे वि । 
._ कुविअं अ पसाएउं सिक्खइ लोओ तुमाहित्तो ॥ २३॥ 
[ अनुकूलमेव वक्तुं बहुवछभ वललभेऽपि द्वेष्येऽपि । 
कुपितं च प्रसादयिठं शिक्षते लोको युष्मत्तः ॥ ] 
Rak aah च वहुवल्लम वकुमेव मधुराणि । 
कुपितं चाप्यजनेतु युष्मत्तः शिक्षते लोकः ॥ २३॥ 
बह्वयो वलभा यस्य तत्सम्बुद्धौ । बहुषु कृतप्रणयोपि त्वं केवलं दाक्षिण्येनाचुने तुमि 
च्छसीत्येतदाकूतम्‌ । द्वेष्येपि aah च जने मधुराण्येव ag तद्वारा च .कुपितं लोक~ 


* 
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मजुनेतुं जनो भवत्सकाशात. शिक्षते । तव मधुरसंलापो हृदयबाह्यो यतस्त्वं देष्वेपि 
मधुरं लपति । ततश्राठीकदाक्षिण्येन स्फुटापराधोपि तवं केवलं मां प्रतारयसीति गूढो- 
पालम्भो ध्वन्यते । 

पूर्व दर्शितप्रणयातिशयस्यापि ass मन्दन्नहस्य दयितस्याकृतज्ञतां सचयत 
काचित्सखीमाह-- 


लज्जा चत्ता सीलं अ खण्डिअं अजसघोसणा दिण्णा | 
जस्स कए णं पिअसहि सो चेअ जणो जणो जाओ ॥ २४॥ 
[ रज्ञा त्यक्ता शीलं च खण्डितमयशोधोपणा दत्ता । 
यस्य कृतेन (कृते ननु) प्रियसखि स एव जनो जनो जातः ॥ ] 
लज्जा त्यक्ता शीळं खण्डितमयशोविघोषणा दत्ता | 
यस्य कृतेन प्रियसखि स एव संप्रति जनो जनो जातः ॥ २४॥ 
यस्य प्रियस्य कृतेन यस्य प्रियस्यार्थे । अयशसो विघोपणा डिण्डिमरवः, डिण्डिमः 
ताडनपूर्वकं सर्वत्र मया अपकीर्तिः प्रसारितेति भावः । स एव जनः ( प्रियजनः ) जनः 
उदासीनजनो जातः । 

सख्याः शिक्षार्थं काचित्कुळवधूगृत्तमाह-- 

हसिअं अदिद्वदुन्त भमिअमणिकन्तदेहलीदेसम्‌ | | 
दिट्टमणक्खित्तपुह एसो मग्गो कुलवहूणम्‌ ॥ २५ ॥ 

[ इसितमदृष्टदुन्तं अमितमनिप्क्रान्त देहली देशम्‌ । 

इष्टमनुत्क्षिसमुखमेप मार्गः कुलवधूनाम्‌ ॥ ] 
इसितमद्शितद्शन श्रसितमनिष्क्रान्त देहलीदेराम्‌ | 
दृष्टमज॒त्क्षिप्तमुख मार्गः सोऽयं कुलवधूनाम्‌॥ २५ ॥ 

न उत्क्षिप्तम्‌ उन्नमितं सुखं यस्मिन्‌ ईदृशं ष्टम्‌ अवलोकनम्‌ । अदृष्टेति स्थाने अद- 
झितेत्युक्तया-हास्यविषयेपि हास्योद्रेकं वशीकुर्वसस्ते दन्तदरर्शनचापलं न ध्रकटयन्तीति 
सूच्यते-उक्तं चान्यैरपि-'स्मितं छुलनतश्रुवामधर एव विश्राम्यति’ । न निष्कान्तः 
उल्ल्घनविषयी भूतो देहळीदेशो यस्मिन्‌, देहलीतो बहिन श्राम्यन्तीत्यर्थः । तत्त्वतर्छु-न 
निष्क्रान्तः खस्मद्वियुक्तो देहलीदेशो यस्मिन्‌, अर्थात्‌ गृहजना यहदेहठीतसिरखर १ 
ea तासां श्रमणं न भवतीति यावत. । मार्ग इलनेन-राजमार्गवदनुद्ङ्कनीया निष्क 
ण्टका तु सेयमेव रीतिः, अन्याः कामं पांसुला बिशिखाः ad भवेयुरिति ध्वन्यते । | 
वधूपदेन-पितृण्हे एतदपेक्षया किश्चित्खातळ्यमभिव्यंज्यते । » 

निष्परिच्छद्तया केश्चिद्नादतस्य नायकस्य गोरवं सूचयन्ती दूती word नायिः 
कामचुकूलयितुमन्यापदेशेनाह-- \ 
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„ पूलिमइलो वि पङ्कङ्किजो वि तणरइअदेहभरणो वि । 
तह वि गइन्दो गरुअत्तणेण ढकं समुब्रहइ ॥ २६ ॥ 
[ धूलिमलिनोऽपि पङ्गाङ्कितोऽपि तृणरचितदेहभरणोऽपि । 
तथापि राजेन्द्रो गुरुकत्वेन cat wage ॥ ] 
धूलिमलिनोपि पङ्काङ्कितोपि दणरचितदेहभरणोपि । 
तदपि गजेन्द्रो ढक्कां गुरुकतया ह्यात्मनो बहति ॥ २६ ॥ 
तृणैः कृतं देहस्य भरणं पोषणं येन । भरणपदेन-उद्रपूरणमात्रसूचनेन भोज्य- 
अकारेष्वौ द्रिकवदभिनिवेशाभावो व्यज्यते । आत्मनो गुरुकतया दारीरस्य महापरिमा- 
णेन ढक्कां समरवाह्यं महानिशालं यशःपटहं वहति । शुरुकतया आत्मनो गौरवेण 
( उत्कर्षेण ) खस्य यशोडिण्डिमं घोषयतीलप्यर्थः । एवं च-निष्परिच्छदोपि सोयमा- 
त्मन उत्कर्षेण सर्वत्र यशोभाजनमस्ति, तन्माऽस्य समागमे विशङ्केथा इति नायिका 
प्रति थोत्यते । 
नैसर्गिकमहत्त्वशाठिनां संकटेपि मानसमुन्नतमेव भवतीति सखीं शिक्षयन्ती काचि- 
,त्यभरपल्याश्चोरेण सह संछापहढतामाह-- 
1 . करमरि कीस ण गम्मइ को गबो जेण मसिणगमणासि । 
अद्दिट्टदन्तहसिरीअ जम्पिअं चोर जाणिहिसि ॥ २७॥ 
[बन्दि किमिति न गम्यते को गर्वो येन मस्रणगमनासि । 
अदृष्टदन्तहसनशीकया जल्पितं चोर ज्ञास्यसि ॥ ] 
नो वन्दि गम्यते किं को गर्वो येन मस्रणगमनासि | 
जहिपितमदृष्टद्शनं विहसन्त्या ‘ज्ञास्यसे चोर’ ॥ २७॥ 
“हे बन्दि मम निर्देशानुसारं मया सह किमिति न गम्यते ? किंनिभित्तो गर्वो येन 
मखणगमनासि मन्दगमनासि' इति चौरेणोक्त सति, अदृष्टदन्तं यथा स्यात्तथा हसन्त्या 
न्द्स्मितं कुर्वत्येत्यर्थः । अदृष्टदन्तं हसनेन-कुलमर्यादा आत्माभिमानश्च सूच्यते । 
weet wander चिक्कणस्थळबत्स्थित्वा स्थित्वा गमनं सूच्यते, तेन विश्वसनीयशो- 


यस्य दयितस्यागमनभ्रतीक्षा व्यज्यते । कथनस्थाने जल्पनोत्तया-साभिमानोक्तिः , 


सुचिता । चोरपदेन-'वीरस्य मम भठुरनुपस्थितो at हरतस्तव नेयं सुभटता, अपि तु 
Be तस्करतैव' इति तं प्रति तिरस्कारो ध्वन्यते । 
प्रेमप्राबल्ये सति ऋतुकाळेपि प्रियतमाया विरहो न झक्यते सोढुमिति सखीं प्रिय- 
`| तमप्रणयार्थमुत्तेजयन्ती काचित्कस्याञ्चिदृत्तमाह- 
` थोरंसुएहिँ रुण्णं सवत्तिवग्गेण पुप्फबइआए | 
शुअसिहरं पइणो पेछिऊण सिरलग्गतुप्पलिअम्‌ ॥ २८ ॥ 
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२७० काव्यमाला । `: 1 


[स्थूलाश्वमी रुदितं सपल्लीवर्गेण पुष्पवत्याः । 
अजशिखरं पत्युः परेक्ष्य शिरोलझवणेघृतलिप्तम्‌ ॥ ] 
रुदित हि पुष्पवत्याः सपदि सपली भिरविरलैरस्षैः । 
अुजशिखर किल पत्युः भक्ष्य शिरोळझवर्णघ्रतलिम्तम्‌ ॥ २८॥ 4 
भुजस्य शिरसि उपरिभागे स्कन्ध इति यावत्‌ । eta वर्णघतेन लिप्तं पत्युमुज- 
शिखरं प्रक्ष्य पुष्पवत्याः सपत्नीमिः अविरलेरश्रुभिः रुदितम्‌ । पुष्पवतीमपि तामसौ न 
त्यजतीति भावः । स्कन्धे घृतलेपेन तन्मुखमंसे निधाय रात्रौ सुष्वापेति नायिका- 
लम्बनः प्रणयातिशयो Mat । तद्वारा च सपन्नीनामीर्ष्यातिशयः 'अविरलेः' इत्यशचु- 
विशेषणेन सूच्यते aed vied तेन लिप्तं तुप्पलिअम्‌ । कस्याप्यभियोगनिरासार्थ 
दूती नायिकाया ऋतुकालेऽप्यनवसरमाह' इति गङ्गाधरडीका । 
अतिरागाविष्टः कोपि रजखलामाह-- 


| लोओ जूरइ जूरउ वअणिजं होइ होउ तं णाम | 
एहि णिमजसु पासे पुप्फवट्ट ण एइ मे णिद्दा ॥ २९ ॥ 
[ रोकः खिद्यते खिद्यतु वचनीयं भवति भवतु तन्नाम । 
एहि fast qa पुष्पवति नैति मे निद्रा ॥ ] 
लोकस्ताम्यति तास्यलु वचनीयं भवति भवतु तन्नाम । = 
एहि विनिमज्ञ पाश्वे निद्रा मे नेति पुष्पवति ॥ २० ॥ 
लोकः सपल्र्यादि: ताम्यति खिद्यते । वचनीयं निन्दा । नायिकाया एकेका बिप्रति- 
पत्तिरनूद्य खण्ड्यते । पाध विनिमञ्जेति स्फुटतया आम्यायितोक्त्या नायकस्य कामाकु- 
ys रत्वं व्यज्यते । प्रिये ! इत्यादिपरिवर्ते पुष्पवतीत्यामन्त्रगेन-वारंवारै पुष्पवतीत्बं कार- 


णीङुर्वाणा त्वमेवैका अपूर्वा पुष्पवती असीत्युपालम्भोऽभिव्यज्यते । पुरुषनिष्टः सोयं 
हाव इति To कण्ठाभरणम्‌ । रागतः सहसा श्रवृत्तिहेतुश्चित्तोढ्लसो हेला । Va सव- 
| चनविन्यासो हावः” इति तह्नक्षणम्‌ । 
पूरवाचुरागे लेखमुखेन नायिका नायकमाह-- 
|| जं जं पुलएमि दिसं पुरओ लिहिअ ब दीससे तत्तो। 
iy (a १ तुह पडिमापडिवार्डि बहइ ब्र सअलं दिसाअक्कम्‌ ॥ ३० ॥ 
[यां यां प्रलोकयामि दिशं पुरतो लिखित एवं दृश्यसे तत्र । १ 
तव प्रतिमापरिपाटीं वहतीव सकळूं दिशाचक्रम्‌ ॥ ] क \ 
| यां यां पझ्यासि दिशं तत्र लिखित इव विलोक्यसे grat | 
प्रतिमापरिपाटीं तव सकल वहतीव दिक्चक्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतिमापरिपाटीं प्रतिबिम्बपरम्पराम्‌ । सर्वतस्त्वन्मूर्तिमेव विलोकयामीयाशयः |¦ 
“लिखित एव? इति गङ्गाधरक्कता छाया । 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तदाती | २७१ 


( Rane कस्माचन पूर्वं कष्टमचुभूय तत्सदशमन्यमभीश्मपि ` पदार्थमुपाददतो 
१ बिम्यति । तद्विरम तदुपसरणादिति नायकं शिक्षयन्ती दूती सापदेशमाह-- 
ओसरइ YUE साहं खोक्खामुहलो पुणो समुक्लिहइ | 
जम्बूफलं ण गेह्इ भमरो त्ति कई पढमडको ॥ ३१॥ 
[ अपसरति धुनोति शाखां खोक्खाझुखरः पुनः समुदछिखति । 
WARS न गृह्णाति असर इति कपिः प्रथम दृष्टः ॥ ] 
अपसरति धुवति शाखां खोक्खामुखरः पुनः समुछ्ठिखति । 
जस्बूफले न हरति भ्रमर इति कपिः प्रथमद्ष्टः ॥ ३१॥ 

'घुवति कम्पयति । खोक्खा इति वानराणां शब्दस्तेन मुखरः, तां शाखां पुनः उछि- 
ait नखैविं्नाति । परं sate प्रथमं दष्टः कपिस्तत्सदृशं जम्बूफळं न हरति गृह्णाति । 
तिरश्चामपि सेयं सतर्कता, त्वं तु प्रथममनुभूतभूरिनिम्रह्ोपि कर्थं पुनस्तामेव कामयसे 
इति नायकं प्र्यभिव्यञ्यते । 'खोक्खा ध्वनिविशेषः' इति गङ्गाधरः । 

पुनस्तमेवार्थ इष्टान्तान्तरेणाहइ— 

ण छिवइ हत्थेण कई कण्डइभएण Geiss | 
४ - दरलॅम्बिभगोच्छकइकच्छ्सच्छहं वाणरीहत्थम्‌ ॥ २२॥ 
[न स्एशति हस्तेन कपिः कण्डूतिभयेन पन्नलनिकुञ्जे । 
इपछस्वितगुच्छकपिकच्छुसदृरं वानरीहस्तम्‌ ॥ ] 
न स्प्रराति करेण कपिः कण्डूतिभयेन पञ्जळनिकुञ्जे | 
ईंपल्लम्बितकपिकच्छुगुच्छसद्॒श हि वानरीहस्तम्‌ ॥ ३२॥ 

पत्रले बहुळपन्रे निकुञ्जे लतामध्यतः प्रसारितं प्रियमपि वानरीहस्तम्‌ , ईषछम्बमानं 
कपिकच्छोः ( कोंछ इति भाषया व्यपदेयस्य वनस्पतिविशेषस्य ) गुच्छकमाशक्का 
कपिः कण्डूतिभयेन न स्प्ृशतीत्याशयः । ated पूर्वनिपातस्यानियमात्‌ कपिकच्छु- 
गुच्छतरशमितिस्थाने “गुच्छकपिकच्छुसदृशम्‌' इति जातम्‌ । अथवा इपहृम्बितो 
गुच्छो यस्येति बहुत्रीदिर्वाच्यः स्यात्‌ । अभिमतमपि मूढः ataegen परिहरती- 
आ्यन्यापदेशेन कोपि सहचरमाह” इति गङ्गाधरः । 

अभिसरणार्थ नायकमुत्तेजयन्ती दूती नायिकाया विरहविकलतामाह-- 

/ सरसा वि स्रसइ चिअ जाणइ ढुक्खाइँ मुद्धहिआआ वि। 
रत्ता वि पण्डुर च्चिअ जाआ वरई तुह विओए ॥ ३३॥ 


[ सरसांपि झुष्यत्येव जानाति दुःखानि सुग्धह्नदुयापि । 
रक्तापि पाण्डुरेव जाता वराकी तव बियोगे ॥ ]. 


\ 
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२७२ काव्यमाला । 


शुष्यत्येव च सरसाप्यवैति दुःखानि मुग्धहदयापि | 
रक्तापि पाण्डुरेव हि जाता विरहे तव वराकी ॥ ३३॥ 
सरसापि त्वत्रेमणि साभिलापापि परितापाच्छुष्यति । व्वल्रेम्णा व्यामूढहृदयापि/ 
विरहजानि दुःखानि अवैति जानाति । अनुरक्तापि विरहवेदनया पाण्डुरवर्णा जाता 
सरसादिपदानां Bia आद्रेताद्यपीसर्थः । ततश्च-आद्रेस्य कथं शुष्कता, व्यामूढस्य 
( अचेतनस्य ) कथं दुःखपरिज्ञानम्‌ , अरुणवर्णस्य कथं पाण्डतेति विरोधः । अनेन 
चालङ्कारेण 'सुखसाधनमपि सर्व त्वद्दिरहे तस्या दुःखसाधनं जातम्‌’ इति वस्तु 
व्यज्यते । अनुभवतीति स्थाने जानातीत्युक्तया-त्वयैव विरहं प्रदाय दुःखानां परिचयः 
कारितः, अन्यथा पूर्व कीद्शानि दुःखानीति परिज्ञानमपि नासीदिति पूर्वमनुभूतसु- 
खायाः साम्प्रतं नवडुःखानुभवेन वेद्नातिशयो ध्वन्यते । वराकीपदेन च-“बिपरीतका- 
रिणा दैवेन एवं ब्यापद्यमाना सा5वऱ्यं दयनीया’ इति त्वरितोपसर्पणं चरमं ध्वन्यते । 
सीधुसेवनेनो द्रिक्तमन्मथतया जरन्तमप्यालि्गन्तीं काञ्चन नवयौवनां शरद्दर्णनप्रस- 
Waser सहृदयः कश्चित्सहचरमाह--- 
आरुहइ जुण्णअं खुञ्जअं वि जं उअह वछरी तउसी | 
णीलप्पलपरिमलवासिअस्स सरअस्स सो दोसो ॥ २४॥ _, 
[ आरोहति जीण कुब्जकमपि यत्पश्यत वेल्लनशीला त्रपुसी | 
नीलोत्पलपरिमलवासितायाः शरदः स दोषः ॥ ] 
जीर्ण कुल्लकमप्यारोहति यत्पश्य वेल्लिनी त्रपुसी । 
शरदो दोषो नीलोत्पलपरिमलवासितायाः सः ॥ ३४ ॥ 
वेछतीति वेह़िनी वेश्नशीला त्रपुसी ( आर्या, तेवरसी” इति ख्याता, कर्कटीवि- 
शेषः ) यत्‌ शुष्कं वक्त WAAR, एष फुछनीलकमलसौरभायाः शरदो विकारः | 
आक्कते 'सरअस्स' इत्यस्य शरदः? सरकस्य’ इत्युभयमप्यर्थः । ततश्च~“सरकोऽस्री 
शीधुपाने शीधुपात्रेश्वशीधुनो: इति मेदिनीकोषात्‌-'वेह्विनी वेष्टिताख्यालिङ्गनशीला 
अपुसीव कोमला नवयौवना इद्ध नायकं वन्थविशेषवशादू यदारोहति, सोयं नास्या 
दोषः, किन्तु कमलसौरभयुक्तस्य सरकस्य wage इत्यर्थान्तरमपि ध्वन्यते । 
तथाच-नवयौवनापि सेयं यज्ञरन्तमिममालिङ्गति तत्र मधुपानमेव कारणमिति स्वस्य 
मर्माभिज्ञता gee प्रति प्रकटीकृता । गङ्गाधरस्तु- “कामपि गलितयौवनां सीधुपा ज्ञेन 
जातमन्मथविकारां शरद्व्णेनच्छलेनो पहसन्नागरिकः सहचरमाह' इति प्रारम्भे अः वतर 
विधायापि, मध्ये-“ककेव्याः पुननेवीकरणं जरत्याश्च युवतीकरणं विकारः? इति बृद्धाया/, 
कस्याश्वित्कामविकारकथां जगौ । अन्ते च “शरत्काले कर्कटीलता यदेव पुरःस्कि्त 
UHR वा सरलं वक्रं वा, तदेवारोहति, तथा लतेव लता नायिका वद्ध वा तरुणं 
वा यद्धजते नायमस्या दोषः, किन्तु इक्वमद्स्येति’ पुनर्युवत्याः बृद्धाश्रयणमालपित- 
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& बानिति पूर्वा परविरुद्धः संदर्भ: । "त्रपुस्ी जीर्ण कुब्जकमारोहति” इति बाक्येन स्पष्ट 
* नवयोवनाया जीर्णेन सह कामविकारः प्रतीयत इति सुधी भिविं र्यम्‌ । 
प्रियतमेन साकं पूर्व मधूत्सवसुखमनुभूतवती काचित्म्रियविरहे तस्थवोत्सवस्य खरूपं 
वयस्यां प्रत्येवमाह— 
उप्पहपहाविहजणो पविजिम्हिअकलअलो पहअतूरो | 
अच्बो सो चेअ छणो तेण विणा गामडाहो व ॥ ३५॥ 
[ उस्पथप्रधावितजनः प्रविज्ञमिभितकळकळः प्रहततूर्य; | 
दुःखं स एव क्षणस्तेन विना आमदाह इव ॥ ] 
उत्पथधाबितमनुजः प्रविज्ञम्भितकलकलः प्रहततूर्यः । 
हदो क्षणः स एव हि तेन विना ग्रामदाह इच ॥ ३५ ॥ 
उत्सवप्रमत्ततया वह्विभयाञ्च उत्पथेन धाविता जना यस्मिन्‌ । उत्सवकालिकगानादिना 
रक्षार्थमार्तनादेन च प्रविजुम्भितः कलकलो यस्मिन्‌ । गानसहकाराय वहिनिवोपणाथ 
दूर्‌स्थजनाह्वानाय च प्रहतः Tt यस्मिन्‌, Fea: क्षणो मधूत्सवः ( साम्प्रतिको होला- 
मंहोत्सवः ) तेन विना ग्रामदाह इव प्रतीयते । हंहो इति दुःखाभिनये। स एवेत्यनेन 
तद्विरहे सुखकरमपि सकलं दुःखजनकमभवत्‌., हंहो दुःखम्‌. इति देवपरितृत्तिः 
सूच्यते | 'आमदाह'कीर्तनेन-सकलेपि आमे अञान्तिरिव प्रतीयत इति नायिकाया- 
स्तन्मयता ध्वन्यते । होलिकादहनोत्सवे उत्सवमत्तानां जनानां ढक्कासहकारिगीतिकल- 
कलमुखरो निर्मयादः सोयमानन्दोत्सवो आ्रामदाहदे जातो विखरकोलाइलायितो नायि- 
कायाः प्रतीतोभवदिव्याशयः । 
खळसमागमं वारयन्ती काचित्सखीमाह-- 
S A 5 
उल्लावन्तेण ण होइ कस्स पासद्विएण ठडूण । 
सङ्का मसाणपाअवलम्बिअचोरेण व GST ॥ ३६ ॥ 
[ उल्लापयमानेन न भवति कस्य पार्श्वस्थितेन स्तव्धेन । 
झाङ्का इमशानपादूपलम्बितचोरेणेव खलेन ॥ ] 
नोल्लापयमानेन स्तब्धेन च पाश्वेगेन कस्य स्यात्‌? । 
शङ्का खलेन पिठवनतरुळम्वितचोरकेणेच ॥ ३६ ॥ 

न उल्लापयमानेनेतिच्छेदः | उल्वापयमानेन खार्थाय वश्चनार्थ भाषमाणेन अहंकारात्‌ 
Rela पाश्चस्थितेन खलेन, ३मशानपादपलम्बितेन कुत्सितेन चोरेणेव, चोरादिति 
सूवत्‌ । कस्य शङ्का न स्यात्‌, अपि तु सर्वस्य स्यात्‌ । चौरोपि उल्लापयमानः द्रावयन्‌ 
(अभिभवन) प्राकृताबुसारं “पासट्ठिअः' पाशस्थितः प्राणदण्डाथ वृक्षेश्वलम्ब्य दत्त- 
गलपाशः, प्राणवायुनि्गमोत्तरं खब्धश्च भवति । हेतौ तृतीया । अत एवं भययोगा 
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पञ्चमी न । अनया उपमया 'खलात्केवळं भयमेव, न तु काचित्सिद्धिः, (यथा मृत + 
} 
चौरदेहात्‌ )' इति तस्य परिहरणीयत्वं ध्वन्यते । 
waft प्रवासं परिहृत्य प्रियतमाः प्रतिनिवर्तेन्त इति प्रोषितपतिकां प्रियसखीं प्रबो- 
घयन्ती प्रौढा कापि पितृष्वसारं प्रत्याह-- 


असमत्तणुरुअकजे एहिं पहिए घरं णिअत्तन्ते | 
णत्रपाउसो पिउच्छा हसइ व कुडअट्टहासेहिं ॥ ३७ ॥ 
[ असमाप्तगुरुककार्य इदानीं पथिके गृहं प्रतिनिवतेमाने । 
नवप्राबूद पितृष्वसः हसतीव कुटजाइहासेः ॥ ] 
असमाप्तशुरुककार्य सम्प्रति पथिके ग्रहं समायाति | 
हसतीव नवपराब्ृटर पिठप्वसः कुटजद्दासेन ॥ ३७ Il 
न समाप्तं गुरुकमांवश्यक॑ कार्य यस्य तस्मिन्‌, समायाति प्रतिनिवर्तमाने सति । 
“मन्निहदर्शनाद्भीतः Pat सोढुमशक्लुवज्ञक्ृतावरयककार्य एवैष गृहं प्रत्यागतः? 
इति कुटजकुसुमबिकासङ्पेण अट्टहासेन हसतीव । नवप्राबृडिति नवपदेन-आरम्भ 
एब प्रेयसी समागमोस्कण्ठः प्रतिनिवृत्त इति प्राइष उद्दीपकत्वातिशयः सूच्यते । तथा 
च--“गुरुकार्याण्यपि त्यकबा यदा प्रवासिनः समायान्ति तर्हि सामान्यकार्यगत; ५ -५ 
सोचिरातसमायास्यति । मा उत्ताम्य । आरम्भ एब सोयं ग्राद्रषः' इति नवपदसहृकारेण 
सखीं प्रति ध्वन्यते । 
गृहगमनाय पथिकं ag काचित्माइषि प्रोषितभर्तृकया बृत्तान्तमुपक्रमते-- 
|| zen उण्णमन्ते मेहे आमुकजीविआसाए. | 
पहिअघरिणीअ डिम्भो ओरुण्णमुहीअ सच्चविओ ॥ ३८ ॥ 
[egr उन्नमतो मेघानामुक्तजीविताशया । 
पथिकणृहिण्या डिम्भो$वरुदितमुख्या दृष्टः ॥ ] 
उन्नमतो नवमेघान्विमुक्तनिजजीबिताशया दृष्टा । 
पथिकणृहिण्या डिस्भो विरुदितसुख्या हि संदृष्टः ॥ ३८॥ 
उन्नमतः शनः शनरुजुम्भमाणान्‌ मेघानः ट्रा मुक्ता निज: जीवनस्य आशा यया एता- 
दऱ्या पथिकगृहदिण्या रुदत्या स्या शिश्चरवलोकितः । प्राब्रूषि विरहवेदनया झताओं 
| मयि अल्पवयसोऽस्य का गतिः स्यात्‌ ? क इमं पालयेदिति चिन्तयेति भावः । “Sa 
| मतः इति वर्तेमानार्थकेन शत्रा 'बिमुक्ते'ति भूतार्थकेन क्तेन च "शनेः शनेजेलदास्तु/ 
{ aera एव, तथा चामरे न मे जीवितं भवेदिति उदयत्स्वेव मेघेषु जीवनाझा व्यक्ता' इति 
1 डुःखातिशयः सूच्यते । ‘aes गृहभारसंचालकतया खस्याभावे डिम्भस्य 
निराश्रयत्वे “वन्यते । 
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कस्पाश्विणिरप्रोषितपतिकाया: सखी तत्कान्तसविधगामिनं पंथिक॑ प्रति संदिशति--- 
अविहवलक्‍्खणवलअं ठाणं णेन्तो पुणो पुणो गलिअमू । 
~ सहिसत्थो च्चिअ माणंसिणीअ वलआरओ जाओ ॥ ३९ ॥ 
[ अविधवालक्षणवलयं स्थानं नयन्पुनःएनर्गलितम्‌ | 
सखीसार्थ oa मनस्विन्या वलयकारको जातः ॥ ] 
स्थानमविधवालक्षणवलयं विनयन्पुनः पुनगेलितम्‌। 
चळकारकः सखीगण एव हि जातो मनस्विन्याः ॥ ३९ ॥ 
विरहदोर्बल्याद्‌ गलितं जीवत्पतिकाया लक्षणभूतं वलयं पुनःपुनः स्वस्थानं नयन्‌, 
मनखिन्याः सखीगण एव विरद्वनि्बलतायामपि बलकारकः आश्चासग्रदानेन बळदायको 
जातः । अथवा 'वलआरओ? इत्यस्य गळितेपि बलये पुनः पुनर्वलयदानाद, 'वलया- 
करः? जात gaa: । 'मनखिन्या:” इत्यनेन-सखीगणदत्तसमाश्चासना सा Fae 
सनोवलादेव साम्म्रतमात्मानं धारयति, इति सूच्यते । गङ्गाधरस्तु-'कळद्दान्तरितया 
कोपोज्झितभूषणयापि न व्यक्तानि बलयानीति तस्याः gaat बिरहक्कशताँ च सूचयन्ती 
सखी तत्कान्तमाइ? saat विधाय 'वलआरओ? इत्यस्य “वलयकारकः वलयपरि- 
Jara? इति व्याख्यामाह । विरहिणीप्रसङ्गे पठिताया अस्याः कलहान्तरिताविषयकत्वं 
4 कु खल्पकाल एव एतावत्काऱ्यादिश्षाधनोपपत्तिकाठिन्येन कष्टकल्पनप्रायमिति मन्मतिः । 
ada विरहिणीनां वेदनातिशयं वर्णेयन्कश्चिदू ग्रहगमनाय पथिकं त्वरयितुमाह-- 
पहिअवबहू विवरन्तरगलिअजलोछ्छे घरे ame पि | 
उद्देसं अविरअवाहसलिलणिबहेण sez ॥ ४० ॥ 
[ पथिकवधूर्विबरान्तरगलितजळारद्रे estar । 
उद्देशमविरतबाप्पसलिलनिवहेनार्द्रयति ॥ ] 
पथिकवधूरविंवरान्तरगलितजलाद्े ग्रहे5प्यनाद्रेमहो | 
उद्देशमाद्रयति पतद्विरतवाप्पाम्बुनिवहेन ॥ ४० ॥ 
जीर्ण तृणग्रच्छदिषरििदरान्तरादू गलितेन जलेनाद्रै । अनार्द्रमपि उद्देश स्थानम्‌ 
अनवरतं पतता वाष्पसलिलेनाद्रैयति । विवरात्पतता जलेन दुःखिता शुष्के स्थाने 
स्थित्वापि प्रियस्मरणोत्कण्ठाबशान्निरन्तरपतदश्रुतया तदपि स्थानमा करो तीद्यर्थः । 
“वधू'पदेन नवयौवनात्वं ग्रुदजनलजावशादू गुहदान्तःस्थितिसापेक्षत्वं च सूचितम्‌ । 
जीर्णवर्णनात्‌-दुर्यदारित्याकान्तापि त्वलेमैकजीववा नाद्यापि मनो$न्यत्र नयति, 
| तत्वरितमिमां संभावयेति तद्दयितं प्रति सूच्यते । 
कलह्ान्तरिताया दूती तत्कान्तमचुनयार्थ प्रोत्साहयन्ती कुलीनप्रसांसाप्रसङ्गेनाइ-- 


जीहाइ कुणन्ति पिअं भवन्ति हिअअस्मि णिब्बुईं काउम्‌ | 
पीडिज्जन्ता वि रसं जणन्ति उच्छू कुलीणा अ ॥ ४१ ॥ 
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[Pert ( पक्षे-जिह्य़ा ) sia प्रिय भवन्ति हृदये Halt कतुम्‌ । 
पीड्यमाना अपि रसँ जनयन्तीक्षवः कुलीनाश्च ] 
जिह्वायां कलयन्ति प्रियं हृदि च सन्ति निञ्जति नेतुम्‌। 4 
जनयन्ति पीडिता अपि रससिश्वुघनाः कुलीनाच्य ॥ 22 Il 
` मधुररसत्वात्प्रियंवदत्वाच् जिह्वायां प्रियम्‌ आखादम्‌ , अनुकूलं मनोरथं च कल- 
यन्ति बदन्ति कुवैन्ति च । “कल? कामधेनुः । हृदये निर्दुतिम्‌ ऊष्मजनिततापस्य उद्वे 
गस्य च प्रशमं कर्तु सन्ति भवन्ति प्रभवन्ति । पीब्यमानाः दन्तैनिष्पीड्घमानाः निष्टुर- 
आषणेन खेद्यमानाश्च इक्षुघनाः ( घनाः इक्षवः ) कुलीनाश्च यथाक्रमं रसँ सधुरद्रवं 
प्रीतिं च जनयन्ति । ‘afters’ इति प्राकृतस्य “जिह्वायाम्‌? ‘जिह्वया’ चेत्युभयमप्यर्थः । 
कुलीनपक्षे जिह्वया अन्यस्य प्रियं कवैन्तीत्यर्थो गङ्गाधरेण छायायां कृतः । “अनुनेतु- 
मागतं प्रियवादिनं कान्तं कलहान्तरिता सपरितोषमाह' इति तत्रावतरणम्‌ । 
चिहैर्विनापि वसन्तागमः प्रतीयत एवेति तद्विषये विप्रतिपद्यमानां श्वश्रू प्रति विवे- 
"किनी वधुराह-- 
दीसइ ण चूअमउलं अत्ता ण अ वाइ मलअगन्धवहो | 
पत्तं वसन्तमासं साहइ उक्कण्ठिअं चेअम्‌ ॥ ४२ ॥ A. 
[ दृश्यते न चूतमुकुलं ag न च वाति मळयगन्धवहः । 
प्राप्त वसन्तमासं कथयस्युस्कण्ठितं चेतः ॥ ] 
श्वश्रु न च चूतमुकुलं विलोक्यते वाति न च मलयवातः । 
प्राप्त वसन्तमास कथयत्युत्कण्डितं चेतः ॥ ४२॥ 
वाह्यै्चिहैविनापि प्रियतमार्थमुत्पन्ना उत्कण्ठा वसन्तं सूचयतीति भावः ॥ 
“नागतः सम्प्रति वसन्तः, आश्वसिहि’ इति सान्ध्वयन्तीं सखीं प्रति बसन्तागमं साध- 
यन्ती नायिका आह-- 
अम्बबण भमरउलं ण विणा कजेण ऊसुअं भमइ | 
क्तो जलणेण विणा धूमस्स सिहाउ दीसन्ति ॥ ४३ ॥ 
[ आात्रवने भ्रमरकुळं न विना कार्येणोव्सुकं अमति । 
कुतो ज्वलनेन चिना धूमस्य शिखा दृ्यन्ते ॥ ] 
न विना कार्येणोत्छुकमास्रवने भ्रमति मधुपकुलम्‌। 
ज्वलनेन विना हि कुतो धूमस्य शिखाः प्रदइयन्ते ॥ ४३॥ ) 
waite मधुपकुछं कुसुम विना नाम्ने ्रमति । आम्रान्तः कुसुमोदूगमे जाते आ 
'चसन्तः समागत एवेति भावः । वह्निव्याप्य धूमेन यथा वहेस्तथा मधुगन्धलोभिनो मधुपः 
कुलस्य ्रमणेन सहकारे कुए॒मोदूगमस्यानुमानम्‌, तेन च वसन्तसिद्धिरिव्या्ययः । 


0 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । २७७ 


£ < अत एवं अमरपदापेक्षया मधुपपदमचुकूलम्‌ । पीतेनाम्रकुसुमेन वह्नेः, उपरि भ्रमता 
(aaa श्रमरकुलेन च उदूगच्छन्त्या धूमशिखायाः साम्यमपि ससुचितमासूचितं 
यन्थकारेण | तथा च--ज्वलन इव सहकारकुसुमं सम्प्रति मां दहेदिति प्रियतमाह्वा- 
नार्थैमेव यतनीयं न मुधाऽऽश्वासनार्थमिति सखीं प्रति ध्वन्यते । 
मदनोत्सवे ( होलिकोत्सवे ) सुरतळलितवेषां कांचन योषां बहुमन्यमानः कश्चन 
विदग्धः प्रसाधनपक्षपातिनं सहचरमाह-- 
दइअकरण्गहळुलिओ staal सीहुगन्धिअं वअणम्‌ | 
मअणम्मि एत्तिअं चिअ पसाहणं हरइ तरुणीणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
[ दयितकरञ्रहळलितो धम्मिल्लः सीधुगन्धितं वदनम्‌ । 
मदने एतावदेव प्रसाधनं हरति तरुणीनाम्‌ ॥ ] 
दयितकरश्रहळुलितो धम्मिल्लः सी'ुगन्धितं वदनम्‌ । 
एतावदेव मदने प्रसाधने हरति तरुणीनाम्‌॥ ४४ ॥ 
मदनोत्सवे एतावदेव तरुणीनां मण्डनं कामिनां मनो हरति । अथवा मदने सति 
क़ामोदये सतीत्यर्थः । सुरतानुकूलमेतावदेव मण्डनं मनोद्दारि, सुरतप्रतिबन्धकैः किम- 
/न्येभूपणेरिति भावः । एतावदेवेत्येवकारेण अधारितैरपि हारकेयूरादिमिन प्रसाधन- 
‘gf: । धारितैरपि कर्णावतंसनासाभूषणादिभिश्च बिशिष्य ्ुरतोपयोगाभावान्न मनोह- 
रणमिति भम्मिहाद्योरेव असाधारणभूषणतेव्यतिशयः सूच्यते । अत एव ृढमाबद्धो 
धम्मिल्लोपि न तस्मिन्समये मनोहारी, प्रत्युत विछलितप्रायतया निधुवने अ्रहणसुकरः 
ज्षिथिळवन्धन एवेति दयितकरम्रहळलितविशेषणेन व्यज्यते । तरुणी नामित्यने न-नवागता 
वालाः काममितर्‌ङ्भरि भूषणं धारयन्तु नाम, पर सुरतरसिकानां प्रमदानां त्विदमेव 
मण्डनमित्यतिशयः सूच्यते | मण्डनादिस्थाने प्रसाधनपदेन-इदमेव प्रसाधनं सुरते 
प्रकृष्टं साधनमिति निरुक्तिः सूच्यते । अत्र गङ्गाधरस्तु-'मदने इति निमित्तसप्तमी वा । 
मदननिभित्तमिव्यर्थः ।' इति वाचख्यौ । परं यदि निमित्तसप्तमीपदेन “निमित्तात्कर्मयोगे” 
इत्यपि सप्तमी बुध्येत, त्यपि न गतिः। कर्मणो योगाभावात्‌ । अस्तु। 'किमलङ्करणेन, 
शीघ्र कान्तमभिसर' इति दूतीवचनमिति कञ्चित्‌ । परमत्र अभिसारात्पूर्वमेव “दयित- 
कर्रहळलित? इति बिशेषणं कष्टात्संगच्छेत । 
मदनोत्सवे प्रामयुवत्योपि मनोहारिण्यो भवन्तीति तदुत्सवस्योन्मादकतां साधयन्क- 
श्ित्सहचरमाह-- 2 
| गामतरुणीऑँ हिअअं हरन्ति छेआणँ थणहरिल्लीओ | 
५ मझओ) ङुसुम्भरञ्जिअकश्च[इ]आहरणमेत्ताओ ॥ ४५ ॥ 
{ आमतरुण्यो हृदयं हरन्ति बिदग्धानां स्तनभारवत्यः । 
मदने कुसुस्भरागयुक्तकञ्जुका भरणमात्राः ॥ ] 
से, गा. २४ 
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२७८ काव्यमाला | 


्रामतरुण्यो हृद्यं हरन्ति घनकुचभरा बिद्ग्धानाम्‌। १ 
मदने कुख॒म्भरञ्जितकञ्जुलिकामात्रमण्डनाः सपदि ॥ ४५॥ / 


घनकुचभराः निबिडस्तनभारवत्यः । प्राकृते पूर्वनिपातनियमाभावात्‌ 'कश्ुकमात्राई 
भरणाः' इत्यस्य स्थाने 'कश्चकाभरणमात्रा: इति प्रयुक्तम्‌ । बिदग्धानामित्यनेन-मार्मिका 
एब सुन्द्रीणां लावण्यपरीक्षकास्तदितरे तु गतानुगतिका एवेति व्यज्यते । कब्लुलिका- 
मात्नेत्यनेन लावण्ये न मण्डनापेक्षेति सूच्यते | हृदयं हरन्तीत्यनेन-रत्नाभूषणादि भिनेंत्र- 
मात्रमाहियते न तत्त्वज्ञानां मानसमिति द्योत्यते । मदनोत्सवे weet प्रामतरुण्योपि 
डृदयह्यारिण्यो भवन्ति किं पुनरलङ्कताः पौरसुन्दर्य इति तदुत्सवस्थ निसर्गतो मादकता 
ध्वन्यते । त्रयोदश्यां कामदेवपूजामदनोत्सवे सेयमुदाह्॒ता स० कण्ठाभरणे ( ५ परि.) । 


प्रथममेव प्रवासार्थ प्रस्थितस्य नवप्रवासिनः भ्रियाविश्रयोगात्प्रवृत्तां पीडां प्रस्तुवन्‌ 
कश्चित्मवास प्रतिषे धार्थमाह-- 
आलोअन्त दिसाओ ससन्त जम्भन्त गन्त रोअन्त । 
मुच्छन्त पडन्त खलन्त पहिअ किं ते पउत्थेण ॥ ४६ ॥ 
[ आलोकयन्दिशः श्वसअस्भमाण गायन्रुदन्‌ । 
मूर्छन्पतन्स्खलन्पथिक किं ते प्रवसितेन ॥ ] त्य 
mata श्बसन्किळ गायन्विरुदेश्च जुम्भमाण मुहुः | 
सूच्छन्स्खलन्विनिपतन्पथिक चु किं ते प्रवासेन ॥ ४६ ॥ 
'बिरहचकितत्वादिशो$वलोकयन्‌, प्रेयसीस्मरणाच्छुसन., दुःखविनोदाय गायन्‌, 
तदुर्कण्ठावशाङ्कुदन्‌, मदनायासेन मुहुञ्चम्भमाण, प्रियतमैकान्तचित्तत्वान्मूच्छौदि- 
बिकारान्प्राप्रुवन, हे पथिक ते प्रवासेन किं फलम्‌? यतः साम्प्रतमेव ते सेयं दशा, 
तर्हि विदेशावस्थितौ का ते दशा भाविनीति को जानीते। तस्मान्निवर्तस्वेति भावः । 
एवं च प्रवासः प्रियेकान्तचित्तानां दुःखायैवेति सूच्यते । 
सख्या रहोबृत्तमनुसंधातुं गता कथमेतावद्विलम्बेनागतासीति सख्या ger सखी 
तामाइ-- 
दइण तरुणसुरअं विविहविलासेहिं करणसोहिछम्‌ । 
दीओ वि तग्गअमणो गअं पि तेल ण लक्खेइ ॥ ४७॥ ' 
[दृष्टा तरुणसुरतं विबिधविलासेः करणशो भितम्‌। h 
दीपोऽपि तट्वतमना गतमपि ae न लक्षयति ॥ ] 
dem तरुणसुरतं विविधविलासैश्च करणपरिलसितम्‌। ' 
दीपोपि तद्गतमना गतमपि to न लक्षयति ॥ ४७ ॥ 
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६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथा सप्तशती | २७९ 


क विविधबिलासैरालिङ्गनचुम्वनादिभिरुपलक्षितम्‌ । करणेर्विपरीतोत्तानकतिर्यगुत्थित- 
' कायासनबन्धैः कामशास्रकथितैः शोभितम्‌ । तरुणी च तरुणश्च तरुणौ तयोः सुरत 
डरा । घुमानतनियेत्येकशेषः। गतमपि तैले न लक्षयतीत्यनेन-सुरतोत्सवे भूयान्विलम्बो 
जात इति व्यज्यते । दीपोपीव्यपिपदेन-अचेतनो दीपोपि यत्र स्प्रहयाळरिव तदेकतानो 
भवति, तत्र मादृशो भुक्तभोगो जनः कथं कौतुकाद्विरमेद्त एव तदूगतचित्ततया 
बिलम्बोऽभवदिति भावः । 
उद्भटसुरतरसिकां कामपि कामिनीमुत्कण्ठयितुं सुरतकाले पूर्वानुभूतां कामिनः 
कामशात्रकुशलतामन्यापदेशेन काचिदाह 
पुणरुत्तकरप्फालणउहअतड॒छिहणवड्डणसआ ई | 
जूहाहिवस्स माए पुणो वि जइ णम्मआ सहइ ॥ ४८ ॥ 
[ पनरुक्तकरास्फालनों भयतटो छिखनपीडनशतानि । 
यूथाधिपस्य भातः पुनरपि यदि नर्मदा सहते ॥ ] 
पुनरुक्तकरास्फालनतरडद्वयोल्लिखनपीडनशतानि । 
यूथाधिपस्य मातः पुनरपि यदि नर्मदा सहते ॥ ४८॥ 
पुनरुक्तं पुनः पुनर्यत्करेण शुण्डादण्डेन हस्तेन चास्फालनं जलादौ एष्ठादो च। 
तटद्वयस्य कूलद्वयस्य नितम्बद्वयस्य च दन्तद्वयेनोत्सननं नखेर्विलेखनं च । पीडनं जल- 
पूरस्यावरोधनं निर्भराळिङ्गनं च, एतदादीनाँ शतानि । यूथाधिपस्य गजपुङ्गवस्य गोष्ठी- 
नायकस्य च, अर्थात्तत्कतानि करास्फालनादीनि । नर्मदा नदी, नर्म सुरतसुखं ददातीति 
योगात्कामकलानुकूला नायिका च । यदि पुनरपि सहते, तदा तान्युपस्थितानीति 
शेषः । आश्चर्यसूचनार्थ मातरिति संबोधनं लोके प्रसिद्वम्‌ । अथवा-'कान्तसमीपं 
गच्छ? इति वदन्तीं सखीं प्रति नायिकायाः सेयसुक्तिः । सुरतदुर्मदस्य तस्य स्तनतट- 
नखक्षतोरस्ताडननि्भरालिङ्गनादीनि यदि सहेय तर्हि पुनरपि गच्छेयमिति साकूतं तस्या 
उत्तरमिति भावः | उल्लिखनमिति “गाङ्कुटादिभ्य' इति सूत्रे कुटस्य आदिः ङुटादिरिति 
समासेन लिखधातोरपि sree युणनिषेधेन । 
पूर्वसंकेतित॑ कार्पासीक्षेत्रमगत्वा संप्रति गृ एव खच्छन्दमागन्तव्यभिति जारं 
सूचयन्ती खयंदूतिका सोद्वेगमाइ-- 
वोडसुणओ विअण्णो अत्ता मत्ता पई वि अण्णस्थो । 
फलिहं व मोडिअं महिसएण को तस्स साहेउ ॥ ४९ ॥ 
[ दुश्छझनको विपन्नः श्वश्नूमेत्ता पतिरप्यन्यस्थः । 
कार्पास्यपि war महिपकेण कस्तस्य कथयतु ॥ ] 
दुश्शुनको विपन्नः श्वश्रूसँत्ता पतिः किलान्यस्थः | 
कापास्यपि परिभग्ना महिषेण हि वदतु कस्तस्य ॥ ४०. ॥ 
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२८० काव्यमाला । 


बोडो दुष्टरिछन्नकर्णो वा । 'बुद्धुसुणओ? इति पाठे वृद्धशुनक इत्यर्थः । यः श्वा 
रात्रौ शहरक्षामकरोत्स बिपन्न इति तात्पर्यम्‌ । मत्ता उन्मादरोगिणी । पतिपदेन-केवलं , 
रक्षक एव सः, न मे उपभोक्ता परं सोपि अद्य : अन्यदेशस्थः । महिषेण 
कार्पासी कापीसङ्कषिभम्ा इति तस्य ( पत्युः ) कः कथयतु ? नान्यो शहे पुरुष इति । 
ततः खच्छन्द्मिहानन्दोनुभूयतामिति नायकं प्रति द्योत्यते । 
मधुरतरेणोपायेन मानिन्या मानमपनयतः कस्यचिद्विद्ग्धस्य रहस्यं प्रत्यक्ष प्रदर्श- 
यन्नागरिकः सहचरमाह--- 
सकअग्गहरहसुत्ताणिआणणा पिअइ पिअघ्रुहविइण्णम्‌ | 
थोअं थोअं रोसोसहं व उअ माणिणी मडरम्‌ ॥ ५० ॥ 
[ सकचम्रहरभसोत्तानितानना पिबति प्रियसुखवितीणीस्‌ । 
até स्तोकं रोपोपधमिव पझ्य मानिनी मदिरास ॥ ] 
प्रियमुखदत्तां सकचग्रहरभसोत्तानितानना पिबति । 
स्तोके स्तोकं रोपोपथमिव मदिरां छु मानिनी, पद्य ॥ ५० ॥ 
प्रियेण सकचग्रहं रभसेन उत्तानितम्‌ ( अध्वीक्कतम्‌ ) आननं यस्याः सा मानिनी 
प्रियेण ayaa दत्तां मदिरां रोषनिवारकमोषधमिव स्तोकं स्तोकम्‌ ईषदीपत्पिवति इति ¦ 
पश्य । कद्धतिक्ताखादमौषध यथा खल्पं aed पीयते तथा मानवशादत्यनुनयेक-* 
किश्चित्किश्चित्पिवतीति भावः । 
जनसंचारवच्चिते स्मिन्‌ ग्रीष्म ्याहे नायकमभिसरेति सूचयन्ती दूती निदाघतापस्य 
डुःसहतां वर्णयति 
गिरसोत्तो त्ति geist महिसो जीहइ लिहइ संतचो । 
महिसस्स कहवत्थरझरो चि सप्पो पिअइ लालम्‌ ॥ ५१॥ 
[ िरिख्रोत इति gst महिषो जिह्वया लेढि संतसः । 
महिषस्य कृप्णप्रस्तरझर इति सर्पः पिबति ळालाम्‌ ॥ ] 
गिरिनिझर इति भुजगं संतप्तो लेढि जिह्वया महिषः । 
कृष्णप्रस्तरझर इति सपा महिषस्य पिवति किल लाळाम्‌ ॥५१॥ 
कृष्णप्रस्रस्य झरो निःस्यन्दः । कृष्णे महिषे कृष्णपाषाणश्रान्तिः । “aaa 
बिचारक्षमो भवतीति मध्याहवर्णनच्छलेन परद्शयन्नागरिकः सहचरमाह' इति गङ्गाः 
धरावतरणम्‌ | \ 
शारिकया लोकानां सविधे रहस्याख्यानतो बिलक्षीक्कता कापि ङुलवधूरन्तरञ्गां \ 
मातुलानीमाह-- A 
पज्ञरसारि अत्ता ण णेसि किं एत्थ रइहराहिन्तो | 
वीसम्भजम्पिआई एसा लोआणँ पअडेइ ॥ ५२ | 


1 
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६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । २८१ 


[ पञ्ञरशारीं age न नयसि किमत्र रतिग्रहात्‌ । 
\ विखम्भजल्पितान्येपा लोकानां प्रकटयति ॥ ] 
~ पञ्जरशारीं सालुलि नापनयसि किं चु रतिग्ृहादस्मात्‌। 
विस्ञम्भजह्पितानि कटयतीयं हि लोकानाम्‌ ॥ ५२॥ 
पञ्जरशारीं पञ्जरवद्धां शारिकाम्‌ । किमिति नापसारयसि । विस्रम्भजल्पितानि रति- 
समयोदितानि प्रेमवचनानि | लोकानां लोकेभ्यः । अथवा लोकानां विस्तम्भजल्पितानि 
कटयतीति Mad खस्थ प्रियतमस्य च वचनानां सूचना दत्ता । 
थावनाद्यर्थ संकेतितस्य करछनिकुजस्थ पहढ़वपुजरभज्नकं आमे framed कञ्चन 
धार्मिकं पहृवभङ्गाद्वारणाय भीषयन्ती काचित्कुलटा आह-- 
टि ~ (ह 5 
एइहमेत्ते गामे ण पडइ भिक्ख त्ति कीस मं भणसि । 
धम्मिअ करञ्जमञ्जअ ज॑ जीअसि तं पि दे बहुअम्‌ ॥ ५३॥ 
[ एतावन्मात्रे आमे न पतति भिक्षेति किमिति मां भणसि । 
धार्मिक करञ्जभञ्जक यजीवसि तदपि ते बहुकम्‌ ॥ ] 
द्ामेपीयन्मात्रे न पतति भिक्षेति किसिति मां भणसि । 
धार्मिक करञ्जभञ्जक यज्जीवसि तदपि ते वहुकम्‌ ॥ ५३॥ 
करज्ञभज्ञनागत धार्मिक ! इयन्मात्रे आमेऽपि fata पतति न मिलति इति किं 
भणसि । एवंस्थितावपि भैक्ष्यभोजनेन यजीवनयात्रां निर्वृहसि तदपि बहु गणयेति 
वाच्योऽर्थः । करष्षभन्ननापराधे टृष्टेपि aed प्राणैनं Agere, तत्ते वहुभाग्यमिति 
व्यङ्ग्योऽर्थः । तथा च-यदि जीवितुं कामयसे तहिं asa पहृवपुल्षभज्ञनाद्विरमेति 
तं प्रति सूच्यते | 
RA सूचयन्ती काचित्कृतगुडवेतनमिक्षयन्त्रवाहकमाह-- 
जन्तिअ ge विमग्गसि ण अ मे इच्छाइ वाहसे जन्तम्‌ | 
अणरसिअ किं ण आणसि ण रसेण विणा गुलो होइ ॥५४॥ 
[ यात्रिक गुडे विमागेयसे न च ममेच्छया वाहयसि यन्नम्‌ । 
अरसिक किं न जानासि न रसेन विना गुडो भवति ॥ ] 
यान्त्रिक गुडे बिमार्गसि न वाहयसि यन्त्रमिच्छ्या च मम | 
अरसिक जानासि न किं न रसेन विना गुडो भवति ॥ ५४ ॥ 
.. याख्तिक यन््रकमैकारक | वेतनत्वेन नियमितं गुडं विमागसि अन्विष्यसि वाञ्छसीति 
{ यावत्‌ । इक्षपीडनार्थ कृतं यन्त्रं ( चर्खी ) ममेच्छाचुसारै च न चालयसि । पक्षान्तरे 
सुरतसाधनं यन्ञ्रम्‌ । रसः इक्चद्रवः, अनुरागश्च । तथा च-हे अरसिक इक्षद्रवबिधाना- 
नभिज्ञ! किं न जानासि यत्‌ रसेन इक्षद्रवेण विना गुडो न भवति नोत्पद्यते । पक्षाः 
न्तरे च-हे अरसिक ! अनुरागेण विना गुडो न भवति न प्राप्यते इत्यर्थः । मय्यजुरतक्तो 
यावन्ममेच्छानुसारं रतनिरतो न भविष्यसि तावन्न ते गुडवेतनं दीयेतेति भावः । 
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२८२ काव्यमाला | 


सयःन्नातां इयामाङ्गीं कामयमानः कञ्चित्‌ शण्बन्त्यां तस्यां खसहचरमाह-- 
पत्तणिअम्बप्फंसा ण्हाणुत्तिण्णाएँ सामलङ्गीए | f 
जलविन्दुएहिं चिहुरा रुअन्ति बन्धस्स व भरण ॥ ५५ ॥ 
[ प्राप्तनितम्बस्पर्शाः ज्ञानोत्तीणीयाः झ्यामलाङ्गयाः । 
जलबिन्दुकेश्विकुरा रुदन्ति वन्धस्थेव भयेन ॥ ] 
प्राप्तनितस्वस्पशोः श्यामाङ्गयाः स्थानसक्तायाः | 
वन्धस्येव भयेन हि रुदन्ति जलविन्डुभिश्चिकुराः ॥ ५५ ॥ 
ल्ञानसमये पृष्ठे लम्बमानतया सुन्द्रीनिविडनितम्वस्पर्श सुखमवाप्ततन्तः कुन्तलाः 
ल्लानोत्तरं धम्मिछवन्धनेन तत्सुखविलोपशङ्कया अस्नवत्लानसलिलबिन्दुच्छलेन संप्रति 
रुदन्तीवेत्यर्थः । तथा च-नेषां बन्धनं भवेत्तथेमे वाञ्छन्ति । अर्थात्‌ मयि सुरतासक्ता 
सती एतेपां पुनरपि विसुक्ततासुखं संपादयेति निगूढाभिप्रायो व्यज्यते । 
आमनिकटावस्थितवटान्तिके सुघटान्यभिसारसुखानि विटाय सूचयन्ती रतिरसलम्पटा 
कुलटा वटानुवर्णनमाह--- 
गामड्रणणिअडिअकह्ृवक्ख AT ISA दूरमणुलग्गो | 
तित्तिछपडिक्खकभोइओ वि गामो ण उबिग्गो ॥ ५६ ॥ 7 
[ आ्रामाज्नणनिगडितक्ृष्णपक्ष बट तव दूरमनुलझः | 
दोःसाधिकप्रतीक्षकभोगिको5पि आरामो नोद्विझः ॥ ] 
अचुलग्चस्ते त्रामाङ्गणनिगडितक्कपष्णपक्ष वट दूरम्‌ । 
दोःखाधिकप्रतीक्षकभोग्यपि न ग्राम उद्धिझः ॥ ५६॥ 
आमाज्नणे निगडितः बद्धः [ eat कृत्वा सर्वदा स्थापितः ] कृष्णपक्षः [ तत्व ये- 
भूतः अन्धकारः ] येन तत्संबुद्धो । एताद्दश हे वट ! तव दूरमलुरूमझः दूरदूरपर्यन्तं 
त्वच्छायामाश्रितः । दौःसाधिको द्वारपालः प्रतीक्षकः [ ग्रामपतिसविधे नयनाय मार्गी- 
वेक्षकः ] यस्य ताइशो भोगी भोगासक्तः कामुकजनो यस्मिन्नेताटशोपि आमो नोद्विमः । 
अनुपलक्षिताभिसारतया राजभयरहितत्वान्न भीतिं प्राप्त इत्यर्थः । अयं भावः-हे az! 
तव निविडतमच्छायायां सर्वदा कृष्णपक्षस्येव अन्धकारो भवति । ततश्च त्वदाश्रये 
अमिसाररताः कामिनो निर्भयं भोगान्‌ भुते । ग्रामाधिपते रक्षकपुरुषास्तान्‌ Pada, 
अतीक्षमाणा एव तिष्टन्ति परे ल्वच्छायान्धकारे न तान्‌ लक्षयितुं प्रभवन्ति। अत 
त्वदनुलमोयं आमो नोद्विजते इति । दोःसाधिकस्य प्रतीक्षकाः [ इदानीं दाप 
आयाति, अयमायात इति भयचकितं द्वारपालमार्गो वेक्षकाः ] भोगिनो यस्मित्रिल्यप्यर्थः ८ 
Swat । finer दौःसाधिकः । “दौःसाथिको द्वारपालः? इति त्रिकाण्डशेपः | 
“तन्तिक्रपडिखरमोइओ वि? इति पाठे तु 'चिन्तापरप्रतिखरभोगिकोपि? इति च्छाया । 
चिन्तायुक्तः प्रतिखरोऽसहनः भोगी आमभोक्ता अधिकारी यस्य ईदृशो आम इत्यर्थः । 
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& शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासक्तशती | २८३ 


$ तत्व सर्वदा दुटदमनचिन्तायां लमोऽतितीकष्णश्चास्य ग्रामस्य भोक्ता प्रभुरस्ति, तथापि 
त्वखसादाद्यं आमस्थः कुलटाजनो नोद्वेगं प्राप्नोतीत्याशयः । 


सपल्या दुश्चरितं पतिं प्रति सापदेशं सूचयन्ती सपन्नी सोपालम्भमाह- 


सुप्पं SF चणआ ण ara सो जुआ अइक्कन्तो | 
अत्ता वि घरे कुविआ भूआणँ व वाइओ बंसो ॥ ५७॥ 
(a दग्धं चणका न ger: स युवातिकान्तः । 
aah ut कुपिता भूतानामिव वादितो वंशः ॥ ] 
ae दग्धे चणका न अर्जिताः ख च युवातिगतः। 
sage कुपिता भूतानामिव हि वादितो वंशः ॥ ५७॥ 


चणकान्‌ AAA अनया अनवधानेन झर्प दग्धम्‌, परें चणका न भजिताः। 

यं युवानं 2g चणकभञनकार्य त्यकत्वा इयं वहिनिर्गता सोऽप्यतिक्रान्तः । भूतानां 

वधिराणामिवाग्ने da: (वेणः ) afta: । वधिराणामभ्े वंशीवादनमिव गृहकार्यहार्नि 

सैपादयन्त्या अप्यस्याः सर्वैः प्रयासो विफलीभूत इत्याशयः | गृहवस्तुद्दानि परपुरुषपर्या- 

- *त्होचनप्रयासं च गृहाधिष्ठात्री त्वन्मातापि ज्ञातवती, अत एव कुपितास्ति । ततः 
Taran दुश्चरितमिति पतिं प्रति युक्त्या सूचना । 


सलिळनिममैः प्रियतमेरिमा निगूढमुपगूढा इद्यात्मनः प्रच्छन्नपरिज्ञानपाटवं प्रख्या- 
पयन्नागरिकः सहचरं प्रति कामिनीनां जलकेलिमुपवर्णयति-- 


पिसुणेन्ति कामिणीणं जलळुकपिआवऊहणसुहेलिम्‌ | 
कण्डइअकवोलुप्फुछणिचलच्छीईँ TAME ॥ ५८ ॥ 
[ पिछनयन्ति कामिनीनां जळनिलीनप्रियावगूहनसुखकेलिम्‌ | 
कण्टकितकपोलोस्फुछनिश्वछाक्षीणि वदनानि ॥ ] 
झंसन्ति कामिनीनामम्बुनिलीनप्रियाङ्गसङ्गसुखम्‌ | 
पुलक्रितकपोलसंफुछनिञ्चलाक्षाणि वद्नानि ॥ ५८ ॥ 
प्रियाइस्पशेन पुलकितौ wat ag तानि । तथा ह्षविशेषाडुत्फुछे ( विकसिते ) 
pores सात्त्विकभावेन निश्चले च अक्षिणी येषु ताइशानि कामिनीनां वदनानि, 
अम्बुनि निलीनस्य प्रियस्याङ्गसङ्गेन अवगूहनेन यत्सुखं तत्सूचयन्ति । जळनिलीन- 
प्रियपरिरम्भणेन अङ्कुरितकामतया कामिनीनामिति व्यपदेशः । “निहुतमप्यर्थ Barat 
बुध्यन्ते इति बोधयन्नागरिकः सहचरमाह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 'निश्चलाक्षीणि’ 
इति पाटस्तु कदाचन लेखकप्रमाद एब भवेत्‌ । 
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२८४ काव्यमाला । 


वनशोभादर्शनेनोत्कण्ठितचित्तायाः प्रियसख्या भाविनीं विरहवेदनां संसूच्य प्रावृषि 
प्रवासँ चिकीर्षतो नायकस्य गमनाध्यवसायं निवारयन्ती नायिकासखी आह. है 
हिणवपाउसरसिएसु साँहइ साआइएसु दिअहेसु | 
रहसपसारिअगीवाणँ णचिअं मोरवुन्दाणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
[ अभिनवप्राबृडरसितेपु शोभते इयामायितेषु दिवसेछु । 
रभसप्रसारितग्रीवाणां नृत्यं मयूरदन्दानाम्‌ ॥ ] 
ड्यामायितेष्वभिनवश्राव्रडरसितेषु लसति दिवसेषु । 
za रभसोन्नासितशिरोधराणां मयूरवन्दानाम्‌ ॥ ५०. ॥ 
अभिनवानि प्रावृघो रसितानि ( मेघगर्जितानि ) येघु तेषु । जलधरस्थगितदिनकर- 
तया श्यामायितेघु श्यामा रजनी तत्सरशेषु दिवसेषु मयूरत्रन्दानां नृत्य शोभते 
बिरहिणां कृते रजनी किलानिर्वेचनीयदुःखदायिनी, इह तु दिवसा अपि रजनीयन 
अत एवंविधे घनरसमये समये न गन्तव्यमिति ध्वन्यते । नवानि प्राद्ड्रसितान्याकर्ण्य 
रभसेन मेघावलोकनार्थ मयुरैग्नोंवा उन्नाम्यन्ते, अत एव प्रसारितपदापेक्षया उन्नामितेति 
सम्यक्‌ । दिवैव संकेतस्थानस्यासिसारयोम्यतां सूचयन्त्या दूत्या इयसुक्तिरिति कञ्चित्‌ । 
'वनमयूरळसितं संकेतितलतागृहमहं गता त्वं तु न गत इति जारं श्रावयन्ती j 
वर्षाप्रशंसामाह” इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 
महिषशालायां खुरतासक्ता काचित्कामिनो मनोविनोदाय दोषमपि ग्रुणीकुवैद्याह-- 
महिसक्खन्धविलग्गं घोलइ ised सिमिसिमन्तम्‌ | 
आहअवीणाझंकारसद्दमुहलं मसअघुन्दम्‌ ॥ ६० ॥ 
[ महिपस्कन्धविल्झं घूर्णते शङ्गाहतं सिमसिमायमानम्‌। 
आहतवीणाझंकारशव्दसुखरं मशकद्न्दम्‌ ॥ ] 
महिपस्कन्धविलयं aged सिमसिमायितं ञ्रमति । 
आहतवीणाझडूतिशव्दमुखरितं मशकवुन्द्म्‌ ॥ ६० ॥ 
सिमसिमेत्यचुकरणम्‌ | सिमसिमेति शब्दं कुर्वदित्यर्थः । कोणेन आहताया वीणाया 
यो झंकारशब्दसतद्वन्मुखरम्‌ | पूर्व aR स्थितिः, पश्चाच्छुन्गताडनेन सिमसिमशब्दं 
कुवैतां श्रमणं मशकानां खभावः | अनेन खभावोक्त्यलंकारेण 'वीणाझङ्वारेणेव प्रमो- 
दितमनास्त्वं सुचिरं wa’ इति नायकं प्रति चिररमणाभिलाषो व्यज्यते । |] 
निष्कुटकुमुदिनी शो भावर्ण नेन प्रियतमाया मनः प्रमोदयन्‌ कश्चिदाह-- छै 


रेहन्ति कुमुअदलणिच्चलट्टिआ मत्तमहुअरणिहाआ | 


ससिअरणीसेसपणासिअस्स गण्ठि बव तिमिरस्स ॥ ६१ ॥ / 
[ राजन्ते कुसुददळनिश्रलस्थिता मत्तमधुकरनिकाया; । 
शश्ञिकरनिःसेषप्रणाशितस्य aera इव तिमिरस्य ॥ ] 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । २८५ 


राजन्ति कुमुददलनिञ्चलस्थिता मत्तमघुकरनिकायाः | 
अन्थय इव तिमिरस्य हि शशिकरनिःशेषनाशितस्येमाः ॥ ६१ ॥ 
~ मधुकरखभावान्मधुपानेन मत्ताः अत एव मदजनितस्तम्मेन निश्चलं स्थिताः । शशि- 
शेषं समापितस्य तिमिरस्य कुत्रकुत्रचित्पतिता इमा अन्थय इवे। निश्चलस्धिव्या 
अचेतनाभिश्रन्थिभिः साम्यम्‌ । 'कुमुदसरख्ीरलताग्हे चन्द्रोदयपर्यन्तमहं स्थितः, त्वं 
ठु न गतेति कुलटां श्रावयन्कश्चिदाह' इति गङ्गाधरः । 
झालि्षेत्रे रममाणा झाळिगोपी क्षेत्रे छकपतनशङ्कां सूचयन्ल्यपि सुरतसत्वरे जार- 
मन्यमनस्कं कर्तुमाह 
उअह तरुकोडराओ aed Feat रिञ्छोलिम्‌ | 
afte जरिओ ब दुमो पित्तं ब सलोहिअं वमइ ॥ ६२ ॥ 
[ पश्यत तरुकोदरान्निप्क्रान्तां पुंझुकानां पङ्कम्‌ । 
शरदि उवरित ga ga: fata सलोहितं वमति ॥ ] 
aie तरुकोटरतो निष्क्रान्तां प्य पुंशुकानां हि। 
i शरदि gat saa इव सलोहितं पित्तसिव वमति ॥ ६२॥ 
पित्तं हरितवर्ण तस्मिन्‌ रक्तवर्ण शोणितमपि मिलितम्‌, तथेव हरितवणाः शुकास्तेपां 
aa गलकण्ठिकाश्चारुणा इति द्वयोः साम्यम्‌ । अत एब पुंझुकानां ( नरशुकानाम्‌ ) 
पह्लिमित्युक्तम्‌ । 
रममाणस्योपपतेभये त्वरां चापनयन्ती दुर्दिनाभिसारिका दुर्दिनं बहुकाळावस्थायीति 
तल्िङ्गान्याह— 
धाराधुबन्तमुहा लस्विअवक्खा णिउञ्चिअग्गीवा | 
वइवेढनेसु काआ सूलाहिण्णा व्व दीसन्ति ॥ ६३ ॥ 
[ धाराधाव्यमानमुखा लम्बितपक्षा निङुञ्चितग्रीवाः । 
बृतिवेष्टनेघु काकाः शूलाभिन्ना इव द्यन्ते ॥ ] 
धाराविधोतवदना लस्वितपक्षा निकुञ्चितत्रीवाः । 
बृतिवेष्टनेघु काकाः शूलाभिन्ना इव प्रडइयन्ते ॥ ६३ ॥ 
ऊर्ध्वक्तमुखत्वात्‌ जलधाराभिर्धाव्यमानं सुखं येषां ते । पक्षो प्रसाय ग्रीवां कुब्ज- 
तयाबङुध्य, क्षेत्राणां कण्टकब्रतिषु काकास्तथा स्थिताः सन्ति यथा ऊर्ध्वसुखास्ते 
उन्नामितञ्चलाग्राकारचञ्चत्वात्‌ asa आ ( समन्तात्‌ ) भिन्ना इव इश्यन्ते । एवंरूपेण 
कानां निर्भयमवस्थिला दुर्दिनमपि चिरमवस्थायीति जारं प्रलभिव्यज्यते । 
| ` मानिनीं नायिकां युक्त्या खसंभाषणाभिमुखीं ag नायको५न्तरज्ञसहृदमाह 


ण वि तह अणारवन्ती हिअअं दूमेइ माणिणी अहिअम्‌ | 
जह दूरविअम्मिअगरुअरोसमज्झत्थभणिएहिं ॥ ६४ | 
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२८६ काव्यमाला | 
१ 
[ नापि तथानालपन्ती हृदयं ढुनोति मानिन्यधिकम्‌ । 
यथा दूरविज्ञस्भितणुर्करो पमध्यस्थभणितेः ॥ ] ही 


न तथा ह्यनाळपन्ती भानिन्यधिकं दुनोति हृदयं नः 
दृरविज्ञस्भितणुरुकप्रकोपमध्यस्यरभापितेर्हि यथा ॥ ६४ ॥ 
अनालपन्ती मानिनी हृदयं तथा न दुनोति, यथा दूरं विज्म्मितो गुरुकः प्रकोपो 
येषु aa: मध्यस्थभणितैरुदासीनवचनेदुंनोति । मौनापेक्षया तटस्थघुरुषबस्परेमशान्येवै- 
चनैरधिकं दुःखं भवतीति भावः । 'कळहान्तरितां सखीं शिक्षयन्ती काचिदाह’ इति 


ये मातृगुप्ताचार्याणामुदाइतं 


गङ्गाधरः | उदासीनवन्निष्टुरे न वाच्यः प्रियतम इति 
च तेन पद्यम्‌ निष्ठुराणि न वक्तव्यो नातिक्रोधं च त्‌ । न वाक्येवाच्यसंमिश्रे- 
रुपालभ्यो मनोरमः ॥? इति । स्फुटमियं मानिनीपदाङ्किता गाथा कलहान्तरितायाँ 
क्केशतोऽन्वेति । अत एव 'यल्लापनेयमाना धीरा यथेति प्रसङ्गे, निधोरितविशेषप्रकारो 
विशेषवान्‌ प्रेमा यथा? इत्यत्र चोदाहृता सेयं गाथा स. कण्ठाभरणे (५ परि. ) । 
वर्षीसु दुःखबिप्रकर्षात्प्रियतमासमास्तिमाराङ्कमानं पान्थमाधासयन्मार्गमिलितः कञ्चि- 

त्कारणिक आह: 

गन्धं अग्बाअन्तअ पक्ककलम्त्राण वाहभारेअच्छ | 

आसु पहिअजुआणअ घरिणिमुह मा ण पेच्छिहिसि ॥३५ा^ १ 

[ गन्धमाजिधन्पक्ककदुस्बानां बाष्पन्छताक्ष | 
आश्वसिहि पथिकयुवन्‌ गृहिणीसुखं मा न प्रेक्षिष्यसे ॥ ] 
परिपक्ककद्म्वानामाजिघ्रन्गन्धमश्रुभरिताक्ष | 
आश्वसिहि मा न ग्रहिणीसुखं निरीक्षिप्यसेऽयि पथिकयुवन्‌ ६५ 
अथि पथिकयुवन्‌ ! आश्वसिहि । शहिणीसु् न निरीक्षिष्यसे इति मा, किं तु अवस्य 

निरीक्षिष्यसे इत्यर्थः | पक्ककदम्वानामिद्यनेन साम्प्रतं ग्राइपः पूर्ण: प्रकर्षः, अत एव 
तदारम्भादेव दुःखमनुभवन्ती प्रतीक्षणपरा परासुर्भवेत्‌? इत्यनुमानं सूच्यते । आजिप्र 
न्निति शत्रा ईषदूघ्राणस्य साध्यतायामेव उत्कण्ठोदयेन गृहिणीविनाशानुमानेन च वाष्पोः 
द्रमो जात इसतिशयोक्तिः । युवन्नित्यनेन-योवनसुलभया उत्कण्ठया कुण्ठितत्वादेवं 
भयाकुलोसि, किन्त्वनुभविनः see ममाश्चासने विश्वसिहि’ इति वक्तुः प्रौडिः सूच्यते । 
| गर्जितश्रवणेनो दवीप्तविरहतया प्रियाविनाझमाशङ्कमानः पथिकः पयोदभाहः 
गज्ञ महँ चिअ sat सबत्थामेण लोहहिअअस्स | ४ 
जलहर लम्बालइअँ मा रे मारेहिसि वराइम्‌ ॥ ६६॥ / 


[ast ममेवोपरि सर्वस्थान्ना लोहहृदयस्य | 
awa लम्बाळकिकां मा रे मारयिष्यसि वराकीम्‌ ॥ ] 
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६ जतकम्‌ 7 संस्कृतगाथासप्तशती | २८७ 


4 aff गर्ज ममैबोपरि सर्वस्थास्नापि लोहढृद्यस्य। 
पु जलधर लुस्वालकिकां मा रे तां मारयिप्यसि वराकीम्‌ ॥ ६६॥ 
weal शिरीपम्दुलाज्ञीं बिरहृहुतवहे क्लेशितवत्त्वाह्लोहवत्कठोरहृद्यस्प ममेवोपरि 
सर्वस्थान्नापि सवैवलेन गज । ताढशक्रूरह्ृदयोहं त्वद्गर्जनं सोड समर्थ विरहदुर्बल- 
देहा सा झद्दज्नी तु कथं जीवेदिति भावः । विरहवेदनावर्द्धकत्वात्‌ रे” इत्याक्रोशसंवो- 
घनम्‌ । लम्बालकशोभिनीं तां मा मारयिष्यसि । लम्वालकिकामित्यनेन-'जलधारकत्वा- 
क्ृष्णवर्णस्त्वम्‌ अस्या अपि मधुरमेचकमायतं च केशकलापमालोक्‍्य इर्ष्यावशादनिष्ट 
कुर्याः? इति सूच्यते । विरहङ्रिषटतया पूर्वमेव दयापात्रं सा । इदानीं त्वदृत्तदुःखा सा 
दयनीयेति वराकीपदेन लम्वाळकिकामिति कप्रत्ययेन च ध्वन्यते । 
लिक्षेत्रस्याभिसारयोग्यतां सूचयितुं काचिदन्यापदेशेन हेमन्तोपक्रमं वर्णयति-- 
पडूमइलेण छीरेकपाइणा दिण्णजाणुवडणेण | 
आनन्दिज्जड हलिओ पुत्तेण व सालिछेत्तेण ॥ ६७ ॥ 
[पङ्कमलिनेन क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनेन । 
आनन्द्यते हालिकः पुत्रेणेब शालिक्षेत्रेण ॥ ] 
क्षीरेकपायिना दत्तजाउुपतनेन पङ्कमलिनेन। 
पुत्रेणेव हि क्षालिक्षेत्रेणानन्यत्ते हरलिकः ॥ ६७ ॥ 
रे तण्डुलारर जलं BA च । जानु ऊरुपर्य, उपचाराद्धान्यनालग्रन्थिश्व 1? 
गङ्गाथरः। दत्तं जानुभ्यां पतनं येन, जानुद्दारा कृतगमन इत्यर्थः पुत्रपक्षे । दत्त कृतं 
जञानुस्थानीयानां धान्यनालग्रन्थीनां ( “पोटा? ) आरम्भणं येन, ततश्व-धान्यनालअ- 
न्थीनामारम्भो यस्मिन्‌ जातस्ताद्शमिति FATT । 
अन्यस्मिन्ननुरक्तां काञ्चन सुन्दरीं खानुगामिनीं कुं खलनिन्दाव्याजेन कश्चित्पूर्व- 
नायकनिन्दामुपक्रमते-- 
कहें मे परिणइआले खलसङ्गो होहिइ त्ति चिन्तन्तो | 
ATARI TAA रुवइ व साली तुसारेण ॥ ६८ ॥ 
[ कथं मे परिणतिकाले खलसङ्गो भविष्यतीति चिन्तयन्‌ । 
अवनतमुखः सद्यूको रोदितीव शालिस्तुपारेण ॥ ] 
खळसङ्गो से परिणतिकाले कथमिव भवेदिति भ्यायन्‌। 
6 खब्नतमुखः सशूकः शालिः किल रोदितीव नीहारः ॥ ६८॥ 
ON परिणतिकाले पक्कतादशायां पक्षान्तरे च वयःपरिणामकाले । खलस्य धान्यमर्दन- 
स्थानस्य (alee), gi च सङ्गः कथमिव न जाने कीट्शदुःखावहो भवेदिति 
चिन्तां कुर्वन. । परिपाकणुरुतया अवनतं शीर्षोग्रे यस्य सः, पक्षान्तरे च शोकेनावन- 
तवदनः । Aha धान्यकण्टकेन सहितः पक्षान्तरे च कण्टकायितेन शोकेन सहितः । 
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शालिः नीहारैः तुषारव्याजेन रोदितीव । अचेतनः शालिरपि परिणामे खलसन्नेन | 
रोदिति तर्हि अनुरक्तहदयायास्तव तु का दशा स्यादिति परिहर तत्सङ्गम्‌, अनुरज्यस्व । 
माहशे प्रणयिनि इति झृण्वतीं नायिकां प्रति ध्वन्यते । “प्रातरेवाहं संकेतस्थानं शालिक्षेत्र 
गता, त्वे तु न गत इति जारं भ्रावयन्ती नीहाराभिसारिका शालेरपि खलसंयोगादुद्रेग- 
माह? इति गङ्गाधरः । 
त्वया निहुतमपि दयितसमागमचिष्षं मया परिज्ञातमेवेति कांचिन्नववध्‌ श्रावयितुं 
सव्यपदेशं प्रदोष वर्णयन्नागरिकः सहचरमाह-- 
संझाराओस्थइओ दीसइ गअणस्मि पडिबआचन्दो । 
रत्तदुऊलन्तरिओ थणणहलेहो a MATT ॥ ६९ ॥ 
[ संध्यारागावस्थनितो दृश्यते गगने प्रतिपञ्चन्द्रः । 
रक्तदुकूलान्तरितः स्तननखलेख इव नववध्याः ॥ ] 
सन्ध्यारागस्थगितः प्रतिपञ्चन््रो हि दश्यते गगने । 
रक्तदुकूलान्तरिता स्तननखलेखेव नववध्वाः ॥ ६९ ॥ 
सन्ध्यारागेण किश्चिदन्तरितः प्रतिपत्तिथेश्चन्द्रः, रक्तदुकूलेनान्तरिता नववध्वाः स्तन ` 
गतनखलेखेव गगने इश्यते । नववधूपदेन लज्जावशात्तस्था गोपनं सूच्यते । “अभिसार- 
स्थानगमनाय प्रदोपाभिसारिकां त्वरयन्ती दूती प्रदोषवर्णनमाह” इति गङ्गाधरः। | 
अर्धचन्द्रावलोकनकुतूहलादू गगनतलमालोकयन्तं देवरं कापि सपरिहासमाह-- 
ag दिअर किं ण पेच्छसि आआसं किं ger पलोएसि । 
जाआइ बाहुमूलम्मि अद्भअन्दाणँ परिवाडिम्‌ ॥ ७० ॥ 
[अयि देवर किं न प्रेक्षसे आकाशं किं सुधा प्रलोकयसि । 
जायाया वाहुमूलेऽ्ध चन्द्राणां परिपाटीस्‌ ॥ ] 
किमयि न देवर पझ्यसि किं वाकाश सुधा प्रलोकयसि | 
जायाया भुजमूले परिपाठीमर्धेचन्द्राणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयि देवर जायाया भुजमूले अर्थचन्द्राणाम्‌ ( नखक्षतजनितानाम्‌ ) परिपाटीं 
परम्परां किं न पश्यसीति योजना । वेदरध्येन गोपनीयोपि ते प्रियतमास्रमागमः स्फुट 
मेवं प्रकाशीभवतीति देवरं प्रति परिहासः । fear: परिहासे उदाहृता सेयं गाथा स्‌० 
कण्ठाभरणे ( ५ परि० ) 1 (३ 
प्रियतमं प्रति मत्संदेइय्मेवं वक्तव्यमिति प्रियसमीपगामिनं पान्थं प्रति प्रोषितभर्तृका] 
काचिदाह-- ८ 
वाआइ किं भणिजउ केत्तिअमेत्त व लिक्खए लेहे। | 


तुह विरहे. जं दुक्खं तस्स तुमं चेअ गहिअत्थो ॥ ७१ ॥ 
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६ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | २८९ 


[ वाचया किं भण्यतां कियन्मात्रं वा लिख्यते लेखे । 

“at तव विरहे यहुःखं तस्य त्वमेव गृहीतार्थः ॥ ] 

किं भण्यतां नु वाचा कियदिव वा लिख्यते लेखे । 
तव विरहे. यद्टःखं त्वमेव तस्यासि विदितार्थः ॥ ७१ ॥ 


डुःखानामसीमत्वात्कि वक्तव्यं कियद्वा लेखितव्यमिव्यर्थः । तव विरहे यन्मम दुःख 


तस्य विदितार्थः ( विदितः अर्था येन ) अर्थात्‌ परिज्ञाता त्वमेवासि । अहर्निश हृदये 
स्थितस्त्वमेव मम हृदयदुःखं ज्ञातुं प्रभवसीति भावः । अथवा मद्विरहे त्वया यावहुःख- 
मनुभूतं तदनुमानेन ममापि दुःखं त्वया परिज्ञातव्यभित्यादयः । ज्ञाता’ इत्याद्मनुक्त्वा 
“विदितार्थः? इतिपदेन “किमर्थमिदं दुःखमित्येतस्य aed त्वमेव जानासि, अर्थात्‌ त्वत्का- 
रणकमिदं दुःखं त्वरितमागतेन त्वयेवापनेयम्‌? इति योत्यते । 
कस्याथ्चित्केशपाशं साभिलापं निर्वरणेयन्कश्चद्वयस्यं प्रति प्रकाशं प्राह 
मअणग्गिणो ब्र धूमं मोहणपिच्छि व लोअदिहीए । 
जोबणधभं व मुद्धा वहइ सुअन्धं चिउरभारम्‌ ॥ ७२ ॥ 
[मदनाम्नेरिव धूमं मोहनपिच्छिकामिव stack: । 
योवनध्वजमिव मुग्धा वहति सुगन्धं चिकुर भारम्‌ ॥ ] 
wae: संमोहनपिच्छीमिव धूमसिव च मदनाग्नेः | 
यौवनविजयभ्वजसिव वहते मुग्धा खुगन्धिचिकुरभरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
लोकानां दृष्टेः deal पिच्छिकामिव । ऐन्द्रजालिकोपि पिच्छिकाश्रमणेन 
लोकानां Bale करोति । मदनाम्नेधूमौपम्येन एतद्धमसहचारी मदनबहिर्बिरहे दग्धु 
प्रभवतीति नायिकाया आकपेंकतातिशयो ध्वन्यते । 
यस्मिस्त्वमनुरक्तासि तस्य ते दयितस्प वर्णय रूपमिति एच्छन्तीं सखीमन्या काचि- 
दाह- 
रूअं सिट्ं चिथ से असेसपुरिसे णिअत्तिअच्छेण । 
> र टर 
चाहोल्लेण इमीए अजम्पमाणेण वि मुहेण ॥ ७३ ॥ 
[रूपं शिष्टमेव तस्याशेषपुरुषे निवर्तिताक्षेण । 
बाष्पाद्रेंणास्या अजल्पतापि gaa ॥ ] 
तद्रूपसुक्तमेव हि समस्तपुरुषे निवतिताक्षेण । 
र चाप्पाद्रणैतस्या अजल्पतापि च मुखेन aR ॥ ७३ ॥ 
^ हे सखि तदतिरिक्ते अशेषपुरुषे, अशेषपुरुषादिति यावत्‌ । निवर्तिते निरुत्कण्ठतया 
परावर्तिते अक्षिणी येन । तत्स्मरणोत्कण्ठया सम्प्रति बाष्पाद्रेंण एतस्या सुखेन अजल्प- 


ततापि तस्य रूपमुक्तमेव । अन्यषुरुषनिरपेक्षं तदासक्तत्वात्तस्य परमसोन्दर्य कथितमेनेति - 
सं. गा, २५ 
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२९० काव्यमाला | 


सावः । भजल्पतापि कथितमिति विरोधेन 'अस्मत्तो रहस्यगोपनेच्छायामपि प्रेमपार- 
चर्‍यान्नेयं प्रभवतीत्यनुरागसंवर्थको नायकगुणोत्कपों ध्वन्यते । A 


मबुजागमनसंरम्भेण खस्थानव्यागवशा द्विरुबन्मकरन्दसत्तमधुकरतया कमलबनमे्ती 
त्कयोश्चित्संकेतस्थानमिति खाभिज्ञतां सूचयन्‌ सहृदयः सहचरमाह--- 
रुन्दारविन्दमन्दिरमअरन्दाणन्दिआलिरिञ्छोली | 
झणझणइ कसणमणिमेहल ब महुमासलच्छीए ॥ ७४ ॥ 
[ बृहदरबिन्दमन्दिरमकरन्दानन्दिताल्िप ङ्क | 
झणझणायते कृष्णमणिमेखलेव मधुमासलक्ष्म्याः ॥ ] 
विकसद्रविन्दमन्दिरमकरन्दानन्दिता सिलिन्दालिः | 
मध्चुरम्ुमाललक्ष्म्याः कृष्णा मणिमेखलेव शिञ्जाना ॥ ७४ ॥ 
विकसत्तया बृहत्‌ यदू अरविन्दमेव मन्दिरं तत्र मकरन्देनानन्दिता अत एव गुजन्ती 
sau: । शिक्षाना झणूझणितिरवमुखरा कृष्णमणिघटितत्वात्‌ कृष्णा मणिमेख- 
जेब भातीति शेषः । भ्रमराणां इयामतया कृष्णमणीनां मेखलेत्युक्तम्‌ । उद्दीपनविभाव- 
अतिपादनात्संकेतस्थानस्तुतिपरं दूत्या इदं वचनमिति केचित्‌ । “प्रियेण सह क्रीडार* 
सादबिदितनिशावसानां सखीं प्रबोधयन्ती सखी प्रभातवर्णनमाह' इति गङ्गाधरः । ६ 
यदीह 'झणझणायते” इल्यादिप्राकृतगुम्फानुरोधसर्हि 'कृष्ममणिमेखलेव हि मधुश्रियो 2 ॥ 
झणझणायते नूनम्‌? इति पाठ्यम्‌ । 
कामोत्कलिकाङुलः कोपि कामुकः कामपि कामिनां कथयति-- 
| 'कस्स करो बहुपुण्णप्फलेकतरुणो तुहं विसम्मिहइ | 
थणपरिणाहे मम्महणिहाणकलसे ब पारोहो ॥ ७५ ॥ 
[ कस्य करो बहुपुण्यफळेकतरोस्तव विश्रमिष्यति | 
स्तनपरिणाहे मन्मथनिधानकलडा इव प्ररोहः ॥ ] 
बहुपुण्यफळेकतरोः प्ररोह इव कस्य किळ करो हन्त। 
मन्मथनिघानकळशे स्तनपरिणाहेऽत्र विश्रमिष्यति ते ॥ ७५ ॥ 
} बहूनां पुण्यफलानामेकमात्रस्य तरोः प्ररोह इव नवपहृव इव कस्य जनस्य करः 
| अन्मथनिधिकलशायिते तव स्तनपरिणाहे विश्रमिष्यति स्थानं प्राप्स्यति । ca 
| बिशालता । बिशालस्तन इति यावत्‌, wed पूर्वनिपातानियमात्‌ । न | 
| जीयः, तस्य करः प्ररोहस्थानीय इत्याशयः । पछ़वो यथा कस्मिश्िद्वक्षे उत्पद्यापि ay 
| 'निधिकलशे शोभाराकुनार्थ स्थाप्यते, तथा कस्य वा gala: करो$त्र 
Wa: । कस्येद्यनेन-स पुरुषः अनिर्वचनीयः सुकृतीति सूच्यते । इन्तेत्यनेन-न मे 
- रक्सौभाग्यमिति खेदातिशयः सूच्यते । “निधानकलशे? 'बिश्रमिष्यति? इति पादाभ्यां 
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६ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्तशती । २९१ 


शः “धनान्बेषी करो यथा निधिकलशे गत्वा धनविषयेऽन्यानपेक्षित्वात्तत्र सुखं विश्राम्यति, 
तथा अन्यत्रान्यत्र संचळन्नपि स करो बिशालेत्र स्तने विश्रामं लप्स्यते नान्यत्र भ्रमिष्यति, 
एतत्सदृशान्यस्ननानुपलम्भात्‌? इति तदुत्कषो ध्वन्यते । निधानकलशायित इति स्थाने 
कलश इत्युत्तया-कलशसदशास्तु अन्येपि कुहचिह्रभ्येरन्‌ परमयं तु साक्षात्कामनिधा- 
नकलश एवेति तदुत्कषों व्यज्यते । प्राकृते तच्छायायां च बहुदूरान्वयादस्पष्टतरः 
ज्छोकार्थः । इह तु न स Ha: । “निधानकलश इव स्तनपरिणाहे' इति इबपदं कलशेन 
साकं तु न योज्यम्‌, प्ररोहपदस्य तत्सापेक्षत्वादौचित्याच । सरखतीकण्ठाभरणे 
“अनूढा कुमारी यथा? इत्युदाहृता सेयं गाथा । स्तनपरिणाहशालिन्या अपि कुमारीत्बं 
योवनबिवाहवादिनामचुकूळं स्यात्‌.। 
लाभलोभवन्तो विविक्तेऽनुसरन्तोपि मनोभिलपितां वनितां पतिजनितातङ्कङ्कया 

काझुका नाभियुजते नापि च परावर्तन्ते इति प्रददीयन्सहृदयः सहचरमाह-- 

चोरा सभअसतह्णं पुणो पुणो पेसअन्ति दिट्टीओ । 

अहिरक्खिअणिहिकलसे व पोढवइआथणुच्छङ्गे ॥ ७६ ॥ 
1 [ चोराः सभयसतृप्णं पुनः पुनः प्रेपयन्ति दृष्टी: । 

अहिरक्षितनिधिकलश इव प्रोढपतिकास्तनोप्सङ्गे ॥ ] 
चोराः सभयसतृष्ण पुनः पुनः म्रेपयन्ति बत दृष्टीः | 
प्रौदपतिकास्तनेस्मिन्निधिकलश इवाहिरक्षिते सततम्‌ ॥ ७६॥ 
परधनहारकाश्वोरा यत्नशतेन गुप्तस्थानमवाप्ता अपि अहिना रक्षिते निधिकलशे यथा 

सर्पकारणात्सभयां निधिलोभाव्य सतृष्णां दृष्टि पातयन्ति, तथा परदारहारकाश्रोराः 
Ste: ae: पतिर्यस्या एवंविधाया नायिकायाः स्तने हन्त सभयसतृष्णां दृष्टि पातय- 
। पुनः पुनः पदेन 'भयमाशक्का दृष्टि निवर्तयन्ति पुनर्लाभाकृष्टासतो दृष्टि 
नयन्ती'ति चित्तान्दोळनं सूच्यते । दृष्टी” इति बहुत्वेन-निश्वतं प्रकाशं तिर्यगादिनाना- 
प्रकाराः सतृष्णद्शुनस्य सूच्यन्ते । पश्यन्तीति स्थाने ee प्रेषयन्ति’ इत्युक्तया-इच्छा 
तु हस्तप्रेषणस्थैवासीत्‌, परं भयवश्ात्सतृष्णां दृष्टिमेव पारवश्यात्प्रेषयन्तीति लोल्याति- 
शयो ध्वन्यते । अहिदष्टान्तेन-अहिर्यथा निधेरुपयोगमकुर्वन्‌ केवलं तदुपरि रक्षावहित- 
स्तिष्ठति तथा “पातीति पतिरिति’ केबलं तद्रक्षामात्रव्यञ्रः शूरतया बलापचयश्कया 
स्वयं भोगादिकं न करोतीति ध्वन्यते । सततमित्यनेन-सर्पो यथा निरन्तरं तत्रावति- 
wat तथायमपि खल्पमप्यवसरं न ददातीति ध्वन्यते । अस्मिन्निति साभिलाषमडुलि- 
5 निर्देशेन खस्याप्याकाङ्वासूचनात्स्वनस्याकषैकतातिशयो व्यज्यते । 'यो थच्छीलः सो 
सापायादपि तस्मान्मनो निवर्तयितुं न शक्नोतीति निदर्शयज्ञागरिकः सहचरमाह? इति 
गङ्गाधरः । भयानुरागभावयोः संकरसत्तायामपि उपमालंकारस्येव प्राधान्यमिति विषये 
सेयभुदाहृता स० कण्ठाभरणे ( ५ परि. ) । 
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२९२ काव्यमाला | 


विदेशं जिगमिषन्तं कान्तं प्राइड्वर्णनच्छलेन ततो निवर्तयन्ती काचिदाह- 
उबहइ णवतणङ्कररोमञ्चपसाहिआइँ अङ्गाइं | 
पाउसलच्छीअ पओहरोहिँ परिपेछिओ विञ्झो ॥ ७७ Ul 
[ उद्वहति नवठृणाङ्कररोमाञ्चप्रसाधितान्यङ्गानि । 
ग्राबृद्लक्ष्म्याः पयोधररेः परिप्रेरितो विन्ध्यः ॥ ] 
अङ्गानि नवठ्णाङ्कररोमाञ्चविमण्डितानि संबहते | 
प्राबृड्लक्ष्स्याः पीवरपयोधरप्रेरितो विन्ध्यः ॥ ७७॥ 


| 


नवठृणाङ्करा एव रोमाञ्चस्तेन मण्डितानि । पीवरेमहद्धिः पयोधरेमेघेः प्रेरित उत्ते- 
जितः। अन्योपि कामुको शहलक्ष्म्याः पीवरपयोधराभ्यां परिस्पृष्टो रोमाञ्चमावहतीति 
पयोधरपदसांनिध्याक्रून्यते । अत एव "पयोधरैः प्रेरितः? इति व्यस्तवहुवचनान्तम- 
चुक्त्वा समस्तं प्रायुज्यतेति सहृदैस्तारतम्यं परीक्ष्येत । रोमान्चयुक्तानीति वक्तव्ये 
रोमाश्विमण्डितानीत्युक्तया-तस्मिन्समये रसिकानां तदेव सर्वमण्डमेभ्योतिशयितं मण्डः 
नमिति तदुत्कषेः सूच्यते । तथा च अस्मिन्समये अचेतनो विन्ध्योपि रसिकचर्याम- 
रुन्धे, तर्हि रसिकमानी भवानेव किं वर्षासु विलासबिसुखो भविष्यति” इति प्रबासप्रति- 


heart व्यङ्गयम्‌ । भोजस्तु विन्ध्यगतमेव रतिभावं मन्वानः “गोणेषु सेयं रतिरितिः® = 


रसाभासविषये इमामुदाजहार ( ५ परि. ) । 


कोपि प्रियसुहृदं प्रति प्रियतमायाः प्रदंसामपरापदेशेनाइ-- 


आम बहला वणाली मुहरा जलरडुणो जलं सिसिरम्‌ | 
अण्णणईण वि tare तह वि अण्णे गुणा के वि ॥ ७८॥ 


[ सत्यं बहला बनाली मुखरा जलरङ्कवो oe शिशिरस्‌ । 
अन्यनदीनामपि रेवायास्तथाप्यन्ये गुणाः केऽपि ॥ ] 


आम्‌ वहला विपिनाली मुखरा जळरङ्कवो जले शिश्ञिरम्‌। 
अन्यनदीनामपि पुनरन्ये केचन झुणास्तु रेवायाः ॥ ७८॥ 


आम्‌ इति खीकारे । अन्यासां नदीनामपि-पर्यन्तविस्तृता वनपङ्कि्निबिडा, जल- 


पक्षिणो मधुरशन्दकराः, जळं शीतमस्ति, इति खीकुर्मः परं रेवाया गाम्भीर्यादयः 
केचन गुणाः पुनरन्ये एव इतरनदीविलक्षणा एव । अत्रार्थशक्तिससुत्येनानुरणनेन~, 


A 


/ 


“अन्यासां महिलानामपि पर्ये्ततोङ्गविध्रता शारीप्रम्रतिवसनसामग्जी विपुला, (aa 


रजलरङ्कपदेन सूचिताः ) नूपुरादयोपि मनोहरणाय सशब्दाः, अङ्गस्पर्रासुखमधि सुः 
निर्वापकमस्ति, तथापि तस्या नायिकायाः सौभाग्यादयो गुणा अन्यनायिकाविलक्षणा 
एवेति '्वन्यमानोऽर्थः प्रतीयते । नायकप्ररोचनाय zen: सेयसुक्तिरिति केचित्‌ । 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । २९३ 


$ कोपि कामुकः कस्याश्वित्कुचों साकाह्नमाकलयन्कमपि ged कथयति-- 
एह इमीअ णिअच्छह परिणअमाळूरसच्छहे थणए । 
ae सप्पुरिसमणोरहे व हिअए अमाअन्ते ॥ ७९ ॥ 
[ आगच्छतास्या निरीक्षध्वं परिणतमालूरसद्दशो स्तनो । 
तुङ्गो सव्घुरुषमनोरथाविव हृदये अमान्तो ॥ ] 
परिणतमालूरखमावागच्छत पयत स्तनावस्याः | 
ZUR Tae च सत्पुरुषमनोरथाविवामान्तो ॥ ७९ ॥ 
पक्कतया पूर्णपरिणाहेन माळ्रेण ( बिल्वेन ) सदृशौ । हृदये वक्षसि विशालतया 
अमान्तौ | घुण्यवतां मनोरथा अपि उन्नताः, हृदये चेतसि च न मान्ति, किन्तु बहिः 
अकटीभूय कार्यरूपे परिणमन्ति । किंवा-सत्पुरुषाणामकल्मपतया तेषां मनोरथाः 
सुहृत्सु प्रकटीभवन्ति । दुर्जनानां तु विचाराइछञ्मघटिततया हृदय एव गुप्ता भवन्ति । 
प्राकृते द्विवचनबहुवचनयोरैक्याडुभयत्र वचनसाम्यम्‌ । अत एव वचनभेदनिबन्धन 
उपमादोधो नात्रेति बोध्यम्‌ । संस्कृते तूपमेययोः स्तनयोरनुरोधेन उपमाने मनोरथेपि 
द्वित्वमावश्यकमापतितम्‌। उपलक्षणं चेद्‌ बहुवचनस्य । आगच्छत पइयतेत्युक्तिरवसरो- 
«अमिति सूचनाय । हृदये अमानस्योक्त्या “सुतरामवरुद्धोपि ममैतद्वहरणविषयको मनोरथ: 
साम्प्रतं विवशतया स्फुटीभावोन्मुखः’ इति सूच्यते । 
वर्षासु विरहवेदनामधिकतमामासूचयन्ती कापि कान्तानयनत्वरार्थ सखीमाइ-- 
हत्थाहत्थि अहमहमिआइ वासागमम्मि मेहेहिम्‌ | 
अव्वो किं पि रहस्सं छण्णं पि णहङ्गणं गलइ ॥ ८० ॥ 
[ हस्ताहस्ति अहमहमिकया वर्षागमे Aa: । 
आश्चर्य किमपि रहस्यं छन्नमपि नभोङ्गण गळति ॥ ] 
अहसहसिकया हस्ताहस्ति च वर्षागमेद्य किल मेघेः | 
हंहो किमपि रहस्यं नभोङ्गणं छन्नमपि गलति ॥ co tl 
अहं पूर्वमहं पूर्वमिति wea, हस्तेन हस्तेन च saa, परस्पर मिलितैरित्यर्थः । 
मेघैइछन्नमपि नभोङ्गणं गलति पतति । यद्धि Read cadet गलति, अत एव 
इंहो carat, यदिदं किमपि रहस्यम्‌। ‘गिलति’ इति पाठे Fa: स्थगितमपि विरहिणी 
at गिलितुमिव नभो धावतीत्यर्थः स्यात्‌ । 
४ बहुनारीणां वऴभतया सुभगायितस्थ दयितस्य अन्यनारीप्रदत्ति किमिति न वारयसीति 
चदन्तीं सखीं प्रति काचिदाह-- 
केत्तिअमेत्तै होहिइ सोहग्गं पिअअमस्स भमिरस्स । 
महिळामअणछुहाउलकडक्खविक्खेवघेप्पन्तमू ॥ ८१ ॥ 
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२९४ काव्यमाला | 


[ कियन्मात्रे भविष्यति सौभाग्य प्रियतमस्य भ्रमणशीलस्य | ii 
महिलळामदनक्षुधाकुलकटाक्षविक्षेपगरद्यमाणम्‌ ॥ ] क्र 
सोभाग्यं दयितस्य भ्रमतो भविता कियन्मात्रम्‌ । 
हिळास्मरश्रुधाकुलकटाक्ष निक्षेप गृह्यमाणं हि ॥ ८१॥ 
अमतः अन्यनारीपु भ्रमणशीलस्य दयितस्य । महिलानां मदनलक्षणया क्षुधया 
आकुलेन कटाक्षबिक्षेपेण एह्यममाणं बिवशी क्रियमाणं सौभाग्यं कियन्मात्रं भविता भवि- 
स्यति । महिला एतस्मिन्‌ मदनक्षधाकुलतयैवाऽऽसञ्यन्ति न सल्यम्रेम्णा । अयमपि च 
तथा भवन्षेव तद्वशो जातः | एवंस्थितो मदनलक्षणछुदुत्कण्ठाशान्ती ताः कियदासक्ता 
wag: ? कियन्मात्रं चास्य सौभाग्यं स्थात.१ अस्थायि रा मिद्यर्थः । सर्वमेतदनु- 
भूय खयमस्य मत्प्रणयपरिचयो भवेदिति भावः । “कठाक्षध्वस्तवैर्यस्थ खत एवास्य 
चाञ्चल्यं यास्यति । किमस्य प्रियाचरणेन’ इति गङ्गाधरः । अस्पष्टमिवेदमू ! ध्वस्ते 
"एव चञ्चलो भवतीति अपस्य चाञ्चल्यापगमः कथम्‌ । 
सर्वदा परगृददेषु निलीय परनारीबिछासलम्पर्ट निजदयितं रात्रिशेषे कुकुटरतेन 
sha प्रतिदिन।भ्यासवशात्परवसतिश क्वया पलायनेच्छं काचिदाह- 
णिअधणिअं उवऊहसु कुछुडसद्ेन झत्ति पडिबुद्ध ह. 
परवसश्वाससाहूर णिअए वि घरम्मि मा भासु ॥ ८२ ॥ 
[निजग्रृहिणीमुपगूहस्व कुछुटशब्देन झटिति प्रतिबुद्ध । 
परवसतिवासशङ्किक्िजकेऽपि ae मा भैपीः ॥ ] 
निजग्रहिणीसुपगृहेझटिति प्रतिवुद्ध कुकुटरुतेन। 
परवसतिवासखराङ्किन्निजकेपि gesa मा भैषीः ॥ ८२॥ 
उपगृहेः परिरभख । ग्रार्थनायां लिड्‌ । परवसतौ परग्रहे यो वासः अवस्थानं तच्छ- 
हिन! मूळे ‘ater शब्दः खभार्यावाचको देशी । गृहिण्या अपि मुखेन 'ग्ृहि- 
णीभुपगूहेः? इति कथनेन-'प्रतिदिनाभ्यासवशात्त्वं सर्वत्र परनारीमेब विलोकयसि, किं 
त्वहं न तथा Ter माम्‌? इति प्रियबैलक्ष्यापादनं ध्वन्यते । किंवा ग्रहिणीपदेन-त्वत्म- 
तीक्षया अन्यग्रहोषितां त्वदूएद्वाधिकारिणीमपि त्वं सरवैदाऽवहेळयसी त्युपालम्भो ध्वन्यते 
“उपगूहे;? इत्यु्या-प्रतिदिनाभ्यासवशात्तव दृष्टौ स्वेदा परनार्थेव वसति । अत एव 
दर्शनं विहाय उपगूहनेन मामभिजानीहीति दयितविलक्षीकरणं व्यज्यते । 


प्रबास गच्छतो दयितस्य गमननिरोधार्थ कापि दुःशकुनं वा जळदकालस्य विरहि 
डुःसहत्वं वा सूचयितुं निजसखीम।ह-- रही 
खरपवणरअगलत्थिअगिरिऊडावडणभिण्णदेहस्स | । 
,धुकाधुकड जीअं व ear कालमेहस्स ॥ ८३ ॥. 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्रशती | २९५ 


नै [ खरपवनरयगळह स्तितगि रिकूटापतनभिन्नदेहस्य | 
धुकधुकायते जीव इव विद्युव्काळमेघस्य ॥ ] 


खरमारुतगलहस्तितगिरिकूटापतनभिन्नदेहस्य | 
काळजळद्स्य पर्यत जीव इव हि 'घुक'घुकायते विद्युत्‌ ॥ ८३ ॥ 
खरमारुतेन प्रचण्डपवनेन वेगाद्‌ गलहस्तितः गलहस्तं अदाय प्रेरितः, अत एव 
गिरिकूटादू गिरिश्ज्ञात्‌ आपतनेन Raed बिशीर्णगात्रो यः कालमेधस्तस्य जीव इव 
जीवितमिव ( प्राणा इव ) विद्युत्‌ धुकधुकायते धुकधुकरान्दपूर्वेकं कम्पते इत्यर्थः । 
अत्युचस्थानात्पतितस्य Petite जनस्य यथा हृदये कम्पो भवति तथायं विद्युत्कम्प 
इत्याशयः । कालः इयामः । पक्षान्तरे च यात्रासमये अकीर्तनीयनामा मृत्युः । तथा 
चेतन्ञाम्रह्ृणेन गिरिपतन-देइविशरणादिचर्चाऽमङ्गटेन च यात्रायाः प्रविरोधाकूत॑ 
“वन्यते । अथवा “यदि वर्षासु बिर मे आपादयसि तर्हि भमापीयं दशा भाविनी? 
इति दयितं प्रति व्यज्यते । धुकधुकायते इत्यनुकरणनिष्पन्नो नामधातुः । <दुर्दिनाभि- 
सारिका कान्तमन्यमनस्कं कर्तुमाह? इति गङ्गाधरः । 


अपरयापि गाथया तत्संवादिनमेवार्थमाह--- 
\ मेहमहिसस्स Tae उअरे सुरचावको डिभिण्णस्स | 
कन्दन्तस्स सविअणं अन्तं व पलम्बए AST ॥ ८४ ॥ 
[ सेघमहिपस्य ज्ञायते उदरे सुरचापको टिभिन्नस्य | 
कन्दतः सवेदनमन्नमिव प्रलम्बते विद्युत्‌ ॥ ] 
मेघमहिपस्य मन्ये ह्युदरे खुरचापकोटिभिन्नस्य | 
waa लम्वतेसो सबेदन ऋन्दतो विद्युत्‌ ॥ ce ॥ 
aware ( इन्द्रधनुषः ) कोठ्या तीक्ष्णकोणाम्रेण set भिन्नस्य पाटितस्य अत 
एव सवेदनं कन्दतो मेघरूपमद्दिषस्य पाटनाद्रहिर्निगेतम्‌ अन्त्रमिव सेयं विद्युम्बते 
इति मन्ये । मूळे तु अन्त्रमिव लम्बते’ इति ज्ञायते प्रतीयते इत्यर्थः । इन्द्रधनुपः 
सविधे गर्जितं कुर्वति इयामे मेघे मध्यगता विद्युत्तथा प्रतीयते यथा धनुष्कोट्या पाटि- 
तस्य अत एव वेदनावशादार्तनादं मुञ्चतो महिषस्योदरे अन्त्रं लम्त्रते इत्याशयः । 
| प्रवासार्थमुद्यताय दयिताय वसन्तस्य विरहिदुरन्ततां द्योतयन्ती काचित्तदुपक्रमं 
सूचयति-- 
“¢ mae विसण्णा पहिआ पेच्छन्ति चूअरुक्खस्स | 
कामस्स लोहिउप्पङ्गराइअं हत्थभछं व ॥ ८५॥ 
[ नवपछवं बिषण्णाः पथिकाः पञ्यन्ति चूतबृक्षस्य । 
कामस्य लोहितसमूहराजितं हस्तभह्लमिव ॥ ] 
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नवपह्लवं बिषण्णाः पथिकाः पश्यन्ति चूतब्वृक्षस्य | 
छोहितसमूहराजितमुद्यत्कामस्य दस्तभल्लसिव ॥ ८५ ॥ 
उद्यतः विरहिनिपीडनाय साम्प्रतमुञ्जम्भमाणस्य कामस्य तोहितसमूहराजित रक्त- 
भराक्तं हस्तविधृतं कुन्तमिव पश्यन्ति । भामरे हस्तपद्प्रयोगेण “स am: कामेन 
साम्प्रतं हस्ते Ya: इति भल्लस्य मेदनकार्यव्याप्रतता ध्वन्यते । लोहितसमूहेन लिप्त 
युक्तमिल्याद्यनुकत्वा 'राजितम्‌" इति कथनेन कामभछस्य लोहितलिप्तता शोभेति विरहि- 
वर्गार्थ कूरतातिशयो ध्वन्यते । विषण्णाः विषादं प्राप्तवन्तः पइयन्तीलत्र भूतकालिकेन 
केन सह बर्तमानकालिकस्य लटः संबन्धात्‌ “विरहिभीषकश्रतपछवः पश्चादृष्टौं पतति 
बिषादस्तु ततः पूर्वमेवारब्थो भवतीत्यतिशयितविषादद्योतिका अतिशयो क्तिः सूच्यते । 
ततश्च-पथिकतां खीकुर्वतस्तवापि सेयं दशाऽनुपदभाविनीति प्रियतमं प्रति व्यज्यते । 
‘say’ शब्दः समूहवाचको देशी । 
विदेशगमनान्नायकं निवारयन्ती काचिन्िपुणनितम्बिनी निजसखीमाह-- 
महिलाणं चिअ दोसो जेण पवासम्मि गबिआ पुरिसा | 
दोतिष्णि जाव ण मरन्ति ता ण विरहा समप्पन्ति ॥८६॥ 
[ महिलानामेव दोषो येन प्रवासे गर्विताः पुरुपाः । 
द्वे तिस्रो यावन्न ग्रियन्ते तावन्न विरहः समाप्यन्ते ॥ ] 
दोपोयं महिलानां यद्धि प्रवसन्ति गर्विताः पुरुषाः | 
विरहान्तो नहि तावद्वित्रा याचन्म्रियन्ते नो ॥ ८६ ॥ 
द्राः द्वे तिस्रो वा प्रोषितपतिका यावन्न म्रियन्ते ताबद्विरान्तो विरहसमाप्तिनें- 
wa: । प्रियामरणं विलोक्येब एते प्रवासं सक्ष्यन्तीति भावः । “महिला? 'पुरुष'पदो- 
पादानेन 'मह्यन्ते तस्मान्महिलाः? इति विनय-सहनशीलतादिगुणभाजनतया आत्मनः 
पूजनीयतागुणं tara: fea: पुर’ अग्रगमने इतिधातुनिष्पन्नान्‌ अत एव अग्रगामि- 
anid अवलिप्तान्पुरुषान, शालीनतया ताः सहन्ते इति पुरुषान्प्रत्युपालम्भो ध्वन्यते | 
“यावन्न मरिष्यन्ति तोवद्विरहा न समाप्यन्ते’ इति भविष्यत्स्थाने 'म्रियन्ते' इति 
वर्तेमानोक्त्या-तव विरहे मम मरणमदूरभावि विचारयेति ध्वन्यते । 
नायिकासविधसुपगन्तु नायकं त्वरन्ती दूती आह--- 
बालअ दे बच्च लहुं मरइ वराई अळं विलम्वेण । . 
सा तुज्झ दंसणेण वि जीवेजइ णत्थि संदेहो ॥ ८७ ॥ 


} 


\ 


[ बाळक हे बज लघु ञ्रियते वराकी अळं विलम्बेन । & 


सा तव दशेनेनापि जीविष्यति नास्ति संदेहः ॥ ] 
ब्रज लघु बाल घ्रियते वराकिकाऽळं विलम्बेन । 
निःसंदेहं तव सा जीविष्यति दर्शनेनापि ॥ ८७॥ 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


& शतकम्‌ ] सस्क्ृतगाथासप्तशती । २९७ 


५ दे’ शाब्दः सानुनयसंबोधने । तस्याः प्रेमपरिपाकानभिज्ञत्वादू हे बालक! लघु 
शीघ्र बज । त्वया परिव्यक्तत्वात्‌ शोचनीयतया वराकिका दीना सा म्रियते । का 
yeaa 'मरणसमयेपि न तां दयनीयां प्रत्यवेक्षसे' इति कारुण्यातिशयो ध्वन्यते । 
तवेत्यनेन अन्येषां पुनः पीयूषाद्योषधप्रदानेनापि न जीविष्यति’ इति सूच्यते । दशने- 
नापीत्यपिना-आलिज़नचुम्बनाधरपानादीनां तु किं वक्तव्यमिति सूच्यते । “म्रियते? इति 
वर्तमानत्बोक्त्या-'त्वदानयनार्थमिहागमनसमये सा जीविताभूदिदानीमियता विलम्बेन 
सा भ्रियमाणास्ति? इति व्यज्यते । “मम तत्स्थानप्राप्तेः पूर्वमेव मतायां तस्यां किं फलं 
गमनेनेति’ Tet संदिह्यसे, तदर्थमाह-जीविष्यतीति । यदि ग्ृतापि भवेत्तदापि सा 
जीविष्यति, किं पुनप्रियमाणेति भावः । 

विनाशकारणमपि मुग्धतया त्वं सुखहेतुं मन्यसे इत्यन्यापदेशेन कोपि निजसह चर 
शिक्षयति— 
तम्मिरपसरिअहुअवहजालालिपलीविए वणाहोए | 
किंसुअवणन्ति कलिउण मुद्हरिणो ण णिक्कमइ ॥ ८८॥ 
[ ताम्रवर्ण प्रसतहुतवहज्वालावलिप्रदीपिते वनाभोगे । 
किंशुकबनमिति कलयिध्वा सुग्धहरिणो न निष्कामति ॥ ] 
५ - आताम्रविसरद्नलञ्वाळावलिदीपिते वनाभोगे | 
किंशुकवनसिति मत्वा निष्क्रामति सुग्धहरिणो न ॥ ८८॥ 
आताम्रा प्रसरन्ती या अनळज्वालावलिः ( वहिदिखाश्रेणिः ) तया दीपिते प्रज्वलिते 
वनप्रान्तरे । अतिताम्राभिर्वेहिशिखाभिर्व्याप्तं वनं रक्तवणेः किंश॒कब्कैवैलयित मिति 
मत्वा झुग्धतया हरिणो वनाद्वहिन गच्छतीति भावः । तथा चात्र स्वतःसंभविना 
आन्तिमदळक्कारेण 'परललनालम्पटस्त्वमन्तःकोपकषायितैरपि बहिःप्रियदर्शनेजेनेः 
परिश्रते त्वत्रेयसीसदने अनिश्हेतुमपि तत्संसर्ग सुधासद्दशं मन्यमानो मोहमुग्धतया न 
तदावासं परित्यजसि’ इति वस्तु व्यज्यते । 
शण्बन्तमुपपर्ति प्रति काचिदात्मनः कामकलाकौशले ख्यापयितुमन्तरज्ञसखीमाह-- 
णिहुअणसिप्प तह सारिआइ उल्लाविअं म्ह गुरुपुरओ | 
जह तं वेलं माए ण आणिमो कत्थ वच्चामो ॥ ८९ ॥ 
/ [ निठुवनशिल्पं तथा शारिकयो छपितमस्माक गुरुपुरतः | 
४ यथा तां चेलां मातने जानीमः कुत्र ब्रजामः ॥ | 
2 झारिकया गुरुपुरतो निधुवनशिब्प तथा किलोलूपितम्‌ | 
तां वेळामयि मातर्यथा ब्रजामः कुतो न जानीमः ॥ ८९ ॥ 
निधुवनशिल्प॑ सुरतबैचित्यम्‌ । गुरुजनानां पुरतः अग्रतः । saftey अर्थमपरि ज्ञा- 
यापि यथा दष्टं श्रुतं बा तथा जल्पितमित्यर्थः। अयि मातः तां वेलां तस्यां वेलायाम्‌ । 
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ज्रीडावशात्कुत्र ब्रजाम इति यथा न जानीमः । र्‍हीणमात्मानं Aad कस्मिन्स्थाने 
गच्छाम इत्यपि लजावशाज्न स्फुरितमभूदित्याशयः | तां वेलामित्वत्यन्तसंयोगे द्वितीया i) 
अयि मातरिति लोकरे ळी सिद्धमान्तरिकानुतापसूचकं संबोधनम्‌ | ` 
विकासोन्सुखयौवनायां बालायामनुरक्तचित्तं दयितं काचि दन्यापदेशेनाह-- 
पच्चगगप्फुछदळछसन्तमअरन्दपाणलेहलओ | 
तं ofa कुन्दकलिआइ जं ण भमरो महड काउम्‌ ॥ ९० || 
[ परत्यग्रोत्कुलदळोछसन्मकरन्दपानलुब्धः | 
तन्नास्ति कुन्दकलिकाया यन्न ्रमरो वाञ्छति कतुम्‌ ॥ ] 
म्रत्यग्रोत्फुल्‌दलोलसन्मरन्दाधिपानसंळुब्धः | 
wat वाञ्छति कर्तु यन्न हि तन्नास्ति कुन्द्कलिकायाः ॥९०॥ 
्र्यम्रमुत्फुल्लानि दळानि यस्याः सा म्रद्य्रोत्फुक्वदळा, एवंविधायाः कुन्दकलिकायाः 
उहसन्मकरन्द्स्य अधिकं यथा तथा पाने edt भ्रमरो यत्कर्तु न वाच्छति तन्नास्ति । 
at परितो भ्रमणे चाटूनि चुम्बनादीनि च सर्व कर्तुमिच्छती । भ्रमरपदेन 'कलि- 
कायां साम्प्रतं मधुजननाभावात्केवळं भविष्यदाशया साभिलाषं sata करोति’ इति 
सूच्यते । तेन च 'नबयौवनविळासेनोपचिताङ्गया एतस्था बालाया भाविनि समागम- 
सुखे बद्धाशरत्वं साम्प्रतं तस्याः समन्तादू श्रमणं करोषि, परिज्ञातं अया ते मनोरी 
हस्यम्‌" इति प्रियं ग्रत्याकूतमभिव्यज्यते । अस्फुटयोवनायामप्येतस्यां त्वं तथा मुग्धोसि 
यतसांप्रतमेब सर्वमात्ममनोरथं पूरयितुमुत्कण्ठसे । केवळमस्मदादिसंकोचादेव संयत 
इवासीति दयितं प्रति गूढोपालम्भश्चरमं व्यङ्गयम्‌ । 
नवोद्वतयौवनायां सपळ्यां सम्प्रति कामिजनलक्ष्यता जातेति सेष्यापालम्भं दयिताय 
सूचयितुं काचिद्न्यापदेशेन मालुलीं लक्ष्यीकृत्याइ-- 
सो को वि शुणाइसओ ण आणिमो मामि छुन्दलइआए | 
अच्छीहिं चिअ पाउं अहिलस्सइ जेण भमरेहिम्‌ ॥ ९१॥ 
[स कोऽपि गुणातिशयो न जानीमो मातुळानि कुन्दळतिकायाः । 
अक्षिभ्यामेव पातुमभिलप्यते येन अमरेः ॥ ] 
स. हि कोपि शुणातिशयो age जाने न कुन्द्ळतिकायाः | 
दग्भ्यामेव fog प्रमरैरभिलष्यते येन ॥ ९१ ॥ | 
एतस्यां क एताटशो गुणोस्ति येन परितः सुरक्षिततया सनिधोपसरणाननसरास्केवल्तु 
नयनाभ्यामेव रसिककामुकैरियमसिवीक्ष्यते । तथा च “सेयं बहुकासुकानामधुनेव 
लक्ष्यभूता जाता, अग्ने तु न जाने किं भावि? इति नायकं प्रति अमरेरिति बहुवचने 
fais निम्रतमुपक्षिप्यते । अथवा-'अहं तु cet गुणमस्या न जाने, तथापि 
त्वमहनिशमेनामनवसरे केवलं नयनाभ्यामेव विलोकयसि । कोयमस्थाने dea’ इति 
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/ सपलरीप्रणयिनं दयितं प्रत्युपालम्भो व्यज्यते । किंवा-नवोद्गतयौवनायाः कस्यायित्सौ- 
` भाग्य सूचयिलुमियमन्यापदेशेनो क्तिः । तथा च-“लतिका इति कप्रत्ययेन केशोर्यारम्भः 
सँभिन्नायामस्याँ वाळायाँ स॒ कोप्यनिर्वेचनीयो गुणोत्कषॉस्ति यद्वशेन रसिकैरवशतया 
केवलं दृग्भ्यामेव साभिलापातिशयमीक्ष्यते, ईक्षणस्याप्यलाभे शैक्षितुमिष्यते बा। अर्थात्‌ 
एतस्या आलोकनमात्रेपि रसिकानां तादृशी उत्कण्डेति । “इयं निपातुमिष्यते’ इत्यनेन 
“अन्यासां लतानां पुष्पं सुखद्वारा पीयते । इयं तु लतैव अक्षिद्वारा पीयते? इत्यन्या- 
पेक्षयोत्कर्पो ध्वन्यते । 

नायकमुत्कण्ठयन्ती दूती कस्याथित्सौन्दयौतिशयमाह-- 
एक चिअ रूअगुणं गामणिधूआ समुव्रहइ । 
अणिमिसणअणो सअलो जीए देवीकओ गामो ॥ ९२ ॥ 
[ एक्कैव रूपगुणं आमणीदुहिता समुद्वहति । 
अनिमिपनयनः सकलो यया देवीकृतो आमः ॥ ] 
एकेव हि रूपशुणं ग्रामणिदुहिता समुद्वहति | 
अनिसिपनयनः सकछो यया हि देवीकृतो रामः ॥ ९२॥ 

। एका सेव ग्रामनायकस्य दुहिता aed सौरूप्यणुणे धारयति यया अनिमिषनयन- 
तया सकलोपि ग्रामो देवत्वं नीतः । न निमिषतीव्यनिमिषम्‌, अनिमिषं नयनं यस्य 
सः । ख्पकौतुकोहमचित्ततया सकलोपि ग्रामस्थो जनस्तां तथा परयति यथा न कस्यापि 
नयनयोर्निमेषोपि भवतीति भावः । सकल इति पदेन-'सिद्धो वा अभरो वा एकस्य 
दयोवा खमाहात्म्येन देवत्वं Sara, इयं तु सकलस्य प्रामजनस्य? इत्युत्कषों ध्वन्यते । 
एकेवेत्येवकारेण “सा अद्वितीया रूपवती, ततश्च त्वरितमेव तत्प्राप्तये यत” इति 
नायकप्रलोभनं ध्वन्यते । 

चाइकिभिः प्रियतमां प्रसादयन्कथिद्धरपानळालव्ां सबैद्रध्यमाइ-- 
मण्णे आसांओ चिअ ण पाविओ पिअअमाहररसस्स | 
तिअसेहिँ जेण रअणाअराहि अमअं समुद्धरिअम्‌ ॥ ९३ ॥ 
[ मन्ये आस्वाद एव न प्रातः प्रियतमाधररसस्य । 
ब्रिदशेर्यन रलाकरादस्॒त समुद्धतम्‌ ॥ ] 

¦ आस्वाद एव मन्ये न प्राप्तः ्रियतमाधररसस्य | 

$ इन्त समुद्धतमशृतं त्रिदशे रलाकराचेन ॥ ९३॥ 
*रक्नाकर'पदेन-रक्नानि यस्मादाविर्भूतानि तस्मात्सागरात्‌ त्रिदशैः ( थोवनमात्रद- 
शाजुष्टैः सदा युवभिः ) देवेरुळतममतमपि तद्रे उथेत्युत्कषों ध्वन्यते। ‘इन्त? पदेन+- 

“अख्तोद्धरणछेशस्तेषामस्थाने” इति तान्‌ प्रति खेदो अन्यते । एवेयनेन-ययास्वांदः 
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३०० काव्यमाला । 


प्राप्तो$भविष्यत्तार्हि अमतोद्धरणक्केश नाकरिष्यन्निति सूच्यते। अथवा “एव? इति अपेरर्थे । । 
इंषत्खादोपि न प्राप्त इत्यर्थः । 
पूर्वमतिदर्शितप्रणयं पश्चाचान्यासक्ततया दुळेभदर्थनं नायकं निश्तमुपालब्धु AE 
थातिशयं सूचयन्ती काचिदन्यापदेशेनाह--- 
PS 
आअण्णाअड्डिअणिसिअमछमम्माहआइ हरिणीए | 
अइंसणो पिओ होहिइ त्ति वढिउं चिरं दिट्ठो use ॥ 
[ आकणीकृष्टनिशितभलछमर्माहतया हरिण्या । 
aqua: प्रियो भविष्यतीति वलित्वा चिरे दृष्ट: ॥ ] 
आकर्णोक्रष्रनिशितभल्लकममाहतहरिण्या । 
भविता ह्यदशेनः प्रिय इति नु वलित्वा चिरं इष्टः ॥ ०४ ॥ 
आकर्णमाक्कृष्टेन निशितेन भल्लकेन ( बाणविशेषेण ) मर्मणि आहतया हरिण्या । 
प्रियः भग्ने अदशैनः [न विद्यते दर्शनं यस्य । दर्शनागोचरः ] भविता भविष्यति इति 
कृत्वा । वलित्वा कन्धरां परावर्त्य लालसोत्कण्ठाभ्यां चिरं दृष्टः । बाणविद्धा मरणोन्मु- 
खापि प्रियप्रणयं न व्यस्मार्षीदिति भावः । भवितेल्यनद्यतनार्थकभविष्यता “अद्य यद्यपि 
दृग्गोचरोस्ति तथापि इतोग्रे अदशनो भविष्यति’ इति बिषादातिशयः सूच्यते । बठित्वे- 
ब्यनेन-'सत्युकशपतितयापि संमुखल्याभावेपि यल्रपूर्वेकमपि प्रियो दृष्टः' इति प्र 
तिशयो व्यज्यते । हरिण्येव्यनेन-तिर्यग्योनिगतानामपि ख्ीणां पश्य प्रणयमिति शण्बन्तं 
नायकं प्रति योषितां पुरुषातिशायी प्रणयोभिव्यज्यते । तथा च-डुवैचनविशिखैमर्मा- 
हताप्यहँ यन्नशतैदेशेनार्थमुत्कण्ठिता त्वत्प्रणयमेवमनुपालयामि । भवांख़ु तथा निमाहो 
यदृ्ीनमात्रमपि न ददाति’ इत्युपालम्भसंभतं चरमं व्यज्गयम्‌। 'प्राणात्ययहेतुरपि न तथा 
व्यथयति यथा प्रियबिरह इद्यन्यापदेशेन Behrend कोपि प्रियमाह' इति गङ्गाधरः । 
गाथारल्रकोषनिर्मातुः सातवाहननरेन्द्रस्य शौर्य कीर्तथिवुमेकां गाथामाह तत्सोता 
कविः-- 


विसमद्टिअपिकेकम्प्रदंसणे तुज्झ सतुधरिणीए | 
को को ण पत्थिओ पहिआणं डिम्भे रुअन्तम्मि ॥ ९५ ॥ 
[विषमस्थितपक्केकान्रदशने तव शझ्जुगृद्विण्या । 
कः को न प्रार्थितः पथिकानां डिम्मे रुदति ॥ ] 
विषमस्थितपक्केकात्रदशीने ते तु शत्रुगेहिन्या । 
पथिकानां कः को वा न वाऽर्थितो रुदति Bra हि॥ ९५ ॥ 
fat प्रहणार्थमारोहणादिनातिदुर्गमे लघुतमविटपाम्रे स्थितस्य पक्कस्यैकस्याम्रफलन्‌ 
दशने सति । तत्प्राप्यर्थ छथिते डिम्मे बालके रुदति सति पथिकानां मध्ये को ॐ 
को बा न प्रार्थितः, अपि ठु सर्व एव प्रार्थितः । “एक? पदेन-एकमात्रफलमपि सुतरां 
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६ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । ३०१ 


/दु्ममभूदिति cage राजशोयोत्कर्षा ध्वन्यते । 'डिम्भ? पदेन-वालस्य were 
' अस्कतया हठबाहुल्यं क्षधातुरत्वं च सूच्यते । कः को वेलनेन-अप्रार्थनीयोपि प्रार्थित 
इति दैन्यातिशयो ध्वन्यते । पथिकानामित्यनेन-मार्गगामिनामसंवन्धिनामपि सा दय- 
नीया जातेति दारिद्यातिशयः सूच्यते । उक्त इति स्थाने अर्थित इत्यनेन-अतिदीनता- 
प्रदर्शनपुरस्सरं तत्पातयिठुं याचित इति योत्यते । चत्रुगेहिन्येति रहिणीपदेन-“या 
aot अकार्यशतैरपि सामान्यदीनस्यापि भर्तव्या स्ट्रलादावुक्ता, सापि त्वत्कोपवशा- 
aaa कदर्थिता’ इति वर्ण्यस्य राज्ञो महदप्रभावत्वं ध्वन्यते | गङ्गाधरेण ल- 
लितैरक्षरैरस्याशयोऽवर्ण्यत-'त्वदागमनशङ्कासंजातवेपधुस्खलितचरणसंचारमशेषपरिवारं 
बिद्दाय बालकमादाय तव शान्नुविळासिनी मद्दारण्यं प्राविशत्‌ । तत्र च घनघनायमानघ- 
नच्छद्च्छायतरुनिकरनिराक्कतदिनकरकरोत्करऱ्यामायिते वत्मैनि गच्छन्ती क्ुत्पीडितस्यः 
बालकस्याक्रन्दितमाकर्ण्य निपुणतरं निरीक्षमाणा विषमशाखान्तर्रतमेकमराम्नकलमद्रा- 
क्षीत्‌ । तत्पातनार्थ च पान्थानयाचतेति’ । 

यौवन-बैदरध्यादिभिर्विलोभनीयया मालाकारख्रिया श्वेषभणितिभिरभिमुखीक्कतः 
कश्चिद्रसिकः शण्वन्ल्यां तस्यां साभिलाषं निजसहचरमाह-- 
मालारी ललिउल्ुलिअबाहुमूलेहिं तरुणहिअआई | 
$ उछूरइ सजुछरिआई कुसुमाईँ दावेन्ती ॥ ९६ ॥ 
[arent ललितोछ्लितवाहुमूलाभ्याँ तरुणहृदयानि । 
उल्लुनाति सद्यो$वलूनानि कुसुमानि दर्शयन्ती ॥ ] 
युवहृदयानि छुनाति हि ललितोहलितोञ्चवाहुमूलाभ्याम्‌। 
कुसुमानि दर्शयन्ती सद्योळूनानि मालिनी सेयम्‌॥ ९६ ॥ 
सद्यज्नोटितानि कुछुमानि दर्शयन्ती सेयं मालिनी, ललिताभ्यां सुन्द्राभ्याम्‌ उलललि- 
ताम्‌ उद्कुताभ्यां बिश।लाभ्यामिति यावत्‌ । उच्चाभ्यां च वाहुमूलाभ्याम्‌ ( स्तनाभ्याम्‌ ) 
यूनां हृदयानि galt व्याकुळयतीद्यर्थः । उल्ललिताभ्यां चञ्चलाभ्यां बाहुमूलाभ्यामु- 
पलक्षिता' इति गङ्गाधरः । 'सथोळ्नानि कुसुमानि saad हृदयानि छनाति’ इत्युभ- 
यत्र ळवनसाहृदयेन “यथा मया कुसुमानि लूनानि तथा युवहृद्यान्यपि लवितुं सम- 
हम्‌? इति हृदयानां कुसुमसमानत्वं व्यज्गयम्‌ । ततश्च वया कानिचिद्रसिकहृदयानि 
पूर्वतः पाटितानि, येषां सद्यस्कतया विलम्बोपि न जातः, आद्रेवेदनानीति यावत्‌ । 
कानिचिच्च अस्मादशां हृदयानि साम्प्रतं ळनासि, वहुतरुणहृदयनिक्रन्तकत्वादहो ते 

Seay इति साभिलाष आक्षेपो ध्वन्यते । fea मालिनी मालाकारीतिपदेन-'पुष्प- 

“मालानां निर्माणार्थ यथा त्वं पूर्वमेव sansa विसोढवन्ति कुसुमानि सूच्या विद्भा पुनः 
सूजप्रोतानि करोषि तथा यूनामस्मादशां हृदयानि सांप्रतं छनासि ( व्याकुलीकृत्य वशी- 
करोपि ) पश्चाच निषठुरहृदयत्वाद्विरहवेद्नारूपया सूच्या विद्धानि करिष्यसि, अहो 
निर्दयत्वम्‌? इत्युपालम्भो ध्वन्यते । 

सं, गा. २६ 
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३०२ काव्यमाला | 


नवयुवत्या व्याधल्नियाः खनोद्गमं साभिलाषं वर्णयन्कञ्चित्सहचरमाह ५ 
मज्झो पिओ कुअण्डो पछिज्ञआणा सवत्तीओ | y 


जह जह वडून्ति थणा तह तह छिज्जन्ति पञ्च वाहीए ॥९७॥ 
[ मध्यः प्रियः कुटुम्ब पल्लीयुवानः सपदयः । 
यथा यथा वर्धेते स्तनो तथा तथा क्षीयन्ते पञ्च व्याध्याः ॥ ] 
मध्यः प्रियः Sera पल्लीयुवकाः सपल्यश्च | 
क्षीयन्ते पञ्च तथा, व्याधग्रहिण्याः et TAIT ॥ ९७॥ 
व्याधगहिण्याः स्तनों यथा यथा वृद्धि गच्छतस्तथा तथा मध्यः कटिः ( यौवनवि- 
कासात्‌ )क्षीयते । प्रियः ( यौवनोद्दीप्तकामतया सततघुरतदोर्बल्यात्‌ ) क्षीयते । कुटुम्बं 
'गृहकर्तुव्यीधस्य नबयौवनायामस्यामासक्ततया HAT ITE, क्षीयते । तस्याः पह्याः . 
( मिढ्ठावासस्य ) युवकाः तदुस्कण्ठया क्षीयन्ते । सपळ्यस्तु इर्ष्यया किंवा नवयौबना- 
यामस्यामासक्ततया पतिक्ृतप्रणयाभावात्‌ क्षीयन्ते । नवयौवनायामपि शृहिणीपदेन- 
नवयौवनबश्चात्तधासक्ोस्याः प्रियतमो यथा शहकर्तृत्व॑ घ्रायस्तस्यामेव तिष्टतीति स्तनो- 


| त्कषोतिशयो ध्वन्यते । 
| “अयं हि मालिनीकुचमाळ्रावलोकनलालसयंव भ्रमति, नास्य कार्यमन्यदिति | 
निजस्य पराभिप्रायवेदनबैद्ग्ध्य सूचयज्ञागरिकः कश्चित्सहृद्यमाह--- 9 343. 


मालारीए वेछृहल्याहुमूलावलोअणसअह्वो । 
अलिअं पि भमइ कुसुमग्धपुच्छिरो Wage ॥ ९८ Ul 
[ माळाकार्याः सुन्दरबाहुमूलावलोकनसतृप्णः | 
अलीकमपि मति कुसुमार्धप्रक्षशीलः पांसुलयुवा ॥ ] 
Maat सुन्द्रभुजमूलविलोकने सतृष्णोयम्‌ | 
पांसुलयुवा ह्यलीक कुसुमाधविएच्छको भ्रमति॥ ९८ ॥ 

Gigs: परस्नीलम्पटः | छुसुमार्धस्य कुसुममूल्यस्य पुच्छकः सन्‌ अलीकं भ्रमति । 
i Sues इति झुन्दरार्थवाचको देशी । “यो यदभिलाषुकः स छलेनापि खकार्य साधय- 
| तीति निद्शयन्कोपि सहचरमाह? इति गङ्गाधरः । 

J पू्वेसंजातसुरतसंकेतस्थानादिकं विस्मृतवन्तं ‘ate? इति वदन्तं नायकं कापि 


| सोपालम्भमाह-- 

| । अकअण्णुअ THI घणवण्णन्तरिअतरणिअरणिअरम्‌ | 

| ज रे रे वाणीरं रेवाणीरं पि णो भरसि ॥ ९९ ॥ f 
| | टु [ अकृतज्ञ घनवण घनपर्णान्तरिततरणिकर निकरस्‌ । ‘ 


यदि रे रे वानीरं रेवानीरमपि न स्मरसि ॥ ] 
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& शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३०३ 


( अकृतशक घनवणे घनपर्णान्तरिततरणिकरनि करम्‌। 
त यदि रे रे वानीरं रेवानीरं स्मरस्पपि न ॥ ९९ ॥ 
कृतं न जानातीत्यकृतज्ञः कृतोपकारविस्मर्ता, तत्संबोधनम्‌ । ततः कुत्सार्थे कन्‌। 
घनवर्ण मेघश्यामम्‌ । घनेर्निबिडैः पह़वैरन्तरित आच्छादितस्तरणिकरनिकरः सूर्यः 
रक्मिसमूहो येन, एवंविधं वानीरं वेतसकुज यदि न स्मरसि, मा स्मर तावत्‌। परं 
रेवाया नर्मेदाया नीरं जलमपि न स्मरसि ? इति काकुः। तन्तु अवऱ्यं स्मर्तेव्यमिलयर्थः । 
रे रे इति साक्षेपं संवो धनार्थम्‌ । 
उद्दीप्तमदनां प्रामणीसुतां वैद्यव्याजेनो पगन्तुमयमवसर इति कामुकं श्रावयन्ती दूती 
आमणीसुतायाः पीडया निजखेद्‌ं प्रदशयति-- 
मन्दं पि ण आणइ हलिअणन्दणो zz हि डड्डगामम्मि | 
गहवइसुआ Pay अवेजए कस्स साहामो ॥ १०० ॥ 
[ मन्दमपि न जानाति हलिकनन्दन इह हि दग्धग्रामे । 
गृहपतिसुता विपद्यतेवेद्यके कस्य कथयामः ॥ ] 
मन्दमपि हलिकनन्दन इह द्ग्धग्रामके न जानाति | 
Raa कं ब्रूमो ग्रहपतितनया विपद्यते चाद्य ॥ १००॥ 

५ निवेदये वैद्यरहिते, अत एवं दग्धग्रामके निन्दनीयेस्मिन्‌ ग्रामहतके । अतिसंतापपी- 
Rear गृहपतितनया ग्रामनायकस्य सुता अद्य विपद्यते । इलिकनन्दनो गृहजामाता 
तत्पतिश्च भन्दमपि खल्पमपि न जानाति, अज्ञ इत्यर्थः । इदानीं कं ब्रूमः कस्मै कथ- 
anita: । हलिकनन्दनपदेन 'तत्पतिस्तु हलिकस्य पुत्रो हालिकः पशुकल्प एव । 
अत एब द्वितीयम्रामादागतो वैद्यो भूत्वा मदनतप्तायास्तस्याः साधीयसी चिकित्सां कुरु? 
इति कामुकं प्रति व्यज्यते । ग्ृहपतितनयापदेन-“ृहे तस्याः प्रचुरं प्रभुत्वम्‌ , अत एव 
चिकित्समानस्य ते न कस्मिन्नपि कार्ये बाधा भवेत? इति सूच्यते । कापि गृहपति- 
सुताहलिकसुतानुरागं विरहवेधुर्य च प्रतिपादयन्ती हलिकसुतोपालम्भपुरस्सरमाह? 
इति गङ्गाधरः । 'हलिकपुत्रनिमित्तममन्दपञ्चबाणबाणप्रहारजजेरितहृदया ग्रामणीसुता 
विपद्यते । हलिकपुत्रश्न vases: । अतः कस्मै कथयामीत्यर्थ:” इति तद्टीका । 

शतकसमाप्तिमाह-- 
रसिअजणहिअअदइए कइवच्छलपमुहसुकइणिम्मइए | 
सत्तसअम्मि समत्तं AE गाहासहं एअम्‌ ॥ 

4 [ रसिकजनह्ृदयदयिते कबिवत्सलप्रसुखसुकविनिर्मिते । 

१ सप्तशतके समाप्त पष्ठ गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 
रसिकजनह्वदयदयिते कविवत्सलकुदाळसुकविपरिरचिते । 
सप्तशतके समाप्त षष्ठं गाथाशतकमेतत्‌ ॥ १०१ ॥ 
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३०४ काव्यमाला | 

सप्तमं शतकम्‌ 

es 8 
| |} पञ्चदम्पलयोरप्येवमन्योन्यम्रणयो भवति, न पुनस्तवेति मन्दप्रणयं नायकमुपालम- 


माना नायिकासखी साकूतमन्यापदेशेनाह— 


| एककमपरिरक्खणपहारसँमुहे कुरज्ञमिहुणम्मि | 
| | ! | वाहेण मण्णुविअलन्तवाहधोअं AT मुकम्‌ ॥ १ ॥ 
। [ अन्योन्यपरिरक्षणप्रहारसंसुखे कुरङ्गसिधुने । 
|, | | व्याधेन मन्युविगलद्वाष्पधोतं धजुर्मुक्तम्‌ ॥ ] 
1. | ९ अन्योन्यरक्षणाय प्रहारसंमुखकुरक्ञमिथुने हि । 
| व्याधेन मन्युविगलद्वाप्पविधोतं agama ॥ १॥ 
| परस्पररक्षणनिमित्तं प्रहारसंसुखे कुरङ्गमिथुने, मन्युना कारुण्येन विगलन्‌ यो बाष्प 
| स्तेन बिधोतं धनुर्व्याधेन सत्तम्‌ । 'मन्युदन्ये क्रतो HR’ इति हैमः । अयं भावः- 
| व्याधेन wae प्रति प्रहाराय यदा धनुषि बाणः संधातुमाहितस्तदा परस्परस्य रक्ष 
| णार्थं मगद्वन्द्वै पयीयेण लक्ष्यसंमुखे सति [ यदा रूगे प्रहाराय सन्धानं कृतं तदा तद्र* 
| | क्षणनिमित्तं मृगी प्रहारस्य संसुखं स्थिताभूत्‌, यदा खयं सँमुखमागतायां ait 
बद्धं तदा तद्रक्षणार्थ खगः प्रहारस्य संमुखमवातिष्ठत इति ] एवमन्योन्याचुरागमवः 
क्योत्पन्नकारुण्येन व्याधेन धनुरेव व्यक्तमिति | आदरमिति स्थाने विधोतमित्यनेन-कार- 
ण्यजनितेनाश्रुणा तत्सिक्तमेव न किन्तु पञ्॒वधपापपक्किलं तद्धनुस्तद्िने क्षालितकल्मष- 
तया पवित्रमिवाभूत इति ध्वन्यते । मुक्तमिति पदेन तद्दिनादारम्य पज्चुवधपातकितमपि 
संसारे तत्कर्मतो मुक्ति गतमभूदिति धनुष उत्कर्षः सूच्यते । “नायकसुपालब्धुं दूती 
आह! इति गङ्गाधरः | 
नायिकाया विरहविकलतां see arene नायकं तदुपगमाय त्वरयन्ती दूती आह-- 


ता सुहअ विलम्ब खणं भणामि कीअ वि कएण अलमह वा | 
अविआरिअकजारम्भआरिणी मरउ ण भणिस्सम्‌ ॥ २॥ 
[ तत्सुभग विलम्बस्व क्षणं भणामि कस्या अपि कृतेनालमथ वा । 
अविचारितकार्यारम्भकारिणी भ्रियतां न भणिष्यामि ॥ ] 
सुभग विलम्वख मनाग्‌ भणासि कस्याञ्चिदर्थमलमथवा | 
न भणिष्याम्यविचारितकार्यसमारम्भकारिणी faa ॥ २॥ , 
क्षणे विलम्ब Abad: । कस्याञ्चिदर्थमहं भणामि, मम art: कश्चिन्न । खाजा 
छु कदाचन wat भाषेत, परमहं तु द्वितीयस्याः कृते वदाम्यत एव तत्रावदयं eT 
कतव्य इति भावः । अथवा अलम्‌, न भणिष्यामीद्यर्थः । अविचारितकार्यारम्भिणी 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३०५ 


सा ( यस्याः कृते अहं वक्तुमिच्छामि ) म्रियताम्‌, अहं तत्कृते किमपि न भणिष्यामि । 
तिष्ठेति स्थाने “विलम्बस्व? इत्युक्त्या 'अन्यासक्तस्य ते साम्प्रतमपि तत्कोपभयेन शीघ्र- 
गमेनमावइयकम्‌ ,. परं परप्राणरक्षणधुण्यार्थ क्षणं बिलम्बमेव सहस्व’ इति गूढमा क्षेपो 
erat । विचारणात्खयमुक्तस्यापि stata प्रथमाक्षेपालङ्कारेण-"त्वादशस्य 
अस्थिरप्रणयस्य प्रणयपरिणाममविचायैँव यया लुभ्यमात्मा समर्पितः, तस्या मरणमेव 
परिणामे भावि । ततो म्नियमाणायाः कृते को वा तवोपकारभारं शृह्णीयात्‌? इति अस्थि- 
रल्नेहतोपालम्मो ध्वन्यते । सुभगेल्यामन्त्रगेन-“बहपस्त्वय्यनुरक्ताः, अत एवं निजसौं- 
न्द्यमूलकसोभाग्येनेव तंब सोयं गर्वः? इति व्यज्यते । सत्यं प्रेमाणमपरिचिन्वता 
त्वया सह प्रणयं कुर्वद्यास्तस्याः कामं न भवेत्प्चात्तापः, परं माइशानां त्ववश्यमस्ति । 
ततश्चेदानीं ज्ीबधपातकभयादेव त्वरितं तदन्तिके गन्तव्यमिति चरमं व्यङ्गयम्‌ । 
पूर्व बद्धप्रणयेन हलिकस॒तेन संप्रति प्रतिरुद्धम्रेमव्यवहारा काचित्तस्यान्यत्रा्ुरागं 
सूचयन्ती सेर्ष्यं सखीमाह-- 
भोइणिदिण्णपहेणअचक्खिअदुस्सिकिखओ हलिअउत्तो | 
एत्ताहे अण्णपहेणआण Ast देई ॥ ३॥ 
[ भोगिनी दत्तप्रहेणकास्वादनदुः ्चिक्षितो इलिकपुत्रः । 
इदानीमन्यप्रहेणकानां छी इति वचनं ददाति ॥ ] 
नवभोगिनीप्रदत्तप्रदेणकास्वा दळम्पटो ह्य'घुना । 
अन्यप्रहेणकानां हलिकसुतइछीति बहति वचः ॥ ३॥ 
नवीनया भोगिन्या ग्रामब्यापारिकञ्निया दत्तानां प्रहेणकानां मोद्कादिबायनकाना- 
माखादे लम्पटो लोळपः ( दुःशिक्षितः) हलिकपुत्रः अन्यप्रहेणकानां कृते इदानीं 
NV इति वचो वहति ददाति । 'छी’ इति सनासासंकोचं निन्दानुकरणं लोके प्रसि- 
द्वम्‌ । 'प्रहेणकं वायनकम्‌? इति हारावली । 'लाहिणा' इति जयपुरभाषा । इलिकसु- 
तपदेन-'ह्वालिकप्रायोयं नवीनतया लोभनीयायां भोगिन्यामनुरक्तत्वेन गर्विष्ठः साम्प्र- 
तमचुरक्ताखप्यस्माद्दशीपु विरज्यति’ इति सूच्यते । व्यापारिकपन्नीपरमपि “भोगिनी? 
पदमनुरणनविधया-'सा भोगळम्पटेति तस्यां भोगरसिकोयमनुरत्तः? इति सूचयति । 
“पूर्वमस्माखनुरक्ततया त्वं यत्किश्चिदप्यस्मदृत्तं वस्तु ब्ृमन्यथाः । भोगिनीलम्पटस्त्वं 
न तादृशाः? इति अधुनापदसहकारेण ध्वन्यते । 'छीवोल्रअम्‌? इत्यस्य छीवोह्लणे सुख- 
विकार gat इति कुलवालदेवः । एतदनुसारं 'हलिकसुतइछीति संकुचति नासाम्‌? 
ति पाठः साधीयान्‌ स्यात्‌ । 
वने विहरन्ती प्रेयसीं प्रातरम्भोजझोभावर्णनेन रमयन्कश्चिन्ञागरिक आह 


पच्ूसमऊहावलिपरिमलणसमूससन्तवत्ताणम्‌ | 
कमलाणँ रअणिविरमे जिअलोअसिरी महम्महइ ॥ ४ ॥ 


क 
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३०६ काव्यमाढा | 


[प्रत्यूपमयूखावलिपंरिमलनसमुच्छ्कसप्पत्राणाम्‌ | ॥ 
कमलानां रजनिविरामे जितलोकश्रीमेहमहायते ॥ ] 4 
प्रत्यूषमयूखावलिपरिमछनसमुच्छुसइलपुटानाम्‌ | 
जितलोकश्री रजनीविरतौ किल महमहायतेऽव्जानाम्‌ ॥ ४॥ 
अत्यूषे या ( आदित्यस्य ) मयूखावलिः तस्याः परिमलनेन संबन्धेन प्रस्फुटटपत्रपुटा- 
नाम्‌ अब्जानाम्‌ । जिताः लोकाः यया एताइशी श्रीः, वशीकृतलोकेति यावत्‌ । रजनी- 
बिरामे महमहायते सौरभेण सर्वत्र व्याप्रोतीत्यर्थ: । 'जिअलोअसिरी' इत्यस्य 
जीवलोकश्चीः ( जीवलोके या शोभा) इति ard: । अतिसौरभस्य महक! इति व्यप- 
देशो हिन्दीभाषायामपि प्रसिद्धः । ‘que’ शब्द आदित्यवाचको देशीति कश्चित्‌ । अ- 
ज्ञातरजनिविरामां कीडाप्रसक्तां सखीं प्रबोधयितुं कापि प्रभातं वर्णयति’ इति गङ्गाधरः । 
इष्यीळूनां सपन्नीनां मध्ये नायिकायाः सौभाग्यं व्याजेन सूचयन्ती काचित्मोढा 
सखी सपरिहासमाह-- 
वाउबेछिअसाउलि थएसु फुडदन्तमण्डछं जहणम्‌ | 
चइआरअं TE मा हु पुत्ति जणहासिअं कुणसु ॥ ५ ॥ 
[ वातोद्वेलितवस्ने स्थगय स्फुटदुन्तमण्डलं जघनम्‌ | ~ 
चडुकारकं पतिं मा खलु gia जनहास्यं कुरु ॥ ] 
वातोद्वे्ितवस्रे स्थगय स्फुटदन्तमण्डलं जघनम्‌ 
चढुकारकं प्रियं मा जनपरिहास्यं कलय पुत्रि ॥ ५॥ 
वातेन salva उद्वर्तिताधोबसने ! 'साउलीति” बस्नवाचको देशी । स्थगय 
आच्छादय | जनपरिद्दास्यं जनेरुपहसनीयं मा कलय मा कुरु । चाडुपरस्ते प्रियतमः 
ग्रेमातिशयाजघने यज्ुम्बनद्शनादिक॑ करोति तस्य सर्वाग्ने श्रकटनेन तं परिहासास्पदं 
मा कुर्विद्याशयः । “भवतीः संभोगमात्रेपि परिहरति , प्रियतमः । इमां तु केवलं 
चाड्बुद्येव एवंविधेष्वपि स्थानेषु चुम्बति, किं पुनर्मनसिजोन्मादमत्त:ः इति सपत्नीः 
अति व्यज्यते । 
नाधुना सेयं पूर्वबद्विलासपरेति कासुकजनान्सूचयन्ती दूती आह 
वीसत्थहसिअपरिसकिआणे पढमं जलञ्जली दिण्णो | 
पच्छा aga गहिओ ङुडम्बरभारो णिमञ्जन्तो ॥ ६ ॥ 
[ विखब्धहसितपरिक्रमाणां प्रथमं जलाअलिदत्तः । 
पश्चाद्वध्वा गृहीतः कुटुम्ब भारो निमज्जन्‌ ॥ ] ¢ 
दत्तो विस्नव्धद्सितपरिक्रमाणां जलाञ्जलिः प्रथमम्‌ | 
TARA मज्जन्‌ कडुम्बभारो गृहीतो हि ॥ ६॥ 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशाती । ३०७ 


५ परिक्रमः सबिलासँ चङ्कमणम्‌ । प्राकृते परिसक्किअम्‌” परिक्रमणम्‌ । मजन्‌ अव- 
ततिं गच्छन्‌ । कुट॒म्बभाराजुरोधाद्विखब्धद्दसितादिरूपं चाञ्चल्यं परित्यज्य साम्प्रत सा 
ढचर्यामचुबर्तत इत्यर्थः । Tay इति पदेन-श्श्रूप्रभतिगुरुजनेषु वर्तैमानेष्वपि कुट- 
स्वस्थावनति वीक्ष्य स॑व सम्प्रति ग्हस्य कत्रा जातेति नात्र युष्माकमवकाश इति कामि- 
जनान्प्रसभिव्यज्यते | जलाज्ञलिपदेन-दत्तजलाज्नलिसृतपुरुषो यथा न पुनर्डेष्टिगोचरो 
अवति तथा सबिश्रमहासादयो विलासा न पुनर्भाविन इति सूच्यते । 


परिहासव्याजेन नायिकायाः सौन्दर्यं सूचयन्ती सखी आह-- 


गम्मिहिसि तस्स पासं सुन्दरि मा तुरअ ags fragt । 
दुद्धे दुद्धं मिअ चन्दिआइ को पेच्छइ मुहं दे ॥ ७॥ 
[ गमिष्यसि तस्य पार्श्व सुन्दरि मा त्वरस्व वर्धतां wag: | 
दुग्धे दुग्धमिव चन्द्रिकायां कः प्रेक्षते मुखं ते ॥ ] 
यास्यसि तस्य समीपे खुन्दरि मोत्ताम्य वेतां चन्द्रः । 
कः प्रेक्षते सुखं ते ज्योत्खायां दुग्धसिव दुग्धे ॥ ७ ॥ 
1 उत्ताम्य, विलम्बेन मा खिद्यख । मा त्वरखेति यावत्‌ । दुग्धे मिश्रितं दुग्ध 
जथा न प्रथक्‌ परिचीयते तथा तव मुखं चन्द्रिकातः एथक्‌ न परिचीयत इतर्थः | वतां 
चन्द्र इत्यनेन गगनमध्यमलंकुवैतः पूर्णचन्द्रस्य चन्द्रिकाचुकारिणी ते सुखकान्तिरिति 
द्योत्यते । अत्र हि वाच्येनोपमामीलितसंकरेण चन्द्रिकावदबदातस्य नायिकामुखस्य 
सौन्दर्यातिशयः “सुन्दरि? इति संबोधनसहकारात्छुतरां सूच्यते । अमिसारिकाविषये 
सेयसुदाहृता गाथा To कण्ठाभरणे | 
आमणीतनयं प्रति प्रवर्भमानं खानुरागं सूचयन्ती काचित्समानशीलां साठुळानी- 
माह-- 
जइ जूरइ जूरउ णाम मामि परलोअवसणिओ लोओ । 
तह वि बला गामणिणन्द्णस्स बअणे ABE दिट्टी ॥ ८ ॥ 
[यदि खिद्यते खिद्यतां नाम argent परलोकब्यसनिको लोकः । 
तथापि बलाड्डामणीनन्दनस्य वदुने चलते दृष्टि: ॥ ] 
परलोकव्यसनिजनो मालुलि यदि ताम्यतीह ताम्यतु सः 
वढ्ने दृष्टिबेलते तद्पि वलादू ग्रामणी सूनोः ॥ ८॥ 
आमणीसूनोवेद्ने दृष्टियलात्‌ वलते, अवरुध्यमानापि इतस्ततः परिभ्रम्य विवशा 
पततीव्यर्थः । “व्यसनि’ पदेन-व्यसनी यथा लाभालाभावविचार्येव रागान्धस्तत्रासञ्यति 
तथा परस्परकराक्षनिरीक्षणादैहलेकिकस॒खलाभमनिरीक्ष्यैव परलोकार्थ सुधा व्यम्रोयं 
लोकः, तथा च परलोकानपेक्षैव मे तस्मिज्ञासक्तिरिति ध्वन्यते । 
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३०८ काव्यमाला । 


नायिकायाः प्रणयातिशयं प्रतिपादयन्ती दूती नायकं प्रद्माइ-- A 
गेहं व वित्तरहिअं णिज्झरकुहरं व सलिलसुण्ण विअम्‌ | 
गोहणरहिअं गोई ब तीअ वअणं तुह विओए ॥ ९॥ 

[ गृहमिव वित्ञरहितं निझरकुहरमिव सलिलञून्यस्र्‌ । 
गोधनरहितं गोष्टमिव तस्या वदनं तव वियोगे ॥ ] 
गृहसिव वित्तविरहितं नि्षरकुहरं च खलिलशून्यसिव । 
तद्वद्नं तव विरहे गोधनरहितं हि गोष्टसिव॥ ९ ॥ 
अस्तीति शेषः । अत एव न शोभत इति भावः । तद्वनं तस्याः ( नायिकायाः ) 
वदंनम्‌ । ‘Se’ पदेन-जलप्रवाहाभावे निझरावकाशः केवलं भयानको गर्त एवेति 
सूच्यते । तथाच-गृद्दादिषु यथा बित्ताद्येव सर्व स्वम्‌ । वित्तादीनामभावे तेषां zeke 
कमेव न सिध्यति । तथा त्वमेव तस्याः सर्वस्वमिति प्रणयातिशयो ध्वन्यते । 
रन्ापरतन्त्रतयेव सा निजमनोभावं न प्रकाशयितुं प्रभवति, न पुनरजुरागाभावेनेति 
नायकसुत्कण्ठयन्ती दूती आह-- 
तुह दंसणेण जणिओ इमीअ लजाउलाइ अणुराओ | 
दुग्गअमणोरहो विअ हिअअ चिअ जाइ परिणामस्‌॥ Bo WAL 
[तव दशनेन जनितोऽस्या लज़ालुकाया अनुरागः । 
दुर्गतमनोरथ इव हृदय एव याति परिणामम्‌ ॥ ] 
लज्ञालोरेतस्या ह्यनुरागो दशनेन तव जनितः | 
दु्गतखुमनोरथ इव याति हृद्य एब परिणामम्‌ ॥ १० ॥ 
दरिद्रस्य (छु) उत्तमोपि मनोरथो धनाभावाद्यथा हृदय एव अवसानं गच्छति तथा 
तब दर्शनेन जनितो लन्नापरवशाया एतस्या अनुरागो हृदय एव पूर्णतां प्राप्नोति, 

.लजावशात्तं बहिने प्रकटयतीत्यर्थः । तव दशनेन जनित उत्पादितः । पूर्वमस्या हृदि 

त्वद्विषयकोचुरागो ata, सा त्वां यथेव दृष्टवती तथैव त्वदनेन सोऽचुराग उत्पा- 

दितः । एवं च-त्वदृर्शनमात्रेणेव सा यदा त्वस्यनुरक्तहृदयाऽभवत्तदा त्वत्समागमसु- 
खस्य ठु का कथेति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । अवर्तमानतया परोक्षाया अपि नायि- 
कायाः कृते “तस्याः इत्यनुपादाय “एतस्या? इति कथनेन-हढानुरागा सा हृदयेन सदैव 
त्वामजुवर्तमानास्तीत्यत एव “त्वया सह ग्रत्यक्षमिवोपस्थितां तां पश्यामि" इति तदनुः 
रागातिशयो ध्वनितः । दुर्गतमनो रथोपमया-दुर्गतदञां गतस्य “एवं चेद्भवेत्तदिं एवमहं. 
कुर्याम्‌? इत्याशया सुतरां हृदयपरितोषकमभिलाषमात्रं यथा भवति तथेव लज्ञालोरस्या- 
स्वत्समागमाद्याशाजनकतया सुतरामान्तरसन्तोषकोऽनुरागो हृदय एव संचरती। 
समागमोत्कण्ठातिशयो ध्वन्यते । दरिद्रपदस्थाने दुर्गत'पदेन-यः पूर्व धनिकोपि 
दैवात्‌ (दुः) get द्यां गतः, स पूर्वमनुभूतवेभवोत्कर्षतया उच्चानभिलाषान्करोति, 
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७ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्तशती | ३०९ 


(aarti ते हृदय एव विलीयन्ते, इति पूर्वानुभूतविभवानन्दस्य तस्य दुःखाति- 
“ज्ञयो ध्वन्यते । दरिद्रस्य तु तावदुन्नता विचारा एव नोद्भवन्ति, अत एव न तस्य तद्वः 
फहेयदुःखमित्याकूतम्‌ | ततश्व-“एवमनुरागोत्कण्ठितहृदयामपि कुलीनतया लजाठ- 
मिमां किं न वहु मन्यसे' इति नायकप्रोत्साहनं ध्वन्यते । 
tera कृशासीति प्रवासादागल्य सहासं परच्छन्तमन्याचुरक्ते कान्तं प्रति विरहवे- 
दनाहिष्टद्ृदयाया नायिकाया गूढमन्युसूचकं वचनचातुर्य काचित्सहचरीमाह— 


जं तणुआअइ सा तुह कएण किं जेण पुच्छसि हसन्तो । 
अह गिम्हे मह पअई ced भणिऊण ओरुण्णा ॥ ११ ॥ 
[या तनूयते सा तव कृतेन किं येन एच्छसि हसन्‌ । 
असो ग्रीष्मे मम प्रकृतिरिति भणित्वावरुदिता ॥ ] 
यत्पृच्छसि बिहसन्मां तनूयते या छृते जु किं ते खा ?। 
'घरूतिरसो मे ग्रीष्मे? हन्त भणित्वैचमवरुदिता ॥ ११॥ 
या खरी दुर्वा भवति सा किं चु तव कृते त्वन्निमित्तम्‌ ? यन्मां दौर्बल्यकारणं सहासँ 

प्रच्छसि । या स्री दुर्बला भवति सा मन्निमित्तमेवेति तव हृदयेऽभिमानः, परं नेदं 
(तथ्यमिति भावः । तर्हि कथं कृशता, तत्राह-यदियं कृशता असौ ग्रीष्मे मम खभाव 
वेत्येवं भणित्वा अवरुरोद । नायकविरहनिमित्तस्यापि काइयैस्यैबमपलापेन “जानन्नपि 
त्वं कोठुकादिव निःक्लेश॑ प्रत्युत सहासं मां एच्छसि, तर्हि किं ते तत्कथनेन? इति गूढ- 
कोपोभिव्यज्यते । 'तनूयते' इत्याचारार्थकक्यङा-/त्वं खयं कपरीति मनसि मन्यसे 
यदू वास्तवे तथा असल्यपि मल्नेमप्रदर्शनाथम्‌ उपरितः कृशेव आचरति इति, परमिदं 
दौर्बल्यमेव त्वत्कारणकं नास्ति यस्याभिनय आवश्यकों भवेत? इति गूढकोपोपालम्भो 
व्यज्यते । “या दुर्बला भवति सा किं सर्वापि त्वन्निमित्तम्‌' इति कथनेन 'वह्णीषु तव 
प्रणयः, अत एव त्वद्विरहे तासां दौर्वल्येन त्वया ममापि दौर्बल्यं त्वत्कारणकमेवाचु- 
मितमेवं च aga बिभक्तप्रणयत्वादेव निरनुक्रोशतया साम्प्रतमपि सहास्योसि’ इति गूढो- 
पालम्भो ध्वन्यते । भणित्वा न तु संभाष्य, तथा च इक्षकथनेन कोपो व्यज्यते । 
बिरहवेदनासहनेन प्रतीक्षणौत्युक्यमर्षणेन च तनूकृतशरीरा पूर्वमेव क्लिष्टद्ददयाभूत., 
इदानीमेवंविधप्रश्नेन उदितस्य कोपस्य ar गोपनेपि स दुःखावेगो न सह्योऽभवदिति 
बाद्रोदनसुदभवदिति नायिकाया हृदयमार्द्वमभिव्यज्यते । “एव्वम्‌? पदस्य “इति? 
5 ज्ञाधरछृता छाया तु विच्छायैव । “अह” इति “असौ? अर्थे देशी । 
४ अविश्रान्तं प्रियपरिरम्भमभिळषन्ती नितान्तं प्रणयपथमनुयान्तं कान्तं प्रदयन्माप- 
देशविधयाह--- 

वण्णकमरहिअस्स वि एस शुणो णवरि चित्तकम्मस्स | 


णिमिसं पि जं ण gore पिओ जणो गाढमुवऊढो ॥ १२॥ 
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३१० काव्यमाला | 


[ वर्णक्रमरहितस्याप्येष गुणः केवलं चित्रकर्मणः । 
लिमिषमपि यन्न gaia प्रियो जनो गाढसुपगूढ: ॥ ] हि 
वर्णेक्रमरहितस्याप्येष शुणश्चित्रकर्मेणो ह्येव । f 
सुञ्चति न निमिषमपि यत्मियो जनो गाढसुपगूढः ॥ १२ ॥ 
दरितपीतादिवर्णविन्यासरहितस्यापि, अर्थात्‌ रङ्गविन्यासमक्कत्वा केवर्ल मसीरेखा- 
भिरेवोत्कीर्णस्यापि | चित्रकर्मण एवं आलेख्यस्ैव केवलमयं गुणो यत्‌ प्रियया गाढमु- 
wre: प्रियः प्रियां निमेषमात्रमपि न gat । चित्रे लिखितः प्रिययोपगूढः प्रियः 
प्रियां क्षणमपि न मुश्नतीत्याशयः । प्रियो न मुबतीत्युकत्या-अहं ठु भनसा न सुद्चा- 
म्येव परें भवानपि मां न सुञ्चेदिति ममाभिलाष इति सार्वदिकगाढप्रणयार्थ प्रार्थन- 
मभिव्यज्यते | चित्रकर्मण एव शुणस्तवनेन-अयमभिलाषञ्चित्रकर्मणैव पूरणीयो न भूत्वा 
अद्यक्षमपि परिणतो भवेदिति प्रियं प्रति गूढमाकूतमभिव्यज्यते । यद्वा वर्णक्रमो 
गुणविशद्धिपरम्परा तद्रहितस्य । चित्रस्य विचित्रस्य कर्मणः । धमाधमा दिरूपस्मेत्यर्थः । 
आत्मा धर्माधमीदिकं क्षणमपि न मुश्वतीत्यर्थः । केचित्तु ब्राह्मणा दिवर्णकमर हतस्यापि 
“चित्तअम्मणो? चित्तजन्मनो मन्मथस्यायं कोपि गुणो येन प्रियः प्रियां क्षणमपि न 
'जतीसर्थं इति व्याचक्षते” इति पूर्वाधें अस्पष्टप्राया गङ्गाधरटीका । \ 
दाक्षिण्येनोपभोग्यां नवोढां कश्चिदविद्ग्धो रमयतीस्यन्यापदेशविधया निजसहचरी, _ 

काचिदाह 

अविहत्तसंधिबन्धं पढमरसुव्मेअपाणलो दिलो | 

seated ण आणह quer कलिआमुह भमरो ॥ १३॥ 

[ अविभक्तसंधिबन्धं प्रथमरसो द्वे दपानलुब्धः । 
उद्देल्ठितुं जानाति खण्डयति कलिकाझुखं अमरः ॥ ] 
अविभक्तसन्धिवन्धं प्रथमरसो द्वे दपानलोभिष्ठः | 
नोडेळयितु बोधति भनक्ति कलिकामुखं wat ॥ १३॥ 


सर्वप्रथमो यो रसोद्भेदो मकरन्दोद्दमस्तत्पाने अतिळुब्धो ्रमरः । न विभक्तः 
पत्रिकाणां सन्धिवन्धो यस्मिन्नीद्रशं कुसुमकलिकाया सुखम्‌ उद्देछयितुं विकासयितुं तु न 
जानाति किन्तु तद्भनक्ति सरभसप्रद्रच्या तत्खण्डयतीत्यर्थः । विकासाभावात्पत्रिकाणामपि 
(dae) यत्र सन्धिविभागो न जातस्ताइशं कलिकामुखं रसपानलालसाव्यओ 
मधुपः कदर्थयतीत्यर्थ: । रसपानळोभिष्ठ इति वक्तव्ये रसोद्भेदपानलो भिष्ठ इत्युक्तया- 
अथमप्रथम यो रसोद्धेदस्तत्समय एव रसपाने छब्धः, अथीत. उद्धिद्यमानावस्थायामेव। 
रसपाने लोभस्तथा च रसस्य सद्यस्कतया लोभनीयतातिशयो व्यज्यते । अनेन च॑ 
कलिकामधुपदृत्तान्तेन-अन्तःसन्धीनां यत्र विभागो न जातस्ताद्शं नवोढनायिकासी 
Naat रत्यनुकूलतायामभिमुखीकर्तु तु न जानाति किन्तु प्रथमरतिलालसान्धः 
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केवलं पीडयतीति नायकवृत्तान्तो व्यज्यते । विकासयिठँ न जानातीत्युक्तया-“रति 
विदग्धा: नवोढां बालामपि वेदरध्योपायैरपरिखेद्रतियोग्यां विदधते? इति नायकवै- 
दम्ध्यं सूच्यते ated बिकासयितुम्‌” इति गङ्गाधरः । चलनार्थकस्याणिजन्तस्य 
केवळ Fe धातोरयमर्थो दुरुपपाद एव । 
विपरीतरताभिलाघुकः कश्चित्प्रियतमामुत्साहयज्ञाह-- 
दरवेविरोरुडुअलासु मउलिअच्छीसु ठुलिअचिहुरासु | 
पुरिसाइरीसु कामो Ferg सज्ञाउहो बसइ ॥ १४ ॥ 
[ ईपद्वेपनशीलो र्युगळाखु मुकुलिताक्षीपु लुलितचिकुरासु । 
घुरुपायितशीलाखु कामः प्रियासु सज्ञायुधो बसति ॥ ] 
दरवेपनो रुयुगलासु सुकुलिताक्षीषु छुलितचिकुरास । 
पुरुषायिताखु कामः प्रिया सञ्जायुधो वसति ॥ १४ ॥ 
ऊस्युग एव सकळभरसमर्पणात्‌-दरवेपनम्‌ इषत्कम्पनशीलम्‌ ऊरुयुगं यासा 
तासु । वेपनमित्यत्र नन्द्यादित्वाह्युः | सजायुधपदेन-मोहन-वशीकरणादिकामशराणां 
यत्फलं तदूनुपदमेव भवतीति सूच्यते । तिष्टति-बिहरतील्याद्यनुपादाय वसति’ पदेन- 
Teen निर्विक्गमन्यमिचरितं चावस्धिति्व्यज्यते । “प्रिया” इत्युक्तया “एवंविधरतैः 
प्रेयतमस्य हृदि सुतरां प्रीतिर्भवति, तथा च त्वं यदि मत्परीतिं कामयसे तहिं खीकुरु 
मत्प्ार्थनामिद्यात्माभिलाषो ध्वन्यते । घुरुषायितस्योदाहरणे परिगहीतेयं गाथा ae 
कण्ठाभरणे ( ५ परि, ) । 
“मम युखानुकूलं नाचरसि’ इत्याद्यन्यनायिकासक्ततया पदे पदे उपालभमानं प्रिय- 
aa प्रति काचित्साकृतमाह-- 
जं जं ते ण सुहाअइ तं तं ण करेमि जं ममाअत्तम्‌ | 
अहअं चिअ जं ण सुहामि सुहअ तं किं ममाअत्तम्‌॥ १५॥ 
[ यद्यत्ते न सुखायते तत्तन्न करोमि यन्ममायत्तम्‌ । 
अहमेव यन्न सुखाये सुभग तत्किं ममायत्तम्‌ ॥ ] 
यद्यत्ते न दि खुखयति aaa करोमि यन्ममायत्तम्‌। 
सुखयासि यद्हमेव न सुभग जु तत्कि ममायत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहमेव यत्‌ यदि न युखयामि सुखमुत्पादयामि हे सुभग ! तत्किं नु ममाधीनम्‌ ? 
अपि ठु नेलथः । सुभगेल्यामन्त्रणेन “अन्यनायिकाप्रीतिमुपलभ्य सौभाग्यगर्वितस्य ते 
सम्प्रत्येव चश्लःशल्लायिता' इत्युपालम्भो ध्वन्यते । ममाऽनधीनमित्युक्तया-संप्रति 
नाहं तब प्रीतिकारिणी, ततोपि देवपरतन्त्रा दुःखं जीवामीति गूढकोपो भिव्यञ्यते 1 
दर्शनादिषु लजापरतन्त्रामपि मां कथालापस्ते सुखयतीति नायकं समुत्साहयन्ती 
काचिह्जजाखभावमाह-- 
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वावारविसंवाअं सअलावअवाणे कुणइ हअलजा | 
सवणाणॅ उणो गुरुसंणिहे वि ण णिरुञ्झइ णिओअम्‌ ॥१ ue 
[व्यापारविसंवादं सकलावयवानां करोति हतलज्ना । 
श्रवणयोः पुनर्गुरुस निधावपि न निरुणद्धि नियोगम्‌ ॥ ] 
व्यापारविसंवादं सकलाङ्गानां करोति हतलञ्ञा | 
शुरुपुरतोपि श्रवसोः पुनर्नियोगं न निरुणद्धि ॥ १६ ॥ 
aaa लजा नेत्रादिसकलावयवानां व्यापारविघातं करोति । किन्तु गुरुजनानां 
संनिधावपि श्रवसोः कर्णयोर्नियोगं व्यापारं न निरुणद्धि । गुरुजनानां लञ्नावशाद्भवन्तं 
बिलोकयित्ुमपारयन्त्यपिं त्वत्कथाश्रवणे साभिलापा तिष्ठामीत्याशयः । “त्वदनुरक्तायाः 
प्य मे हार्दिक प्रणयम्‌” इति नायकं प्रति प्रोत्साहनमभिव्यज्यते । “ल्रदासक्ततया 
नेत्रादिव्यापारः सर्व एव विसंवादं प्राप्तः । केवलं श्वशुरादिसंनिधावपि त्वत्कथा श्रवणे 
श्रवणौ व्यापारयतीति नायकं प्रति दूतीवचनमिदमिति कञ्चित्‌ । 
दयितसमागमनिमित्तमतितमामाश्वासिता विरहवेदनान्यथिता प्रोषितभर्तृका काचि- 
त्सखीः प्रद्याह-- 


किं भणह म॑ सहीओ मा मर दीसिहइ सो जिअन्तीए | 
कज्ञालाओ एसो सिणेहमग्गो उण ण होइ॥ १७ ॥ जी 
[करिं भणथ मां सख्यो मा fare द्रक्ष्यते स जीवन्त्या । 
कार्यालाप एप Beant: पुनन भवति ॥ ] 
किं भणथ मां चु सख्यो स्रिय मा द्रक्ष्यते स जीवन्त्या 
कार्यालापः सोयं भवति पुनः ASAT न ॥ १७॥ 
अवतीनामाश्वासनया दयितविरहेपि यदिदं दुःखदवदग्धं जीवनमतिनीयते सोयं 
केवलं कार्यपर्यीलोचनस्य पन्थाः ae: eg कार्य न पर्यालोचयतीति भावः । तथा 
च-ज्लेहमार्गविमुखामपि कार्य्या जीवितं धारयन्तीं atti fae मामिद्यात्मावधीः 
रणया दयितालम्बनो रतिम्रकषेः प्रयोव्यते । जीवन्त्या एव द्रक्ष्यते अनेन-'मरणपर्य- 
॥ न्तमपि दयितस्येवेकान्तभावनया मरणोत्तरं लोकान्तरे जन्मान्तरे वा तु सोऽवश्यं 
| त्वया द्रष्टुमिष्ट एव परं “मोत्ताम्य, आगतप्रायखे प्रेयान, जीवन्ती एव तं द्रक्ष्यसि’ इति 
] जन्मजन्मान्तरानुवती दढ: ज्ञेद्दोमिव्यज्यते । 'दक्ष्यते? इत्यनेन विरहोत्तरं शहांगमते 
संगमादि न वाञ्छित्वा दर्शनमात्रलालसया प्रियप्रेमातिशयः प्रकाश्यते । 
| zona प्रेयसीमबहुमन्यमानं नायकमुपालभमाना नायिकासखी साकूतमः 
| न्यापदेशेनाह-- ४ 
| एकलमओ दिट्टीअ मइअ तह पुलइओ सअह्ाए । i 
| पिअजाअस्स जह धणं पडिअं वाहस्स हत्थाओ ॥ १८ ॥ 
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[ एकाकी खगो दृष्ट्या खग्या तथा प्रलोकितः सतृष्णया | 
प्रियजायस्य यथा धजुः पतितं व्याधस्य हस्तात्‌ ॥ ] 


एकाकिस्गो सृग्या तथा हि दृष्टः सतृष्णया दृष्ट्या | 
प्रियजानेर्विनिपतित व्याधस्य धनुर्यथा हस्तात्‌ ॥ १८॥ 
एकाकी खविरहितः । प्रियजानेः प्रिया जाया यस्य तादृशस्य व्याधस्य हस्तात्‌। 

अयं भावः-मृगमिथुनं जिघांसतो व्याधस्य वाणलक्ष्यीभूतया मग्या खमरणभयमप्य- 
विगणय्य मुगस्तथा प्रेमपूर्णया सतृष्णया दृष्ट्या विलोकितो यथा खप्रणयिनीं स्मरतो 
व्याधस्य हस्ताद्धनुः खयमेव दयावशान्निपतितम्‌ । मरणसमयेपि खचिन्ताम क्त्वा 
प्रियतभैकचित्ताः feat भवन्त्यहों ज्रीजातेईढप्रणयतेति मृगीविलोकनेन खजायास्मर- 
णात्‌ व्याधस्य ज्ञेहदयोदयो जात इति भावः । अतिपामरो हिंख्रोपि व्याधः ञ्रीणां प्रण- 
यपरिचयं प्राप्य प्रेयसीं ag मन्यते, न पुनर्नागरंमन्योपि त्व॑ तथेति नायक प्रत्युपा- 
लम्भो व्यज्यते । “मन्दल्लेहं निष्करणं च नायकसुपाळब्धुमन्यापदेशेन काचिदाह) 
इति गङ्गाधरः । झृग्या्चक्षनिंभालनेनात्मीयग्रियाविछोचनमजुस्मरतो व्याधस्य हस्ता- 
त्करुणया wa: पतितमित्यर्थः । इति तद्टीका । 
| gener: सौन्दर्यातिशयं सूचयन्ती दूती चळट्रत्तं नायकमन्यापदेरेनोपालभः 
विमाना साकूतमाह-- 


णलिणीएु भमसि परिमलसि सत्तलं मालइ पि णो मुअसि | 
तरलत्तणं तुह अहो महुअर जइ पाडला हरइ ॥ १९ ॥ 
[ नलिनीषु अमसि परिमुद्वासि ससळां मालतीमपि नो सुञ्जसि । 
awed तवाहो मधुकर यदि पाटला हरति ॥ ] 
अमसि नलिनीषु sane सप्तलां मालती न मुञ्चसि यत्‌। 
तरलत्वं तव मधुकर हंहो यदि पाटला हरति ॥ १९॥ 

“सप्तला नवमालिका” इत्यमरः । असति लाभे कासांचिन्मण्डळे ्रमस्येव, सत्यवसरे 
काँचिन्म्दयसि, aif वचनादिनैव daa, एतत्तव aed यदि सा सत्यं पाटल- 
वर्णी ( अतिशयितसौन्द्यी ) तहावश्यं हरेदिति भावः । नानानायिकासु अमणशी- 
aed नैकत्र तृप्यसि, अहो ते चलवृत्तत्वमिति हद्दो’ पद्सहकारेण ध्वन्यते । परं 
उपर्वातिशायिनी मत्खामिनी त्वां वश्षीकरिष्यतीति नायिकागुणातिशयः सूच्यते । sae 
Gait लट्प्रत्ययेन-पूवीजुतरत्तां चर्या सांप्रतमपि न यजसि, प्रसक्षमिदानीमप्यस्ति 
RR व्यज्यते । 

कञ्जुलिकाञ्चला त्किश्चिदबलोकयमानं कस्याथित्कुचयुगलमालोक्य साभिलाषः कञ्चित्‌ 


झण्वन्त्यां तस्यां सहचरं प्रति सपरिहासमाह-- 
से, गा. २७ 
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| || 


३१४ काव्यमाला । 


दोअङ्गुङअकवालअपिणद्भसविसेसणीलकञ्चुइआ | d 
दावेइ थणत्थलवण्णिअं ब तरुणी जुअजणाणम्‌ ॥ २० ॥ 
[ ब्लङ्गलककपाटकपिनद्धस विशेपनी लक ज्ञुकिका । 
दशयति स्तनस्थलवर्णिकामिव तरुणी युवजनेभ्यः ॥ ] 
ड्यङ्कलललितकपाटकपिनद्ध सविशेषनीलकञ्चुलिका | 
स्तनदेशवर्णिकासिव तरुणी परिद्शयति युवजनेम्यः ॥ २० ॥ 
ब्यहुलपरिमितं ललितं कपाटकं यस्यां तथाविधा पिनद्धा नीला कजुलिका यया सा। 
कपाटवतपार्शवद्वयदर्शकं यत्कशुलिकावन्धनस्य सन्धिमध्यस्थले रिक्तं स्थलं भवति तत्कः 
पाटकमित्युच्यते | तथा च तत्र स्तनैकदेशदशनात्स्तनयोवैर्णिकामिव दर्शयतीत्युट्मेक्ष्यते । 
कस्मचिद्वस्तुनः परीक्षार्थं यद्वस्त्वेकदेशप्रदर्शनं तद्वर्णिकेत्युच्यते । 'वानगी’ इति भाषा। 
अनया ean “वर्णिकां sat वणिग्‌ यथा ्राहराननुकूल्यति, तथा त्वमपि युवः 
कानुत्कण्ठयसि, ततश्च त्वं ्राहकान्वेषिणी श्रमसीति’ तां प्रति परिहासो ध्वन्यते । 
“मामेवानुणहाण' इद्यात्माभिलाषश्चरमं व्यज्गयम्‌ । "कामुकजनप्रलोभनाय दूती नायि- 
कायाः स्तनौ वर्णयतीति' गङ्गाधरावतरणम्‌ । 'कपाटकेन पिनद्धो नीलकञ्ुको यस्याः { 
सा” इत्यादि तट्टीका । छि. 
कस्याश्चित्रोषितपतिकाया दशां तत्कान्तसमीपगामी पान्थो वर्णयति-- क 
AE पुत्तअं मत्थएण ओच्छोअअं पडिच्छन्ती | 
अंसुहिँ पहिअघरिणी ओछिजन्तं ण लक्खेइ ॥ २१ ॥ 
[ रक्षति घुत्रकं मस्तकेन पटलप्रान्तोदक ्रतीच्छन्ती । 
अश्रुभिः पथिकगृहिणी आरद्रीभवन्तं न लक्षयति ॥ ] 
रक्षति पुत्र शिरसा पटळप्रान्तोदकं प्रतीच्छन्ती | 
आद्रीभवन्तमश्रुभिरथ पथिकवधूने लक्षयति ॥ २१॥ 
“ओच्छोअअम्‌? छदिःप्रान्तजलवाचको देशी । छदिः weaved वषोजलं निज- 
'शिरसा प्रतीच्छन्ती सहमाना पथिकवधू पुत्रं रक्षति । प्रियस्मरणोत्कण्ठाजनितेरश्रुभिः 
राद्रीभबन्त छु तं न लक्षयति । खयं वर्षाजलसद्वनेन निजशरीरोपर्ययल्लाज्ञायकविर- 
हृवेदनातिशयो व्यज्यते । अश्रुभिराद्रौभवन्तं न लक्षयतीत्यनेन-अङ्कारोपितपुत्रा ` 
आत्ृडागमनोद्वेछितचित्ततया निरन्तरं प्रियतममेव ध्यायन्ती सर्वमन्यद्विस्मरतीति 
तस्या एकतानतातिशयो व्यज्यते । “त्वदनुध्यानपरामेनां त्वरितमुपगच्छ” इति तद्दयितं 
अति चरमं व्यङ्ग्यम्‌ । 'प्रतीकारोपि कचिद्पकाराय भवतीति निद्शयन्कश्रित्सखायमाह?/ 
इति गङ्गाधरः । | 
संकेतितस्य सरस्तीरस्य पथिकाकान्ततया संकेतान्तरमेव संप्रति संप्रधारणीयमिति 
जारे श्रावयन्ती कापि शरद्दर्णनव्याजेनाह-- 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | ३१५. 


५ सरण सरम्मि पहिआ sere कन्दोइसुरहिगन्धाई | 
`. धवलरच्छाईं सअह्वा पिअन्ति दइआर्ण व ere ॥ २२ ॥ 
[ शरदि सरसि पथिका जलानि नीलोत्पलसुरभिगन्धीनि । 
घवलाच्छानि सतृष्णा: पिबन्ति दयितानामिव सुखानि ॥ ] 
शरदि सरसीह पथिका जलानि नीलान्खुरभिगन्धीनि। 
घवलाच्छानि सतृष्णाः पिवन्ति द्यितामुखानीव ॥ २२॥ 
इह सरसि । “कन्दो? नीलोत्पलम्‌ । तत्संपकादू प्राणतर्पणगन्धानि, धवलानि 
च तानि खच्छानि च जलानि । सतृष्णाः सपिपासाः पथिकाः । नीलाव्जवत्‌ सुरभिः 
गन्धीनि, “थवलाच्छाइँ' धवलाक्षाणि ( धवलनयनानि ) दयितानां मुखानीब सतृष्णाः 
सलालसाः पिबन्ति । दयितासुखसमानगुणानि जलानि पिबन्तः पथिकाः प्रवासे सुदुः 
लभ दयितायुखपानमध्यस्मन्ति, अत एब तेषां तत्समये सतृष्णता ( साभिलाषता ) 
भवतीति भावः । 
कर्दमभयान्नायिकां नाभिसरन्तं नायकं प्रति मार्गस्य युळभतां प्रतिपादयन्ती दूती 
तत्मरोचनाय नायिकायाः प्रणयातिशयं व्यज्गयविधया प्राइ--- 


अव्मन्तरसरसाओ उवरि पत्राअबद्धपङ्काओ | 
चङ्कम्मन्तम्मि जणे समुस्ससन्ति q रच्छाओ ॥ २३ ॥ 
[ अभ्यन्तरसरसा उपरि प्रवातबद्धपक्काः । 
चङ्गममाणे जने समुच्छुसन्तीब रथ्याः ॥ ] 
अप्यभ्यन्तरसरसाः प्रवातपरिवद्धकदेमा उपरि । 
चङ्कममाणे लोके समुच्छसन्तीव किल wat: ॥ २३ ॥ 


अभ्यन्तरे सरसा अपि, उपरि प्रवातेन प्रकृष्टवातेन परितो बद्धो दढघनीभूतः 
कर्दमो यासु ताः रथ्याः । लोके जने यातायातं कुर्वति सति समुच्छ्रसन्तीव । अन्तरा- 
Raft उपरितः sada विशुष्कबद्धपङ्कासु रथ्यासु लोकानां पदभारेरेकत्र निष्पीडिता- 
द्रेभूभागतया अपरत्रोद्धि्षपु रन्ध्रेषु य ऊष्मा निस्सरति तत्रोच्छूसस्योत्रेक्षा । अत्र 
समासोक्तिबिधया 'प्रवातप्रायगुरुजनभयेनोपरि रूक्षत्वेपि अभ्यन्तरे सानुरागा मे 
खामिनी भवदर्थसुत्कण्ठिता आह्वानाय मां संग्रेष्य साम्प्रतमुच्छूसिति, किमित्येनामवि- 
(लम्बितं नोपगच्छसि’ इति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते । “चक्रूममाणे’ इति प्राक्तनटी काकः 
तामजुरोधादेव | अच्चुपसर्गाद्पि यड्छगन्तात्करमेरात्मनेपदे विचार एव । 


पिष्टककणावकीणों कस्याञ्चित्कुचौ कामयमानः कञ्चित्कासुकः सहचरं प्रति सकोतु- 
कमेवं वर्णयति-- 


| 
} 
॥ २ 
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t ३१६ काव्यमाला । 


मुहपुण्डरीअछाआइ संठिआ उअह राअहंसे ब । 6 
छणपिद्टकुद्णुच्छलिअधूलिधवले थणे बहइ ॥ २४ ॥ 
[ झखपुण्डरीकच्छायायाँ संस्थितो पश्यत राजहंसाबिव । 
क्षणपिष्टकुट्नोच्छलितधूळिघवळो स्तनो वहति ॥ ] 
सुखनलिनच्छायायां हंसाविव संस्थितो निरीक्षध्वम्‌ । 
क्षणपिष्टकुट्टनोद्धत धूलिधवलितो स्तनौ वहति ॥ २४ ॥ 
क्षणे उत्सवदिवसे पिष्टस्य गोधूमादिचूर्णस्य कट्नेनोच्छलितया year धवली स्तनो, 

सुखकमलच्छायायां स्थितौ हंसाविव वहृतीति निरीक्षध्वम्‌ । दिवसान्तरे तु कर्मकरा- 
दिभिरेवंविधकार्याणि क्रियन्ते परमद्योत्सवकार्यबाहुल्यादिदं खयं कर्तव्यमभूदिति क्षण, 
पदेन सूच्यते । संस्थिताविति “सम्‌” उपसर्गेण-छायायां सम्यक्‌ सुखपूर्वकं प्रष्ठपराव- 
तिंतकन्धर॑ पक्षषुरावच्छादितमुखतया विश्रव्धमवस्थितिः सूच्यते । अत wa ade 
स्तनयोः साम्यम्‌ । हंसाविवेत्युपमया-एवंविधयोर्हसयोर्यथा प्रहणे सौकर्य तथानयो- 
रपीद्यात्माभिलाषो व्यज्यते । 


“अनयोरान्तरिकोचुरागो मया विदितः? इति खवेद्ग्ध्यं प्रथयन्नागरिकः कयोश्वि- १ 
त्परस्परावलोकनं वर्णयति-- | 

तह तेणवि सा दिट्ठा तीअ वि तह तस्स पेसिआ दिट्ठी । 

जह दोण्ह वि समअं चिअ णिन्युत्तरआई जाआई ॥ २५॥ 

[तथा तेनापि सा दृष्टा तयापि तथा तस प्रेषिता दृष्टिः । 
यथा द्वावपि सममेव निर्वृत्तरतो जातो ॥ ] 
तेन तथा सा ear तयापि दकू प्रेषिता तथा तस्मे | 
द्वावपि सममेव यथा निव्रेत्तरतो चु संजातो ॥ २५ ॥ 
सममेव एककालमेव । aad पूरितरतसुखो जातो । इवार्थमिव सूचयन्‌ “नुः? । 

शुण्वति जारे खस्याभिसाररसिकतां सूचयन्ती काचित्कुलटा गरीष्मर्तुमेवमभिनन्दति- 


॥ वाउलिआपरिसोसण कुडङ्गपच्चलणसुलहसंकेअ | 


J सोहग्गक़्णअकसवट्ट गिम्ह मां कह वि झिजिहिसि ॥ २६॥ 

[ ख्ल्पखातिकापरिशोपण निकुञ्षपञ्रकरण सुळभसंकेत | र 

सोंभाग्यकनककपपट्ट ग्रीप्म मा कथमपि क्षीणो भविष्यसि ॥] ` 

| लघुवापिकाविशोषण निकुञ्जदलकरण खुळभसंकेत | हँ 


| सोभाग्यकनकनिकष क्षेष्यसि हे ग्रीष्म कथमपि मा ॥ २६॥ , 
- लघुवापिकानां fanaa! ety पत्राणासुत्पादक! अत एव सुलभसंकेत ! अत 
एव कारणात्सौभाग्यरूपस्य कनकस्य परीक्षाये निकषपट्टस्थानीय हे ग्रीष्म! कथमपि 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती | ३१७ 


५ सा क्षीणो भविष्यसि । सवर्णस्य परीक्षा यथा निकषपापाणे भवति तथा लोकानां सोभा- 
me परीक्षा औष्मे भवति । संकेतसौकर्यसाधकेपि ग्रीप्मे यस्या न सुरतसुखसमुप- 
स्तददि न तस्याः सोभाग्यमिति भावः । एवं च सरतसुखलोल्यमात्मनो ध्वन्यते । 
बाउलिआ' शब्दः खल्पखातिकायाँ देशी । “खह्पखातिकानाँ परिशोषणेन निकुञ्ञानां 
wage च सुलभः संकेतो यत्र स तथेति ग्रीष्मसंबोधनमिति' waite पर्द 
सन्वानो गङ्गाधरभट्टः । 

परीक्षणकपटेन कुटिछैः छेश्यमानं गुणिनं निजणुणज्ञतया प्रोत्साहयन्ती 

काचिदन्यापदेशेनाह-- 

दुस्सिक्खिअरअणपरिक्खएहिं चिट्टोसि पत्थरे तावा । 
जा तिलमेत्तं agit मरगअ का तुज्झ मुलकहा ॥ २७॥ 
[ इःविक्षितरलपरीक्षकेशृट्टोऽसि प्रस्तरे तावत्‌ | 
यावत्तिळमात्रे वर्तेसे सरकत का तव सूल्यकथा ॥ ] 
मरकत रल्परीक्षकपाशेशषोसि प्रस्तरे तावत्‌ | 
का तव मूल्यकथा किल तिलमात्रं वतेसे यावत्‌ ॥ २७ ॥ 

५ रत्रपरीक्षकपारीः अतत्त्वजैदुबिंदग्यैश्व रत्रपरीक्षकंमन्यैः । याप्ये पाशप्‌ । यावत्त्वं 
'तिलमात्रमप्यसि तावत्तबास्मिन्म्रामे को वा मूल्यं निर्धारयितुं समर्थ इति भावः। 
तथा च एते न ते गुणान्‌ जानते तु तव गुणान्परिचीय सुम्शमनुरक्तास्मि’ इति 
गुणिनं प्रति deat. 'डुजनसंसगी दुद्विमनं गुणशा लिन विदग्धा काप्यन्यापदेशेन प्रत्र- 
त्तिपाटवार्थमाह* इति गङ्गाधरः । 

प्रामनायकसूनोः शौर्य see पराक्रमेकपक्षपातिनीं काद्चिन्मानिनीमनुकूलयन्ती 
दूती आह-- 
जह चिन्तेइ परिअणो आसङ्कइ जह अ तस्स पडिबक्खो | 
बालेण वि गामणिणन्द्णेण तह रक्खिआ पछी ॥ २८ ॥ 
[ यथा चिन्तयति परिजन आशङ्कते यथा च तस्य प्रतिपक्षः । 
बालेनापि ग्रामणीनन्दनेन तथा रक्षिता पल्ली ॥ ] 
चिन्तति यथा परिजनस्तत्प्रतिपक्षो विशङ्कते च यथा। 
्रामणिखुतेन गुप्ता बालेनापि हि तथा पल्ली ॥ २८॥ 

( प्रबलेष्वेतावत्सु प्रतिपक्षेप्‌ कथमनेन बालेन रक्षा कर्तव्येति were: परिजनश्चि- 
न्तयति । इदित्करणाद्वैकल्पिको णिच्‌ । 'नायमस्मान्कदाचिदाक्रम्य परिभवेत्‌? इतिं 
आतिपक्षो विशेषेण शङ्कते । गुप्ता रक्षिता । बाल्येप्यस्यैताइश शौर्यमासीदिदानीं पूर्ण- 
यौवने ठु किं वक्तव्यमिति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । भूतकालिकधटनायामपि “चि- 
न्तति शङ्कते? इति वर्तमानप्रयोगस्तु “सा घटना मन्नयनयोरिदानीमपि वर्तेमानेव' इति 


| 
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३१८ काव्यमाढा | 


प्रलक्षद्रष्ठनिंजविश्वसनी यताप्रद्शनार्थम्‌ । 'पल्लीनिवासिन्या बिलासिन्या त 
शङ्कयानागच्छन्तँ तत्कान्तं तत्समीपगमनायोत्साहयितुमाह' इति गङ्गाधरावतरणम, 
“कथमनेन बालेन रक्षा कर्तव्येति परिजनश्चिन्तयति । बालोयमस्माभिग्रीद्य इति 
अतिपक्षश्विन्तयतीत्यर्थ:ः इति तट्टीका । भयं कोडे कुर्वतः “आडते पदस्य सोयमर्था 
विचार्य एव ॥ 
शण्वतीष्वन्यासु व्याधरमणीघु निजसोभाग्यख्यापनाय प्रियतमस्य पराक्रमं प्रत्यावे- 
दयन्ती व्याधवधृच्चित्रम्गचर्म एच्छन्तं पथिकं प्रत्याह--- 
अणोसु पहिअ पुच्छसु वाहअपुत्तेस पुसिअचम्माइं | 
अम्हं वाहजुआणो हरिणेसु धणुं ण णामेइ॥ २९ ॥ 
[अन्येषु पथिक geo व्याधकपुत्रेपु एपतचसोणि । 
अस्माकं व्याधयुवा हरिणेचु धुने नासयति ॥ ] 
अन्येषु पथिक पृच्छ व्याधकपुजेघु प्रपतचर्माणि । 
अस्माकं व्याथयुवा हरिणेषु aga नामयति ॥ २९ ॥ १ 
दुर्बलानां हरिणकानां चर्मोत्पाटनद्वारा ये जीविकामर्जयन्ति ते व्याधा अपि वीरः 
व्याधापेक्षया कुत्सिताः, अत एव व्याधकास्तत्पुत्रेषु । ततपुत्रेष्वित्युक्तया-पितृद्वारा की" 
तँनीयत्वात्तेपि नोत्तमा इति अवहेला सूच्यते । gaa: श्वेतबिन्दुयुक्तश्चित्रम्रुगः “चीतल' 
इति भाषया ख्यातः । हे वणिगिल्यादिस्थाने-पथिकेल्यामन्त्रणेन केवळं चर्मवाणिज्य- 
मेव न तवोद्देश्यम्‌ अपि ठु पथिलङ्घनमपि ते कर्तव्यमेव, अत एव अन्यव्याधकुटुम्ब- 
sari मार्गवर्तिस्थानान्तरगमनेपि न ते क्लेश इति ध्वन्यते । व्याधयुवेत्यनेन-सर्वे- 
ष्वपि व्याधेषु छरताश्रयतया अयमेव एकमात्रो युवेति बहुमानो ध्वन्यते। “न नामयती? 
त्युत्या-वाणद्वारा हननेन जीविकोपार्जनस्य का कथा, निजधनुरपि न तदभिमुखी- 
करोतीति औदार्यीतिशयो व्यज्यते । हरिणेष्विति जातिकीर्तनेन-'त्वं तु एषतानामेव 
कथां grote परं खर्णमय एव किं न भवेदयं तु हरिणसामान्यमेव द्यनीयं मन्यत 
इति मनस्वितातिशयो व्यज्यते । अन्येष्विति-*एवंविधास्तुच्छाः केप्यन्य एव व्याधा 
भवेयुः, नायम्‌? इति गूडाभिमानसूचिका लोकोक्तिशैली । पृच्छेत्युक्तया “मगचर्म- 
कयणस्य ठु का कथा aaah नात्र वाञ्छितः, सोप्यन्यत्रैब करणीयः? इति 
ताटस्थ्यातिशयः सूच्यते । अस्माकमित्युक्तवा-“समघ्रव्याधजातेरभिमानस्थानमेकमात्रः 
सोयं युवा च अस्मत्संबन्धी, किं वा मदधीनः? इत्यात्मनः सौभाग्यं झण्वतीरन्य- 
ब्याधरमणीः प्रति ध्वन्यते । “व्याधकपुत्रेषु” इति ध्वनिद्शकोप्ययं पाठो TRS) 
रोधात्‌ । 'वाहकुड़म्बेसु' इति पुस्तकान्तरप्रसिद्धप्राकृतपाठानुसारी “व्याघकुडम्बेघु/ 
“इति तु बन्धानुगुणः । ३ 
निजसुतस्य सततमासजञनकरीं खुषामसूयन्ती व्याधमाता वन्धुजनमाह-- 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३१९ 


4 गअबहुवेहबअरो पुत्तो मे एककण्डविणिवाई | 
` तह सोह्वाइ पुलइओ जह कण्डकरण्डअ॑ TEE ॥ ३० || 
[ गजवधूवधव्यकरः पुत्रो मे एककाण्डविनिपाती । 
तथा खुपया प्रछोकितो यथा काण्डसमूहं वहति ॥ ] 

गजवधुवेधव्यकरः पुत्रो मे ह्ेककाण्डविनिपाती । 

qua तथेक्षितः Pee काण्डकरण्ड यथा वदति ॥ ३०॥ 
एक काण्डं बाणं विनिपातयति क्षिपति तच्छीलः, (ततोऽपि) गजवधूनां वैधव्य- 
कः, गजानां निहन्तेत्यर्थः । 'गज्ञवधु' इति “इको हस्वोड्छयो” इति wea: लक्ष्य 
एकमात्र एव वाणो विमोक्तव्य इति शोर्यखभावशाली मत्पुत्रोयमेकेनेव बाणेन 


णे प्रभुरित्याशयः । “गजनिहन्ता' इति वक्तव्ये गजवधृवैधव्यकर इत्युक्तया 
“ये गजघुङ्गवा अन्यगजोत्पादने समर्थाः, येषां हनने च aga: करिण्यो वैधव्यमेव 
थारयन्ति न पुनरन्योपसपैणे वाञ्छा भवति, ताइशान्‌ यूथपतीन्‌ यूथस्य संसुख एव 
Saar’ इति शौयौत्कपों ध्वन्यते ! काण्डसंधायीति स्थाने “बिनिपाती’ इति कथनेन 
८तादशस्तस्याभ्यास आसीद्यथा संधानस्य का कथा हेळ्या at पातयन्नपि गजान 
हतवान्‌? इति तदतिशयो व्यज्यते । बिनिपातीति ताच्छील्यार्थकणिनिना एकमात्रका- 
ज्डत्यागस्तस्य स्वभाव आसीदिति झोयीतिशयः सूच्यते । पुत्रो मे” इति मे पदप्रयोगेण 
Sead शूरो मत्पुत्रः? इति भमापि तत्कृतोमिमान आसीदिति ध्वन्यते । ईक्षितः? 
इत्यनेन 'वशीकारिण्या दृष्ट्या तथा दृष्टो यथा दरीनादारभ्यैव aera न परित्यजति? 
इति च्टेमोंहकतातिशयो ध्वन्यते । वहतीस्यनेन बाणसमूहं भाररूपेण केवलं वहत्येव 
न तु तेन किब्चित्कर्छु समर्थ इत्यवहेला सूच्यते। समूहस्थाने करण्डपदेनापि 'संपूर्णा 
वाणाधानीमेव वहन्नपि निष्फल एव? इति पुत्रं प्रयसूया ध्वन्यते । 

समरं बिजिल गृहागतस्य शञ्जनि्भिन्नस्य मनखिनो भलुर्निजमानमङ्गस्य कथाश्रव- 
गादपि मानवशान्सत्युभवेदियाशङ्कमाना ग्रामनायकमहिषी तज्ञिवारणाय पही- 
चासिलोकान्प्रत्याह-- 


विञ्झारुहणालावं पल्ली मा कुणउ गामणी ससइ | 
पचजिविओ जइ कह वि सुणइ ता जीविअं मुअइ ॥ ३१॥ 
[ विन्ध्यारोहणाछापं पल्ली मा करोतु ग्रामणीः श्वसिति । 
प्रस्युजीवितो यदि कथमपि ऋणोति तज्जीवितं मुञ्चति ॥ ] 


। पल्ली विन्ध्यारोहं मा लपतु ग्रामणीः श्वसिति । 
उज्जीवितोथ कथमपि शृणोति यदि जीवितं तदा त्यजति ॥ ३१॥ 
पट्टी पह्ीनिवासिजनो दस्युभयाद्विन्ध्यारोहरणस्य कथां न करोतु । यतोऽधुनापि 


SS. 
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| ३२० काव्यमाला । १ 


\ 


भ > 


आमनायकः श्वसिति । “यावच्छूसास्तावदाशा” इति कथनानुसारमस्मिन्‌ जीवति i 
लोकानां भयमेव कुत इति भावः । परं कथश्चित्पत्युजीवितः प्रद्यागतप्राणो य 
विन्ध्यारोहणकथां wR तदा स्वाश्रितजनपलायनश्रवणेन जनितमानभङ्गोसो अर्व्यं 
जीवितं व्यजति । पढ़ी” पदेन समग्रोपि पल्लीवासी जनोऽस्य रक्षणीय? इति सूच्यते । 
श्वसितीत्यनेन “यावदेकोपि श्वासस्तावत्पह्रीरक्षणमयमात्मनः कर्तव्यं अन्यते’ इति 
कर्तव्यनिष्ठा व्यज्यते । जीवितं BAR संभावनार्थकलिङः स्थाने लद्प्रयोगेण 'जीबि- 
तत्यागस्य संभावनैव नास्ति प्रत्युत मानभङ्गे सति जीवितव्यागो निश्चितं वर्तमान एब? 
इति मनखितातिशयो ध्वन्यते । 
लिग्धो जनो निजल्लेहिनो हितमचुसंधाय मरणदशायामपि भद्रमेवोपदिशतीति 
निदर्शयन्‌ कश्चित्सहचरमाह--- 
अप्याहेइ मरन्तो पत्तं Teas पअत्तेण | 
मह णामेण जह तुमं ण लञ्जसे तह करेजासु ॥ ३२ ॥ 
[ शिक्षयति ञ्रियमाणः पुत्र पल्लीपतिः प्रयलेन । 
मम A यथा स्वं न जसे तथा करिष्यसि ॥ ] \ 
शिक्षयति श्रियमाण; ga पल्लीपतिः प्रयत्नेन | it 
मम नाम्ना न यथा त्वं विळज्ञसे सुत करिप्यसेङ्ग तथा ॥ ३२ ll 
एवंविधप्रतापशालिन एवंविधो निर्गुणः पुत्र इति पितुर्नामग्रहणस्य पुत्रपक्षे लजा- 
हेतुत्वम्‌ । अथवा अमुकस्य पुत्रोयमिति पितृनाम्रा निर्गुण एव व्यपदिश्यते पूज्यते 
चेति नाम्नो लजाहेतुत्वम्‌ । aga इति प्रसिञ्चन्‌ यथा न लज्जितो भवसि तथा कार्याणि 
करिष्यसीत्यर्थः । आत्मगुणैः प्रसिद्धेन त्वया निजवंशमर्यादोचितान्येव कार्याणि कार्यी- 
णीति तात्पर्यम्‌ । अङ्ग इति संबोधने । “अप्याहेइ' इद्यस्य शिक्षयति संदिशतीति वार्थः। 
fasion: पतित्रताः प्रणय परिपाकेनेव प्रेतमपि प्रियतमं प्रत्युजीव्य पुनः ग्राप्नुवन्ति 
तत्मणयप्रमोदं किं पुनस्तस्मिन्प्रोषिते इति विरहविह्वळां कां चिद्रढयन्ती काचिदाह 
अणुमरणपत्थिआए पच्चागअजीविए पिअअमस्मि | 
वेहवमण्डणं कुलवहूअ सोहग्गअं जाअम्‌ ॥ ३३॥ 
[ अनुमरणप्रस्थितायाः प्रत्यागतजीबिते प्रियतमे । \ 
वैधव्यमण्डन कुलवध्वाः सौ भाग्यकं जातम्‌ ॥ ] ` 
\ अनुमरणनिगेतायाः प्रत्यागतजीवितेथ तदयिते । र 
घव्यमण्डनं कुलवध्वाः सौभाग्यक AAT ॥ ३३ ॥ | 
अनुमरणार्थ निर्गतायाः प्रस्थितायाः सौभाग्यकं सौभाग्यरूपं जातम्‌, सौभाग्यमण्डन 
१ जातमिति यावत्‌ । करुणानन्तरे भनुभवार्थोयं संभोग इत्युदाहृतेयं गाथा स० कण्ठाः 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | ३२१ 


FO “अनुकूले बिधावमङ्गलान्यपि मङ्गलानि भवन्तीति निदर्शयन्कञ्चिदाह 
इति गङ्गाधरः । 
अधरे दंशचिहमवलोक्य परत्रीसङ्गशङ्कया पश्चुकल्पानां पामरीणामपि निरपराधेपि 
पल्यो प्रणयवशादीर्ष्या भवति । ततस्तु महाकुलीनायाः प्रकामग्रहिलप्रणयाया मनखि- 
न्याखस्याः प्रत्यक्षश्रेक्षितव्यलीके त्वयि तु किं वाच्यम्‌ । भतः पद्प्रणाभेचैवैनां प्रसादय । 
न पुनः कालहरणं श्रेयसे इत्यनुनयपराब्युखं नायकं प्रति दृत्याह-- 
महुमच्छिआइ दड Tam महं पिअस्स सूणोद्ठम्‌ | 
ईसाई पुलिन्दी रुक्खच्छाअं गभा अण्णम्‌ ॥ ३४॥ 
[ मधुमक्षिकया दष्टं दृष्टा मुखं प्रियस्यो च्छूनो ष्टम्‌ । 
sug: घुलिन्दी बक्षच्छायां गतान्याम्‌ ॥ ] 
दष्टं मधुमक्षिकया मुखमुच्छ्नोष्टमेक्ष्य दयितस्य | 
अन्यां बुक्षच्छायां गता पुलिन्दी किलेप्यालुः ॥ ३४ ॥ 
आ-इक्ष्य, दृष्टा । दयितस्य न तु पत्युः। यस्या हि प्रियतमेऽस्यन्तं प्रणयो भवति 
सस्या एव अन्याभिषङ्गशङ्कयापि प्रणयकोपो भवति। ततश्च त्वयि दढाचुरागामिमां 
/किमित्युपेक्षसे । प्रणयबतीमिमां सबहुमानमचुनयस्वेति प्रियं प्रत्यमिन्यज्यते । पत्या 
Qe कृतकलद्दा त्वत्समागमप्रतीक्षया निर्जने सा तिष्ठतीति जारं प्रति दूल्मा इयमुः 
क्तिरिति कश्चित्‌ । 
खयंदूतिका पथिकं सूचयन्ती सखीमाह-- 
थण्णा वसन्ति णीसङ्कमोहणे बहलपत्तलवइम्मि | 
वाअन्दोलणओणविअवेणुगहणे गिरिग्गामे ॥ ३५ ॥ 
[धन्या वसन्ति निःशङ्कमो हने बहळपञ्रलबृतौ | 
वातान्दोलनावनामितवेणुगहने गिरिग्रामे ॥ ] 
धन्या वसन्ति निःशङ्कमोहने वहदलपन्रलावरणे | 
चातान्दोलनविनमितवेणुविगहने गिरिग्रामे ॥ ३५ ॥ 
ages: पत्रलैर्बहुलपत्रयुक्तैः (Fa:) आवरणं वेष्टनं यत्र । वातान्दोलनेन 
विनमितेवेणुभिगेहने संबाधे । अत एवं निःशङ् मोहनं सुरतं यत्र तथाभूते गिरिग्रामे 
(पर्वतोपरि निविष्टे मामे ) धन्या वसन्ति । यदि त्वमभिनन्दनीयभाग्योसि तर्हि 
/क्षावरणवेष्टिते अपरिलक्षणीयसुचिरसुरतसै ख्येस्मिन्‌ ग्रामे मया सह बिहरेति पान्थं 
अत्यभिव्यज्यते । “गिरिग्रामप्रंसाच्छलेनासती जारं प्रति खच्छन्दाभि सारस्ट्रदामाह” 
इति गङ्गाधरः | 
दर्शितशोभाविग्रकर्पास वर्षासु गिरिग्रामाणां रमणीयतातिशयं प्रतिपादयन्ती काचि 
त्तेषु रमणाय रमणायेङ्गितं देदाति-- 
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| ३२२ काव्यमाला । 
ny \ 
पप्फुछघणकलम्बा णिद्धोअसिलाअला मुइअमोरा | j 
= BS 
पसरन्तोउझरशुहला ओसाहन्ते गिरिग्गामा ॥ ३६॥ 
[ प्रोव्कुघनकदस्वा निघोंतशिळातला सुदितमयूराः । 
असरन्निझरसुखरा उव्साहयन्ति गिरिआमाः ॥ ] 
ओत्फुघनकद्स्वा निर्धोतशिलाः प्रमत्तकेकिकुलाः। 
उत्साहयन्ति निर्यन्निक्षरसुखरा गिरिश्रामाः ॥ ३६ ॥ 
ग्रथमविरेषणेन संभोगस्योद्दीपनविभावः, द्वितीयेन घुरतसामयिकं झयनस्थलम्‌ 
तृतीयेन अन्यमनस्कतासंपादनेन सुचिरसुरतसौकर्य संभोगानन्तरं विनोदसंभारो वा, 
नवुर्थेन खनितशिज्ञितमणितादिनिहवसकर्य च सूच्यते । ततश्च कामिजनमनोहरा- 
यामस्य प्रादूषि गिरिग्रामेछु सर्वविधं रमणसौकर्यमिति स्वैरमभिसारस्तेष्वस्तु, इति 
प्रियतमं प्रत्यभिव्यज्यते | 
नीरसापि सा कामकळाकोविद्स्य तस्य सुरतोपचारचातुर्यचर्यया संप्रति समधिकं 
सरसान्तरा सहृदयहृदयावर्जिका च जातेति नायकस्य दाक्षिण्यं ख्यापयन्ती दूती काचि- 
त्कामि नीजनमनोर्नार्थमन्यापदेशेनाहः 
७ ००० नीर... 
तह परिमलिआ गोषेण तेण set पि जा ण ओल्लेइ। « 
स चिअ घेणू एहिं पेच्छसु कुडदोहिणी जाआ ॥ ३७॥ 
[तथा परिमलिता गोपेन तेन हस्तमपि at aaa 
सैव धेजुरिदानीं Feet कुटदोहिनी जाता ॥ ] 
नाद्रेयति हस्तमपि या गोपेन तथा नु तेन परिमलिता । 
सेव हि धेजुरिदानीं पयत कुटदोहिनी जाता ॥ ३७॥ 
या धेजुदोहनसमये खढुग्धेन दोग्धुहंस्तमपि नाद्रेयति धारायास्ठु का कथा, निपुणेन 
तेन गोपेन तथा परिमलिता स्तनप्रष्टादिपरामरेन तेन प्रकारेण परामृष्टा यथा सेव 
| घेजुरिदानीं दुर्धघटपूरिका जातेति पर्यत । घटपरिमितं दुग्धं ददातीति भावः कुटो 
| घटः । व्यज्ञनया च-कामकलाचतुरेण नायकेन करिहस्तादिविन्यासेन तेन प्रकारेण 


ङ्‌ परामृष्टा यथा पूर्व किञ्चिदप्यद्रवन्ती सा सम्प्रति बहुतरं स्मरजळं क्षरतीत्यर्थः । रतिरा- 
क्षिण्यदीक्षितेन तेन सह वद्धप्रणया भवत्योपि तञ्चातुर्थपरिचयं प्राप्स्यथेति aad: 
्रभिव्यज्यते । 


सर्वातिशायि कस्याश्चित्सौभाग्यं सूचयन्ती सखी सपरिहासमन्यापदेशेनाइ-- 
धवलो जिअइ तुह कए धवलस्स कए जिअन्ति गिद्दीओ ।/ 
| जिअ तम्बे अम्ह वि जीविएण TE तुमाअत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । ३२३ 


¢ [ धवलो जीवति तव कृते धवलस्य कृते जीवन्ति गृष्टयः । 
जीव हे गौः अस्माकमपि जीवितेन गोष्टं त्वदायत्तम्‌ ॥ ] 
धूबलो जीवति तुभ्यं धवलाय च ग्रष्टयोपि जीवन्ति । 
गोजींव जीवितेन हि गोष्टसिदं नस्त्वदायत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
wat wae: तुभ्यं त्वदर्थं त्वां सुखयितुं तवत्कृते इत्यर्थः, जीवति । धवळार्य च 
गृष्टय एकवारं प्रसूता गोयुवत्यो जीवन्ति। अतो हे गौस्त्वं जीव । यतो जीवितेन 
( भवज्जीवितेन, हेठुना ) नः इदं गोष्टं त्वदायत्तं त्वदधीनम्‌, तव जीवनेनेव सर्वमिदं 
गोष्टं जीवतीत्यर्थः । एकवारमात्रं प्रसूतानाम्‌ अग्ने च प्रसवयोग्यानां युवतीनां गवा 
असवादिकं सर्वेमवरुध्यत इद्यतिशयं द्योतयितु गृष्टिपदम्‌ gd तिष्टतीत्यादिस्थाने 
जीवतीति कथनेन-जीवित-स्थितिरेव त्वदधीना का कथा सुखादेरित्यतिशयो व्यज्यते ॥ 
तम्वा गौः । धवला गवि वृषश्रेष्ठे पुमान्‌? इति, “अथ ae: सकृत्परसूतगवि' इति च 
भेदिनी । त्वामवलम्ब्यैब सर्वोयं परिकरः प्रचलतीति परिह्दासविधया नायिकां 
अल्यमिव्यज्यते । 
पथि गच्छन्नपि पान्थः प्रियाप्रणयपरवशो निजप्रियतमावयवसमानतां यत्र कुत्रचि- 
/दवलोकयंस्तत्स्मरणोत्कण्डावशाद्विवशं तत्रासज्यते। WAT अनुवर्तैनपरामपीमासुपे- 
Sam: खेद्यतीति गूढमुपालभमाना सखी नायकं प्रत्याह 
अग्घाइ छिवइ gre ठेव हिअअम्हि जणिअरोमश्चो | 
जाआकवोलसरिसं पेच्छइ पहिओ महुअपुप्फम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[ आजिघ्रति स्प्रशति चुम्बति स्थापयति हृदये जनितरोमाञ्चः । 
जायाकपोळसदृरं पश्यत पथिको मधूकघुष्पम्‌ ॥ ] 
स्पृशति tat चुम्बति हृदये निदधाति जनितरोमाञ्चः 
पथिको मधूकपुष्पं पश्यत जायाकपोलसमम्‌॥ ३९ ॥ 
पथिको जायाकपोळसमं मधूकपुष्पं wade पर्यत । जायाकपोळसाम्यं दृष्टा 
सोत्कण्डः पूर्वं स्प्रशति, ततो वर्धिताभिलाषस्तञिघ्रति, ततो विजृम्भितपूर्ववासनश्च- 
म्बति, ततोनुस्मतप्रियाविरहः सविषादोत्सुक्यं प्रणयवशादुरसि निदधातीति क्रमशो 
* आावविज्ञम्भितिः सूचिता । ततश्च-तस्साम्यमात्रेण पथिको मधूकपुष्पं बहु मन्यते 
मन्दाजुरागस्त्वं ठु समक्षोपस्थितामप्युपेक्षसे इति प्रियं प्रत्युपालम्भो ध्वन्यते । यो 
स्य faa तदवयवानुकारिणि प्रीतिभेवतीति निदशयन्कोपि सहचरमाइ' 
इति गङ्गाधरः। 
अन्तःकुटिलां तां मुचैवानुकूलासिव मन्वानो मोघमेवोपसेवसे इति नायकं कस्याश्वन 
-सकाशान्निवतेयिठुं दूती अन्यापदेशेनाह-- 
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३२४ काव्यमाला । 


उअ ओहिजइ मोहं बुञंगकिच्तीअ कडअलग्गाइ | 

ओज्झरधारासद्धाडुएण सीसँ वणगएण ॥ ४० ॥ 
[ पह्याद्वीकरियते मोघं gaged कटकलझायास्‌ | 
निझरधाराश्रद्धालुकेन शीर्ष वनगजेन ॥ ] 


पद्य मुधाद्रीक्रियते yaya हि कटकलझायाम्‌ । 
निझरधाराश्रद्धालुकेन शीर्ष चनगजेन ॥ Zo ॥ 


प्रचण्डातपतप्तेन वनगजेन गिरिनितम्बलम्ायां भुजङ्ग (सर्पकज्ञके ) निझरधारा- 

प्रतीतिमता सता निजशीर्ष सुधैव निरर्थकमेवाद्रीक्रियते, आद्रोकरणमभिनीयते cad: । 

भुजङ्गक्कत्तिपदेन-'भयङ्करजनसम्वन्धिनी सा नोपसर्पणे सुखावहा' इति जारं प्रति 

सूच्यते । वनगजेनेल्यनेन-अदाक्षिण्यादेव ताँ मोघमनुवर्तस इति व्यज्यते । ततश्च- 

अनागरिक इव त्वं नि्टुरपरिजनायास्तस्याः सकाशान्मुधेव रसप्राप्तिमाशास्से इति नायक 

प्रत्यभिव्यज्यते । “अप्पिजइ? इति पाठे 'अर्प्यते’ इत्यर्थः । जारस्यान्यमनस्कतासंपा- 

| दनार्थ मध्याह्ाभिसारिकायाः सेयमुक्तिवी । *नार्तस्तत्त्वविचारक्षमो अवतीति दर्शय- 
| न्कोपि मध्याहवर्णनमाह इति गङ्गाधरावतरणम्‌ | 


गुणवद्यामपि पूर्वनायिकायामपरितुष्य गुणान्तरलालसया नायिकान्तरगा मिनु 
नायकं सोपालम्भं शिक्षयन्ती काचिदन्यापदेशविधयाह-- १ 


कमले ग्रुअन्त महुअर पिक्ककइत्थाणँ गन्धलोहेण | 
आलेक्खलडुअं पामरो a छिविऊण जाणिहिसि ॥ ४१ ॥ 
[कमले मुञ्चन्मधुकर पक्ककपित्थानां गन्धलोभेन | 
आलेख्यलड्डुकं पामर इव स्पुक्वा ज्ञास्यसि ॥ ] 
कमले मुश्चन्मघुकर पक्ककपित्थानुगन्धलो मेन | 
पामर इव विज्ञास्यसि संस्प्रश्यालेख्यलङ्डुकं परतः ॥ ४१ ॥ 
अप्रतिबुद्धः पामरो यथा चित्रस्थं मोदकादिकमालोक्य तत्प्राप्याशया मनसि Ae 
मानो हस्तस्थितं भक्ष्यमसंतोषात्परिव्यज्य तष्ठिप्सया गतः स्प्रष्ठा तत्खरूपमवगत्य 
पश्चादनुतप्यते एवं त्वमपि नीरसस्य ककंशस्पर्शस्य कपित्थस्य गन्धमात्रादाकृष्टचेताः 
संमुखोपनतं कमल मुञ्चन्‌ स्पशसमनन्तरमेव द्वयोरनयोरन्तरं परिश्ञायानुतापं प्राप्स्य- 
सीति भावः। मधु संचिन्वानस्त्वं पाषाणप्रायेस्मिन्प्रवर्तस इत्यहो ते आत्मालुरूपां 
अबृत्तिरिति गूढोपालम्भो मधुकरेत्यामन्त्रणेन ध्वन्यते । पक्केति विशेषणेन-परिपाकका 7 
लिकः सोयं गन्धः साम्प्रतिक एव, नाग्रतः स्थायीति वैगुण्यं सूच्यते । तथा aa 
यौवनवशादेव sat: सेयमस्थायिनी लोभनीयता, न सहजेति नायके प्रत्यभिव्यज्यते | 
अनुगन्वेत्यनुपदेन-सोयं गन्थोप्यनुगतमात्रो न सहज इति सूच्यते। आलेख्यलडुके- 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३२५ 


(व्यनेन-उपरित एव दशेनीयसोन्दर्या सा नान्तर्गुणवतीति मोघायामाझायां किं तामङ्क- 
गरत्तामुपेक्षस इति ध्वन्यते । 

परिणयप्रसज्ञात्पूर्वमेव प्रोद्धतप्रणयाया अस्याः सांप्रतमस्मिन्‌ यूनि प्रगाढप्रीतेश्विहानि 
अलक्षं प्रादुर्भवन्तीति परिज्ञानपाटवं प्रथयन्कश्चित्सहचरमाह--- 

feet मङ्गलगाइआहिँ वरगोत्तदिण्णअण्णाए | 
सोउँ व णिग्गओ उअह होन्तवहुआइ रोमश्वो ॥ ४२ | 
[ गीयमाने मङ्गलगायिका भिर्वेरगोत्रदत्तकणीयाः । 
श्रोतुमिव निर्गतः पयत भविष्यद्वधूकाया रोमाञ्चः ॥ ] 
माङ्गल्यगायिकाभिरगाते वरगोत्रदत्तकणीयाः | 
श्रोठुमिव निर्गतः किल रोमाञ्चः पश्य भाविनववध्वाः ॥ ४२ ॥ 
मङ्गलमेव माङ्गल्यम्‌ | विवाहमङ्गलगायिकाभिगाते सति वरस्य गोत्रे नामनि दत्त 
कर्णाया भाविन्याः नववध्वाः रोमाञ्चः श्रोठुमिव निर्गतः किलेति पझ्य। दत्तकर्णेति 
पदेन-नामश्रबणे दत्तावधानतया पतिप्रीतिपरिचयः प्रख्यायते । रोमाश्चः श्रोतुमिव 
निर्गत इत्युट्प्रक्षाया-तस्या रोमरोमापि गुणश्रवणलालसमिति प्रगाढा प्रीतिध्वेन्यते । 
!भविष्यद्वध्वा इत्युक्तया ( उह्यते इति वः इति परिभाषितं वधूत्व॑ संप्रति न जाते 
तैत्तोपीदशी प्रीतिस्तहप्रतस्तु किं वाच्यमित्यतिशयो चोत्यते । “काप्यासन्नविवाहायाः 
सखीजनं सपरिहासमाह' इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । 

“मङ्गळगीतेषु किमिति सेयं संकुचितेव तिष्टतीति’ विदितव्यभिचारायाः कस्याक्षन 
विवाहावसरे सनिभतपरिह।समालपितः कश्चित्सहृदयः पूर्वतनसंकेतवेतसनिकुज्ञालो- 
कनेन मनस्येवमुल्लेक्षमाणा संकुचतीति' agai निजसुद्ृदं प्रत्यनुवदति— 

मण्णे आअण्णन्ता आसण्णविआहमङ्गलुग्गाइम्‌ । 
तेहिं जुआणेहिँ समं हसन्ति मं वेअसकुडङ्गा ॥ ४३ ॥ 
[ मन्ये आकर्णयन्त आसन्नविवाहमङ्गलोङ्गीतम्‌ | 
तेर्युबभिः समं हसन्ति मां वेतसनिङुञ्ञाः ॥ ] 
मन्ये शृण्वन्तो मुड्टरासन्नविवाहमङ्गलोङ्वीतम्‌। 
तैनेबयुवभिः साक हसन्ति मां वेतसनिकुञ्जाः ॥ ४३ ॥ 

यैः समं सुरतसुखमनुभूतं तेः साकमित्यर्थः । खयं समनुभूतसंगमसौख्यास्ते युवा- 
नस्तु संप्रति संजायमानं विवाहमालोक्य मनसि हसन्त्येव, परं तैः सार्क साक्षिरूपेण 

संकेतवेतसकुन्ञा अपि पाण्डरपुष्पविकासव्याजेन मां हसन्तीति भावः । “आसन्नवि- 
ag व्यभिचारशीला काचित्धुष्पितं संकेतवेतसनिकुञ्जमालोक्योतक्षते’ इति गङ्गाधरः। 

अचिरतरत्तविवाहयोरेव वधूवरयोः पश्य कीदशी प्रीतिरिति परिहाससंकथासु नायि- 
कासखी सखीः प्रत्या 
सं, गा, २८ 
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३२६ काव्यमाला | 


उअगअचडउस्थिमङ्गलहोन्तविओअसविसेसलग्गेहिं | 
तीअ वरस्स अ सेअंसुएहिं रुण्णं व हत्थेहिं ॥ ४४ ॥ 
[ उपगतचतुथीमङ्गलभविप्यद्वियोगसविशेपलझाभ्याम्‌ । 
तस्या वरस्य च स्वेदाश्रुभी रुदितमिव हस्ताभ्याम ॥ ] 
सपदि, चतुर्थीमङ्गळभाविविरहभयविशेषलझाभ्याम्‌ | 
स्वेदाश्र॒भी रुदितसिव वरस्य तस्याश्च हस्ताभ्याम्‌ ॥ ४७॥ 
सपदि शीघ्रमागामिनि चतुर्थीमङ्गले भाविनो विरहस्य भयात्‌ विशेषतो लम्माभ्यां 
संघटिताभ्यां वरस्य तस्याश्च [ नायिकायाः] हस्ताभ्यां स्वेदरूपाण्यश्रूणि विमुच्य 
रुदितमिवेत्यर्थः । भये उपस्थिते जनो रक्षणप्रत्याशयेव स्निग्धं जनं गाढमालिङ्गति । 
एवं च वियोगभयान्षिविडमाशिथ्योः करयोः परस्परं Herta ध्वन्यते । विवाहोय॑ 
पाणिपीडनमिल्याख्यायते, ततश्चावयोरेव मिथोग्रहणेन संजातव्यपदेशं बैवाहिकमिदं 
समागमसुख हन्ताचिरादेव बिरहदुःखे परिणंस्यत इति लज्जा ४ कारणात्‌ [ अन्या- 
ज्ञेषु तिष्ठत्खपि ] हसत इति हस्तौ इति परिभाषिताभ्यामपि हस्ताम्यां रुदितमित्या- 
शयः। मिथःकरयोजने स्वेदरूपसात्तिवको दयात्परस्परं गाढानुरागः प्रतीयते । विवाहोत्तर] 


चवुर्थीहोमम्‌ (नागवह्ठीम्‌) कृत्वा जामाता खग्दं गच्छति । पुनर्यावद्धिरागमत्त' 


द्वयोर्बिरहो भवतीति छोकव्यवहारः । 
नववधूसंगमस्यालौकिकछुखकरत्वं प्रतिपादयन्कश्चित्सहचरमाह--- 
ण अ fete the मुंह ण अ छिविउं देइ णालबइ किं पि। 
तह बि हु किं पि रहस्सं णववहुसङ्गो पिओ होइ ॥ ४५ ॥ 
[न च दृष्टि नयति सुखं न च eng ददाति नालपति किमपि । 
तथापि खल किमपि रहस्यं नववधूसङ्गः प्रियो भवति ॥ ] 
न च एं नयति सुखं स्पष्ट न ददाति नाळपति किमपि । 
तदपि च किमपि रहस्यं प्रियो भवति नववधूसङ्ग: ॥ ४५ ॥ 

न पझ्यतीति स्थाने “सुखं प्रति इष्टिं न नयति’ इत्युक्त्या-“भूमो इतस्ततो वा प्रेये- 
माणतायां खबशाया अपि wert अधिकारसत्त्वेपि भयसँकोचादिकारणात्तां न 
नयतीति’ कश्चन विचित्रः साध्वसातिशयो Dat. तथापि च नववधूसङ्गः प्रियो 
अबतीति किमपि ( अनिर्वचनीयम्‌ ) रहस्यमिति भावः । प्रियत्वह्ेतोर्द्शीनस्पशनादेए- 
भावेपि प्रियत्वर्पं कार्यमिति विभावना। “विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजन्म चेत. 


“इति लक्षणात्‌ । किमपि रहस्यमित्यस्याविमदी तु नववधूसन्गः प्रियो भवतीत्यत्र सः 


नववधूरिति तत्सङ्गः प्रियो भवति? तथा च प्रियतायां नवत्वं कारणमिति कान्यलिङगो 


'बुद्धिस्थो भवति । 


नबोढबालाया वाम्येन कुपित नायकं प्रसादयितुं काचित््ौढा नंववध्वाः खभावमाह-- 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तराती । ३२७. 


अलिअपसुत्तवलन्तम्मि णववरे णववहूअ वेवन्तो | 
> संवेळिओरुसंजमिअवत्थगण्ठि गओ हत्थो ॥ ४६ ॥ 
[ अलीकप्रसुसवलमाने नववरे नववध्वा वेपमानः । 
संवेष्टितो रुसंयमितवखग्नन्थि गतो हस्तः ॥ ] 
कृतकप्रसुश्षविवलति नववध्वा नववरेपि कम्पयुतः | 
संवेष्टितोरुनियसितवस्त्रत्रन्थि गतो हस्तः ॥ ४६॥ 
नववरे कृतकप्रसुप्ते अलीकमेव san, अत एव विवलति साम्प्रतमपि स्पर्शादावनुकूला 
जाता न वेत्युत्कण्ठया वधू प्रति किश्चित्परावर्तमानेपि सति, भयेन कम्पमानो नववध्वा 
हस्तः संवेष्टिताभ्यामूरुभ्यां नियमितस्य सुदढसंद्रतस्थ awe ग्रन्थि नीविं प्रति गतः । 
वरस्य किञ्चिन्मात्रपरावर्तनेपि नीविमसौ नावस्रंसयेदिति-तस्या भयं भवतीति भावः । 
कृतकस्वापेन-'विश्रव्धदशायां किमियमा चेष्टते’ इति परिज्ञानाभिलाषः, “अनुनयविनयौ 
कृत्वा दैन्येन प्रसुप्तखिन्ने मयि साम्प्रतं कदाचिदचुमता स्यात्‌? इत्युत्कण्ठा वा सूच्यते । 
नववरेपि तस्या एतावद्भयं भवति किं पुनः प्रौढे प्रेयसीति नववरे इति पदेन ध्वन्यते \ 
'एवं च खभाव एवायं वालानां न पुनरयं कोपः, तस्माद्विखम्भणपूर्वकं Wo प्रवतितव्यं 
Cot कोपेनेति नायकं प्रत्यभिव्यज्यते | 
विस्रम्भणपूर्वैकमेव नववध्वां प्रवर्तितव्यमिति नायकं शिक्षयन्ती काचित्मौढा बलविः 
चेष्टया कोपितायाः कस्याश्चिद्वस्थामाह-- 
पुच्छिज्जन्ती ण भणइ गहिआ पप्फुरइ चुम्त्रिआ रुअइ | 
तुह्ििका णववहुआ कआबराहेण उवऊढा ॥ ४७ ॥ 
[ एच्छयमाना न भणति गृहीता प्रस्फुरति चुम्बिता रोदिति | 
तूष्णीका नववधूः कृतापराधेनोपगूढा ॥ ] 
न हि भणति पृच्छ्यमाना स्फुरति ग्रहीता च चुस्विता रोदिति। 
तूप्णीकाभिनववधूरुपगूढा fe कृतापराधेन ॥ ४७ Il 
हस्तादिषु शुहीता प्रस्फुरति, हस्तादिकं सरभसमवहेल्य दूरे विचलति । कृतापराध- 
तायां विस्नम्भणमक्रृत्वा वलात्परद्रत्तो हि संलापादिषु वामैव सा भवतीति भावः । किंवा 
भयसंकोचादिवशादनिच्छन्द्यां तस्यां हस्तम्रहमणादिकमेवापराधः | अत एवं कृतताइशाप- 
गाधेन तेन प्रच्छयमाना न भणतीद्यादि । अथवा-प्रच्छयमाना न भणति गृहीता स्फुरति 
sane नवोढायाः खाभाविकचेष्टामवलोक्य कृतापराधेन निपुणनायकेन तूष्णीका नव- 
वधुरुपगूढा । तथा च संमतिमप्रतीक्ष्य खभावतरला नववधुर्बलाडुप भोक्तव्येति नायक 
अति प्रौढा दूती शिक्षयतीति संदर्भो बोध्यः । “विस्ंभणानभिज्ञेन कान्तेन कोपितायाः 
कस्याश्चिदवस्थां कापि सखीमाह' इति ग्गाधरावतरणम्‌ | 


sew 
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३२८ काव्यमाला । 


यस्मिन्यूनि सेयं बद्धभावा, गुणमुग्धतया पुनः पुनखस्थेव कथा कुवैतीरन्ययुवती |. 
रालोक्य मनसीर्ष्याकषायिता काचिन्मातृभगिनीमाह--- 1 
तत्तो fa होन्ति कहा विअसन्ति तहिं ae समप्पन्ति | 
किं मणो माउच्छा एकजुआणो इमो गामो ॥ ४८ ॥ 
[तत एव भवन्ति कथा विकसन्ति तत्र तन्न समाप्यन्ते । 
किं मन्ये मातृष्वसः एकयुवकोऽयं ara: ॥ ] 
तत एच भवन्ति कथा विकसन्ति च तत्र तत्र पूर्यन्ते । 
अपि मन्ये मातृष्वसरेकयुवायं किमु त्रामः ॥ ४८॥ 
ततस्तस्मादेव युवकात्कथा भव न्ति । तमवलम्ब्येव कथानामारम्भ इत्यर्थः । तत्र 
बिकसन्ति ब्ाद्धं प्राझ्लुवन्ति । तत्रेव च समाप्यन्ते । ततश्च हे मातृष्वसः ! एको युवा 
यसिन्नीदशोयं प्राम इति किमहं मन्ये ! किमन्यः कश्चन युवा नास्ति यदेकस्य तस्यैव कथाः 
झुखरो लोक इति भावः । तस्यैव कथा भवन्तीतिस्थाने तस्मादेव कथा भवन्ति’ इत्यनेन 
“परस्परं कथोपकथनस्यारम्भस्तं विषयीकृत्यैव भवति, इतः पूर्व तु न तासु संलाप इति? 
तद्गुणमुग्धतातिशयो व्यज्यते । बिकसन्तीति पुष्पधर्मताकथनेन 'तद्विषयीकरणं विन 
कथा मुकुलिता एव तिष्ठन्ति, तं वर्ण्थ कृत्वा तु तासां गुणसौरभप्रसारः? इत्यतिशः यो 
ध्वन्यते । (पुनः पुनः कस्यचित्कथाः कुर्वतीं कामप्युपहसन्ती कापि मातृभगिनीमाड6ी._. 
इति गङ्गाधरः । 
युणाचुरक्ता काचित्प्रियवचनानां मनोवशीकारितामन्तरङ्गसखीं प्रत्याह-- 
जाणि वअणाणि अम्हे वि जम्पिओ ताईं जम्पइ जणो वि।, 
ताई चिअ तेण पजम्पिआई हिअअं सुहावेन्ति ॥ ४९॥ 
[यानि वचनानि वयमपि जद्पामस्तानि जल्पति जनोऽपि । 
तान्येव तेन प्रजल्पितानि हृदयं सुखयन्ति ॥ ] 
वंचनानि यानि वयमपि जद्पामस्तानि जल्पति जनोपि | 
तेन प्रजस्पितानि तु हृदयं सुखयन्ति तान्येव ॥ ४९ ॥ 
जनोपीत्यनेन-केवलमस्माकमेव वचनानि सामान्यानि न, अस्मद्वहुमानभाजनमन्योपि 
जनख्तादशान्येव संलपतीति सर्वजनवचनापेक्षया प्रियवचनानामुत्कर्षः सूच्यते | तान्येव 
बचनानि तेन प्रजल्पितानि ठु हृदयहारीणीत्यनेन-झाब्दसंनिवेशः स एव भवति परं ततः 
बन्धित्लेन प्रियतया तेषां हृदयाकर्षकत्वं भवतीति प्रियं प्रति वर्दिको नुरागो व्यज्यते । 
कृतकलहतया पत्युः gel नाथिकां जारसमागमायोत्साहयन्ती दूती प्रसङ्गाचु- 
गतमाह-- 
सवाअरेण मग्गह पिअं जणं जइ सुहेण वो कञ्जम्‌ । 
जं जस्स हिअअदइअं तं ण सुहं जं तहिं णत्थि ॥ ५० ॥ . 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्कतगाथासप्तशती । ३२९ 


/ 


$$ [सर्वादुरेण म्रगयध्वँ प्रिय जनं यदि सुखेन वः कार्यम्‌ । 
यद्यस्य हृदयदयितं तन्न सुखं यत्तत्र नास्ति ॥ ] 
सवोद्रेण मार्गत जनं प्रियं यदि सुखेन वः कार्यम्‌ । 
यो यस्य हृदयद्यितस्तन्न Ba तत्र यन्नास्ति ॥ ५० ॥ 
मार्गत अन्विष्यत । तथा च सहसा प्राप्तेरभावे, सयल्मन्वेषणेनापि प्रियजनः प्रेम्णा 
संगन्तव्यः | खयं यत्र प्रणयी आगच्छति किं तत्र वक्तव्यमिति समधिकप्रोत्साहनं 
व्यज्यते । सर्वादरेणेत्यनेन-यदि गुणाभिमानी स उपेक्षेत त्यपि नानाबिधेरादरानुगमनेः 
स प्रसाद्नीयः । यदि च प्रियजनः खयमेवाद्रं कर्तुमुद्यतः सुबहु सौभाग्य तत्रेति जार- 
कृतादरः सूच्यते । यदि दुखेन कार्यमिद्यनेन-'यद्यपि ते पतिरस्व्येव परं हृदयानचुकूल- 
तया न तत्समागमेन सुखमिति” पत्युरुपजापो ध्वन्यते । यत्सुखं तत्र ( हृदयदयिते ) न 
अवेदीदृशं सुखमेव नास्ति, अपि तु सर्व सुखं तत्रोपलभ्यत इत्यर्थः । तन्न सुखमित्यनेन- 
यद्धि सुखमिति सर्वजनैरजुभूतं तत्तु सर्वमपि लभ्येत, यञ्च यच्च न प्राप्येत तत्‌ः तत्सुख- 
वदवाच्यमेव नेत्याकूतम्‌। 'वः इति बहुत्वेन “त्वामेव प्ररोचनाविधया नेदं कथयामि, 
अपि तु सामान्यतया सर्वानेव सुखलिप्सून्‌ कथयामीत्यपक्षपातो ध्वन्यते । प्राकृते लिज्ञा- 
,देरनियमात्‌ यो यस्य हृदयदयित इति deat “जं जस्स दिअअदइअं' इति छौबं 
SMS बोड्यम्‌ । गन्गाधरश्रमानुसारं यथास्थितं नपुंसकमेव चेत्क्रयेत तर्हि-यद्वस्तु 
खं वा यस्य हृदयदयितमिति गतिरवलम्च्या भवेत.। परं Gare प्रियजनस्य स्पष्ट 
निर्देशेन दयितपद्खारस्याभावेन च सेयमगतिरेवेत्यलम्‌ | 
अक्कतप्रसाधनेव कथमुपस्थितासीति कान्तमुपगतां दुहितरं प्रति कुध्यन्ती वेश्यामातरँ 
वचनचातुर्येण कामुकः खयमाह-- 
दीसन्तो eat चिन्तिज्जन्तों मणवछहो अत्ता | 
उल्लावन्तौं सुइसुहो पिओ जणो णिचरमणिज्ञो ॥ ५१ ॥ 
[ ब्झ्यमानो दृष्टिसुखश्रिन्त्यमानो मनोवलभः az | 
उल्लप्यमानः श्रुतिसुखः प्रियो जनो नित्यरमणीयः ॥ ] 
दृष्टिसुख ईक्ष्यमाणो विचिन्त्यमानो मनोरमः श्वश्रु । 
श्रुतिखुख उदीर्यमाणः प्रियो जनो नित्यरमणीयः ॥ ५१॥ 
दयमानः प्रियजनो दष्टः खुखकारकः । उदीर्यमाणः संकथासु कीर्यमानः | सवोव- 
रथाखपि सर्वदैव सुखकारक wad: । प्रियजनस्य ईक्षणं चिन्तनं कीर्तनं च सुखमिति 
(कवनसौकेपि ईक्ष्यमाणः प्रिय इत्यादिना इक्षणचिन्तनादिकं तत्संबन्धितयैव सुखकार- 
'कमतः स खयमेव सुखखरूपोस्तीत्यतिशयो व्यज्यते | एबं च-हृदयतोबुरज्यतो मम कृते 
किं वा प्रसाधनेनेति सबैदरध्यं खप्रणयः प्रकाइयते । (तथेवापरगाथामाह’ इति निब- 
श्रता गङ्गाधरेण नायिकोत्साहनाथो दृत्युक्तिरपि सेयं खीकृता, परमत्र ag’ इत्याम- 
“चरणं न संबध्यते । 
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३३० . ` काव्यमाला । 


निःशेषितधनत्वाप्पूर्व दत्तार्द्धचन्द्रस्ततः पुनरुपार्जितधनत्वे डुहितल्लेहमुपदर्श्य कुटत्या है 
जुनीयमानो भुजङ्गः पूर्वदुर्वचनानि साकूतमभिष्वनयन्सोपाल्म्भग्रत्याख्यानमात्मनिन्द्क 
व्यपदेशेनाह-- 

ठाणब्भट्टा परिगलिअपीणआ उण्णईअ परिचत्ता । 
अम्हे उण ठेरपओहर ब उअरे चिअ णिसण्णा ॥ ५२ ॥ 
[ स्थानश्रष्टाः परिगलितपीनत्वा उन्नत्या परित्यक्ताः । 
वयं पुनः स्थविरापयोधरा इवोदर एव निषण्णाः ॥ ] 
उन्नत्या संत्यक्ताः स्थानश्रष्टाश्च गलितपीवरताः । 
स्थविरापयोधराविच वयं निषण्णा उद्र एव ॥ ५२ ॥ 

TAA तुङ्गव्वेन पक्षे उत्कर्षेण । स्थानञ्रष्टा भुजमूलरूपात्‌ स्थानतः पतिताः, पक्षे 
वखखरूपोचितपद्तश्युताः । उदर एव निषण्णाः उद्रोपरि लम्बमानाः, पक्षे उद्रभर- 
णायैव जीवन्तः । संसक्ताः eraser इ्यादिविशेषणानां पयोधरावित्यनेन सह बचन~ 
'विपरिणामेनान्वयः । उपमायां वचनसाम्याग्रहे छु व्यक्तिवहुत्वात्पयो धरवहुत्वमवलम्ब्य 
“स्थविरापयोधराः? इत्येव पठनीयम्‌ | तथा च “उन्नतपुरुषा एवास्मादशीनां व्यवहा 
रोचिताः? इत्यादि भवत्या Gama, निधेनतयैव अवनताः पदश्रष्टाश्च वयं न युष्माकः 
मनुरूपाः, किमस्माभिरिति सोत्प्रासं प्रत्याख्यानमभिव्यज्यते । अनभिरुचितो स्थ॒ दिः रॉ 
पयोधरौ यथा न केनचिडुपगम्यो तथा क्षीणवना वयमपि निःसायी एव, किमस्माभि- 
युप्माकं प्रयोजनमिति निगूढोपालम्भश्च ध्वन्यते । वयमिति बहुत्वेन “अहमेव किम्‌, 
अस्मत्सदशा वहवोपि भवादश्ीमिरवधीरिता युष्मत्खरूपं परिचायिताश्च? इति get 
प्रति साकूतं व्यज्यते । 

वास्वैदरध्यमण्डिता काचित्लण्डिता प्रातरायान्तं कान्तं दिनकरनमर्कारव्यपदेशे- 
नोपाळभते— 

र पश्चव्सागअ रञ्जितदेह पिआलोअ लोअणाणन्द । 
| अण्णत्तखविअसब्रि णहभूसण दिणवइ णमो दे ॥ ५३ ॥ 
) [ प्रत्यूषागत tate प्रियालोक लोचनानन्द । 
र अन्यत्रक्षपितशवेरीक नभोभूषण दिनपते नमस्ते ॥ ] 
प्रत्यूघागत रञ्जितदेह प्रियालोकलोचनानन्द्‌ | 
सन्नखमण्डनक नमो दिवसपतेऽन्यत्रनीतरजनीक ॥ ५३ ॥ 
अत्यूषे MCAS आगतो द्वीपान्तरात्‌, पक्षे सपन्नीभवनात्‌। रज्ितदेह: उदयसमये 
अर्णमण्डलः पक्षे सपलीसंक्रान्तालक्तकादिना रक्तशरीरः, सपळ्यामनुरक्तमूर्तिवी | at 
आलोक: प्रकाशो$वलोकनं वा यस्य सः । लोचनयोरानन्दखरूप पक्षे प्रियालोकलो चना- 
| TRUS पदम्‌ । प्रियालोकस्य अन्यमहिलाजनस्य लोचनयोरानन्दो यस्मात्सः । सन्न 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथास्तशत्री । ३३१ 


निजस्याभावेऽवसन्नं शत्यं यत्खम्‌ आकाशं तस्यं मण्डनखरूप ! नैभो भूषणेव्यर्थः । पक्षे 
ad उत्तमं सपन्नीदत्तनखान्येव मण्डनं यस्य तत्संबुद्धौ | सपलीदत्तनखक्षतायङ्कितेखर्थः । 
अन्यत्र अन्यद्वीपे नीता रजनी येन, पक्षे अन्यस्या णहे नीता रजनी येन । दिवसपते हे 
सूर्य ते नमः । विद्ग्धाया नायिकाया वाच्यः सूर्यरूपोर्थः, परं शब्दशक्तिमूलानुरणन- 
विधया अनुरक्तशरीराद्यर्थस्यापि प्रतीतेर्नायकरूपोर्थोपि प्रतीयते । ततश्च सूर्यप्रसङ्गे नाय- 
मनुकीर्तेयन्त्याः प्रमत्तत्वं मा प्रसाङ्कीदिति द्वयो रुपमानोपमेयभावो व्यज्ञयस्वेन कल्प्यते । 
एवं च सर्यो यथा दूरत एव प्रणम्यते न निकटमुपगम्यते तथा त्वमपि दूरत एव वन्द- 
नीयोसीति नायकं परत्युपालम्भश्वरमं व्यज्ञयम्‌ । नायकपक्षे 'दिवसपते” इत्यामन्त्रणेन-त्वँ 
मे दिवसकाळार्थमेव पतिरसि । रात्रौ तु सपलीपु पनीत्वं कलयसीति गूढोपालम्भः 
सूच्यते । पतिपदेनापि-त्वं भोजनवत्राभ्यां मत्पालनमेव स्वकर्तव्यं मन्यसे” इत्याक्षेपो 
laa प्रियालोकेतिपदेन-यन्र रात्रयो नीयन्ते ता एव ते प्रियाः, अहं ठु ते चक्चुः- 
झूळमिति सपल्नीं प्रत्यसया व्यज्यते । लोके हि यं प्रति दूरसंवन्थो वा संबन्धबिच्छेदो 
वा सूचयिलुभिष्यते तत्र “त्वं संप्रति प्रणम्योसि’ इति वक्रोक्तिबिधया प्रोच्यते । तथा 
चात्रापि प्रणामेन प्रलहव्यलीकशतेरनुभूतभूरिवेदनादं साम्प्रतं त्वत्तो aha तिष्ठा- 
सामि, धन्यस्त्वं मे स्वामी” इति गृढकोपोभिव्यज्यते । खण्डिताया उदाहरणे ग्रहीता 
| सेयं गाधा स. कण्ठाभरणे । 

. अ्रवृत्तिशैथिल्यमवलोक्य “किं गर्भवती भवतीति कान्तेन जिज्ञासिता काचिदाह 

¢ विवरीअसुरअरेहरु पुच्छसि मह कीस गब्भसंभूइम्‌ | 

ओअत्ते Frage जललवकणिआ वि किं ठाइ ॥ ५४ ॥ 
[ विपरीतसुरतळम्पट एच्छसि मम किमिति गर्भसंभूतिस्‌ । 

Aqsa कुम्भसुखे जललवकणिकापि किं तिष्ठति ॥ ] 
बिपरीतझुरतलम्पट पृच्छसि मम किसिति गर्भसंभूतिम्‌। 
अपवृत्ते कुम्भसुखे जळलवकणिकापि तिष्ठति किम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अपवृत्त अधोमुखी क्रते | कणिकापीत्यनेन-जललेशस्य का कथा, कणोपि न तिष्ठाति । 
तथा च-रेतोविन्दो रप्यसंबन्धे गर्भगन्ध एव कीदगिति सूच्यते । संभूतिषदप्रयोगेण एवं 
स्थितौ संभवोपि नास्तीति गूढमाकूतं व्यज्यते । 
अभिरुचितेपि दयिते अतिदूरसंवन्धानुरोधेनाप्रवर्तमानां नायिकां प्रोत्साहयन्ती दूती 
y असन्नानुषक्ैणाह-- 
‘ अच्चासण्णविवाहे समं जसोआइ तरुणगोवीहिं । 
aged महुमहणे संबन्धा णिहुविज्ञन्ति ॥ ५५ ॥ 
[ अत्यासज्विवाहे समं यशोदया तरुणगोपीमिः । 
वर्धमाने मधुमथने संबन्धा निडूयन्ते ॥ | 


हि 
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३३२ ` काव्यमाला । 


\ 
अत्यासन्नविवाहे प्रवद्धमाने तु तरुणगोपीभिः A 
मधुमथने संबन्धा निहयन्ते यशोदया साकम्‌ ॥ ५५ ॥ dl 

अवर्द्धमाने HAS गच्छति मधुमथने अव्यासन्नो विवाहो यस्यैवं भूते सति तरुणगोपीमिः 
यशोदया सह ये संवन्धास्ते निहयन्ते । निकटसंवन्धाभावे विवाहसंवन्धो निष्प्रतिवर्न्ध 
स्यादिति भावः | तरुणपदेन-विवाहयोग्यता कृष्णेन सह प्रणयसंबन्धश्च सूच्यते | तथा 
च-विवाहसंबन्धार्थमप्येवंबिधाः संबन्धा यदि नानुरुध्यन्ते तहि किमत्रेषां प्रतिबन्धक 
तागन्धोपीति नायिकां प्रत्यभिव्यज्यते । अव्यासन्नेत्यतिपदेन-अतित्वरितं चिकोर्ष्यमाणे 
विवाहे, एकत्र विवाहप्रतिबन्धकसंवन्धेऽधिगतेऽन्यत्र स संबन्धः स्थिरीकृतो भवेदिति 
सूच्यते । “कामार्ताः खाजन्यमप्यपलपन्तीति निद्रीयन्कश्चिदाह' इत्यस्पष्टार्थमिव गङ्गा- 
धरावतरणम्‌ | 


दयितविषये भग्नमनोरथतया निवेंदसुपगता काचित्सखेदं विधिमुपालभते-- 
ज ज आलिहइ मणो आसावद्टाह हिअअफल्अस्मि | 
तं तं बालो व विही णिहुअं हसिऊण पम्हुसइ ॥ ५६ ॥ 
[ यद्यदालिखति मन आशझावरतिकाभि हदयफळके । 
तत्तद्वाल इव Red हसित्वा प्रोञ्छति ॥ ] 
हृदयपटे किल यद्यन्मन आशावर्तिकाभिरालिखति | 
तचत्प्रोञ्छति fut वाळक इव विधिरसो विहसन्‌ ॥ ५६॥ 
सनः ( कठेपदम्‌ ) । आशावर्तिकाभिः आझारूपाभिस्तूलका मिर्यद्यत्‌ आलिखति । 

मनसि नानाविधा ea: stad यद्यत्‌ निश्चिनोमि विधिस्तत्सर्व॑मतर्कितमेव हुम्पतीति 
आवः । आशावर्तिकाभिरिति बहुवचनेन-चित्रकरो नानाविधरङ्गार्थ नानाविधास्तूलिका 
यथा व्यवहरति तथाहमपि विविधा आशा हृदि धारयामीति ध्वन्यते । बिहसन्ग्रोञ्छ- 
तीति खेलामुपयातस्य बालकस्य खभावचित्रणम्‌ । एवं च-वालको यथापरस्य लाभाला- 
आवविचारयन्नेव पटलिखितं प्रोञ्छति, सा चास्य नैसर्गिकक्रीडेति saya, तथैव विधि- 
रपि मे सर्वमनुचिन्तितं मनोरथजातं क्रीडयेवापमार्शति थोत्यते । विहस न्नित्यनेन-मम 
सर्वनाश परिजानन्नपि विधिर्निदु:खमेव प्रवर्तेत इति निष्ठुरता ध्वन्यते । निशृतमिल्यनेन- 
अमापरिज्ञातमेव सर्व कार्य विफल भवतीति सहसा नेराइयं सूच्यते । प्रोञछतिपदेन- 
आलेख्यस्य हस्तेनापमाजेनेपि बिरूपा अपि तद्गता रङ्गरेखा यथा प्रतीयन्त एव तथा 
मनोरथवेफल्येपि, तेषां स्म्रतिर्मा ्शमुद्व्यथयतीति डुःखस्मृतिरमिव्यज्यते | बालक 
इवेत्युपमया खेलाविलमवालकहठो यथा दुर्निवारस्तथेदं विधिविलसितमिति विवशता , 
न्यते । असाविति- समक्षमेव मे, भन्मनोरथानपहन्तीति डुःखकारणता योत्यते ।/ 
मनो यदू ( आ )ईषदेव लिखतीसनेन-आशापरम्पराया हृदये स्थानदानमात्र एव त्वरि- 
तमेव मे नेराऱ्यं भबतीति व्यज्यते । 
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७ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्तशती । ३३३ 


४ सपाटवोपालम्भपण्डिता काचित्खण्डिता प्रातरुपगतं दयितं चन्द्रव्यपदेशेनाह--- 
अणुहुत्तो करफंसो सअलअलापुण्ण पुण्णदिअहम्मि | 


वीआसङ्गाकिसङ्गअ te तुह वन्दिमो चलणे ॥ ५७॥ 
[ अनुभूतः करस्पशः सकलकलापूर्णं पूर्णदिवसे । 
द्वितीयासङ्गकृञ्ाङ्ग इदानीं तव वन्दामहे चरणौ ॥ ] 
अजुभूतः पूर्णदिने खकलकलापूणे तच करस्पद्दोः | 
चन्दामहे द्वितीयासङ्गक्कशाङ्गाध्चुना चरणो ॥ ५७॥ 
षोडझकलाभिः पूर्ण (अयि चन्द्र ), पूर्णदिने तव कलाभिः पूर्णे पूर्णिमादिवसे 
तब किरणस्पर्शा$नुभूतः । द्वितीयासङ्गेन द्वितीयातिथेः संवन्धेन कृशशरीर ! इदानीं 
बन्द्नीयचरणोसि । व्यङ्गयविधया ठु दयितमाह--चतुःषष्टिकलाभिः पूर्ण पूर्णदिने तव 
सङ्गसोख्यपूर्णे दिने । अथवा प्राकृते 'पुण्णदिअहम्मि! इलस्य पुण्यदिवस इत्यर्थः । ततश्च- 
मत्पुण्योदयदिने अथवा शोभने दिने तव हस्तस्पशोऽनुभूतः | इदानीं द्वितीयस्याः मत्तोऽ- 
परस्याः सपल्याः सङ्गेन FUR! तव चरणो वन्दामहे, इदानीं त्वं चरणयोः प्रणम्य 
एव न तु सविधमुपगम्य इत्यर्थः । दूरत एव नमस्करणीयोसीति भावः । कोपतः प्रव्या- 
, ख्याने प्रसिद्धा किळ चरणबन्द्नोक्तिः । सकलकलापूर्णति सासूयोक्त्या-'त्वं सकलशा- 
%उयकलाभिः पूर्णोति । एवं च भाग्येरभिनन्दनीये पुण्येपि दिवसे तव करस्पर्श एवं 
weed भूरिभाग्यमभूत । द्वितीयाभिः साकं तु सज्ञोपि भवति, यस्याधिक्येन काइय- 
मप्यभवत्‌ । अहो धन्योसि १? इतीर्ष्या व्यज्यते । किञ्च-स किल कञ्चन पुण्यो दिवस 
आसीयत्र ते aera: ( विवाहावसरे प्रथमप्रथमं पाणिग्रहः ) मयानुभूतः । इदानी- 
मन्यासङ्गक्कशाज्गात्त्वत्तो दूरपरिस्थितिरेव साधीयसी । एवं च--पाणिग्हीतीमपि मां 
परिक्वेश्य अन्यासु शरीरझोषयित्रीघु निर्भरं रमसे” saad ध्वन्यते । अथवा-- 
अस्माभिरस्मत्पुण्योदयदिने तव कर्रहणमात्रमचुभूतम्‌ | इदानीं वास्तवे या ते ae 
घार्भिणी (भार्या ), तस्यः सङ्गेन त्वं कृशाङ्गो eee एवेति कोपवैपरील्यं व्यज्यते । 
“द्वितीया सहधर्मिणी' इत्यमरः । अप्रस्तुतेन चन्द्रउत्तान्तेन प्रियतम चेष्टासूचनादप्रस्दुत- 
प्रशंसा । अनया च--“भाग्योदयसूचके शोभने दिने तव करस्पशों यो मयाऽनुभूतः, 
[ भूतकालिकक्तेन सोऽनुभवकालो व्यतीतः ] इदानीं तब चरणयोः प्रणामः । अर्थात्स- 
पत्नीर्ष्यामिदाद्दापेक्षया त्वत्तो दूरपरिस्थितिरेव सुखावद्दा' इत्युपालम्भो व्यज्यत इत्यले- 
कारेण वस्तुध्वनिः | “खण्डिता काप्यन्यापदेशेन कान्तं सचमत्कारमाह” इत्यवतरणम्‌ । 
Say समासोक्तयलङ्कारेण चन्द्रकान्तयोर्पमानोपमेयभावो व्यङ्गयः? इत्युपसंद्दारश्च 
४ गङ्गाधरटीकायाम्‌ । 
प्रियतमगमने हृदयदृढीकरणार्थमुक्ता दृढानुरक्ता नायिका सखीमाह-- 


दूरन्तरिए वि पिए कह वि णिअत्ताईँ मज्झ णअणाइँ । 
हिअअं उण तेण समं अञ्ज वि अणिवारिअं भमइ ॥ ५८ ॥ 
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३२४ ' काव्यमाला | 


[ दूरान्तरितेऽपि प्रिये कथमपि निवतिंते मम नयने । < 
हृदयं पुनस्तेन सममद्याप्यनिवारितं अमति ॥ ] ais 
दूरान्तरिते दयिते कथमपि नयने निवर्तिते तु मया। 
द्यं तेन समं पुनरद्याप्यनिवारितं wake ॥ ५८ ॥ 
दयिते दूरान्तरे गते सति, दूर mar वृक्षादिभिरन्तरिते तिरोहिते सति वा । मया 
नयने कथमपि निवर्तिते अतिकट्टेन परावर्तिते । निवर्तिते इति णिचा--'ते खेच्छया 
न निवृत्ते, अपि तु मया वलात्परावतिते' इति प्रणयातिशयो योत्यते । अनिवारितं मम 
नियन्त्रणामवधीयं वल्ात्प्रवृत्तम्‌। श्रमतीथनेन--यत्र यत्र स 
यातीति प्रियव्यत्वं सूच्यते । अथवा--अनिवारितमित्यनेन 'लोकलजाभयेन नयने 
मया निवारिते, परं हृदयं न निवारितम्‌ , यतो हृदयमस्मै समितम्‌ ।' एवं च “अव+ 
झीभूतहृदया कथं Barat इति खपारतन््यं सखीं प्रत्यमिव्यञ्यते 
तेऽपि? इति मूलगतस्य ‘afr शाब्दस्य विशेषतो न खारस्यमिति तदुपेक्षा a 
छु “दयिते दूरान्तरितेपि मया कथमपि alsa नयने’ इति पाठ्यम्‌ । 'विरहोत्कण्ठिता 


दूतीमाह? इति गड्दाधरावतरणम्‌ ॥ 
दयितविलोकनादेव विथिलितमानां नायिकामालोक्य मानं शिक्षयन्ती सखी सप्र १ 
णयोपालम्भमाह--- Nh 


तस्स कहाकण्टइए्‌ सद्दाअण्णणसमोसरिअकोवे । 
समुहालोअणकम्पिरि उवऊढा किं पवजिहिसि ॥ ५९ ॥ 
[ वस्य कथाकण्टकिते शब्दाकर्णनसमपस्रतकोपे । 
संमुखालोकनकम्पनशीले उपगूढा किं प्रपत्स्यसे ॥ ] 
तस्य कथाकण्टकिते शाब्दश्ववणेन समपस्रृतकोपे | 
संसुखवीक्षणवेपिनि किम्ूपगूढा अपत्स्यसे नूनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रियस्य कथामात्रेण प्रसङ्गोत्थापनमात्रेण रोमाशिते ! प्रियस्य शब्दश्रवणेन अपगत- 

कोपे ! प्रियस्य संसुखालोकनेन कम्पनशीले ! प्रियेण उपगूढा त्वं किसु प्रपत्स्यसे ? 
प्रियप्रसङ्गेनेव यदा ते रोमाश्ववेपथुसुखाः सात्त्विकभावा भवन्ति, येन हि कोपापगमः 
स्पष्ट प्रतीयते ति प्रियेण परिरव्धा तु न जाने त्वं किं करिष्यसीति भावः । अङ्गवि- 
शेषमनिर्दिश्य स्वेशरीरे रोमाञ्चोक््या प्रियम्रणयातिशयः सूच्यते, अत एव शाब्दमा- 
तरात्‌ “सम्‌? सम्यग्रूपेण अपरुतकोपा त्वं भवसीति जाने । यदा तु ते क्कत्रिमकोपः खय- 
भेवापसरति तदा प्रियमभिसुखमागतमालोक्य ते कम्पोदूगमो भवतीत्यप्यदं वेद्मि । « 
एवं च-एवं प्रियप्रणयानुगता त्वं मानावलम्वनमृषोक्त्या किमित्यस्मान्युघा व्यामोह- 
यसीत्युपालम्भो नायिकां प्रति ध्वन्यते । “मानं कतुमसमर्था नायिकां प्रति दूती सप्रण- 
यकोपमाइ इति गङ्गाधरः । 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती | . ३३५ 


५ सायंसमयरसनिधानेन प्रियाभिसरणसामीप्यं सूचयन्ती सखी संमुखमवस्थितां 
_ज्ञायिकां सवैदग्ध्यमाह-- 
भरणमिअणीलसाहग्गखलिअचलणद्भविहुअवक्खउडा । 
तरुसिहरेसु विहंगा कह कह वि लहन्ति संठाणम्‌ ॥ ६० ॥ 
[ भरनमितनीलशाखाम्रस्खलितचरणाधविधुतसक्षपुटाः । 
तरुदिखरेषु विहंगाः कथं कथमपि लभन्ते संस्थानम्‌ ॥ ] 
अरनसितनीळशाखाग्रचलितचरणाद्धेविछ॒तपक्षपुटाः 1 
तरुशिखरेपु विहङ्गाः संस्थानं दन्त कथमपि लभन्ते ॥ ६० ॥ 
खदरीरभरेण नमितात्‌ नीलशाखाग्रभागात्‌ चलितं स्खलितं acre येषाम्‌ , अत 
एव विधुतौ पक्षपुटौ येस्ते इति बहुतरी ह्युत्तरं कर्मधारयः । नीलेत्यनेन-शाखानामा्द्रतया 
न्निर्धत्वं सूच्यते, अत एव पक्षिणां पद्स्खलनमिति भावः । सायंसमये तरुषु रात्रिः 
संस्थानं छिप्सन्तो ( दूरत उड़ीयागताः ) विहगाः संमुखमुपळब्धेषु ळघुशाखाग्रेषु पूर्व 
स्थाठुसिच्छन्ति, तानि च तेषां भरतोऽवनमन्ति । अत एव ईंषदवस्थापितं तेषामग्रतर्न 
१ ae ख्निग्धेभ्यः शाखाग्रेभ्यो विस्खलति । ततश्च पतन्तस्ते पक्षपुटं विघुवन्तः पुन- 
सत्र तिष्ठन्ति, इति राजिनिवासे चिकीपेतां पक्षिणां स्वभावः । अनया च खभावोक्त्या- 
$-संध्यासमयः संजातस्तदिह सञ्चय तेभिसरणसमाळम्भनानीति नायिकां प्रति सख्या 
सत्वरसंनाइः संसूच्यते । “दूती अभिसारिकां त्वरयितुमाह' इति गङ्गाधरः । 
सुरतरसमत्ततया निर्विशङ्कसंकोचं रमितवती काचिन्नायकमनसि भावि भावान्तर॑ 
Rang रतावसाने समसिधत्ते-- 
अहरमहुपाणधारिल्लिआइ ज॑ च रमिओ सि सबिसेसम्‌ | 
असइ अलजिरि बहुसिकिखरि त्ति मा णाह मण्णुहिसि ॥६१॥ 
[ अधरमधुपानलाळसया यच्च रम्रितोऽसि सविशेषम्‌ | 
असती अलजाशीला बहुशिक्षितेति मा नाथ मंस्थाः ॥ ] 
सविशेषं रसितोसि हि यद्‌धरमधुपानलालसया | 
वहुशिक्षिता विलज्ञा ह्यसतीति तु नाथ मा मंस्थाः ॥ ६१॥ 
युरतकर्मणि बहुशिक्षिता, अलजाशीला विगतलजा, अत एवेयमसती इति मयि 
मा विचारं स्थापयेरित्यर्थः । शिक्षा ह्यपरतो लभ्यते । ततश्च बहुमिर्वहु शिक्षितेयम्‌ „ 
अथवा अस्या वही शिक्षा संजातेत्युभयथाप्यर्थे, सुरते सविशेषप्रवृत्तया असतीत्वत्रमो 
/ भवति । अत एव नेदं मन्तव्यमिति स श्रमो निवार्यते । नाथेति संबोधनेन-संप्रति 
* त्वमेव मेवलम्वनमिति त्वत्सनाधायां निष्कपटसमर्पितहृदयायां मयि तवाप्यकीर्तिकरो 
नायं अमः समुचित इति प्रणयनिवेद्नमभिञ्यज्यते । असतां प्रशंसता केनापि संगता 
काचिंद्सती तमाह” इति गङ्गाधरः । असती ( अन्यगासिनी ), Rest बहुक्रिक्षिता 
भवतीति हृदि मा स्थिरीकुयो:' इति च तट्टीकातात्पयैम्‌ । 
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३३६ काव्यमाला । 


डुरविज्ञेयमसतीचरित्रमित्यात्मनो लोकरहस्यवेदित्वम भिव्यज्ञयज्ञागरिकः सहव 
माह a 
खाणेण अ पाणेण अ तह गहिओ मण्डलो अडअणाए | 
जह जारं अहिणन्दइ wae घरसामिए एन्ते ॥ ६२ ॥ 
[ खादनेन च पानेन च तथा गृहीतो मण्डलोऽसत्या । 
यथा जारमभिनन्दति भुक्कति गृहस्वामिन्येति ॥ ] 
पानेन भोजनेन च तथा शीतो हि मण्डलोऽसत्या | 
जारं यथाभिनन्दति वुक्कति ग्रहभर्तरि त्वयति ॥ ६२॥ 
मण्डलः कुक्कुरसथा गृहीतो वशीकृतः । ग्रहीत इति पदेन हस्तगततासूचनादेका- 
न्तवशीकृततया अन्याननुकूलताभावो ध्वन्यते । अभिनन्दति सपुच्छधूननं पदलोठना- 
दिना तूष्णीं तत्खागतं करोतीव्यर्थः । अनेन-निशतं जारस्य गृहान्तः प्रवेशो ध्वन्यते । 
गृहखामिनि गृहमागच्छति aft get शब्दं करोति । तथा च-तच्छन्दसूचनया 
रममाणस्य जारस्य Ret सौकर्य सूच्यते । खामिपदपरिवर्तै शृहस्वामिपद्‌प्रयोगेण 
“यस्मिन्‌ गृहे भोजन-संवेशनादिकं लभते तस्याधिकारिणं जानन्नपि घुक्कतीति विशेष- / 
शिक्षितत्वं dat । ‘wed परिधौ कुष्ठे देशे द्वादशराजसु । site निवहे बिम्बे | 
| त्रिषु पुंसि ठु कुक्करे ॥” इति मेदिनी । 'असतीरक्षणस्य टुःशकतामसतीपतिं श्रावय 
काचिदाह? इति गङ्गाधरावतरणम्‌ । तट्टीकायां भुक्ते’ । “एति' [ आगच्छति सा म 
इति तु व्याकरणविरुद्धमेव । 
सततसुरतासक्तानां दुर्निवारा दोर्वल्यदशेति दयिताय दर्शयन्ती दूरदर्शिनी काचि- 
क्याधबृत्तान्त निदर्शयति-- 
कण्डन्तेण अकण्डं पह्कीमज्ञम्मि विअडको अण्डम्‌ | 
पइमरणाहिँ वि अहिअं वाहेण रुआविआ अत्ता ॥ ६३ Ul 
[ कण्डूयता अकाण्डे पल्लीमध्ये विकटकोदण्डम्‌ । 
पतिमरणादुष्यधिकं व्याधेन रोदिता श्वश्रूः ॥ ] 
कण्डूयता ह्यकाण्डे पल्लीमध्ये स्वविकटकोदण्डम्‌। 
पतिमरणादप्यधिकं व्याधेन हि रोदिता माता ॥ ६३॥ 
खस्य विकटं स्थूलहढत्वाहुराकर्षम्‌। कण्डूयता किञ्चित्तक्षणेन तनूकुर्वता । पतिमरणस्य 
शोकबेदनायां याबद्रो दत्ततोप्य धिकं रो दितेव्यर्थः । पत्युः शोर्ययशःप्रख्यापनायामयं पुत्र 
एवाबलम्बनमासीत्‌। अद्य पारम्परिकं धनुसतक्षता तेन पत्युर्यशःशरीरमपि समापितमिति | 
पत्युरपेक्षयापि तत्कीर्तेव्यीथकुटम्विनीपु खस्य समधिकगौरवावहत्वान्मरणतोऽप्य धिकं / 
दुःखमित्यादायः । अकाण्डे तक्षणस्याऽनवसरे | ततश्च अराक्तत्बादेवानेन धनुः सूक्ष्मी-' 
कृतमिति द्योत्यते । कण्डूयनेन नखादिद्वारा त्वक्तक्षणं लक्ष्यते । तथाच-त्वक्तक्षणेनापिः 


~ 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ३३७ 


; सा शौर्यावमानं मन्यत इति तस्या मनस्वितातिशयो व्यज्यते | कण्ड्यतेति शत्रा-कण्हू- 
अनब्यापारमसमापितबस्येव पुत्रे तस्थास्तावदुःखमिति तदतिशयः सूच्यते । पछ्ठीमध्य 
इत्यनेन-सवेंषां व्याधकुलानां समक्ष एव सोयमवमानोऽभूदिति वेदनातिशयः | खपदेन 
पारम्परिकं खत्वं सूच्यते । ततश्चव-तादशधजुस्तक्षणेन पारम्परिकी कीर्तिरवलोपितेतिः 
डुःखातिशयो Mat. 'नायिकान्तरानुरक्तजामातृदशनेन खदुहितरमनुशोचन्तीं 
व्याधश्वश्रूं दृष्टा काचिदाह इति गञ्गाधरः । अत्तापदस्य सुप्रसिद्ध श्वश्वर्थ मत्वा सेयं 
व्याख्या | अत्तापदस्य मात्रथोपि प्राकृते । दुर्वलस्य जामातुरपकील्यी पतिमरणादधि्क 
ढुःखमुत बंशधरस्य पुत्रस्येति तारतम्यं सहृदयैः परीक्ष्यम्‌ । 
किमिति रोदिषीति सख्या ger काचिदाह 
अम्हे उज्लुअसीला पिओ वि पिअसहि विआरपरिओसो | 
ण हु अण्णा का चि गई वाहोहा He पुसिजन्तु ॥ ६४ ॥ 
[ वयं त्रत्जुकशीलाः प्रियोऽपि प्रियसखि बिकारपरितोषः । 
न खल्बन्या कापि गतिर्वाप्पौघाः कथं प्रोन्छ्यन्ताम्‌ ॥ ] 
वयमतिसरलनिसगा:. प्रियसखि दयितो विकारपरितोषः । 
| न mean कापि गतिः Teoma कथमि वास्रौघाः ॥ ६४ ॥ 
~ १. ad किल सरलखभावाः, हावभावादिकं किमपि न जानीमः । दयितस्तु विकारेषु 
हावभावादिपु परितोषो यस्य aren: | ततश्च हावभावनिपुणा भिर्मेहिलाभिृतहृदयो यं 
ताखेबाथिकमनुरज्येत्‌ । अत एव प्रियविरहृशङ्कया waa इति भावः । वयमिति बहु- 
त्वेन-अहं भम सख्यादिपरिजनश्षापि सर्वः सरलखभाव इति सूच्यते । हावादीनां विका- 
रपदव्यपदेशेन-कुलमहिलानामाजेवमेव खभावः, हावभावस्त्वखाभाविकतया विकार एव 
मे भातीति तत्रारुचिः सूच्यते । बयं यथा खखभावभूतमाजंवं न त्यजामस्तथा प्रियोपि 
हावभावप्रियतां न त्यक्तुमिच्छेत्‌ , ततश्चान्योन्यानुरागार्थ न काप्यन्या गतिरिति भावः । 
wala बाष्पसमूद्वाः कथं प्रोञ्छ्यन्ताम्‌ अपनीयन्ताम्‌ | अस्रौघा इति बहुत्वेन भूयान्‌ 
मे वाष्पनिचय इति दुःखबहुत्वं aad | कथमित्यनेन-निजप्रकृतिमत्यजन्‌ प्रियः सर- 
लायां मयि संप्रति नानुरज्यति, अग्रेपि तथा भविष्यन्‌ न दृश्यत इति चिन्तया सन्तत- 
मश्चुबिसरः प्रवहति, किय्रोञछ्यतामिति तदतिशयो व्यज्यते ॥ 
सुदृठमनुरक्तायामपि मयि न न त्वमजुरज्यसीति सवैदरध्यमुपालभमाना काचिन्ना- 
यकमाह-- 
( थवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्झ रञ्जिअं हिअअम्‌ । 
राअभरिए वि हिअए सुहअ णिहित्तो ण रत्तो सि ॥ ६५॥ 
[ धवलो$सि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रज्ञितं ढृदृयम्‌। 
रागभ्वतेडपि हृदये सुभग निहितो न रक्तोऽसि ॥ ] 
सं. गा, २९ 
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३३८ काव्यमाला । 


'धबलोसि यदपि सुन्दर तदपि तु मम रञ्जितं हृदयम्‌। 
रागभ्रतेपि च हृदये खुभग विनिहितो न रक्तोसि ॥ ६५ ॥ 
धवलः ga: Aga । रजितं शोणीक्कतम्‌ अनुरक्तीकृतं च । रागेण शोणिन्ना शोण- 
रहेण वा भरते, पक्षे अनुरागेण पूर्ण न रक्तोसि न लोहितोसि, पर्ने नानुरक्तोसि । पूर्वाद्धै 
अवलेनापि रक्तीकरणं विरुद्धमिति विरोधः । sews हृदये तिष्टतोपि रक्तत्वा- 
भावादतद्गुण: | संगतान्यगुणानज्गीकारमाहुरतद्ुणम्‌' इत्यप्पयदीक्षितः । आभ्यामलं- 
काराभ्याम्‌ aera, परं त्वं पूर्वतोनुरक्ताया Target दृष्टापि अनुरोधवशतोपि 
marae इति वस्तु व्यज्यते । aa? इत्यनेन-रागेण उपरिपर्यन्तं पूर्ण मे हृदयमि- 
wat aaa । विनिहित इत्यनेन-त्वं मया खेच्छ्या हृदये स्थापितोसीति 
हृदयाकर्षणजो रागो ध्वन्यते । एवं च-पूर्वार्द्धे सुन्दरेत्यामन्त्रणेन, उत्तराद्धे सुभगेति च 
संबोधनेन, प्रथमद्रन एव तव हृदयादीन्यविचार्य सौन्दर्यमात्रसुग्धाहं त्वय्यनुरक्ताभू- 
वम्‌ । “मदुपेक्षायामपि अहो कियदियमचुरक्ता” इति खसोभाग्यदप्तस्त्वं तु नाघुनाप्यनु- 
wade गूढ उपालम्भो व्यज्यते । 
पूवैमचुरञ्जितस्य पश्चादवधी रितस्य कस्यचित्प्रणयिनः पूर्व करष्टथनवैभवेनोज्वळनेषथ्यां 
काञ्चन शुणहीनां नायिकामनुसरन्तं कामिनिवहमवलोक्य निजगुणोत्कर्पसूचनेन वशयन्ती | 
काचित्खप्रणयिन प्रत्यन्यापदेशेनाह-- AN 
चरुपुडाहअविअलिअसहआर रसेण सित्तदेहस्स | 
कीरस्स मग्गलग्गं गन्धन्थं भमइ भसरउलम्‌ ॥ ६६ Ul 
[चछ्ुएुटाहतबिगलितसहकाररसेन सिक्तदेहस्य । 
कीरस्य मार्गलझ यन्धान्धं अमति त्रमरकुलम्‌ ॥ ] 
चञ्लुपुटाहतविगलितस हकाररस्ेन सिक्तदेहस्य | 
कीरस्य AMSA BATHS भ्रमति गन्धान्धम्‌ ॥ FF Ul 
चञ्चुपुटेन आहतः अतएव विगलितः प्रलुतो यः सहकारस्तद्रसेन । निरजुरोधस्य 
कीरस्य कीर्तनेन-खार्थवशाया नास्याश्चक्वःप्रीतिः, अत एवानया पूर्वप्रणयी परिव्यक्त इति 
हवेला सूच्यते । सहकारे चब्लुपुटाहतेल्यादिविशेषणेन-छलबलप्रयोगेरनया पूर्वप्रणयी परि- 
भूतस्ततोपि सुजनेन तेन अशेषं मण्डनादिकमेव वितीर्णमिति तत्सौजन्यं नायिकायाश्च 
galied सूच्यते । गन्धान्धमिल्नेन-कामान्धतया गुणपरिचयञ्चल्यम्‌ , अम रेद्यनेन- 
स्वभावत एव कामिनीषु श्रमणशीलमिति नास्य गुणपरिज्ञानपाटवमिल्यवज्ञा व्यज्यते ष्‌ 
तथा च-“अस्थिरप्रणयां वहिरेव दर्शनीयामिमां लोका मुवेवानुसरन्ति । निरनुरोधा नेय- 
मेवंसंमानोचिता । अभिनन्दनीययुणाया मम प्रणयपरिचयमग्रतस्त्वमनुभविप्यसि’ इति 
शण्वन्तं कान्तं प्रत्यभिव्यज्यते | 
रात्रिनिवास प्रार्थयमानमुद्धिज्ञमदनाङ्कुरै पथिकं प्रति प्रोषितपतिका खयंदूतिका 
साकूतमाह-- 


८००, Gurukul Kangr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


2 


- seu पलोएहि? इति पाठः । ततश्च 'अत्राहं दिवसके प्रलो 


\ निःशङ्कं ममेव शय्या 


js शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती । ३३९ 


2५ ` एत्थ णिमजड अत्ता एत्थ अहं एत्थ परिअणो सअलो । 

पन्थिअ रत्तीअन्धअ मा महँ सअणे णिमजिहिसि ॥ ६७॥ 

[अत्र निमज्जति श्वश्रूरत्राहमत्र परिजनः सकलः । 
पथिक राञ्यन्ध[क] सा मम शयने निमङ्खयसि ॥ ] 
श्वश्रूरत्र निमज्जत्यत्राहं चाच परिजनः सकलः | 
राज्यन्ध पथिक मा मा शयनीये नौं निमंक्ष्यसि हि ॥ ६७॥ 
अत्र अन्नेति त्रिः प्रथक्प्रथक्‌ त्रयाणां स्थाननिर्देशार्थम्‌ । निमज्जति निःस्पन्दं शेते । 

निमज्जतिपदेन-'शश्रूः सविधे वर्तमानेति भीतिर्मनति नानेया। इयं हि शियिलरजुकायाँ 
खद्वायां जरत्तरत्वेन निःस्पन्दं परिपतति । अत एव मञ्चरूपकूपनिममझञाया नास्या भयम्‌? 
इति शाङ्काराहित्यं व्यज्यते । ‘ad’ पदेन सह 'स्वपिमि? इत्यादिखापवो धकपदानुक्त्या- 
सन्मथोन्माथमयी सोत्कण्ठाहं न रात्रो निद्रां लभे, अत एव प्रतीक्षिणी स्थास्यामीत्युत्क- 
ण्ठातिशयो ध्वन्यते । “अत्र सकलः परिजनः? इति प्रथक्प्रथक्‌ स्थानमिन्गितेन निर्दिश्य 
“सकळ'पदेन ते सर्वे सह संविरान्तञ्चिरं खवग्येवातीबिनोदेन चिरकालोत्तरं शयाना न 
कथंचिदप्यस्मद्दर्गस्य वातीमपि रात्रौ प्रत्ययन्तीति सूच्यते । वास्तवे तु “एत्थ अहं दिअ- 
कय भोः? इद्यनेन-'त्वं रात्रयन्धः? 
अत एव “क: कुत्र शेते” इति दिवसे सम्यकू प्रलोकय” इति पथिकं प्रति सूच्यते । तथा 
च~*मदनशरशीर्णहृदयस्त्वमित्यहं जाने, परं पामरो दिवसकोऽयम्‌ ( कुत्सायां कन्‌) । 
अस्मच्छ्रेयःप्रतिकूलत्वात्कुत्सितोयमित्यर्थः । न च रात्रि याबदधीरेण भाव्यम्‌ । यतोऽ- 
Fan, तत्प्रलोकय । नान्यतो गच्छामि । तदन्योन्यवदनावलोकनविनोदेन दिवसहत- 
कमिममतिवाहदयावः? इति dad । आगतमात्रायां च रात्रावन्धी भूतो मदीयायां शय्यायां 
मा Pea: अपि तु निग्रतनिश्तमेत्य दत्तावधाननिकटकण्टकनिद्रान्वेषणपूर्वकं मम 
झयनीये निलीनो भविष्यसि [ इति 'निमंक्ष्यति' पद्योत्यम्‌ ]। “पथिक! रात्र्यन्ध !? इति 
संवोधनद्वयं रहस्यगोपनाय | यतः पथिकत्वेन श्रमवञात्स्थानविस्मरणसंभवः । रात्र्यः 
न्थत्वेन झाय्यायां पतनप्रसङ्गसँभवः | अन्यथा “आवयोः शय्यायां मा निमंक्ष्यसि' इत्य 
ग्रसक्तनिषेधेन रहस्यभङ्गापत्तेः | एवं च रात्र्यन्धताव्याजिक्षणेन-कदाचिद्वैववशानिक- 
टर्कटकप्रबोधेपि नात्मनो दोषः प्रतीतो भवेदित्याकूतम्‌ । तथा च-संप्रति we श्वश्रू 
रहं चेति द्वावेव । श्वश्रूश्च जरत्तरत्वेन निःस्पन्दा बधिरा च मत्चरूपकूपे निकामं निम- 
न्ति । vt वहिजेनसंचारस्तु aaa । अतो राज्यन्धताव्याजभूमिकामवरूम्ब्य 
| fed निलीनो भव? इति वक्तृबोद्धव्ययोवैश्िष्याद्भिव्यज्यते । 
“महे? इ्यावयोरित्यर्थे निपातः, न तु ममेत्यर्थे । आत्ममात्रनिर्देशेन रहृस्यभङ्गापत्तेः $ 
अत एव आलोक'लोचने” “महेँ ण मज्जिहिसि” इति पाठं मत्वा “महण? इति निपातो- 
ऽनेकार्थदृत्तिः अत्रावयोरर्थे न ठु “ममेति? इत्युक्तम्‌ । एवं काब्यप्रकारादीकाङद्भिरपि 
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'महँ इति निपात आवयोरथें न तु ममेति’ इति स्पष्टमुक्तम्‌ । एवं सति गङ्गा वरसी 
तच्छायायां ममेति पाठः प्रामादिक एवेत्यलम्‌ । 
बिरहवेद्नाया विषमत्वं व्यज्ञयन्ती विरहिणी वयस्यामाह--- 
परिओससुन्द्राइ सुरएसु लहन्ति जाइँ सोक्खाइ | 
ताई चिअ उण विरहे खाउग्गिण्णाई कीरन्ति ॥ ६८ ॥ 
[ परितोषसुन्दराणि सुरतेषु लभन्ते यानि सौख्यानि । 
तान्येव घुनविरहे खादितो द्गीर्णानि कुर्वन्ति ॥ ] 
परितोषसुन्द्राणि हि विश्रति सुरतेषु यानि सौख्यानि । 
विरहे तान्येव पुनभुक्तोद्गी णौनि Haha ॥ ६८ ॥ 
सुरतेषु सर्वविधपरितोषेण सुन्दराणि अभिनन्दनीयानि यानि सौख्यानि afer: 
frat धारयन्ति लभन्ते इति यावत्‌। ताः afer: विरहे तान्येव सुखानि पूर्व भुक्तानि 
पश्चादुदूगीर्णानि कुर्वन्ति । संयोगवेलायां मुक्तानि ( पूर्वमनुभूतानि ) तान्येव सुखानि 
बिरहे उद्गीणोनि भवन्तीद्र्थः । “तथा च नेमानि विरहदुःखानि किंतु पूर्व भुक्तानि 
सुखान्येवो दूगीणीनि एतद्रूपेण परिणतानीव्यपहुत्यलंकारो व्यङ्गयः ।” इति गङ्गाधरः । | 
परितोषदुन्दराणीति सुखविशेषणेन-अत्यभिरुचिततया समागमसमये साभिलाषं A 
सुखान्यनुभवन्ति कामिन्यः, ततश्च बिरहे तान्येव बहुदुःखात्मकानि भवन्तीति पीर्डा- * 
तिशयहेतुत्व॑ व्यज्यते । उद्गिरणसमये यथा उद्रस्थमन्यदपि सर्व भुक्तं बहिभवति 
तथा सुरतसुखातिरिक्तान्यन्यान्यपि सुखानि सर्वाणि दुःखात्मकानि भवन्तीलुद्वीर्ण- 
पदेन द्योत्यते । 
पीनोन्नतपयोधरायाः कस्याश्चिद्वारशोभावणेनव्याजेन निज्ञाभिलाषं ag सूच- 
यन्कश्विदाह-- छ 
मग्गं चिअ अलहन्तो हारो पीणुण्णआणं थणआणमू | 
| उविग्गो भमइ उरे जग्रणाणइफेणपुञ्जो व ॥ ६९ ॥ 
| [ मार्गमिवालभमानो हारः पीनोन्नतयोः स्तनयोः । 
/ उद्दिझो भ्रमत्युरसि यमुनानदीफेनपुक्ष इव ॥ ] 
मागेसिवालभमानो दारः पीनोन्नतस्तनयोः | 
आम्यत्युरसि विचलितो यमुनायाः फेनपुञ्ज इव ॥ ९९ ॥ १ 
बिचलितः उद्विमः, इतस्ततो ळठन्निति यावत्‌ । गण्डशैलयोमव्यगतो यमुनाफेन- 
पुनः प्रसरणमार्गमळभमानो यथेतस्ततो आम्यति तथा पीनोन्नतयोः स्तनयोमारगमप्राप्य 
चश्चलः सन्‌ हारस्तव वक्षसि बिळठतीत्यर्थः । मागस्याप्रापी पीनत्वमुन्नतत्वं च हेतु: 
| चलतया अमणे च मागेस्याप्रातिद्देतुः । तव तथा पीनौ पयोधरौ यथा द्वारस्यापि 
| | नावकाशः 1 अत एव स उद्विमः सन्नितस्ततो अमतीत्याशयः । यमुनाफेनसादऱ्येन 
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७ शतकम्‌ ] संस्कृतगाथासप्तशती । ३४१ 


J हारे किचित्‌ इयामता सूचिता । ततश्च-स्तनमुखश्यामतया हारोपि तत्प्रतिच्छायया 


Sarita इति व्यज्यते । तथा च-स्वनमुखश्यामतया लक्षितसत्त्वाधाना त्वं संग्रति 
नोपभोगयोग्येति तव पीनोन्नतस्तनावकाशमलभमानोऽहसुद्विमो मनसि खिद्ये इति 
नायिकां प्रति मनोभिलापो ध्वन्यते । 

शिश्वुनापि एकाकिना सचिवसूनुना राजपुरुषगोष्टीमधितिष्ठता तेन कियान्वा परितः 
प्रभावः प्रसारित इति कश्चिदन्यापदेशविधयाह--- 
एकेण वि वडवीअङ्कुरेण सअलत्रणराइमज्झम्मि | 
तह तेण कओ अप्पा जह सेसदुमा तले तस्स ॥ ७० ॥ 
[ एकेनापि बटबीजा&ुरेण सकलवनराजिमध्ये । 
तथा तेन कृत आत्मा यथा शेवद्रुमासले तस्य ॥ ] 
सकलवनराजिमध्ये ह्यपि वटवीजाङ्करेण चैकेन । 
तेन तथा कृत आत्मा यथा हि शेषद्रुमास्तले तस्य ॥ ७०॥ 
वटबीजाद्वुरेण एकेनापि सता तथा आत्मा कृतो यथा शेषास्तदितरे द्वमास्तस्य 
तलेऽभवन्‌ । उत्तुङ्गतया बिस्तृततया च सर्वे gat नीचीभूता भभवन्निव्यर्थः । तथा 
१ च=एकाकिनापि तेन प्रतिद्वन्द्विमण्डळे तथोन्नतिरासादिता यथा सर्वेपि बिपक्षाः परि- 
भूता इवाभवक्षिति व्यज्यते । बटाह्वुरेत्येव वक्तव्ये वटबीजाङ्करेणेत्यनेन-मया बीजा- 
डुद्भवन्नङ्करो दृष्टस्तेन च क्रमादेवमुच्छायः संपादित इति सूच्यते । ततश्च साम्प्रतमेव 
लब्धजन्मना शिशुना ahead: संपादित इति त्वरितोन्नतियात्यते । शेषा हुमा नीची- 
भूता इत्यस्य स्थाने तळेऽभवन्नित्युक्तया-एकस्य we तळे यथान्ये रक्षा न यथावदुप- 
चयसुपगच्छन्ति तथा एतदभिभूतानां घुरुपाणामुन्नतिरेव ना$भवत्‌, तस्य परिभवस्तुः 
कुत इत्यतिशयो व्यज्यते । 'मूढेनापि तरुणा senda चेष्टितं त्वं पुनर्मदावंश प्रभवः 
कथं न यतस इति edt कब्चिप्त्युपदेशो व्यङ्गयः? इति कश्चित्‌ । “राजसंनिधौ 
तिष्ठता तेन मम मित्रेण किं संपादितमिति पृष्टः कश्चिदाह” इति गङ्गाधरः । अङ्करपदस्य 
खारस्यमन्रान्वेषणीयमेव । 
गुणवन्तो न बहुधा धनवन्तोपि भवन्तीति सबैदरध्यसुपपादयन्कयिद्वारित्य 
संबोध्याह-- 
जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे विडडुविण्णाणा । 
दारिद रे विअक्खण ताणँ तुमं साण्राओ सि ॥ ७१॥ 
[ये ये गुणिनो ये ये च त्यागिनो ये विद्ग्धविज्ञानाः । 
दारिद्य रे विचक्षण तेपां स्वं सानुरागमसि ॥ ] 
ये ये णुणिनो ये ये च दानिनो ये विदग्धविज्ञानाः । 
दारिज्य रे विचक्षण तेषां त्व सानुरागमसि ॥ ७१ ॥ 
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विज्ञाने निएणा इति यावत्‌ । अनेन तेषां सर्वतोमुखं वेदरध्यमित्यतिशयो a 
अथवा विदग्धाश्व विज्ञानाश्चेति हन्द्वः । विदग्धाश्चतुराः, विज्ञाना विशिष्ट ज्ञानं येपाम्‌ । 
After विद्वांस इत्यर्थः । विचक्षण चतुर । निर्गुणान्विहाय गुणिप्वचुरज्यसीति स्पष्ट 
ते चातुर्यमिति भावः । तान्‌ पीडयसीति वक्तव्ये सानुरागमसीत्युक्त्या-अनुरक्तो यथा 
कंचित्पुरुषमाश्रयन्नपि प्रेमवशान्न पीडयति, तथा त्वं तेषां तं wat नोत्पादयसि येन ते 
बिरज्येयुरिति सूच्यते । तथा च-गुणिनो RAR प्रसन्ना एव तिष्टन्ति, नात्मावसादं 
गच्छन्तीति मनखितातिशयो ध्वन्यते । अथवा-प्रेमिक इव नेतान्परित्यजसीति सतत- 
साहचर्य सूच्यते । विचक्षणेति सुभगं संबोध्य, 'रे' इति नीचसंबोधनेन-वास्तवेनाधममपि 
त्वं गुणिजनाचुरागवशाहरदाशि तया प्रशस्यमिवासीति निन्दाप्रशंसयोः सांकर्य सूच्यते | 
नायिकासुत्कण्ठयितुं दूती नायिकाया मुखचन्द्रशो भामेवमुपवर्णयति-- 
जइ कोचिओ सि सुन्दर सअळतिहीचन्ददंसणसुहाणस्‌ | 
ता मसिणं मोइजन्तकश्लुअं पेक्खसु gz से ॥ ७२ ॥ 
| [यदि कोतुकिको5सि सुन्दर सकलतिथिचन्द्र दृदीनसुखानास्‌ | 
तन्मरणं मोच्यमानकज्ञुक प्रेक्षस्व सुखं तस्याः ॥ ] 
खुन्दर यदि कोलुक्ितोसि सकळतिथिचन्द्रदशेनुखानाम्‌। 
तन्मोच्यमानकश्चुकमीक्षख मुखं मख्खणमस्याः ॥ ७२॥ 
द्वितीयादिसकळतिथिषु यानि चः 


गुणिनः दान-वेदरध्य-ेदुष्येभ्योऽन्येपि ग॒णा येषाम्‌ ते, ard निपुण विज्ञानं 


aaa सुखानि तेषां यदि त्वं कोतुकवानसि तर्हि 

मसण मन्द यथा स्यात्तथा, Us: AHA याबत्‌ । मोच्यमानं Pasa कञ्ुकवल्नं 

‘gaat इति ख्यातं यस्मात्‌ ईद्दशम्‌ अस्याः (नायिकायाः) सुखं वीक्षख । परस्परा- 

श्लो ध्वाृतमण्डलायितवाहुळतिकं प्रतिलोमक्रमेण कावतारणसमये सुखमण्डला- 

त्कमशः कश्लुकावरणापसरणेन चिवुकादिभागस्य क्रमक्रमेण दर्शन भवति । अन्ते च 

संपूर्णमप्रि सुखमण्डलमपगतावरणं भवति । एवंक्रमेण दष्टचिबुकादिपर्यन्तभागस्य 

सुखस्य क्रमिकावस्थासु द्वितीयादितिथिपूदितस्य चन्द्रस्य साम्यं कल्पितमित्याशयः । 

द्रेत्यामनत्रगेन-त्वं तु सौन्दर्यीभिमानं वहस्येव परं पश्य तस्याः सौन्दर्यमिद्या- 

कूतम्‌ । अथवा-यथा त्वं सुन्द्रोसि तथेव त्वत्तोप्यतिशबितसोन्द्या साप्यस्तीति पद्य 

i ते सोभाग्यमिति प्ररोचनाभिव्यज्यते । aft साभिलाषः कस्याश्विन्सुखचन्द्र 
वर्णयति’ इति गङ्गाधरः । \ 
औष्मावसाने5प्यनागतो दयितः संप्रति प्रतिपथमुज्ञम्भितपयःप्रकपीस वषीसु कथ- , 
मागच्छेदिति भयविंहला काचित्समाश्वासयन्तीं सखीं प्रत्याह-- | 


समविसमणिबिसेसा समन्तओ मन्दमन्दसंचारा | 
FR होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुछद्ठा ॥ ७३ ॥ 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्ृतगाथासप्तशती । ३४३ 
| 


८ [ समविपमनिर्विशेषा: समन्ततो मन्दमन्द॒संचाराः 1 

| ०. अचिराद्धविप्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि eee: ॥ ] 

समविषमनिविशेषाः समन्ततो मन्द्मन्द्संचाराः। 

अचिरान्मनोरथानामपि ढुलेद्बया भवन्ति पन्थानः ॥ ७३॥ 

हरिततृणाच्छन्नतया जलपूर्णतया वा अलक्षितोचावचस्थलाः | अत एव वा पिच्छि- 
लतया बा मन्दमन्दं संचरणं Ag ताइशाः, मागी मनोरथानामपि sit अचिरादेव 
भवन्ति भविष्यन्ति । प्राव्रुडियं प्रक्रान्ता, अत एव मागे गतागतमतिश्षीघ्रमेव सद्धं 
स्वादिति शेष्र्यातिशयसूचनाय भविष्यन्तीति स्थळे भवन्तीत्युक्तम्‌ । “वर्तमानसामीप्ये 
वर्तेमानबद्वे'ति लट । पन्थान इति बहुत्वेन ग्रामागमनस्य सर्वेपि मार्गा रुद्धा भवेयुरिति 
सूच्यते । लोका मागेलङ्कनस्य मनोरथमपि न करिष्यन्ति किं पुनस्तदारम्भमिति, 
वाञ्छन्नपि प्रियतमो विवशतया नागन्छुं शक्क्यादिति भावः । “संकेतस्थलान्तराभावेन 
मार्गासन्नङुञ्ञादै। दत्तसंकेतां कांचित्मति, वर्षा बिना जनसंचारजुष्ट तत्स्थं न सेप्रति 
संकेतयोग्यं सदां वर्षायां तथा स्यादिति’ सूचयन्त्याः सख्या वा सेयसुक्तिः । 
वंशकुजे प्रियं संभुज्य पराद्रत्तायाः gata Mas कुल्ललप्तानि वंशपन्नाणि 

दृष्टा तदपराधसंसूचनेन साकूतमुपहसन्त्यां थथ्वाँ पुत्रवधूरपि सापराधां at 
ब्न्सुमुचितसुत्तरमाह--- 

अइदीहराइँ बहुए सीसे दीसन्ति बंसवत्ताई | 

aftr, भणाभि अत्ता तुम्हाणँ वि पण्डुरा get ॥ ७४॥ 

[ अतिदीर्घाणि वध्वाः शीर्षे दृ्यन्ते बंशपञ्ञाणि । 
अणिते भणामि श्वश्च युष्माकमपि पाण्डुरं ष्ठम्‌ ॥ ] 


अतिदीर्घाणि हि वध्वा श्यन्ते शिरसि वंशपत्राणि | 
श्वश्रु भणिते भणामः पृष्ठं युष्माकमपि पाण्डु ॥ ७४ ॥ 
अतिदीर्घा णीद्यादि भणिते एतत्कथनस्पोत्तरे । हे श्वश्रु वयमपि भणामः “युष्माकमपि 
द्ृष्टं पाण्डुरम्‌? इति | निरास्तरणभूमी कृतसंभोगायास्तवापि ge chee स्फुरमङ्कित- 
मिति किं मामेवोपहससीत्याशयः। युष्माकमिति श्वश्रूं प्रत्यादरक्ृतं बहुत्वम्‌ । भणाम 
इति खस्मिन्नाद्रसूचकेन बहुवचनेन तु-'किं मच्छिद्राण्युद्वाटयसि । अहमपि ते सर्व 
(हस्यं वेद्मि’ इत्यात्मनोऽभिमानो ध्वन्यते । अतिदीर्घाणीति विशेषणेन-पवनोड्ीनान्ये- 
(नि लम्रानीव्यु्तरावकाशस्थगनं ध्यन्यते । अतिदीघोणां तेषां पवनेरहायेत्वात्‌ । 
अत्ता इति श्वश्रूसंनोधने देशी । ‘qe’ इति एष्ठशब्दस्य sed ae प्रसि- 
चुञ्ञ।सनात्‌ | 
५ नायिकाया मानं विलोकय विरक्ता सेति श्रमेण 'विरज्यमानं नायकं बोधयितुं 
Tal दूतीदमाह-- 
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ies 


३४४ काव्यमाला | 


अत्थक्करूसणं खणपसिजणं अलिअवअणणिन्त्रन्धो | “0 


उम्मच्छरसंतावो TAT पअवी सिणेहस्स ॥ ७५ ॥ 
[ आकस्मिकरोपकरणं क्षणप्रसादनमलीकवचननिबंन्धः | 
उन्मत्सरसंतापः पुत्रक पदवी स्नेहस्य ॥ ] 
अप्याकस्मिकरोषः क्षणप्रसादो ह्यलीकनिर्वन्धः | 
उन्मत्सरसंतापः पुत्र रहस्य पदवीयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अत्त्यक्केते आकस्मिके अद्भुते वा देशी । अकस्मादेव रोषकरणं क्षण एव प्रसादः 
( अपरस्य प्रसादनं खयं प्रसद्नं च ) सुवैव निबन्धः आग्रहः । अथवा अलीकवचनेषु 
अळीकवचनैर्वा आग्रहः । सपब््यादिषु मात्सर्यहेतुकः संतापः | इयं Bee पदवी 
मार्गः । 'उन्मच्छरेति age’ इति गङ्गाधरः । तन्मते-तहुलः संताप इत्यर्थः । SAE 
च्छनसंतापः? इति पाठं खीकृत्य 'उन्मूच्छेनं प्रतिकूलवाचा प्रकोपनम्‌” इति गङ्गाधरतोपि 
चीना टीका । पुन्रे्यामन्त्रणेन-त्वं ल्ेहपात्रमिति वह्वनुभवाहं हितं तवोपदिशामीति 
व्यज्यते । एवं च-सेयमचुरागातिशयवशादेव त्वयि नानाविधान्मानमार्गानवलम्बते । 


नात्र विरक्तेगन्थोपीति ल्रेद्दातिशायशाठिन्यामेतस्यां म्रेमविदशधचर्ययेव व्यवहर्तव्यमिति , 


दूत्याश्वरमं व्यज्ञयम्‌ । 


जनसंकुले स्थळे निश्रतमन्योन्यालोकने संपन्नेपि कटाक्षादिमविक्षिपन्तीं नायिका 


मननुरक्तेति संदिहानं नायकं प्रोत्साहयन्ती दूती सवैदग्ध्यमाह-- 
Raz कण्णञ्जलिहिं जणरवमिलिअं वि asa संलावम्‌ | 
दुद्धं जगसंमिलिअं सा बाला wag व ॥ ७६॥ 
[ पिबति कर्णाञ्जळिभि्जेनरवमिलितमपि तव संलापम्‌ । 
दुग्धं जलसंमिलितं सा वाळा राजहंसीव ॥ ] 
कर्णो्जलिमिनिपिवति जनरवसिलितमपि हि तव संलापम्‌ | 
Ba जलसंसिलितं सा वाला राजहंसीच ॥ ७६॥ 
शत्र पिबतीति कत्रे पीयत इति कर्मप्रत्ययः । प्राकृते लिङ्गवचनमतन्त्रमिद्यायनु 
MAA | अथवा सा बाला राजद्ंसीवेति प्रथमा तया राजहंस्येवेति तृतीयाथे । 
तथा च पीयते इति यथाश्रुतमेव व्याख्येम्‌ ।” इति गङ्गाधरटीका । वस्तुतस्तु ‘fs’ 
पीयते इत्र ead: पीङ्‌ पाने धातुः । संलापं पिबतीत्यस्य सातिशयं श॒णोतीति| 
लक्ष्यम्‌, तेन च ्रेमातिशयो व्यज्यते | जलसंमिलितं दुग्धमिवेत्यनेन-अन्येषां वच- 
नानामपेक्षया त्वद्वचने कियदू गौरवमिति प्रोत्साहनं ध्वन्यते । राजहंसीवेत्युपमया- | 
हंसी यथा नीरक्षीरविवेके परमचतुरा तथा कोलाइळमिळितस्यापि भवद्वचसः प्रेमा» 
विशयवशात्त्वदन्यवचोवेजात्ये स्फुटमवगच्छन्ती सा परमविदरधा, न्येरसंपर्का दवि 
Fal, उत्तमतयाऽतिशयकामनीया चेति ध्वन्यते । वालेत्यनेन-भवन्तं दृष्ठापि जनं- 
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७ शतकम्‌ | संस्क्ृतगाथासप्तशती । ३४५ 


|; /सिंमर्दवशात्सकुचन्ती सा नेसर्गिकमौग्व्यवशान्न कटाक्षादिद्वारा त्वदाकर्षणयन्नं कृतव- 

“ diet नायिकाया निरुपाधिकः प्रेमामिव्यज्यते । भज्ञलिपदेन-अतिशयपि पासितस्य 
चेष्टा संसूच्य नायकवचःश्रवणे सुभ्रशोत्कण्ठा ध्वन्यते । एवं च-त्वदद्शनार्थ Ga एव 
परममुत्कण्ठिता सा कोलाहलमिलितमपि भवत्कण्ठरवमाकर्ण्ये भवद्भावनानिमीलितनयनं 
दत्तकर्णतया पुलकितसर्वाही निश्चलनिश्ेष्टमवतस्थ इति सुभशमनुरक्ता सा नान्यथा 
संदेग्धब्येति दूत्याभिव्यज्यते | 


प्रियतमस्य गुणगणमनुरागवशात्पुनः पुनदूतीमभिपच्छन्तं नायिकां प्रति काचि- 
त्सखी साकूतमाह-- 
अइ उज्नुए ण sah पुच्छिञ्जन्ती पिअस्स चरिआइ । 
सबङ्गसुरहिणो मरुवअस्स किं कुसुमरिद्धी(दीथ)हिं ॥ ७७॥ 
[ अयि ऋजुके न लजसे पृच्छन्ती प्रियस्य चरितानि । 
सर्वाङ्गसुरभेमैरुवकस्य किं कुसुमद्धिभिः ॥ ] 
ऋजुकेयि लज्जसे नो प्रियस्य चरितानि एच्छन्ती | 
कुखुमसख्रद्धिभिरिह किं सवोङ्गसुरभितस्य मरुवकस्य ॥ ७७॥ 
oo, पिण्डीतको मरुवकः प्रस्थपुष्पःफणिज्झकः' इत्यमरः | ART’ इति ख्यातः 
पत्र-शाखादिषु सर्वत्र सुरभितस्य मरुवकस्य सौरभनिमित्ताय पुष्पं यथा नाधिककामनीयं 
तथा सहजसोन्दर्यसोष्ठवादिगुणगणालंकृतस्य तस्य किंवा गुणान्तरएच्छाव्यापारेणेति 
भावः । अयि ऋजुके इत्यनेन-ऋजुकतयैव त्वं पुनः पुनः पृच्छसि, तथा च ऋजुका त्व 
दूतीसमुदीरितेषु गुणेषु निःसंशयं विश्वसिहि । कृतं प्रश्नायासैरिति सझ्याभिव्यज्यते । 
सहजन्निगधलोहितो zat विलमधातुरागाविति विभ्रमेण at वार॑ प्रक्षालयन्तीं 
मुग्धा नायिकां निवारयिठुं दूती आह-- 


बुद्धे अपत्तिअन्ती पवालअङ्करअवण्णलोहिअए | 
णिद्धोअधाउराए कीस सहत्थे पुणो धुअसि ॥ ७८ ॥ 
[ सुग्धेऽप्रत्ययन्ती प्रवालाङ्करवणेळो हितो । 
निर्धौतधातुरागों किमिति स्वहस्तो पुनर्धावयसि ॥ ] 
| अप्रतियती प्रवालाङ्कररुचिरस्निग्धलो दितो मुग्धे । 
/ निर्धोतधातुरागो किमिति मुधा धावयसि हस्तो ॥ ७८ ॥ 
। प्रवालाडरवत. रुचिरों fed लोहितो च seat निर्धातधातुरागों अग्रतियती 
( प्रययमकुर्वाणा ) न विश्वसती त्वं सुधा किमिति प्रक्षालयसि । प्रवालस्थापि नवीनोकुर 
इति लिग्धत्वलौहित्यातिशयः सूच्यते । नायिकाया सुरधत्वं तद्वखादिघु साइजिक- 
रांगवत्त्वं च संसूच्य तटस्थं नायकमुत्कण्ठयन्द्या TA: सख्या वा सेयमुक्तिः । 
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३४६ काव्यमाला । 


निःशेषितधनत्वेपि परिसरमत्यजतो भुजङ्गान्‌ शरदूघनवर्णनव्याजेन 
बेश्यासखी तां प्रति साकृतमाह-- 


उअ सिन्धवपद्रअसच्छहा हैं धुअतूलपुज्ञसरिसाई | 


सोहन्ति FAY FRAME सरए सिअब्भाई ॥ ७९ ॥ 


[पश्य सेन्धवपर्वतसदक्षाणि धुततूलपुअसदशानि । 
झोभन्ते gag सुक्तोदकानि शरदि सिताआणि ॥ ] 
सैन्धवपर्वेततुस्यानि पद्य चुततूलपु्षसद्ृशानि। 
सुक्तोदकानि सुतनो शरदि सिताश्चाणि शोभन्ते ॥ ७९॥ 


पर्वतसादृसयेन-कठोरत्वं जडत्वं च, सेन्धवेद्यनेन द्रुतद्रवशालितया अस्थिरमनस्कत्वं 


च सूच्यते । तूलसादइयेन-स्वाभाविकं लाघवम्‌, घुतेत्यनेन 
Mat । अभ्रपदेन-अत्युच्वेरपि Raa न फलसिद्धिस्तथा 
उन्नतैरपि निथनेजनेः किं नः फलमिति सूच्यते । शोभन्त इति साकूतोक्तिः 


स्तिरस्कृतत्व॑ च 
लीन्यादिम हि्ना 


। निःशे- 


षितधना इमे न भान्तीति व्यन्गयोर्थः । मुक्तोदकपदेन-समापितधनत्वं तु स्फुटमेव । 
तथा च झुतनु इ्यामन्त्रणेन-संश्रति नबयौवने खाभाविकसौन्दर्यशालिनी त्वं निःशे- 


पितधनतयाऽस्मदादीनामनभिम्रेतेषु भुजङ्गेप्वेतेपु बाह्यसौष्टवमात्रमालोक्य न प्रसक्ता 
भविष्यसीति सख्या ध्वन्यते । 'सुअण' इति पाठे तु सुजनेति पथिकसंबुद्धिः। तरथा 
च प्रात्रट्परिसमाप्या मार्गाणां यात्राक्षमतया सम्म्रतं देशान्तरगमनेन द्रव्यादिकमजे- 


नीयम्‌, न Masa स्थातव्यमिति हितचिन्तकः कश्चित्तं ग्रति भङ्गया सूचयतीति 
तात्पर्यार्थः । 'वर्षागमनेन दुःखितां नायिकां झारत्कालोपगमेन स शीघ्रमायास्यतीति 


समाश्चासयन्ती सखीदमाह' इति गङ्गाधरः । 


त्वां सुखयितुं संततमचुवर्तमानामपि मत्सखीं कुशलप्रश्नादिनाप्यसंभावयन्‌ हन्त 
हन्त खार्थमात्रप्रवणस्त्व॑ सर्वथा पराङ्मुखोसीति नायकमुपालभमाना नायिकासखी 


अन्यापदेशबिधयाह— 


आउच्छन्ति RE विवलिएहिं उअ खंडिएहिँ णिञ्जन्ता | 
णिप्पच्छिमवलिअपलोइएहिँ महिसा कुडङ्गाइ ॥ ८० ॥ 


[ आएच्छन्ति सिरोभिविवलितेः पश्य [खज्जिकेः] नीयमानाः । 
नि;पश्चिमवलितप्रळो कितेर्म हिपाः कु्ञान्‌ ॥ ] 
पद्य शिरोसिवेलितैः कोटकिकेनीयमाना हि। 
आपृच्छन्ते ुञ्जान्निःपश्चिम वलित वीक्षणे हिषरः ॥ co ॥ 


बळितैः एृष्ठतोऽवलोकनार्थं परावतिंतेः ब्रिरोभिः ( उपलक्षिताः) "खडि(टि) र 
कौटकिकेः पश्ुहिंसाजीबैः 'खटीक' इति भाषा । नीयमाना महिषा निःपश्चिमा। 


२ “लिदँ? इति स्यात्‌ । 
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७ शतकम्‌ ] संकृतगाथासप्वशती | ३४७ 


स चलितानि परावर्तितानि च यानि वीक्षणानि अवलोकनानि ' तैः ( तद्वारा ) 
gored आएच्छन्ते गमनानुमतिप्रश्नं कुर्वन्तीत्यथः । पञ्जुपु Meer महिषा अपि ag 
gay निभरनिदाघमध्याहे निबिडच्छायासुपलभ्य सुखमासादितवन्तस्तेपि तेषां कुलानां 
बियोगवेलायां दुःखमनुभवन्ति । अत एव विषादनीरवं पुनः पुनः परावृत्त्य पश्यन्ति । 
रसिकंमन्यस्त्वं तु ततोप्यधमोसि, यत्तां निष्करुणमेंवमवमन्यसे इति सख्या ध्वन्यते । 
कौटकिकेनीयमाना इव्यनेन-हिंसार्थे वलादाकृटाः परवशा अपि ते कृतज्ञतां न व्यस्मा- 
Pag खतन्तरोपि न तां प्रश्नमात्रेणापि संमानितवानिति गृढमुपालभ्यते । 'संकेत- 
स्थानकुजानां महिषसांनिध्येन दुरासदत्वात्स्वियन्तं नायकं खिद्यन्तीं वा नायिकां प्रोत्साः 
यन्ती काचिदाह” इत्यवतरणं विधाय-“खडिएहिं” इत्यस्य 'खजिकेः' इति अदत्तकोषतया 
अस्पटेव गङ्गाधरकृता छाया । किन्तु 'खटिएहिं' तत्रोचितः पाठो यस्यार्थः पश्चहिंसा- 
जीवी । महिषापगमेन कुछा इदानीं निरावाधसंकेतस्थानतामुपगता इति तत्तात्पर्यम्‌ || 
आपच्छन्तीति तच्छायाप्रयोगस्तु 'आङि नु प्रच्छ्योः इत्यनवमर्शनमूलको विच्छाय एव । 
मण्डिताखखिलासु महिलासु दारिद्यकृतेन मण्डना भावेन बिषीदन्ती काञ्चन सुन्दरीं 
समाश्चासयन्ती काचिद्‌ ज्ञातिपुरन्ध्री आइ-- 
gas सुहं ता पुत्ति अ वाहोअरणं विसेसरमणिजम्‌ | 
मा एअं चिञ पुहमण्डणं चि सो काहिइ पुणो वि॥ ८१ ॥ 
[प्रोब्छस्व सुखं aegis च (ahr) बाप्पोपकरणं बिशेपरमणीयम्र्‌ । 
मा इदमेव सुखमण्डनमिति करिष्यसि पुनरपि ॥ ] 
प्रोञ्छायि पुत्रि वदनं विशेषरमणीयमश्रुमण्डनकम्‌ | 
इदमेव हि मुखमण्डनमिति मा पुनरपि करिष्यसि प्रसभम्‌॥८१॥ 
अयि पुन्नि ! अश्रु एव मण्डनं मण्डनोपकरणं यस्य तथात्वेपि विशेषरमणीयं वद्नं 
Fes मार्जय । किंवा, वदनं प्रोड्छ । सदजसुन्दर्यास्तव अश्रु एब मण्डनं विशेषरमणीयं 
भवति । परम्‌ , इदमेव सुखमण्डनमिति मत्वा पुनरपि नेदं करिष्यसि, नेतः परं रोदि- 
तव्यमिद्यर्थः । तथा च-नेसर्गिकसौन्दर्यमण्डनमण्डितायास्तव यत्किश्चिदृपि मण्डना- 
यितं भवति । पश्य, बदनविधुविच्छुरितास्तव बाष्पविन्दवोपि रामणीयकमेव संपाद- 
यन्ति, ततः किंवा फलं मोघेन मण्डनान्तरेगे्याशयः । पुत्रीतयनेन-वात्सल्यभाजन- 
तया त्वं हितमुपदिश्यसे न प्रतायस इत्यभिव्यज्यते । 'निजदारिद्येणाश्चु विमुचन्तीँ 
न [यिका समाश्चासयन्ती दूती आह” इति गङ्गाधरः । दरिद्रेयं मण्डनमिच्छति, तथा च 
मृ/ण्डनादिदाने धनिनां सुखसाध्येति तटस्थं प्रति सूचयन्य्या दूत्या वा उक्तिः। गङ्गाधर- 
छायायां प्रोञ्छस्वेद्यात्मनेपदप्रयोगस्ठु विचारणीय एव । 
५ मार्गे कर्दमभयादमिसारे संकुचतोनीयिकानायकयोः प्रबोधार्थं दूती आह-- 


।  मज्झे पञणुअपङ्कं अवहोवासेसु साणचिक्खिछम्‌ । 
गामस्स सीससीमन्तअँ व रच्छामुह जाअमू ॥ ८२ ॥ 
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३४८ काव्यमाला । \ 
| 


[मध्ये प्रतलु[क]पकुसुभयो: पाश्चयोः इयानकर्दमस्‌ । की 
आमस्य शीर्षसीमन्तमिव रथ्याझुखं जातम्‌ ॥ ] Ma 
मध्ये प्रतचुकपडुं ह्युभयोः संश्यानकर्द्म तट्योः | 
आमस्य शीषेसीमन्तकमिव रथ्यामुखं जातम्‌॥ ८२ ॥ 
मध्यभागे प्रतनुकः खल्पः पङ्को यस्मिन्‌ । तथा उभयोस्तटयोः ( पार्श्वयोः ) संश्या- 
नकर्द्मं शुष्कपङ्कम्‌ | रथ्यामुख आमस्य शीपेगतँ सीमन्तकमिव भागद्वयविभक्तः केशः 
पाश इव जातम्‌ । रथ्योभयपार्श्चयोः शुष्ककर्देमत्वात्‌ दिवसद्ष्टेन मार्गेण रात्रावागन्त- 
व्यमिति दृत्यास्तात्पर्यम्‌ | Tag खल्पं कं जलं यस्मिन्नेताइशः पङ्को यत्र area? इति 
गङ्गाधरः । 
चिरविरदोत्तरं प्रेयसीप्राप्ती दु्दमा भवति विलम्वजनिता तत्समागमोत्कण्टेति खस्य 
सहृदयतां सूचयन्नागरिकः सहचरमाह-- 


अवरह्मागअजामाउअस्स विउणेइ मोहणुकण्ठम्‌ | 
चहुआइ घरपलोहरमञ्जणपिसुणो वलअसद्दो ॥ ८३ ॥ 
[ अपराह्मागतजामातुद्वियुणयति मोहनोत्कण्डाम्‌ । 
वध्वा गृहपश्चाद्ागमज्ननपिछुनो वलयशब्दः ॥ ] x 
जामातुद्विएुणयतेऽपरह्वलसितस्य मोहनोत्कण्ठाम्‌। 
शृहपृष्ठभागमञ्जनपिश्ुनो वध्वा वलयशब्दः ॥ ८३ ॥ 
अपराहे समितस्य समागतस्य जामातुः मोहनोत्कण्ठां सुरतोत्कण्ठाम्‌ | गृहस्थ 
पृष्ठभाग एव यन्मजनम्‌ अङ्गसंमार्जनं शयनं वा तत्सूचकः । अपराह्समितेत्यनेन- दिवसे 
श्वश्रूषम्रतिसो निध्याद्रात्राव्‌व समागमसौकर्यमिति तावत्काले प्रतीक्षणेनोत्कण्ठातिशयः 
पोष्यते । द्विगुणयतीलनेन-चिरविरद्दात्समागमोत्कण्ठा त्वासीदेव परं चिरकालाद्धुदय- 
देशमवितिष्ठन्याः प्रेयस्या मजनकालिकविवसनाज्ञभावनया सा भशमुञ्जुम्भत इति 
ध्वन्यते । ग्रहपरष्टभागेत्यनेन-अतिसमीप एव सा विजनगता तिष्ठतीत्युत्कण्ठा संव- 
ते । पिशुनेत्यनेन शब्दशक्त्यजुरणनवशात्‌-कर्णेजपो यथा वैगुण्यसूचनया सह ee 
Sagat तथा बल्यशब्दोपि यथाकथंचिदवरुद्धोत्कण्ठस्य मानसस्य वेदना 
जनयतीति सूच्यते । वळ्यानां शब्द: सुरतसामयिकं वलयशब्दं नायकहृदि स्मारयति । 
अतएव मोहनस्येवोत्कण्ठा द्विगुणी भूतेत्याशयः । "काचन नायिका que स्थितं 
कचिदासक्ता । तद्भर्तरि समागते व्याकुलचित्तं नायकं समादधती care’ इति गङ्ग 
'बरावतरणम्‌ । “दिनसत्त्वे जामाता क्रश्रबादिसांनिध्येन पश्चादूणहे न गमिष्यति। सा 
बु दिनशेष एव तत्र खपिति । त्वया तत्र गन्तव्यं तत्र सा छुळमेति’ तत्तात्पर्यम्‌ । 
जामाठुमोंहनोत्कण्ठाद्विुणीकरणस्य खारस्यं नात्र भति | द्वि्णीकृतमो इनोत्कण्टख़ 
पत्युः पुरस्तादेव ताटशवर्णनमरमणीयं चेति मन्मतिः । 
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संस्कृतगाथासप्तशती | ३४९ 


पत्युवीरताडम्बरं दृष्टा भयाकुलत्वान्न तामभिसरसि' इति 
सभतिन कञ्चिदुत्तजयन्ती दूती अन्यापदेशविधयाह--- 


जुज्झचवेडामोडिअजज्जरकण्णस्स जुण्णमल्लस्स | 
कच्छाबन्धो चिअ भीरुमळहिअअं सम्मुक्खणइ ॥ ८४ UI 
[ युद्धचपेटामो रितजजेरकर्णस्य जीर्णमछस्य । 
कक्षावन्ध एवं भीरुमछृदयं समुत्खनति ॥ ] 
युद्धचपेटामोटितजजरकणेस्य जीणमलस्प | 
कक्षावन्धनमेव हि समुत्खनति भीरुमछहृदयानि ॥ ८४॥ 
युद्धकालिकचपेटाभिः आमोटितो आमर्दितौ, अत एव नीरक्तसंचारत्वात्पिण्डी- 
कृतप्रायों कर्णा यस्य ताहशस्य Taw कक्षावन्धनमेव मछकच्छबन्धनमेव अन्येषाँ 
रुमछानां हृदयानि समुत्खनति विद्रावयति । जजेरकर्णत्वादिना टढमह्लतामचुमिन्वन्त: 
TAT ear न जाने अग्रे कीटग्वले कोंशलं च द्‌शयेत्‌' इति भावयन्तो 
सीता भवन्तीव्याशयः । परिधानीयस्याधोवन्नस्य एष्टतो Maras कक्षा-'परिधाना- 
द्हिःकक्षा निवद्धा ह्यासुरी भवेत्‌? इति योगियाज्ञवल्क्यः । हृदयानीति बहुवचनेन 
४. बदवोपि मह्वाभासास्ततोऽतितरां बिभ्यतीति सूच्यते । तथा च जीर्णेल्यनेन-पूर्व तत्पतिः 
ae समर्थश्वासीत्‌ । संप्रति वार्थक्येन क्षीणशक्तिरत एव बाह्याडम्बरं दृष्टा ततो ने 
म्‌ । व्रद्धतया तस्या एव नासौ रोचते । ततश्च तरुणे बलशालिनि च त्वयि बला- 
चळब्धा सा$वऱयमनुरक्ता भवेत्‌ । अतो भीरुतासपह्याय निर्भयं तत्राभियोक्तव्यमिति. 
नायकं प्रति दूत्याभिव्यज्यते । आरभरीदर्शनेनैव भीरवः gad पलायन्ते, अतो 
भीरुता न कर्तेव्येति कश्चित्कंचिद्ठोधयति' इति गङ्गाधरः । 
सहजसी न्दर्यशालिनी गुणगणमण्डिता च काचिन्महृपत्नी प्रियतमापमानितापि न 
लजिता, प्रत्युत प्रसादमेवाप । तां भेदयन्ती दूल्याह-- 
आणत्तं तेण तुमं पइणो पहएण पडहसद्देण | 
aig ण लञ्जसि णच्चसि दोहग्गे पाअडिजन्ते ॥ ८५ ॥ 
[ आज्ञप्तं तेन त्वां पत्या प्रहतेन पटहृशब्देन । 
मलि न eae नृत्यसि दौर्भाग्ये प्रकटी क्रियमाणे ॥ ] 
आज्ञप्त तेन त्वां पत्या Wada पटहराव्देन | 
दौर्भाग्ये प्रकटीक्रियमाणे नृत्यसि न लज्जसे मल्लि ॥ ८५॥ 
„~ पद्या भर्त्रा sada पटहशब्देन, ताडितस्य पटहस्य शब्देनेत्यर्थः । त्वां प्रति यदू 
{ रौभाग्यमाज्ञप तस्मिन्दौभाग्ये प्रकटी क्रियमाणेपि न लजसे प्रत्युत Tale । डिण्डिमः 
Wags सर्वत्र तव दोभोग्यं तेन प्रसेधितं तथापि त्वं न eae इत्यर्थः । तेनेत्यनेन-- 
teat शतधा कृतापराथत्वेपि येन त्वमेवाऽपमानिता, स हि प्रसिद्धस्ते पतिरिति 


सूच्यते । अत एव स रक्षामात्रकर्ता पतिरेव न तु प्रियतम इति पतिपदेन ध्वन्यते ४ 
सं. गा. ३० 


कच्छः 


शव कक 
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३५० काव्यमाला । 


झत्यसीत्यनेन-एवमवमानेपि यदितस्ततो विचेष्टसे तत्ते नृत्यमिचेति गूढमाक्षेपो ध्वन्यते ६... 
अह्लीलामन्त्रणमपि साकूतम्‌-एवमपमानेपि मह्पन्नीति ख्याति वहन्ती त्वं धन्य 
आज्ञप्रमित्यनेन-दोभाग्यमपि तेन केवलं न सम्पादितमेव, किं तु तदपि राज्ञेव तुभ्यं 
सगर्वमाज्ञप्तम्‌ । ततश्च-एवँ सततब्यलीककारिणं रूपगुणानभिज्ञमपहाय अन्यत्र किं 
नाचुरज्यसीति दूत्याभिव्यज्यते । 'काचन सहजसुन्दरी प्रियतमापमानितापि न लजिता 
दौर्भाग्यस्य चिरकालानवस्थायित्वेन इर्षितेवेति ताँ बोधयन्ती सख्याह' इति गङ्गाधरः । 
एवमपराधेपि त्वं प्रसन्नेति त्वं क्षमावत्यसीति तत्तात्पर्यम्‌। अथवा-पत्युर्विरक्तापि प्रसन्नेति 
खसौन्दर्यगर्बिता सेयं सुखसाध्येति तरस्थं कामुक प्रति दूल्याः प्रलोभनोक्तिः । 
चाडुशतेर्नानाप्रलोभनेश्व पूर्व वशीकृतवतीं ततः खल्पकाल एव विरोधवशादपबादं 
अचारयन्तीं दूतीं प्रति तिरस्कारं सूचयन्ती काचित्सखीमाह-- 
मा वचह वीसम्भं इमाण बहुचाइकम्मणिउणाणम्‌ || 
णिवत्तिअकज्ञपरम्मुहाणँ सुणआण व खलाणम्‌ ॥ ८६॥ 
[मा ब्रजत विस्नम्भमेपां बहुचाटकर्मेनिपुणानाम्‌ । 
निर्वतितकार्यपराडु खाना झुनकानामिव खलानाम्‌ ॥ ] 
मा विस्रम्भममीषां व्रजत वहुलचाटकर्मनिपुणानाम्‌ | 
पिशुनानां हि शुनामिव निर्वर्तितकार्यविमुखानाम॥ ८६ ॥ 
नि्वतिंते कार्ये विमुखानाम्‌ अमीषां खलानां विश्वासं मा asa । ‘ase वाइमा- 
धुर्यमात्रेण विश्वासो न बिधेय इति कश्चिदाहेत्यवतरणपूर्विका 'खलखभावोक्तिरियम्‌” 
इति’ गङ्गाधरटीका । 
आमान्तरै गच्छन्तीमपि बहुभिः कामिमिरनुस्तियमाणां काश्चिद्सतीमालोक्य 
कापि सपरिहासमाह-- 
अण्णग्गामपउत्था Fgedt मण्डलाणँ रिञ्छोलिम्‌ । 
अक्खण्डिअसोहग्गा वरिससअं जिअउ मे सुणिआ ॥ ८७॥ 
[ अन्यग्रामप्रस्थिता कषेयन्ती मण्डलानां पङ्कम्‌ । 
अखण्डितसौ भाग्या वर्षशतं जीवतु मे छुनी ॥ ] 
पङ्किसिह मण्डलानां कर्षन्ती ्राममन्यमुपयान्ती । 
अविखण्डितसोभाग्या वर्षात stag शुनी मे ॥ ८७॥ 
- मण्डलानां squat We कपेन्ती आत्मना ae नयन्ती । एबमेवाक्वण्णसो भाग्या ॥ 
Re जीवत्विति छनीसाम्यसूचिता तिरस्कारगर्भा परिहासोक्तिः । रिञ्छोलीति पङ्गिः- : 
चाचको देशी । { 
पूर्वमनासक्तापि काचिद्देवरेण चाटशतेरनानाप्रलोभनेश्च वशीकृता। ततः खल्प एब 
we बिमुखीभवन्ते तं सकोपोपालम्भमिद्माह--- 


—— 
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७ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासक्तशती । ३५९ 
/ 


सञ्चं साहसु देअर तह तह चडुआरएण सुणएण | 
णिववत्तिअकजपरम्पुहत्तणं सिक्खिअं कत्तो ॥ ८८ ॥ 
[ सत्यं कथय देवर तथा तथा चाटुकारकेण झुनकेन । 
निर्वेतितकार्यपराड्युखत्वं शिक्षितं कस्मात्‌ ॥ ] 
सत्यमुदीरय देवर तथा तथा चाडुकारकेण Zar | 
निर्वेतितकार्यपराङ्गखत्वसिह शिक्षितं कस्मात्‌ ॥ ८८ tt 
तथा तथेति पूर्वक्ृतनानाविधचाट्प्रकारं प्रति संकेतः । कस्मादित्यनेन-एवंविधः 
स्वार्थी मम तु प्रश्नबिषयीभूत एव, न मया दृश इति निन्दातिशयः सूच्यते । नीचस्य 
सारमेयस्येव ते तदिदं दुश्चेष्टितमनुचितमिति भावः । “तथा च त्वत्त एवेदं तेन शिक्षि- 
तमिति मत्पराब्युखत्बं सर्वथा हेयमिति’ भावं गङ्गाधर आह । 
आमोत्थप्रभूतधान्यलाभेपि धनसंग्रहार्थ शरदि जिगमिषन्तं आमणीतनयं प्रवासा- 
द्वारयन्ती तत्पन्नी साकृतमाह-- 
णिष्पण्णसस्सरिद्वी सच्छन्दं गाइ पामरो सरए | 


दलिअणवसालितण्डङधवलमिअङ्कासु राईसु ॥ ८९ ॥ 
[ निष्पन्नसस्यन्नरद्धिः स्वच्छन्दं गायति पामरः शरदि । 


क दलितनवशालितण्डुलघवलम्टरयाङ्कासु रात्रिषु ॥ ] 


निष्पन्नसस्यसंपदू गायति शरदीह पामरः स्वैरम्‌। 
दलितनवशालितण्डलधवळम्टृगाङ्काखु रजनीघु ॥ ८९॥ 
निष्पन्ना सस्यसमृद्धिर्यस्य ताइशः पामरः कृषीवलोपि, इह अस्यां शरदि कण्डितः 

नवशालितण्डुलबद, धवलो wg यासु एतादृशीषु रात्रिषु निष्प्रतिबन्धं गायति । 
उपारजिंतनिष्पादितेत्याद्यनुकत्वा निषपन्नत्युक्या-दैववशांदेव सस्यनिष्पत्तिजीतेति तस्या 
अस्थिरत्वं सूच्यते । तथा च-अस्थिरां खह्पामपि सस्यसंपत्तिमुपलभ्य अधमः क्षिः 
कारोपि मेदुरमगाङ्कमरी चिमिर्मबुजमनो मादयन्तीप्वास शरद्यामिनीपु निखिलां विड- 
म्वनामवधीर्य संमोदमनुभवति । प्रभूतबैभवः परमविदग्धोपि च भवांस्तु बिरहवेदना- 
जनकतया संततमशान्तिकरीं क्लेशबहुलां प्रवासिचर्यामधुनैवावलम्बितुमिच्छतीत्यहो 
भाग्यवैभवमिति निगृढमभिव्यज्यते । शालीनां परिपाके प्रसन्नचेतसः पामरस्य हृदि 
तण्डुला एवाहर्निशमावर्तन्त इति खाभाविक्रतया तत्साम्यमेवोपनिबद्धम्‌ । “तस्या 
thease रात्रौ च तस्पतिर्यायतीत्यनेन तत्पतिसांनिध्येन चन्द्रिकाशोभित्वेन च 
wa सा न सुखसाध्येति काचित्कंचिद्वोधयति’ अथवा “शरत्काले शालीनां पाके 
{हालिकः aut तिष्टति, तदपाके तद्रक्षा्थ खयं क्षेत्रादौ तिष्ठतीति इलिकवधूः शरत्काः 
र्श्रतिरिक्तकाले सुलमेति कश्चित्कंचिद्वो यति? इति गङ्गाधरः । 
| पङ्काङ्कितपादचिहानुमानेन क्षेत्रमिदं शालिगोप्याः संकेतस्थलमासीदिति. साधनात्ख- 
मार्मिकतां ख्यापयन्नागरिकः सहचरमाह-- 
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३५२ काव्यमाला । 


अलिहिजइ पङ्कअले हलालिचलणेण कलमगोबीए। ' 
केआरसोअरुम्भणतंसट्रिअ कोमलो चलणो ॥ ९० Ui का 
[ आलिख्यते पङ्कतले हलालिचलनेन कलमगोप्याः । | 


केदारखोतोवरोधतिर्यक (sa) स्थितः कोमलश्चरणः ॥ ] 

अयि केदारस्रोतोवरोधतियेकस्थितः कछमगोप्याः । 
Beat: पङ्कतले ह्यालिख्यत इह हलालिचलनेन ॥ ९० ॥ 
अयीति सहचरं प्रति संबोधनम्‌ । केदारखोतसा अवरोधनवश्ञात्‌ तिर्यक्स्थितः । 
क्षेत्र जलसंचारार्थ निन्नानि जलखोतांसि क्रियन्ते । तत्रोन्नतरेखायास्तावदायामाभावात्‌ 
उन्नतभागे निहितः कलमगोप्याश्चरणो जळस्नोतोवरोधवशात्तिर्यक्‌स्थित एव भवति । 
ताइशः कलमगोप्याः पङ्के पूर्वतो ङ्कितः कोमलश्चरणः पङ्कतले eae: हळरेखायाश्चळनेन 
कर्षणेन आलिख्यते कृष्यते । पूर्ववत्सरे क्षेत्रगतप्राइटपङ्कशोषे शालिगोप्याश्वरणो5- | 
ङ्कितः । वर्षान्तरे कर्षणसमये स हि चरणग्रतिबिम्यो नागरेण दष्टः । तं चरणं दृष्टा | 
| 
| 


“तदिदं शालिरक्षिकायाः संकेतस्थानम्‌” इति aged प्रत्युपपादयति । तथा च-ऐषमोपि 
क्षेत्रस्मिन्‌ कलमोत्पत्तिमारभ्य तत्पाकपर्यन्तं शालिगोपी पान्थादीनां सुलभा स्यादिति 
तत्याध्याशा सहचरं प्रति सूच्यते । वर्षाकाले पूर्ववत्सरीयकलमगोपीपदा्वितक्षेत्र 
कर्षणं दृष्टा कश्चित्पान्य आह”? इति गङ्गाधरः । 'तंसद्विअ’ इत्यस्य “व्यंशस्थि केहो 
aida भागत्रयेण स्थितः, असंपूर्ण इति यावत्‌ ।! इल्यर्थ गङ्गाधर आह । ‘ag 
पूर्ववत्सरे क्षेत्रमध्यस्थितजलस्य शोष आरब्धस्तदा कलमगोप्याः शालिपाकेन संकेतस्य 
लाभावरोधेन दुःखोपचये संपूर्ण अरणो न पङ्खमध्ये प्रतिबिम्बित: इति तत्तात्पर्यम्‌ । 
परं णिद्दालसपरिधुम्मिरतंसवलन्तद्धतारआलोआ । (ave) इत्यादिषु Ga 
पदस्थ तियंगर्थ खयमेव खीकुवेतखस्य ‘ae इत्यर्थकल्पनमाकर्षणमात्रमित्यलमू | 
शालिक्षेत्ररक्षिकां वीक्ष्य साभिलाषं निजसुहृदं प्रति झृण्वत्यां तस्थां कोपि सहृदयः 
सबैदरष्यपरिहासमाह-- | 
दिअहे दिअहे aug संकेअअभङ्गवड्डिआसङ्का | 
आवण्डरोणअम्मही कलमेण समं कलमगोवी ॥ ९१ ॥ 
[दिवसे दिवसे झुष्यति संकेतकभङ्गवाधितादाङ्का । 
आपाण्डुरावनतमुखी कलमेन समं कलमगोपी ॥ ] 
दिवसे दिवसे शुष्यति संकेतकभङ्गवद्धितादाङ्का | \ 
आपाण्डरानतमुखी कलमेन समं कलमगोपी ॥ ९१ ॥ | 
कलमः शाली परिपाकेन पाण्डुः पूर्णतागौरवादानतमुखश्च सन्‌ यथा यथा दिवसे 
दिवसे शष्यति, तथा तथा शालिक्षेत्रशोषेण संकेतस्थलापगमचिन्तया आनतमुखी/ 
आविसंभोगविरहशङ्कया पाण्डर्भवन्ती कलमगोपी प्रतिदिनं शुष्यति । अथवा आपाण्डु 
च आनतं च सुखं यस्याः tad: । संकेतस्थानालाभादप्राप्समागमः स मयि मन्द- 
अणयः कदाचन न भवेदित्याशक्काया हेतुः । अथवा संकेतकभङ्गस्य वर्द्धिता आशङ्का 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


है 


७ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासप्तशती | ३५३ 


ga tad: । कलमेन सममिति सद्दोक्या-यदि मेनां वाञ्छसि तर्हि कलम पा- 
मेव संभोगसाभिळापा सेयं सुखसाध्येति aed खसुहृदं प्रत्यभिव्यज्यते । 
झाळिरक्षिकां प्रति gaa पाण्डुमुखतायाः शोषस्य च कारणमवगतं मया । तदेतां 
चिन्तामपहाय मत्सुहृदमभिळपषन्तमचुणह्णष्वेति सपरिहासमभिसूच्यते । इङ्गितादि- 
भिरप्यनवगम्यः प्रच्छन्नोयं प्रेमप्रकारः? इति सरती कण्ठाभरणम्‌ | 
भक्तद्वारिणीं दृष्टा विचळितचेतसो हळबाहनासक्तस्य पामरस्य चरितं प्रत्यक्षवीक्षकः 
सहचरमाह--- 

णवकस्मिएण हअपामरेण Fe पाउहारीओ । 


Aaa जोचअपग्गहम्मि अवहासिणी मुका ॥ ९२॥ 
[ नवकर्मिणा पश्य पामरेण दृष्ट्रा भक्तहारिकास्‌ । 
मोक्तव्ये योक्रप्रअ्हेञ्वहासिनी gat ॥ ] 
नवकर्मिपामरेण हि पश्य सपदि भक्तहारिकां वीक्ष्य । 
योक्रप्रत्रहमात्रे मोच्ये$प्यवहासिनी मुक्ता ॥ ९२॥ 
नवकर्मिणा अनभ्यस्तहळचालनकर्मणा पामरेण सुन्दरी भक्तहारिकां ( भोजनाने- 

त्रीम्‌ ) दृष्टा छमितचित्ततया योक्रस्य जोत’ इति ख्यातस्य ग्रधकण्ठावसक्तस्य चर्म पट्रस्य 
प्रग्नहमात्रे बन्धनमात्रे मोक्तव्येपि अवहासिनी “नाथ' इति ख्याता नासारजुर्मुक्तेति त्वं 
Rr । भोजनार्थं विश्रमिष्यता पामरेण दलधुरावहयो षयो योक्रबन्धनमो चनस्थाने 
भक्तहारिकां प्रति जातव्यासङ्गतया वलीवर्दयोर्नासारजुर्मुक्तेति भावः । नवकर्मीति पदेन- 
अनभ्यस्तकर्मतया हलकर्मणि खाभाविकः संश्रमस्तु पूर्वत एवासीत्‌, पुनभेक्तहारि- 
णीहृतचित्ततया जायमानो मोहातिशयो न निरोद्धुं शक्योभवदिति सूच्यते । पाउहारी 
अक्तहारीति देशी । 'पाणिहारीओ? इति पाठे पानीयहारिकामिसर्थः । योक्ूपे 


| 
अम्रहे मोक्तव्ये अवहासिनी मुक्ता’ इति गङ्गाधरः । | 
ति 


नेशतुहिनभन्गेन योयं हरितदीर्घा मार्गस्तिलक्षेत्रे वीक्ष्यते स हि सुरतरसिकया 
ऋयाचिद्भिसारिकया कृत इत्यात्मनो मार्मिकतां प्रथयन्‌ नागरिकः सहचरमाह-- 


द्दण हरिअदीहं गोसे णइजूरए हलिओ | 


IS a च्छेत्ते 
असईरहस्समग्गं तुसारधवले तिलच्छेत्ते ॥ ९३ ॥ 
[दृट्वा इरितदीधं प्रातर्नातिखद्यते हलिकः । 
असतीरहस्यमारं तुपारधवले तिलक्षेत्रे ॥ ] 
दृष्टापि हरितदीर्घ प्रत्यूषे नातिखिद्यते हलिकः 
असतीरहस्यमागे तुपारधवले तिलक्षेत्र ॥ ९३॥ 
नेशतुषारेण धवली भूते तिलक्षेत्रे हरितं दीध च । असव्याः रहस्यस्य चोयसुरतस्य 
मार्ग दृष्ठापि हालिको नातिखियते । असतीगमनमार्गस्य हरिततया हरिततिलानाम- 
अतत्वमालोक्य निजहानेरभावाद्धलिकस्य नातिखेद इत्यर्थः | ममैव क्षेत्रे सुन्द्री काचि- 
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त्पामरेणोपभुज्यते, सापि सुङ्कतकार्योचितेऽतिप्रत्यूष एवेति ae खेदस्‍्वभूदेवेदि ५ 
अतिपदेन सूच्यते । नेशतुषारमाजनोत्तरं पुनस्तन्मार्गे तुपारस्याध्पातात्‌ प्रत्यूष “व 
सरतसंघटना भूदित्यबुमीयते । सुनिबिडितफल-पत्र-शाखतया उपरित आच्छन्नत्वेपि 
तले सुमसणतिलप्रकाण्डमात्रसत्तया निभ्रतखुरतस्य पूणीवकाश इति तिलक्षेत्रादिषु 
संकेतके कामिनीनां सबहुमानप्रसिद्धिरिति कण्ठाभरणादिमतमुक्तमेव पूर्वम्‌ । “णइजूरए? 
इत्यस्य स्थाने 'सण्डाण जूरए' इति पाठे 'ब्रषभान्प्रति खिद्यते? निन्द्तीदर्थः । हरित- 
दीर्ध मार्ग दृष्ठा-इषभा एव क्षेत्रे अविष्टा इति तत्खेदाभिश्रायः । सोयं वाच्यमर्यादया । 
बुषभपदेन सुरतवर्षणशीलकामिजनाभिप्राये तु 'उद्रिक्ता ger: कामिन एव HRA 
Rad अविश्य रमन्ते’ इति ध्वनिमर्यादया तान्प्रति क्रोधोडमिव्यज्यते । 
परिजृम्मितपश्चशरप्रभावायां प्रावृषि प्राणश्रियाप्रणयपरवशाः पथिका विप्रकृष्टमपि 
प्रन्थानमपरिगणितपथिपीड।: क्षिप्रमेवापक्रामन्तीति प्रवीणः कश्चिन्निजसहचरमाह-- 
संकेछिओ ब णिज्जइ खण्डं खण्डं कओ ब पीओ ब । 
वासागमम्मि मग्गो घरहुत्तसुहेण पहिएण ॥ ९४॥ 
[ संकोचित इव नीयते खण्ड खण्ड कृत इव पीत इव । । 
वर्पागमे मार्गा गृहभविष्यत्सुखेन पथिकेन ॥ ] पु 
संकोचित इव खण्ड खण्ड कृत इव च पीत इव पन्थाः | 
पथिकेन नीयते किल ग्रहभाविसुखेन नवघनागमने ॥ ९४ ॥ 
यूहे भावि भविष्यत्सुखं यस्थ ईद्दशेन, भावि ग्रहसुखं स्मरतेत्यर्थ:। पथिकेन संकोचित 
इव संक्षिप्तीकृत इत्र, खण्डशः करणेनेकदेशीकृत इव, पीत इव उत्कण्ठातिशयात्सहमेव 
समापित इव, मार्गो नीयते उल्लङ्कयते । भवने भाविप्रियतमासमागमसुखस्मरणात्सोत्कण्ठेन 
पथिकेन सुदीर्घोपि मार्गः संप्रति सत्वरं समाप्यत इति भावः । उल्ेक्षात्रयेणोत्तरोत्तरं 
स्वरातिशयो योत्यते । निरवशेषो मार्गः संक्षिप्यत इति संकोचनोल्ेक्षणेन सूच्यते । 
खण्डशःकरणेन मागस्यैकदेश एव स्थाप्यते, अवदिष्टो लोप्यत इति प्रखाय्यते । पीत 
stata ठु-'तथा सत्र मुल्लङ्कयति यथा द्रवद्रव्यं कश्चित्सहजमेव गलाद्धःकरोति’ इति 
भूयांस्त्वरातिशयो व्यज्यते । आगामिसुखमुद्दिश्य पथिकेन मार्गक्केशमगणयित्वा त्वरया 
we प्रति गम्यत इति नायको यथा दुःखं न प्राप्नोति तथा नायिकया विधातुमुचितमिति” 
उत्क्षिपाक्षरमर्यादं गङ्गाधरन्याख्यानम्‌ | 
परनिन्द्यैव नन्दद्भिः खलु चनविदरिखैमर्मणि ताड्यमाना काचित्सनिवेंदं सखीमाह-+ 
थण्णा बहिरा अन्धा ते fa जीअन्ति माणुसे लोए । 
ण सुणंति पिसुणवअणं खलाणं ऋद्धि ण पेक्खन्ति ॥ ९५ | 
[धन्या बधिरा अन्धास्त एवं जीवन्ति मानुषे लोके । ह 
न झण्वन्ति पिशुनवचन खलानामुद्धि न प्रेक्षन्ते ॥ ] 
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; वघिरान्धाः किल धन्यास्त एव जीवन्ति माचुषे लोके | 
शृण्वन्ति न पिशुनवचः पद्यन्ति न ये च खलसम्मृद्धिमपि ॥९५॥ 
बधिराश्व अन्धाश्च । जीवनमत्र सफलजीवनस्पेञ्थान्तरे संक्रमितम्‌ । तथाच- 
तेषामेवांस्मिळोके जीवनं सफलम्‌, पदे पदे दुजनवचनैर्ममैखमिहन्यमानाया न ममे- 
त्यात्मानं प्रति निवेंदो ध्वन्यते । मानुषे लोक इत्यनेन-मर्त्वलोके तेषामेव जीवनं 
अशस्तं नान्येषाम्‌ , अन्येषु दिव्यलोकादिपु तु दुजेनवचनश्रवणानवसरात्सिद्वैव समभि- 
नन्जीवनतेति युक्त्या दिव्यजनसाम्यं सूच्यते । गुणदशनेन आन्ध्यवाधिर्यदोषयोरपि 
साभिलाषताप्रदर्शनादनुज्ञालंकृतिः--'दोषस्याभ्यर्थनानुज्ञा तत्रैव गुणदशनात्‌ ।' इति 
fast: । अनया च-पिशुनजनवचनसूचिसंचयैरनवरतविध्यमानश्रवण-हृदयतया 
डुर्भरं जीवन्त्या मे जीवनमन्धवधिरादिविकलजनापेक्षयापि गर्हणीयमिति निन्दकान्‌ 
अत्यसयासहकृतः खात्मनि निवेदातिशयो ध्वन्यते । 'काचिदुत्तमा gare कस्यचिदु- 
पचयं पञ्य न्ती _सखीसंनिधो परितप्यते ।' इति कुळबालदेवटीका । गङ्गाधरडीका तु 
गाथापश्चकहीनेबोपलब्धा । 
वासिनि नायके नि्भरनिवद्धप्रणया काचित्म्रेमप्रतिषेधाथ पुनः पुनः प्रियस- 
च्यमाना ताः प्रति सासूयमाह-- 
wy! afm वारेइ जणो तइआ मूइछओ ब गओ | 
~ ®. जाहे विसं व जाअं सबज्ञपहोलिरं पेम्म ॥ ९६॥ 
, [इदानी वारयति जनस्तदा सूलकः कुत्रापि वा गतः ( आसीत्‌ ) । 
यदा विषमिव जातं सर्वाद्भघूर्णितं प्रेम ॥ ] 
अधुना चारयति जनः कुत्र तदा मूक एषोऽगात्‌ 1 
विषमिव विषम हि यदा जातं सर्वाद्भघूर्णित प्रेम ॥ ९६॥ 
“मूइळओ मूकः? इति धनपालक्कतः “पाइअलच्छी' कोषः । इदानी ठु जनः प्रेमतो 
५ निवारयति, परं तदा मूकः किश्चिद॒प्यन्ुवन्‌ एष जनः कुत्र अगात्‌ गतोऽभूत्‌? यदा हि 
डुष्प्रतीकार्य विषमिव प्रेम सर्वाह्नघूर्णित सवाज्ञेषु व्याप्त जातम्‌ । इदानीं निवारणेन किं 
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ब्रा फलमिति भावः । रक्तसंचारेण सह सवैस्मिन्वपुषि व्यापते विषे तत्रतीकारो यथा 
डुःशकस्तथा सर्वाङ्गव्याप्तस्य तत्प्रणयस्य संप्रति निवारणमशक्यमेवेत्याशयः । सर्बाङ्ग- 
बूर्णितमित्यनेन-युष्मत्कथानुगमने विवशं मे प्रणयसात्कृतं सर्वाहमिति विवशता व्यज्य- 
ते । सखीजनं प्रति जनः’ इति तटस्थतानिर्देशेन-यः किल प्रियतमेन सह संजातां 
अणयय्रत्ति पुरा प्रक्षमाणोप्यप्रतिषिध्यन्‌ संप्रति वारयति, मन्मनोवेद्नामबिजानन्‌ स 
हि सखीजनोपि निःसंबन्धः , सामान्यजन एवेति तं प्रत्यसूया प्रकारयते । मूकपदेन- 
| बचनोबारणेऽत्यन्तमशक्तता सूच्यते | किच-तिदा मूकः कथं जातः? इत्यसौ लोकोक्तिः | 
Ist 'मूइछओ? इत्यस्य “मूलक: इति विच्छायां छायां seer अर्थसंगतो मूकी- | 
FAL कुलबालदेवस्तूपेक्ष्य एव । *असदऱ्यां कस्यांचिदासक्तः कश्चिदुत्तम एव सख्या 
चार्यमाणः सासूयं तमेव वदति’ इति तदज्ञीकृतमवतरणमू | 
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कस्याश्चिदजुरागातिशयं प्रतिपाय नायकमुत्कण्ठयन्ती दूतीं rns 
| me a तुइ ण णाअं जह सा आसन्दिआणँ बहुआणमू- 
|| काऊण उच्चवचिअं तुह दंसणलेहला पडिआ ॥ ९७॥ 
[कथं तदपि त्वया न ज्ञातं यथा सा आसन्दिकानां बहूना । 
कृत्वा उच्चावचिकां तव दर्शनछालसा पतिता ॥ ] 
किं ते तदपि न विदित ह्यासन्दीनां यथा बहूनां सा । 
उच्चावचिकां कृत्वा तव द्शनलालसखा पतिता ॥ ९७॥ 
तव दर्शनलाळसा सा बहूनाम्‌ आसन्दीनाम्‌ । उच्चावचिकाम्‌ एकस्या उपरि एकां 
i विन्यस्य उन्नतामारोहणीं कृत्वा पतिता । किं त्वया तदपि न ज्ञातम्‌ £ आस्यते5स्या- 
1 मिति वेत्रासनमासन्दीत्यमरटीका । क्षुद्रखद्वा “पीठिका? इति मेदिनी । त्वददशनार्थमु- 
Gi जालवातायने प्राधुमप्रभवन्ती सेयं बहुभिः पीठिकाभिनिःश्रेयणीं विधाय तस्या 
उच्चावचत्वात्पपात, एतावांस्त्वव्यस्या अनुराग इत्याशयः | उच्चावचपदेन-सापि विषमा, 
यथावन्न निर्मितेति दर्शननिमित्तेन संश्रमेणानुरागातिशयः सूच्यते । एवं च-भवदवलो- 
कनोत्सवमत्ता निजनिपातमप्यविगणयन्ती सेयमेवं त्वय्यचुरक्ता । भवांस्तु-तत्ममोदनं 
दूरमास्ता तस्या बिपत्तिमपि न परिजानाति, अहो ते प्रणयपरिपाटीति नायकं प्रत्युपालम्भो 
ध्वन्यते । 'कस्याञ्चित्सखी सख्या अनुरागातिशयं नायकविषये सूचयन्ती नायकाग्रे 
कथयति? इत्यप्रौढमवतरणं कुलूबालदेवस्य | 
रममाणं कक्चिद्विटं श्रावयन्सहृदयः कथ्चिन्निजसहृचरं प्रति सपरिहासमाह-- 
चोराणँ काम्नुआणँ अ पामरपहिआणेँ कुक्कडो TAT | 
रे रमह वहह वाहयह एत्थ तणुआअए रअणी ॥ ९८॥ 
[ चौरान्कासुकांश्च पामरपथिकांश्च कुक्कुटो चद्‌ति । 
रे रमत वहत वाहयत अत्र तन्वी भवति रजनी ॥ ] 
चोरान्कामुकलोकान्पामरपथिकांश्च कुकुरो वदति | 
तन्वी भवति निशेयं बह्दता5ऽरमताऽत्र वाहयत ॥ ९८॥ 


| _ तन्वी भवति, खत्पाऽवञ्चिष्यत इत्यर्थः । आवर्यकत्वेपि मूळे चौरानित्यादीनां ae 
| तेत्यादिभिः सह यथायोगमन्वयः, इह्‌ तु यथासंख्यम्‌ । अल॑कारश्च सः । चोरितव- 


“A 


स्तूनि नयतेति चौरान्‌, आ ( समन्तात्‌ बाढमिति यावत्‌) रमध्वमिति कामुकलो- 
| कान्‌, Fla भारशकटं वाहयतेति मार्गगामिनः पामरान्‌ प्रति, वदतीत्यर्थः । 
1 “रात्रिशेषे कुक्कुटः शब्दं करोतीति कुक्कुटानां स्वाभाविकं रूपम्‌ । तच्छ्रुत्वा तस्थ प्रयोज- 
agg Rast कश्चित? इ्यप्रौढमिव कुलवालदेवः । रमहेति प्राकृतवत्संस्कृतेपि 

रमतेत्येब कुलबालकृता छाया तु च्युतसंस्क्रतिरेव । 
प्रणयकोपाभिनयाय परस्परमभाषमाणावपि मिथः कटाक्षविनिमय एव युगपद्विह” 
.सितवन्तों कब्रिमकोपतया त्वमेव पूर्वमद्दसी:? इति च मिथो विवदमानो नायिकानायको 

वीक्ष्य सखी सखीमाइ-- 
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"७ शतकम्‌ ] संस्क्रतगाथासक्षशती । ३५७ 


अण्णोण्णकडक्खन्तरपेसिअमेली णदि ट्विपसराणम्‌ | 
दो चिअ मण्णे कअमण्डणाईँ समहं पहसिआइ ॥ ९९ ॥ 
[ अन्योन्यकटाक्षान्तरप्रेषितमि लितदष्टिप्रसरौ | 
द्वावपि मन्ये कृतकलहौ समकं प्रहसितौ ॥ ] 
अन्योन्यकटाक्षान्तरसंप्रेषितमिलितरक््रसरौ । 
छृतकलहो किल मन्ये द्वावपि सहसा समं हसितौ ॥ ९९ ॥ 
अन्योन्यकटाक्षान्तरे संप्रेषितः मिलितश्च cara ययोरीदशों कृतकलहा द्वावपि 
मन्ये समं युगपत्‌ हसितो । कोपम्रशमेपि अयं पूर्वमनुनयेत्‌ , इयं पूर्वमनुनयेत? इति 
केवलं प्रथमानुनयं प्रतीक्षमाणयोरनयोः कोपशान्त्युत्तरमौत्सुक्यस्थोदयात्परस्परकटा- 
क्षविनिमये सति समकालमेव हासो जातो न पूर्वपश्चाद्भधावेनेति भावः । कटाक्षान्तरे 
टृष्टिप्रपणस्यायमाशयो यत्‌ 'प्रशान्तकोपतायामप्यधुना किं व्यवस्यति, अनुनयाय किया- 
न्विलम्बः? इति मिथः परिज्ञानाय द्वावपि परस्परं प्रति agers निक्षिपतः । परम्‌ 
| औस्छुक्यं मे न प्रकटीभवेदित्यमिसन्धिना स्प्टमदष्टा नेत्रप्रान्तेन निशतं बिलोकयत 
| इति । द्वावपि च परस्परमेवमनुसंधित्साबशान्मिथः कटाक्षेण दृष्टि निक्षिपतः । अत 
| एव द्वयोईकप्रसरो मिलति । ततश्च परस्परं मिलितनयनौ द्वावपि परस्परस्य हृदयदशां 
5 परिज्ञातवन्ताविति सहसा द्वयोरेव युगपत्‌ cra: समभवदिव्याशयः । एवं च--परस्परं 
१ न.यनयोग एव बिहसितवतोर्थुवयोः कोपददढता सम्यगस्माभिः परिश्ञाता ! किं सुधा गोपः 
यथः इति नायकौ प्रति परिहासः सख्या व्यज्यते । 'भण्डण? शब्दः प्राकृते कलह 
विशेषवाचकः । भेलीणदिद्विपसराणम्‌' इत्यस्य 'मिलितदृष्प्रसरौ” इति छायाकरणं 
| प्राक्तनटीकानुरोधेन । भेलितदृष्टिप्रसरयोः ( अनयोः मध्ये ) छतकलही द्वावपि मन्ये 
1 समं प्रहसितो? इत्येव यथोंऽभविष्यन्न काचिदर्थक्षतिरित्यलम्‌ | 
नितान्तमनुरत्तामपि नायिका धीरमानितया यथावदननुवर्तमान नायकं नायिकाः 
च्छन्दानुवर्तिनं कर्तु नायिकासखी हरनमस्कारव्यपदेशेन सबैदध्योपालम्भमाह= 
संझागहिअजलञ्जलिपडिमासंकन्तगो रिमुहकमलम्‌ | 
अलिअं चिअ फुरिओई बिअलिअमन्तं हरं मह ॥ १००॥ 
[ संध्याग्रृही तजलाअलिप्रतिमासंक्रान्तगौरी मुखकमलम्‌ | 
अलीकमेव स्फुरितोष्टं बिगलितमन्रं हरं नमत ॥ ] 
। सन्ध्योपात्तजळाञ्जलिविम्बितगौरीसुखाम्बुरुदम्‌। 
स्फुरिताधरं सुधेव हि विगलितमन्त्रे हरं नमत ॥ १००॥ = 
1 सन्ध्योपासनार्थ wit जला्षलौ प्रतिबिम्बितम्‌ [ प्रतिमया प्रतिबिम्बरूपेण सेक्रा- 
जतम्‌ ] गोरीमुखकमळं यस्य तम्‌ । अत एव-प्रेयसीमुखावळोकनादुजूमिभतभावान्तर 
तया बिगलितो मन्त्रो ( मन्त्रजपः ) यस्य, तथापि प्रमादगोपनाय मुधैव स्फुरिताधरै 
संचलदोष्ठपुटं at प्रणमत । Benet बिगलितपदनिवेशेन-बलादुपस्थापितोपि 
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३५८ काव्यमाला । 


A HR ) ॥ 
मन्त्रः ग्रेयसीसुखदर्शनाजातभावान्तरतया खय विस्खलतीति भावप्रावल्यं सूच्यते ।॥. 
तथाच-चराचरनायको भगवान्भूतभावनोपि प्रियाम्रेमाजुइत्त्या तन्मुखप्रतिबिम्बसर्त है. 
मप्यवलोक्य प्रशमप्रधाने संध्योपासनसमयेपि तदूगतचित्तो भवति, किं वा प्रिया | 
अमोद्यितुं ताइश इव भवति । aT रसमयेपि समये सततमनुवर्तमानामपि प्रेयसी | 
न यथावदनुरन्नयसि । अहो ते रसिकतेति नायकं प्रत्युपालम्भोमिव्यज्यते । aay. । 
शंवदामेनां धीरोपि लं सर्यसमयेपि रसिकतयैव सततमजुवर्तस्वेति चरमं व्यङ्ग्यम्‌ । 
“समाप्तौ हरनमस्काररूपं मङ्गलमाचरति’ इति गङ्गाधरः । हरस्यापि गोरीसुखकमलप्र- द 
तिनिम्बं दृष्टा सन्ध्यारूपनित्यक्माङ्गमन््रलोपो भवति किं पुनरस्मदादेछोकस्य प्रियासां- ( 
feat व्याकुलचित्ततेति सर्वथा स्रीसङ्घ: परिहरणीयः? इति तात्पयार्थकत्पनं तु गङ्गाध- 
रस्य गाथाकारहृदयप्रतिकूलमेव । “अमिअं पाउअकव्वमू? इति पद्येन खारब्धस्य प्राकृत- 
काव्यस्य कामतत्त्वनिर्भरतां प्रतिज्ञाय उपसंहारे सर्वथा तदुन्मूलनस्य सुस्पष्टं Rea. | 
त्वात्‌ । सर्वथा ख्रीसङ्घ: परिहरणीयः) इत्यनेन-आलम्बननिरासात्‌ शङ्गारः सुस्पष्ट- 
मुन्मूलित | तस्मात्‌ प्रशमाबुगुणचित्तेनापि सा शिक्षा अन्धान्तरतोऽवसेया, न 
गाथासप्तशतीतः । कान्तासंमिततयोपदेशस्तु मध्ये मध्ये खयं अन्थकारेणेव सूचि 
इति अन्थकारोहदरयविफलनमचुचितमेवेत्यलमन्ते विरसविवादेन । अनया गाथया 
पूर्वोक्तध्वनि gem शिवस्थ सारयसन्ध्योपासनवर्णनेन अन्थसमाप्तिमपि सूचयति 
गाथाकारः । 'पसुबइणो रोसारुणे' द्यादिना प्रातःसन्ध्यावर्णनादारम्भः सूचितः । aa 
तु तेनैव क्रमेण सायंसन्ध्याव्णनात्समा्तिः सूचितेखळं माभिकेषु । | 

उपसंदरति-- | 
इअ सिरिहालविरइए पाउअकबम्मि सत्तसए | | 
सत्तमसअं समत्तं गाहाणँ सहावरमणिञ्जम्‌॥ १०१ ॥ ॥ 
[इति श्रीहाङविरचिते प्राकृतकाव्ये सप्तशते । | 
सप्तमशतं समाप्तं गाथानां खभावरमणीयम्‌ ॥ ] 
नरपालहाळरचिते प्राक्ृतकाव्येऽत्र सप्तशते | । 
सप्तमशत समाप्त गाथानां बै खभावरमणीयम्‌ ॥ १०१॥ 
सप्तशते सप्तशतीरूपे प्राकृतकाव्ये । “हाळ इति राज्ञः शालिवाहनस्य संज्ञान्तरम्‌ 
इति गङ्गाधरः । 
गङ्गाधरक्कतटीकामचु रीका निर्मिता सेयम्‌ | 
अथ लक्षिता चुरी काप्यघरीद्द स्तोकविस्तारः ॥ *॥ 
इति श्रीजयपुरमहाराजाधिराजसंमानिततैलङ्गभद्टान्ववायसं भूत-देवर्षिमद्रश्री- 
मधुरानाथशान्निसाहित्याचार्यनिर्मेता संस्क्रतयाथासप्तशतीटीका ' 
£ 1112: . आजञयसदेड्या समाप्ता। 
“5090 00 


> 
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सस्क्रतगाथानिवन्धुः परिचय; | 


तैलङ्ग पुङ्गचाना माङ्गिरसायास्यगौ तमेतिसत्प्रवरः । 
देवप्येवटक्कवहो वेशो भूपालपूजितो जयति ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नरिपरिभावी वावीजीदीक्षितात्तृतीयोभूत्‌ | 
श्रीमान्मण्डलनामा सम्पत्सौभाग्यभाग्यनिधिः ॥ २॥ 
वान्धवदेदानरेशो गुरवे यस्मै प्रयागकृतधास्रे । 
आमान्देवर्षिमुखान शतं व्यतारीत्ससंमानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्‌ dar श्रीमान्‌ श्रीकृष्ण कविकलानिधिजोतः । 
चुधसिंहवुन्दिभर्तुर्निकटाद्यो ऽनीयताऽम्वरेशेनं ॥ ४ ॥ 
‘gat 'कलानिधि' विरुदो5लंकारकलानिधेः कृते प्रददे। 
जयपुरपुरनिर्मात्रा जयसिहेनाम्वरावनीभत्री ॥ ५॥ 
‘quit’ 'भारति' बिरुदस्तत्तनयो द्वारकानाथ: | 
माधवसिंहमहीन्द्रादेप कवीन्द्राधिपो ययो मानम्‌॥ ६॥ 
श्रीमत्पृ्वीसिहात्तापभूपाञ्च लब्ध चाणि’ बिरुद्स्य | १ 
व्रजभाषामयकविता यस्य खुकबितौनवं सूते ॥ ७॥ 

तत्तनयो व्रजपालः प्रतापभूपालमाननीयो यः । 

नवसंगीतग्रन्थं विधाय ससियाय भूरिसंमानम्‌ ॥ ८॥ 

तत्तनयानां ज्येष्टो मण्डनमिव मण्डनो बभूव विदाम्‌ । 
कवितातोषिनरेन्द्रा भूरिगजेन्द्रान्ददुर्यसै ॥ ९ ॥ 

यो राजनीतिकुशलो विपुलोन्नाहेषु राजसु प्रसितः | 

जयसिंहभूसिभर्ठुलेमे ग्रामादिसंमानम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रज्ञाचश्वुलेक्ष्मणभट्टोभूत्तत्सुतः सदक्षतमः | .. 
रामनरेन्दराह्कुन्दीभतुयाऽ विन्दत ग्रामम्‌ ॥ ११ ॥` 

जनितः श्रीमहक्ष्मीना थखुत-द्वारकानायैः'। 

मथुरानाथः सोयं दत्तकपोत्रोऽभवत्तस्य ॥ १२॥ 

येन हि 'जयपुरवैर्भेव'मथ किल 'साहित्यवेभवं' aaa | 
'कवितानिकुञ्ज'महिता नवछन्दोबन्धरीतिराकलिता ॥ १३॥ 


>: 


,/ १ आम्बेराधीशेन श्रीजयसिंहभूपालेन । २ एतन्नामा अन्यो जयसिदाशथा निर्मित: । अयं हि है 
कान्यप्रकाशादिवत्‌ साद्वित्यस्य जजमाषामय आकरअन्थः । एतत्परिचयः 'साहित्यवैभवे' द्रष्टव्यः । 

॥ ३ कबिताभिमानिनां सुकवीनां तानवं कृशताम्‌। ४ 'कवितानिकुअस्य! भागद्वयमिद बम्बई ,” ह 

rr मुद्रितम्‌ । प्रथमे जयपुरराजबंशबणनपूरव तद्राज्यस्य सचित्र बणैनमन्ये च बहवो 


श्र 


| $द्निषयाः, द्वितीये कवित्त-सवैयादिहिन्दीछन्दोभिः ऋतु-नवरस-अन्योक्ति-समीक्षा-नीति-उर्दू- 
अभ्रेतिसर्वभाषाच्छन्दो-वर्तमानभारत-विहा रिसप्तशतीप्रश्‍ूतयो नानाविषयाः सन्ति । "मधुरा 
/” नाथशाखी रेसिडेन्सीरो ड जयपुर? तः प्राप्यमिदं पुस्तकम्‌ | 
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३६० काव्यमाला | 


जयपुरराज्यस्याखिलसंस्कृत शिक्षानिरीक्षणं द्घता | | 
मानमहीपच्छायामधिचसता मञ्जुनाथपरनास्रा ॥ १४ ॥ || 
गगनमुनिनन्दचन्द्रप्रसिते विकममहीपतेवेषं | 
सप्तशतीयं कलिता संमिलिता टीकया परतः ॥ १५॥ 
नाथासस्तशतीयं प्राकृतलोकोपंभोग्यसौभाग्या । | 
अमरगिरा संबन्धात्संस्छृतजनतोपयोगिनी जाता ॥ १६॥ 
निभ्रतनिषेव्यमसूतमयसुपवनमिदमार्यरसिकानाम्‌। 
नावश्यकैप्रवेशाः सभ्याः क्षास्यन्तु तत्सदयम्‌॥ १७॥ 
उपसंहारः 
देवष्युपाह्मइश्रीमशुरानाथशर्स निर्मितिषु | 
सेयं संस्कृतगाथासप्तशती पूर्तिमबतीणो ॥ १८॥ 


04:०१ ११ 
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| 

१ सुपरवाइझर संस्क्ृतपाठशालाजात जयपुरस्टे? । २ ee 

अमरमारतीसङ्गातसंस्क्रतभाषिजनताया उपयोगिनी जाता । किन्न प्राकृतलोः ने 

ओग्यापि संस्कृतसंसरगात्संस्कारसंस्कृतानां नागरिकाणामुपयोगिनी जातेत्यप तत्वता aN a 
बोत्कपदायकर्व व्यज्यते । ३ ये भार्या दशैन-प्रभृतिगमीरअन्बेपु सततं प्रसितास्ते मनोविः 

नोदाय तदिदं निञतोपवनमासेवन्ते । अत एवं अरसिकहृदयतया नवीनसभ्यतानुरो ॥ | 

अेषामेतत्सपशतीगतेष्वर्थपु प्रनेशोऽभवततषामेतत्मनेशस्यावश्यकतापि न । यतः किल | 


4 'सिंकानांमंगरतप्रदत्वेन अत्यन्तमिष्टतम तदिदं Pay (Private ) उपवनमस्ति । एवं ait 
/ सम्यतानुरीधात्‌ अप्रवेशनियम-( ० admition )-बाध्याः wi Ext 
-विधाय क्षमां विधेयासुरित्यथः । 
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